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लिखौ गयी सर्वोत्तम पुस्तक होने के कारण रेखक को एकं हजार रुपए का पारितोषिक 


देकर सम्मानित किया है। 
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हि लखनपाल एण्ड कम्पनी 
विद्या- विहार, ४ बलबीर एवेन्यू, देहरादून 


को प्रकाशित 


मर -कृतियां 


इस पुस्तक पर उत्तर-प्रदेडा सरकार नं ८०० ० पारितोषिक दिया है । 
धारावाही हिन्दी मं सचित्र 


एकादशोपनिषद्‌--मूल-सहित 
` [ ब्रह्मविद्या ] 


भूमिका-लेखक--भारत के उप-राष्टूपति श्री डा० राधाक्ष्णन 
लेखक--विद्यामातेण्ड प्रो सत्यव्रत सिद्धान्ताकंकार 


आय-सस्कृति के प्राण उपनिषद्‌ हैँ । उपनिषदों के अनेक अनुवाद हुए है 
परन्तु प्रस्तुत अनुवाद सब अनुवादो से विशेषता रखता है । इस अनुवाद में 
हिन्दी को प्रधानता दी गई है। जो व्यक्ति संस्कत के बखेड मे न पड़ कर उपनिषद्‌ 
का तत्त्व ग्रहण करना चाहे, वह सिफं हिन्दी भाग पढ़ जाय । उसे कोई स्थल एसा 
नहीं मिलेगा जो सरक न हो, स्पष्ट न हो, जिसमें किसी तरह की कोई भी उलञ्लन 
हो। ऊपर मोटे-मोटे अक्षरों में हिन्दी-भाग दिया गया है, यहं हिन्दी-भाग 
धारावाही तौर पर दिया गया दहै, ओर जो-कोई हिन्दी तथा मूल-संस्केत की 
तुलना करना चाहे, उसके लिए अंक देकर नीचे संस्कृत-भाग मी दे दिया गया 
है । फूटनोट में दिये संस्कृत भाग को छोड़ कर जो सिफं हिन्दी-भाग पढ़ना चाहे 
वह्‌ धारावाही हिन्दी-भाग को पठता चला जाय--विषय एकदम स्पष्ट होता चला 
जायगा, कहीं किसी तरह का अटकाव नहीं आयेगा । पुस्तक की सव से बडी 
विदोषता यही है कि अनुवाद में मक्खी-पर मक्खी मारने कौ कोरिश नहीं की गई 
विषय को खोल कर रख दिया गया है । साधारण पटठे-लिखे लोगों तथा संस्कत 
के अगाध पण्डितो-दोनों के किए यह नवीन ढंग का ग्रन्थ है। यही इस अनुवाद 
की मौलिकता हे। 


अब तक उपनिषदों के जो अनुवाद हुए है, वे पढ़ने वाके को शन्द-जाल में 
भरमा देते है, मनुष्य शब्द-जाल से आगे निकल कर ऋषियों के भावों तक नहीं 
पहुंच पाता । इस अनुवाद में हम शब्द-जार को पार करके उपनिषद्‌ के ऋषियों 


कौ भावना को जा पकड़ते हैँ। 


मुख्य-मूख्य उपनिषद्‌ ग्यारह मानी गई हं । इन सभी उपनिषदों का 
धारावाही स्वतंत्र-हिन्दी-अनुवाद इस ग्रन्थ मं मूल-सहित दे दिया गया है । पुस्तक 
को रोचक बनाने के लिए जगह-जगह चित्र भी दिये गये 


सजिल्द पुस्तक का मूल्य : बारह रुपया । 
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९," (~ ४ तत तत्व 
सपायं-संस्कृति के मूलतः 
लेखक--विद्यामातंण्ड प्रोऽ सत्यव्रत सिद्धान्तारुकार 
[कछ समालोचना का सार| 


, “दैनिक-हिन्द्स्तान'' (१० जनवरी १९५४) -- 


“हम तो यहाँ तक कहने का साहस रखते हे कि भारत से बाहर जाने 
वाठे सांस्कृतिक-मिडन के प्रत्येक सदस्य को इस पुस्तक का अवलोकन अवद्य 
करना चाहिए । लेखक की विचार-दटी, प्रतिपादन-गक्ति, विषय-प्रवेडा कौ 
सुक्ष्मता डा० राधाकृष्णन से टक्कर केती है । जज के देश के अग्रेजौमय वातावरण 
मे यदि इस पुस्तक का अंग्रेजी मे अनुवाद करा दिया जाय तो पुस्तक विशेष रूप से 
लोक-प्रिय होगी 1" 


"नवभारत-टाइस्सः' ( १० दिसम्बर १९५२)-- 


“लेखक ने आर्य-संस्करेति के अथाह समुद्र में पैठ कर, उसका मन्थन करके, 
उसमे चि रत्नों को बाहर खाकर रख दिया है। भाषा इतनी परिमाजित 
है कि पठते ही बनती है। इस ग्रन्थ को अगर आये-संस्कृति का दशन-शास्त्र का 
जाय, तो अत्यवि न होगी । हिन्दी के संस्कृति-सम्बन्धी साहित्य में इस ग्रन्थ का 


६ # = 


स्थान अमर रहने वाला = 4 | 





““जनसत्ता'' ( १० जनवरी १९५४) -- 


 . “छेक ने बड़ी परिमाजित भाषा में भारतीय-संस्कृति के उन मूल-तत््वों 
का वर्णन किया है जो इसके आधार हैँ । उन्होने एक दाशनिक आर्‌ वज्ञानिक की 
तरह “आर्य-संस्कृति का विर्टेषण कर दिया दै, ओौर उसके प्रत्यक तत्तव को 
पाठक के सामने निखार कर रख दिया है। संस्कृति" के विषय में अनेक पस्तकं 
हमने देखी हे, परन्तु प्रो° सत्यव्रत जी की इस पुस्तक का स्थान अद्वितीय है। 
पुस्तक हिन्दी-साहित्य के मस्तक को ऊंचा करने वारी है। एसी पुस्तकों से ही 
देरा का स्थिर साहित्य वनता है । प्रत्येक भारतीय को इस ग्रन्थ का अध्ययन करना 
चाहिए--यह हमारी हादिक इच्छा है ।' 


“साप्ताहिक-हिन्दुस्तान ' (३ जनवरी १९५४) -- 


“हमारी सम्मति मे जायं-संस्कृति के सम्बन्ध मे आज तक जो पस्तकं लिखी 
गई हँ, उनमें प्रो सत्यव्रत जी कौ लिखी इस पुस्तक का बहुत ऊँचा स्थान दहै। 
समग्र पुस्तक गहन विषयों को सरल भाषा में व्यक्त किये गये विचारों से भरी 
पड़ी है. जायं-संस्कृति के सम्बन्ध मे इस प्रकार कौ मामिक विवेचना करने 
वाटी यह पहली पुस्तक -हमारे देखने मे आयी है। जो लोग आयं-संस्कृति के 
सम्बन्ध में जानकारी हासि करना चाहे उनका ज्ञान इस पुस्तक को पड 
विना अधूरा रहेगा। प्रत्यक पुस्तकालय के लिए इस पुस्तक का संग्रह करना पुस्त- 
काटय कौ शोभा बढटायंगा । पुस्तक सुन्दर कागज पर छपी हँ, बद्िया जिल्द है, 


मोनो टाइप है, यह सव~क देखते हुए मूल्य भी उचित ही है ।” ¦ 
सजिल्द पुस्तक का दामं : चार रुपया । | 

















बह्मचय-संदेश 


लेख क--विद्यामार्तण्ड प्रो° सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 


नवयुवकों को ब्रह्यचर्थ" जंसे गम्भीर विषय पर, सरल-सुन्दर भाषा मे जो- 
कख कहा जा सकता है, इस पुस्तक मे कह दिया गया है । स्वर्गवासी स्वामी 
शरद्धानन्द जी महाराज ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी । स्वामी श्रद्वानन्द जी 
महाराज भारत-भूमि के पहले व्यित थे जिन्होने रिक्षा के क्षेत्र में ब्रह्मचर्य" को 
क्रियात्मक महत्व देने के लिए गृरुकु कांगड़ी कौ स्थापना की थी । एसे महापुरुष 
ने इस पुस्तक को भूमिका इसीलिए लिखी थी क्योकि उन्होने पुस्तक के महत्त्व को 
देख लिया था। इस पुस्तक ने हिन्दी-साहित्य मरै अमर स्थान बना लिया है। 
पुस्तक के चार संस्करण समाप्त हो चुके है, पांचवां संस्करण अब प्रकारित हुआ है । 
पुस्तक की श्रेष्ठता इसी से सिद्ध है कि इसके गृजराती मे दो स्वतन्त्र अनुवादं हो चुके 
दं ग्रौर एक अनुवाद अंगरजी भाषा में हज है। 

खंडवा का कमेवौर' पत्र लिखता है--““इस विषय पर हिन्दी मँ सब से 
अधिक प्रामाणिक, सव से अधिकं खोजपूणं ओर सबसे अधिक ज्ञातव्य बातों से भरी 
हु ई यही पुस्तक देखन मँ आयी है ।" 

दिल्ली का अर्जुन' लिखता है--“"हम चाहते हैँ कि प्रत्येक नव-युवक के हाथ 
मे यह पुस्तक हो ।" ५ 

लखनऊ को (माघुरी' लिखती है--“भाषा परिमाजित ओर वर्णन-शेकी 
एकदम अद्ूती है । मालूम होता है कि कोई विज्ञानवेता सांसारिक तत्त्व-विवेचना 
पर व्याख्यान दे रहा है । आजकल जितनी पुस्तकं इस विषय पर निकली है, उन 
सव मे यह बद्िया है।'' 

पुस्तक सचित्र तथा सजिल्द है । मूल्य : सादं चार रुपया । 


4 [शत्ता 
1[-ास्त 
लेखक-तिद्यामातेण्ड प्रो° सत्यव्रत सिद्धान्तारकुकार 
आचार्या चन्द्रावती कखनपार एम० ए,० बी° टी° (एम ० पी ०) 


(रिक्षा' के सम्बन्ध मे जितने आधुनिक विचार हैँ, वे सब इस ग्रन्थ मे, 
थोड़-से में, अत्यन्त सरल तथा रोचक भाषा मे दे दिये गये हैँ । शिक्षा के सिद्धान्त 
(7211116110168 ° 2१८०011), शिक्षा की विधि (1611706 2 तण 
21011), शिक्षा का विधान (@72911581107 ग &तप९807) तथा 
भारतीय-रिक्षा का आदि-काल से आज तक का इतिहास (प13101 2 10187 
41681101 ) --ये सब विषय इस ग्रन्थ मेँ एक स्थान पर दे दिये गए हु । इस 
पुस्तक को उपयोगिता इसी बात से स्पष्ट है कि शिक्षा-संस्थाओं में जर्ह-जहां 
'रिक्षा' विषय पाया जाता है, वहाँ-वहाँ इस पुस्तक का स्वोत्करष्ट स्थान ह । 

पुस्तक की भूमिका श्री सम्पूर्णानन्द जी कौ उस समय कौ लिखी हुई है जव 
वे शिक्षा-मन्त्री थं। सजिल्द पुस्तक का दाम : चार रुपया । 














इस पुस्तक पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने ५०० रुपये का_ अविल भारतीय 
सेकसरिया प्रारितोषिक विया है । 
के यों (क (रः 
स्त्रियों की स्थिति 
ले ०--आचार्यां चन्द्रावती रक्खनपाल एम०्ए०, बीच्टी° (एमण्पी ०) 
इस पुस्तक कौ ठेखिका को, इस पुस्तक के लिखने पर हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेकन ने सवोत्तिम ठेखिका घोषित कर ५०० (पाँच सौ) रपय का (सेकसरिया- 
पुरस्कार, दिया था । इस पुस्तक में स्त्रियो-सम्बन्धी प्रद्नों पर विछकुल मौलिक 
ढंग से विचार किया गया है। पुस्तक की विचार-धारा में एक प्रवाह दहै, जो 
सादित्यिक-पुस्तकों मे कम देखने मे आता है । यह पुस्तक पिता अपनी पुत्री को, 
परति अपनी पत्नी को, ओर भाई अपनी वहिन को भेट दे, तो इससे वढ़ कर दूसरी 
भट नहीं हो सकती । यह्‌ पुस्तक का नवौोन संस्करण हि। 
सजिल्द पुस्तक का दाम : चार रुपया । 


मंगलाप्रसाद-पारितोषिक-प्राप्त-ग्रन्थ 


शित्ता-मनोविज्ञान 


ले ०--आचार्या चन्द्रावती लखनपाल एम०्ए०, बीण्टी० (एमण्पी ०) 


'रिक्षा-मनोविज्ञान' पर हिन्दी में यह्‌ सर्वोत्तम पुस्तक है । इस पर हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन ने १२००) रूपये का मंगलाप्रसाद-पारितोषिक देकर लेखिका 
को सम्मानित किया था। नवीनतम संस्करण का दाम ५।॥=) है । 


इस पुस्तक पर उत्तर-प्रदेदा सरकार नं ८०० रुपये पारितोषिक दिया है । 


समाज-कल्याण तथा सुरत्ता 


[७0५३ +वाशि'€ आत ऽध्ला(क] 


टेखक-विद्या मार्तण्ड प्रोऽ सत्यव्रत सिद्धान्ताककार 
भूमिका-लेखिका--श्रौमती वुर्गाबाई देशमुख, 
अध्यक्षा, केन््रीय समाज-कल्याण-बोडं 


बी० ए० तथा एम० ए० के विद्याथियों एवं समाज-कल्याण के सम्बन्ध में 
प्रशिक्षण देने वारी संस्थायो के लिए यह्‌ नवीन ग्रन्थ समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 
सम्बन्धी हर विषय का एनसादइक्छोपीडिया है। एसा कोई विषय नहीं जिसकी 
समाज-कल्याण के सम्बन्ध मे जानकारी को जरूरत हो, ओर वह्‌ विषय इस ग्रन्थ में 


न हो । ६०० के लगभग पृष्ठो को इस सुन्दर, सजित्द पुस्तक का दाम १२) है । 


उक्त सभी पुस्तकों के मिलने का पता-- 
विजयकृष्ण लखनपाल एण्ड कम्पनी, 
` . "विद्या-विहार', ४ बल्बीर एवेन्यू, 
देहु रादून 
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प्रारम्भिक-शब्द 


(डा० रामनारायण सक्सेना, एस. ए., पौ-एच. डी., डी. लिट्‌. 
डायरक्टर “इन्स्टीट्‌यूट ओंफ़ सोरियोल्तौजी', आगरा) 


अव तक हमारा ध्यान अन्य विज्ञानो की तरफ़ तो था, परन्तु समाज-शास्त्र 
एक उपेक्षित विषय था । पिछले कुछ वर्षो से, धीरे-धीरे, सामाजिक-विज्ञानों की 
भिन्न-मिन्न शाखाओं के विद्वानों का ध्यान इस विषय की तरफ़ भी जाने लगा है, 
ओर 'समाज-शास्त्र' एक विषय के तौर से अपनी जगह बनाता जा रहा है । एेसी 
स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, जिसमे समाज-शास्त्रियों के अलावा आम जनता भी 
इस शास्त्र मे दिलचस्पी लेने लगी है, ओर देश के शासक, सामाजिक कार्यकर्ता, 
रेखक, सम्पादक, अध्यापक, वक्ता--सभी लोग समाज-शास्त्र के तथ्यों तथा मूल- 
तत्त्वों को जानने के किए उत्सुक होते जा रहे हैँ । उक्त परिस्थिति मे एक एसे 
ग्रन्थ ध अत्यन्त जावर्यकता अनुभव हो रही थी जो समाज-शास्त्र के आधारभूत 
सिद्धान्तो को स्पष्ट, सरल, सुन्दर तथा बद्धि-गम्य भाषा मेँ व्यक्त करे । हिन्दी में 
तो अभी सामाजिक-विज्ञान-सम्बन्धी साहित्य कौ बहुत ही कमी है । प्रस्तुत- 
पुस्तक ने इस कमी को बहुत अंश तक दूर कर दिया है। इस पुस्तक मे समाज- 
रास्व के सभी विषयों का सुन्दर तथा सरू विवेचन किया गया है। वैसेतो 
पुस्तक समाजशास्त्र से परिचय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सभी पाठकों के 
च्िएु उपयोगी है, परन्तु विरव-विद्याल्यों के उन विद्याथियोंके किए तो, जो 
समाज-गास्त्र' का अध्ययन कर रहे हं, यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी, 
क्योकि इसमे बी° ए० तथा एम० एथ की पाठविधि के इस क्षेत्र के किसी विषय 
को छोड़ा नहीं गया, हर विषय कौ गहन तथा विशद विवेचना की गई है । समाज- 
शास्त्र के सभी विरव-विदययाल्यों के विद्याथियों के लिए भी यह्‌ पुस्तक बडी आसानी 
से पाट्य-पृस्तक ((161-0001) का काम दे सकेगी । 


पुस्तक के ठङेखक प्रो ° सत्यव्रत सिद्धान्ताकंकार एक प्रतिभाशाली सिद्ध-हस्त 
लेखक ओर उत्कृष्ट-कोटि के विद्वान्‌ हैँ । उन्होने सामाजिक-विज्ञान कौ अन्य 
राखाओं के सम्बन्ध मे भी अनेक ग्रन्थ लिखे हें । समाज-शास्त्र के मूल-तत्त्व'- 
ग्रन्थ किख कर उन्होने जो हिन्दी-साहित्य की सेवा की है, उसके किए वे बधाई के 
पात्र हैं । मृ पूणे विवास है कि हिन्दी मे समाज-ास्त्र' पर अब तक जो साहित्य 
प्रकारित हो चुका है, जो कगभग न के बराबर ह, उसे देखते हुए यह पुस्तक निदिचत 
रूप से हिन्दी-साहित्य की श्री-वृद्धि का कारण बनेगी, ओर समाज-शास्त्र' का 
गहराई से अध्ययन करने वाटे विद्याथियों तथा इस शास्त्र के आधार-भूत तत्त्वों 
क कपी प्राप्त करने को इच्छा रखने वाले जिज्ञासुओं-दोनों के लिए वरदान 

द्ध होगी । 


--रासनारायण सक्सेना 
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भूमिका 


संसारकोदो हिस्सों में बाँटा जा सकता है--जड़ तथा चेतन । चेतन के 
फिर दो हिस्से है--मनुष्य स्वयं, तथा 'स्वयं' के अतिरिक्त चेतन के साथ सम्बन्ध 
रखने वाला 'सामाजिक-पर्यावरण'। सामाजिक-पर्यावरण' के भी फिर दो 
हिस्से दै -विशेष' तथा 'सामान्य'। संसार के इन हिस्सों की तरह मनुष्य के 
ज्ञान के भी यही विभाग कयि जा सकते ह । जड-पदार्थो के सम्बन्ध में ज्ञान 
भौतिक-विज्ञान' कहलाता है, जिसमे ज्योतिष, रसायन-शास्त्, भौतिक-विज्ञान, 
यन्त्र-विद्या आदि आ जाते हे । चेतन-पदार्थो के सम्बन्ध मँ जिन विज्ञानों का 
मनुष्य के स्वयं' के साथ सम्बन्ध है, वे वैयवित्तक-विज्ञानः कहलाते हैँ । वेयक्तिक- 
विज्ञानो में मनोविज्ञान, चिकित्सा-शास्व आदि गिने जाते हैँ । वैयक्तिक के वाद 
मनुष्य के 'सामाजिक-पर्यावरण' मे दो प्रकार के विज्ञान है विरोष-सामा- 
जिक-विज्ञान' तथा सामान्य-सामाजिक-विज्ञान' । 'विशोष-सामाजिक-विज्ञान' मे 
इतिहास, अथं-शास््र, राजनीति-शास्त्र, धर्म-शास्त्र, विधान-शास्त्र आदि सब आ 
जाते है, क्योकि ये समाज के विरोष-विशेष विषयों के विज्ञान ह। इन सब के 
अतिरिक्त एक एेसा विज्ञान भी है जो समाज के किसी विदोष विषय का अध्ययन 
नहीं करता, सब सामाजिक-विषयों का सामान्य-अध्ययन करता है । यह सामान्य- 
सामाजिक-विज्ञान' ही समाज-दास्त्र' कहकाता है । समाज-शास्व' सब सामा- 
जिक-विज्ञानों का सार है, उनका निचोड है, इसलिए यह विज्ञानो का भी विज्ञान 
है, मानो. सामाजिक-विज्ञानो का मूषेन्य है । जैसे हम “भौतिक-विज्ञानो' दवारा 
अपने चारों तरफ़ की भौतिक दुनियां को जानकारी हासिल करते ह, जैसे "विदोष- 
सामाजिक-विन्ञानो' दारा संसार की भूत तथा वत्तमान घटनाओं एवं आर्थिक 
समस्याओं आदि कौ जानकारी हासिक करते हे, वैसे 'सामान्य-सामाजिक- 
विज्ञान द्वारा उस दुनियां को जानकारी हासि करना भी हमारा कर्तव्य है 
जिसे हम 'समाज' कहते हं, वह समाजः" जिसमें हम पैदा होते, जिसमें रहते, ओर 
जिसमे जीते-मरते हें । | ॑ | 


 समाज-शास्र' हमारे दिन-दिन के व्यवहार मे, स्त्रीपुरुष, बाल-वृद्ध, 
पठित-अपठित, धनी-निधेन; उच्च-नीच--हर किसी के जीवन में काम आता है । 
जब हम तलाक पर बहस करते हू, बेकारी की समस्या की च्चा करते ह, ल्डके- 
लडकियों को सह-रिक्षा पर विचार करते हे, परिवार ट्टेगा या रहेगा, राज्य को 
वैयक्तिक-स्वतन्ता मे हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं,' गृहोद्योग ठीक 
हं या यन्त्रीकरण, संस्कृति तथा सभ्यता में क्या भेद है, धर्म का मनष्य-जीवन में 














~ | 


४६ 


क्या स्थान है, धर्म-निरपेक्ष-राज्य का नारा करां तक उचित है-- आदि समस्याओं 
पर वाद-विवाद करते है, तव हम 'समाज-गास्त्र'केहीक्षेत्रमे होते है! असलमे, 
देखा जाय तो ये ही समस्याएं मनुष्य को हर-समय घेरे रहती हे, इसकिए 'समाज- 
रास्त्र' ही एक एसा विषय टै जो मनुष्य को हर-समय मानो चिपटे हुए हैँ 
व्याख्याता के व्याख्यान, पत्रकारों के कख, उपदेष्टाओं के उपदेश, बहस करने 
वालों को वहसे-सव समाज-गास्त्र' के किसी-न-किसी विषय को केन्द्र बनाकर 
चला करती है, इसकिए यह विज्ञान सवके काम का विज्ञान है, ओर इसका 
अध्ययन, मनुष्य जिस-किसी भी क्षेत्रमे हो, उसे उस क्षेत्र में वेज्ञानिकदृष्टि का 
विचारक बना देता है। 

यह ठीक है कि समाज-गास्वर' का अध्ययन-मात्र कुछ नहीं कर सकता । 
जिस समय भौतिक-विज्ञानों का आविष्कार होने लगा था, उस समय लोग समञ्चन 
कगे थे कि अव संसार उन्नति के मागे पर चलकर न-जाने कर्टाँ-से-क्टां पहुंच 
जायगा । परन्तु एेसा नहीं हृजा । आगे चलने के स्थान पर हम पीछे लौटे, 
उच्रति करने के स्थान पर भौतिक-आविष्कारों के सहारे हम एक-दूसरे का गला 
काटने लगे । सामाजिक-विज्ञानों के कारण भी समाजमे काम कर रहे नियमों का 
ही पता चलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा । मौतिक-नियमों के ज्ञान से मनुष्य 
आगे भी बढ़ सकता है, इनका दुरुपयोग भी कर सकता है । सामाजिक-नियमों के 
ज्ञान से भी इनका सदुपयोग तथा दुरुपयोग दोनों हो सक्ते हँ । हिटलर तथा 
मुसोलिनी ने सामाजिक-नियमों के ज्ञान का दुरूपयोग किया, परन्तु क्योकि 
किसी चीज का दुरुपयोग हो सकता है, इसीलिए तो वह बुरी नहीं हौ जाती । 
विज्ञान ने उन्नतिभीतो की ह, ओर यह उन्नति भौतिक-नियमों के ज्ञानसेकी 
है 1 हमारा अन्तरात्मा भला हो, तो हम भी सामाजिक-विनज्ञानों के ज्ञान से अपना 
ही नही, संसार का भला कर सकते हैँ । इसी कारण जंसे हमारा अब तक भौतिक- 
विज्ञानो की तरफ़ घ्यान था, वैसे अव विद्वानों का सामाजिक-विज्ञानौं, ओर 
उनमें भी खास कर समाज-शास्त्र' को तरफ़, ध्यान खिचता चलाजा रहादहै) 

युःरोप मे तो अनेक वर्षों से यह विषय विर्व-विद्याल्यों मेँ अन्य विषयों कौ 
तरह पढ़ाया जाता रहा है, परन्तु इधर कू वर्षो से भारत के विइव-विद्याल्यों ने 
भी इस विषय कौ तरफ़ ध्यान दियादहै, ओौर बी० ए° तथा एम एकी 
पाठविधि मे इसका समावेश किया है । इस समय विद्याथियों को अपने विषय का 
अध्ययन करने के चिएु बौसियों पुस्तकों के किए दौड़-घूप करनी पड़ती है, कोई 
एक एसी पुस्तक नहीं हं जो उनकी पाठविधि के हर पहलू पर प्रकाश डाके, ओर 
इस तरतीव ओर सिलसिखे से डाके जिस तरतीब ओर सिलसिले से ये विषय 
उनकी समाजशास्त्र कौ पाठ्विधि में रखे हुए हैँ । यहं पुस्तक इस दृष्टि से 
च्खी गई है कि विद्यार्थियों की इसर्मांग को यह्‌ एकदम पूरा करदे, ओर उन्टं 
एक ही पृस्तक मँ अपनी हर-बात का समाधान भिक जाय । पुस्तक को इस ढंग से 
लिखा गया है कि विद्याथियों के काम तो वहु;आये ही, साथ ही समाज-शास्त्र' की 





४ 


जानकारी हासि करने वाले अन्य पाठक भी इस पुस्तक का पूरा-पूरा लाभ उठा 
सकं । 

पारिभाषिक-शब्दो कौ समस्या को हरु करने के किए हमने हिन्दी के साथ 
अग्रजी के शाब्द हर-जगह दे दिये हैँ । यह्‌ समय बीच का समय है 1 हिन्दी के शब्द 
वन रहे हँ, वे शब्द नये ह, इसलिए उनके अथं उन शब्दों पररूढ़होनेमें कुछ 
समय ल्गेगा। अंग्रेजी भाषा में शब्द ओर अ्थंका सम्बन्ध रूढ हो चुका है 
इसक्िए, इस बीच के युग मे, हिन्दी-अंग्रेजी शब्दों को साथ-साथ रखने से विषय 
अधिक स्पष्ट होता दीखता है। जब विषय स्पष्ट हो जायगा, तब शब्द अपने- 
आप वनने लगेगे । पुस्तक के अन्त में शब्दानुक्रमणिका अंग्रेजी से हिन्दीमे दी 
गई है, हिन्दी से अंग्रेजीमे नहीं। इसका यह कारण है कि हमारे साहित्य की 
जो अवस्था है, उसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों से 
तो परिचित हँ, हिन्दी के पारिभाषिक शब्द, क्योकि अभी वे बने ही नही, बन ही 
रहे है, अतः उनसे वे अपरिचित हैँ । वे पुस्तक में जो विषय द॑ंढना चाहे, अंग्रेजी 
के पारिभाषिक शब्दों के सहारे आसानी से दढ सकते हैँ । 

पुस्तक चिखने मे सभी पुस्तकों से सहायता ली गई है, इसक्ए सव का एक- 
साथ आभार स्वीकार है। 

हमारे मित्र, डा० रामनारायण सक्सेना, जो अब अगगरा के समाज-शास्त्र 
के इन्स्टीट्यूट के डायरेक्टर हैँ, समाज-शास्त्र' के माने हुए विद्वान्‌ हैँ । उन्न 
पुस्तक के 'प्रारम्भिक-राब्द' चिखि है, इसकिए उनका हादिक घन्यवाद है । 

उत्तर-प्रदेश की सरकार ने उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तक के तौर पर इस ग्रन्थ पर 
एक हजार रुपया पारितोषिक देकर ॐेखक को सम्मानित किया है-इसके लिए 
ऊेखक उत्तर-प्रदेश सरकार का भी आभारी है। अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन, इलाहाबाद ने इस पुस्तक को हिन्दी मे समाज-शास्त्र को स्वत्तिम पुस्तक 
घोषित कर ऊेखक को बारह सौ रुपये का मंगलाप्रसाद-पारितोषिक देकर सम्मानित 
किया है--इसके लिए केखक सम्मेकन का भी आभार स्वीकार करता है। 

यह हषे का विषय है कि यह पुस्तक अपने तुतीय-संस्करण के संशोधित 
तथा परिवधित रूप में पाठकों के सम्मुख आ रही है । इस संशोधित-संस्करण में 
हर पृष्ठ मे चार पंक्तियां बढ़ा दी गई हं, फिर भी पहले संस्करण कौ अपेक्षा १०० 
तथा द्वितीय संस्करण की ग्रपेक्षा भी ४०-५० पृष्ठ बढ़ गये हैँ । पाठकों ने इस 
पुस्तक को अपना कर लेखक का जो सम्मान किया है उसके लिए केखक पाठकों 
का आभार मानता है। 

विद्या-विहार, 
बलबीर एवेन्य्‌ , 
देह रादून । --सत्यव्रत सिद्ान्तालकार 
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समाज-शास्् के मूलत्व 


९ 


प्राथमिक-परिभाषाे 
(रा 47२ श (0 प्ितएएा5) 
समाज-शास्त्र का प्रारभ 


मनुष्य शिलित हो, अशिक्षित हो, सभ्य हो, असभ्य हो--हर बात का वह 
कारण अवश्य जानना चाहता है । आज जिसे हम "विज्ञान" कहते ह, जब उसका 
उदय नहीं हु था, तब मनुष्य हूर बात का कारण आध्यात्मिक-सत्ता को मानता 
था । सुं उदय क्यों होता है, बादल क्यो बरसते हु, भूचाल क्यों आता है ? इन 
सब का कारण कछ-न-कुछ तो होना ही चाहिए । "विज्ञान" के आविष्कार से पहले 
इन सब बातों का कारण ईङवर की इच्छा भानौ जाती थी । हर-एक बात का कारण 
आधिभौतिक नहीं, आध्यात्मिक था । जब से विज्ञान" का आविष्कार हुआ, तज 
से मन्‌ष्य-समाज ने हर बात का कारण भौतिक-जगत्‌ मं ट्‌ ढने का प्रयत्न शुरू किया । 
सूयं उदय क्यों होता हं ? सयं इसलिए उदय नहीं होता कि यह ईङवर कौ इच्छा 
है, सुयं इसलिए उदय होता है क्योकि पृथ्वी सयं के गिदं घूम रही है, ओर घूमते- 
घमते पृथ्वी का जो हिस्सा सूयं के सामने आ जाता है वहां प्रकाश हो जाने के कारण 
उसे सुयं का उदय होना कह्‌ दिया जाता है । वास्तव मं सूयं उद्य नहीं होता, 
पुथ्वी का एक भाग घूमते-घूमते सुय के सासनं आ जाता है। भौतिक-जगत्‌ से 
संबंध रखने वाले इस प्रकार के विज्ञानो को “भौतिक-विज्ञान' (21181081 
9161068) कहा जाता है । ज्योतिष-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, भौतिक-लशास्त, 
यन्त्र-विया आदि इसी प्रकार के विज्ञान हं । परन्तु मनष्य की समस्या केवल 
भोतिक-जगत्‌ के साथ ही तो सम्बन्ध नहीं रखती । भौतिक-जगत्‌ के अतिरिक्त 
चेतन-जगत्‌ भी तो है । चेतन-जगत्‌ मं हमारा दो वस्तुओं से टाकरा होता है । 
एक तो 'मनुष्य' स्वयं है, इसरा है--'समाज' । यह्‌ चेतन-जगत्‌ क्या है, इसका 
सोचना-समश्चना किन नियमों के आधार पर होता है, अगर संसार में कायं-कारण 
का नियम काम कर रहा है, तो मनुष्य की चेतन मानसिक-~रचना मं काय-कारण 
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के कौनसे लियम काम कर रहे हेः ? वर्तमाएन-विक्लान ने भनुष्य के व्यक्तित्वः 
उसक्लौ चेतना के संबंय में कई विज्ञानो को जन्म दिया जिन्हं मानसिक-वि्ान 
(1160 {41 80€11८65 } कहा जाता है \ हमने जभौ कहा क्ति चेतन-जगत्‌ को 
पहली वस्तु जिससे हमारा टाकरा है "व्यक्ति" हैः दूसरी वस्तु 'समाज' है 1 हमं 
"व्यक्ति" मं काम कर रहे कार्य-कारण के नियमों को ही नहीं दुंढना, समाजः में काम 
कर रहे कायं -कारण के नियमों को भी दंढना है । समाज सें काम कर रह काय- 
कारण के नियमों को दंढते-दंढते वर्तमान-विज्ञान ने जिन विज्ञानो को जन्म दिया, 
उन्हे .सामाजिक-विन्नान' (80021 801611065) का नाम दिया जाता दै । 
'सासालिक-विन्ञान' मे अर्थश्ञास्त्र, राजनीति, इतिहास आदि विज्ञान आ जाते हं । 
समाज मे कई आथिक-नियम काम कर रहे हं, समाज मं काल कर रहै कायकारण 
के इन आधिक-नियमों के अध्ययन को अ्ंशास्त्र का अध्ययन कहते हं; समाज मं 
करई राजनोति-संबंधी नियम काम कर रहे हं, समाज में काम कर रह काय-कारण 
के इन राजनीतिक-नियमों को राजनीति-शास्त्र कहते हं; चमाज मं इतिहास कौ 


घटनाएं भी किन्हीं कार्यकारण के नियमों के जाघार पर चल रही हं, उन नियमों को 


सिलसिकेवार व्याख्या को इतिहास कहते ह । मानसिक तया भोतिक समस्याओं 
की अनुभूति मनुष्य को सब से पहले होतो है, इसलिए मानसिक तथा भौतिक 
विन्नानों का आविष्कार भी मनृष्य-समाज में पटले ही हज; सामाजिक-समस्याओं 
की अनुभूति कुछ बाद को होती है, इसलिए सामाजिक-विन्नानों का अध्ययन बाद 
को हा । - 

| परन्तु सामाजिक-विज्ञानों के अध्ययन कर लेनेसे ही मनुष्य कौ ज्ञान- 

लिप्सा समाप्त नहीं हई ! दिनोंदिन के अध्ययन के बाद यह अनुभव होने लगा कि 

'सामालिक-विज्ञान' को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है । कछ सामाजिक- 

विज्ञान तो एसे हं जिन्हं 'विदेब-सामाजिक-विज्ञान' कहा जा सकता हे \ उदाहरणाथं, 

अथंशास्त्र, राजनोति, इतिहास, धम॑-शास्त्र, विधान-शास्त्र 'विरेष-सामाजिक- 

विज्ञान' (21110187 8306121 86167668} हं । "विशेष" इसकिए क्योकि 

ये समाज के एक विशेष पहलू का अध्ययन करते हं । अर्थशास्त्र समाज के आथिक 

पहल्‌ का, राजनीति-शास्त्र समाज के राजनेतिक पहलू का, इतिहास-शास्त्र समाज 
की घटनां के पहट्‌ का अध्ययन करता है । ये शास्त्र समूचे समाज का अध्ययन 
नहीं करते, उसके एक भाग का अध्ययन करते हं 1 इन 'वि्ेष-समाजिक-विज्ञानो 
के अतिरिक्त एक एेसा भी सामाजिक-विज्ञान है जिसे "विशेष न कहकर "सामान्य 
सामाजिक-विज्ञान' (06116 2] 806121 8८16166} कह सक्ते हं ¦! इस 
सामान्य-सामाजिक-विन्नान' का काम समाज फे किसी एक पहलू का अध्ययन न्ह, 
समाज के हर पहल. पर विचार करना है, समाज पर चौमुखा रका डालना हे । 
इसका काम समाज कौ आथक, राजनेतिक, सास्कृतिक, एतिहासिक, मनोवज्ञानिक 
--हर समस्या का अध्ययन करना है । इस 'सामन्य-सामानिक-विज्ञान' को ही 
वसरे शव्द मे 'समाज-शास्त्र' (६0010108) कटा जाता है । 


म्रायमिक-परिभाषाणएें २१ 


-समाज-शास्त्न' यद्यपि एक नवौन शास्त्र है, परन्तु इसका प्रारम्भ युरोप मं 
प्लेटो (४२९-३४७ ई० पु०) के ससय से समन्चा जा सकता है \ सामान्य ख से 
प्लेटो ने अपनौ पुस्तक “रिपन्क्क' सें ससुदाय' ((0पााप्77(४) कौ चर्चा 
को हे--यह्‌ सम्‌ दाय' समाज-शास्त्र को हौ वस्तु है ! इस शास्त्र को विशेष रूपसे 
चर्चा आगस्ट कोर्ट ( १७९८- १८५७) ने की, ओर उसी ने पहठे-पहल “समाज- 
शास्त्रः (8001010४ )--इस शब्द को गढ़ा । वह्‌ एक तरह से इस शास्त्र 
का पिता कहा जा सकता है । आगस्ट कोस्ट के बाद इस शास्त्र को चर्चा जेम्स 
स्टुजटं भिल तथा हवं स्पेसर ने कौ । १९वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में जमनी 
तथा इग्लण्ड सं समाज-शास्त्र' कौ चर्चा ओर अधिक वदी । यह्‌ देखा जाने रगा 
कि समाज भं कई नियम काम कर रहै ह, उन नियमों का अघ्ययन किया जा सकता 
है, उनम से करई मनोवंल्ञानिक नियम ह, कई आधिक, कई राजन तिक, करई नियमों 
का संस्कृति से सम्बन्ध है । होते-होते हमारा समय आ गया । आज यह्‌ समकला 
जाने लगा है कि समाज-शास्ज' अन्य विन्नानों की तरह एक शास्त्र है, ओर जिस 
प्रकार अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार इस शास्त्र कामभो 
अध्ययन किया जा सकता है । इस क्षेत्र में वत्तंमान समय मे जो कायं हुआ है उसमें 
अमरीका के विष्ानों का सबसे अधिक हाथ है। 


'समाज-रास्व्र के प्राथसिक-राब्द 


इससे पहठे कि हम इस शास्त्र कौ अन्य किसी गहरौ समस्या का वणेन करे, 
यह आवश्यक है कि पुस्तक मं जगह-जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जायगा 
उनको हम खोलकर समञ्च ल । प्रत्येक विज्ञान के अपने कुछ पारिभाषिक शब्द होते 
हं, उन शब्दों को समदो विना उस विज्ञान को समक्नना कठिन हो जाता हे। 
“भौतिक-विज्ञान' (7215108) के अपने शब्द हं, उन शब्दो को समक्षे लिना भोतिक- 
विज्ञान को कंसे समक्न सक्ते ह्‌ ? (अण्‌! शब्द का अथं है--'सृक्ष्म', परन्तु “भोतिक- 
विज्ञान" (?21/5108) भं इसका अथं होगा-- वह्‌ सुक्ष्मतम भौतिक-तत्त्व जिससे 
भौतिक-पदाथं बनते ह, जिसे अग्रंजी मं 'एटम' कहा जाता है । इसी प्रकार श्राणि- 
शास्र (8101082४) के कोष्ठ' ((-611), जीवन (1.1) आदि अपने शब्द 
ह । श्राणि-शास्त्र' को समन्नने के किए इन प्राथमिक, आधारभूत शब्दों का 
ससन्नना आवदयक दहै । समाज-शास्त्र' के जो प्राथमिक, मूल-शब्द हं, उन्हु 
ठीक-ठीक समक्षं विना इस शास्त्र को भौ समन्नना कठिन है । वे शब्द है--समाज' 
(8016६), (समुदाय ((0ााापा11 ), समिति! (88018110), 
(संस्था! (151111101); श्रथा' ((प[ता1) , 'जन-रीतियाँ' (एग 2४5); 
“रूढि्यां' (1410768) तथा “निषिद्ध-व्यवहार' (2008) ! 


'समाज-शास्तर' के प्राथमिक शब्दों को व्याख्या क्यो जरूरी हे ? 


ससाज-शास्त्र' फे जिन शब्दों का हसने अभी उल्लेख क्रिया दहै उनका 
टीक-ठीक अथं समञ्च लेना इसकिए आवश्यक है कि वे शब्द आम बोलचार की 








२२ समाज-ास्त के मूल-ततत्व 


भाषा से ल्यि गए हे । दूसरे विज्ञानो मे एसा नहीं होता । उनके शाब्द बिल्कुल 
अयने नये बने होते हं । बोल्चाल मे शब्दों का उतना बंधा हुजा अयं नहीं लिया 
जाता जितना किसी "विज्ञान" में या शशास्तर' मेँ च्या जाता हे। इसक्िए जव हम 
किसी “्ास्त्र' मे एसे शब्दों का प्रयोग करते हं जो जाम बोलचाल मं प्रयुक्त होते 
है, ' तब हमारा कत्तव्य हो जाता है कर हम यह स्पष्ट कर दें कि हमारे "शास्त्र" मं इन 
शब्दों का यही अथं होगा, ओर कोई दसरा अथं नहीं होगा । जव हम समाज' शब्द 
करा प्रयोग करं, अथवा समुदाय", “समिति”, “संस्था! आदि शब्दों का प्रयोग करे, 
तो हमारे ओर सुनने वाले के मन में एक ही चित्र चे, एसा न हौ कि 'समाज' कहन 
पर हमारे मन मे आयंसमाज' ओर दुसरे के मन मं 'मानव-संनाज' का चित्र खिचे । 
इसके अतिरिक्त “समाज-शास्त्र' एक एसा विज्ञान है जिसके मूल-तत्त्वों को 

हम न देख सकते हं , न पकड सकते ह, न तराजू मं तोल सकते हं, न प्रयोग-शाला 
की परीक्ा-नली मे डालकर उनका विष्लेषण कर सकते हं । समाज-शास्त्र' का 
काम मनुष्य का मनुष्य के साथ जो सामाजिक संबंघ है--कटीं सहयोग है, कहीं 
असहयोग है, कहीं प्रम है, कहीं देष है--इसौ का तो अध्ययन करना है । इन 
सम्बन्धो को नापा नहीं जा सकता, तोला नह जा सकता, सुक्ष्म-बीक्षण-यंत्र दारां 
परखा नहीं जा सकता । 'समाज-शास्त्र' को परीश्षण-शाला तो रोज-मर्रा का 
संसार है । ये सामाजिक-सम्बन्व जो देखे नहीं जा सकते, छ्य नही जा सकते, 
नापे-तोले नहीं जा सकते, अयथाथं नहीं हः यथार्थं हं । इन सम्बन्धो के लिए-- 
ईर्ष्या, देष, मित्रता, प्रम--न्हीं के लिए हम जीते हं, मरते हं--इन्हीं के लिए 
हमारा जीवन है । ईर्ष्यादेष, मेत्री-प्रेम को तरह समाज, "समुदाय", समिति", 
“संस्या'--ये भी न पकड़े जा सकते हँ, न परीक्षा-नली मं डाले जा सक्ते हं, परन्तु 
मनुष्य के जीवन में इतने यथायं हे, इतने सत्य हे, जितनी यथाथं या जितनौ सत्य कोई 
भी वस्तु हो सकती है । यह आवहयक हौ जाता है कि समाज-शास्त्र के इन मूल- 
तत्त्वों को अगर;भौतिक-विन्नानों के तत्त्वो को तरह नापा-तोला नहीं जा सकता, तो 
कम-से-कम इतने स्पष्ट तौर पर समद्र लिया जाय जिससे इनके विषय मं किसी 
प्रकार की भ्रान्ति न रहे । इसलिए हम यहां इन पारिभाषिक शब्दो का विवेचन करगे । 


_ १. समाज (8०८५५४४) 
समाज'-दाब्द काक्याअथे हुं ? 
जिन शब्दों कौ हमने व्याख्या करनी है उनमें से सबसे पहला शब्द समाज 
है। “समाज से हमारा क्या अभिप्राय है ? एरिस्टोटल ने कहा था कि मनुष्य 
एक सामालिक-प्राणी है । यह सामाजिक-पराणी, अर्थात्‌ मनुष्य, अबतक के अपन 
करोड़ों वर्षो के इतिहास भें क्या करता रहा है ? उसने एक संगठन बनाया, 
अच्छा बनाया या बरा बनाया, परन्तु एेला संगठन बनाया जिसमें हमे कन्हं बातों 
की आजादी है, किहं बतो कौ बन्दा है, कुछ हमारे कत्तव्य समक्षे जाते हु, 
कुछ हमारे अधिकार समन्ने जाते हे, कुछ मेँ हेम स्वतन्त ह, कु मे परतन् हं । 
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इस संगठन मं हम कंसे रहं, कंसे न रह, कंसे दूसरों के साथ बतं--इन सब बातो कौ 
व्यवस्था बनी हुई है । इस व्यवस्था मे समय-समय पर परिवत्तन भी होता रहता 
है--अगर किसी बात को अनुभव से बुरा समस्ला जाता ह, तो उसे छोड़ दिया जाता 
है, अच्छी बातों को ले लिया जाता है--इस प्रकार हम एक-दूसरे के साथ बरतते 
जाते हं, एक प्रकार के व्यवहार को जन्म देते हं, वह ठीक नहीं जंचता तो दूसरे 
प्रकार के व्यवहार को रचना कर डाकते हं--यह्‌ सारा सिलसिका, यह्‌ एक-दूसरे 
के साथ जो व्यवहार का सम्बन्ध (२2110115) है, जो परिस्थितियों 
के अनुसार सदा बदलता चला जा रहा है, एक-सा नहीं बना रहता, यह्‌ संबन्ध 
मनुष्यों के जिस संगठन मं पाया जाय, उसे इस शास्त्र मं समाज" (5001615 ) 
कहा जाता हे । 


समाज'-राब्द कौ परिभाषां 


भिन्न-भिन्न ठेखकों ने समाज' को भित्न-भिन्न परिभाषां कौ हं जिनमे से 


मुख्य-मुख्य निम्न हं -- 

[क] थौमस होन्स की व्याख्या-“मानव-समाज के अपने ही अनिरुद्ध स्वभाव 
के परिणाम से बचने के लिए मनुष्य नं जो साधन बनाया है उसे समाज 
कहते ह्‌ 1"" 

....¶ख] एडम स्मिथ की व्याख्या--“मानव-समाज के पारस्परिक सम्बन्धो 
मं बचत के कृत्रिम उपाय का नाम समाजः है ।'" 
~ग] मेक श्राइवर की व्याख्या--“समाज--इस शब्द मं हर तरह का 


तथा हर अंक का वह सम्बन्ध आ जाता है जो मनुष्यों तथा किन्हीं भी अन्य सामाजिक ` 


प्राणियों हारा एक-दूसरे के साथ स्थापित किये जाते ह्‌ ।'' 
. [व] गिडिग्स कौ व्याख्या--'“समाज वह संगठन है जिसमें भाग जने 
वाके व्यक्ति एक-दूसरे के साथ व्यावहारिक-संबंधों मं बंधे रहते हं ।" 
[क] 8061619 18 8 11625 07 {116 [०० ग ला 22817051 
1116 ©0118व 1668 ग (ला छा प्रा17श7110€116त 1811165.7--710/7145 
10685. 
ट [ख] “80लंल[$ 15 8 2111068 तल्छं८् ग पाप व्ल." 
--4८0८771 57217101. 
<... [ग] .ऽ0लंल $ 106 प्तऽ €ण्ल़ त 31तु तदह 1612110031117 
ल11€ा-€त| 1110 एष 7161-2 97४ 0्लाः 8062] लवटवाप्राल्ञ-- ०16 
21011167. --.0.1८८71€1^. 
ट [घ] “30611 1§ 116 एा11071 118 1116 ©128.115811071 {116 51111 
2 0िा8] 16211015, 171 णाली 2580८272 [तासा प्15 816 00पात 
10261167. †"-- (1 वव771द5. 
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४ समाज-गास्त्र के मूल-तततव 


[ड] जिन्सवगे की व्याल्या--“समाज व्यक्तियों के उस समूह को कहते 
हं जो किन्हीं खास संबंधो या खास व्यवहारो दारा आपस मं वंधेहोतेहं। जो व्यक्ति 
उन संबंधों तया व्यावारो से नहीं ब॑घे होते वे उस समाज मं भो नहीं गिने जाते 1" 

[च] राइट कौ व्याख्या--'समाज का अयं सिफ़ व्यक्तियों कासमृहही 
नहीं हं; समूह्‌ मं रहने वाले व्यक्तियों के आयस मं जो संबंध हं, उन संबंघो के 
संगठित रूप को समाज कहते हं ।' 


(समाजः के मुख्य-तत्व क्या हं ? 


ऊपर हमने समाज' के संबंध मं जितनी भौ व्याख्याएं किख सब में एक 
बात ध्यान देने की है । इन सब व्याख्यां मं समाज' का अथं करते हए संबंधः 
(2110877 ) -शन्द पर जोर दिया गया हँ । (समाज' व्यक्तियों के पार- 
स्परिक “संवंधो' कौ उपज है--यह वात उक्त सभौ ऊेखकों की आधारभूत बात 
है । इसके अतिरिक्त “समाज' मं जन्य भौ कुछ बातों का समावेश है । “समाजः 


` कहने से क्या-क्या तत्व आ जाते हं, इनका हम संक्षेप से वणन करेगे । समाज" के 


आघारभत छः तत्त्व हं जो निम्न हं :-- 


(१) 'समाज' एक श्रमूत्त' वस्तु है-- “समाजः के संबंध मं जान ठेने की 
पहली बात यह्‌ है कि अगर "समाजः उक्त प्रकार के "संबंध" (1२ 12110118111]0 ) 
का नाम है, तो यह स्पष्ट है कि समाज" कोई प्रत्यक्ष, स्थूल वस्तु नहीं है । समाज 
जोव-घारियो को उस अवस्था का नाम है जिसमे उनका आपस मे एक-दूसरे के 
साय संबंध' स्थापित हो जाता है । इस दृष्टि से समाज' की सत्ता मत्तं" ((011- 
06९) नही, अमूत्त' (0517407) है; हम प्रव्यक्त रूप में नहीं दिखा सकते 
कि समाज यह्‌ वस्तु है । जहां सामाजिक-सम्बन्ध' (30121 10211011) 
ज्यवस्थित रूप मं मौजूद हो, वहीं समाज" की सत्ता को स्वीकार करना होगा ।_ यह्‌ 
जरूरी नही कि_-सामाजिक-सम्बन्ध' अच्छे ही हों, अच्छे हों या वरे हो, समाजः 
को सत्ता कौ स्वीकार करन के किए सामाजिक-सम्बन्ध' का होना आवदयक् होगा । 
जहां लड़ाई-क्षगड्‌ होते हं' वहां एक प्रकार का “सामाजिक-सम्बन्ध' है, अतः वहां 
भौ समाज कौ सत्ता है; जहां भरेम है वहाँ दूसरे प्रकार का सामाजिक-सम्बन्ध' 
है, अतः वहां भी समाज' कौ सत्ता है । 





[ङ ^^ 90ल<़ 15 2 (गाल्लाठा 2 [तासंताथऽ पो(लत 0४ 
0ा18171 761811075 07 710668 ° एल] वशठ८णाः 161 11011 177 तरि 
तिणि गलाऽ 00 0 701 लालः [7110 {11086 7लु#ता)8 0 10 तातल 
गणि ला 10 एलाडणठपा.'--काऽएल. ( 


[च] “1 15 7101. 4 इछ ग 8 60016, 1 18 {176 ऽशडला) ज 
7618107511170 1181 @151§ एलाकल्ला 1116 11110815 < 116 21008.“ 
-- 07712011. 
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समाज' के जिस स्वरूप का यहां हमने वर्णन किया उसे 'समाज-सामान्य' 
((लालव्‌ (्लाल्लीता ज 5800161) कहा जा सकता है ! समाजः का 
यह्‌ रूप 'विडोव' (?211100197 ) नहीं, "सामान्य' (6167181) रूप है, (स्थलः 
( (0110116) नहीं, सुक्ष्म (८2517901) रूप है--यह्‌ 'समाज' का एसा रूप है 
जो किसी देज्ञ वा काल से बंधा नहीं है--यह समाज' का अति विस्तृत सावँत्निक 
रूपहैजो न देखा जा सक्ता है, न छ जा सकता है, जिसे केवल अनुभव किया 
जा सकता है । इसके अतिरिक्त समाजः -शब्द का एक दूसरा संकुचित रूप भौ है । 
जब हस समाज' (50011 ) -शब्द के स्थान मं 'एक-समाजः (^ 5001615) - 
शब्द का प्रयोग करते हू, तन हुम "समाजः के अमत्त" (4 {51101 07 [1100016 
रूप से (मूत्त (070९1 07 0लीप71९) रूप की तरफ़, "सुक्ष्म" रूप से (स्थूलः 
रूप कौ तरफ़, अदृक्य' से "दुरुय' रूप की तरफ़, "सामान्य" से "विदोष" रूप की 
तरफ़ चे आते हं । उदाह्रणायं, जब हम “आंग्ल-समाज', “जमन-समाएजः, 
 रलियन-समाज, “हिन्दर-समाज' आदि शब्दों का प्रयोग करते हं, तब अमूत्ते के 
स्थान मं मूत्त, अदश्य के स्यान मे द्र्य, सुक्ष्म के स्थान में स्यू कौ तरफ़ आने का 
प्रयास कर रहे होते हे, तब हम देशा-काल मं समाजः को ांघ देते है, यद्यपि तब भी 
उतने स्थूल रूष पर नहीं पहुंच पाते जितने स्थूल रूप पर “भोतिक-वि्लान' 
(2198108 ) या रसायनशास्त्र" (16111811 ) आदि मं हम पहुंच जाते हं । 
इसका कारण यही हं कि 'समाज'-शब्द को हम कितना ही स्थूल" (01101616) 
वनान का प्रयत्न क्यों न करे, क्योकि “समाज' की. भावना सामाजिक-संबंधोः 
(5300181 16121105} से उत्पन्न होती है, ओर संबंध (1२०2110118 ) देखने की 
वस्तु नहीं हं, अतः समाज” अन्ततोगत्वा, अमूर्तं तथा सूक्ष्म वस्तु का ही नाम रह 
जाता है। 
` (२) सामाजिक-सम्बन्ध का भ्रं है--“एक द्‌सरे का ज्ञान'--'समाजः 
के संबंध सं जानने कौ दूसरी बात क्या है ? हमने अभी कहा था कि वह्‌ सामाजिक- 
सम्बन्ध जौ पर्यावरणों के अनुसार परिवर्तित हो रहा है-- समाजः है, परन्तु 
प्रह्न उठता है कि सामाजिक-सम्बन्ध' से हमारा क्या असिप्राय है? हम बठे लिख 
रहे हं । मे पर चारों तरफ़ पुस्तके पड़ी हुई हे । मेन का ओर पुस्तकों का भी 
एक-दूसरे के साथ सम्बन्धः है, मेज ने पुस्तकों को थाम रखा है, परन्तु इस “सम्बन्ध' 
को सामाजिक-सम्बन्ध' नहीं कहा जा सकता । मेत्त को पता नहीं कि पुस्तक उस 
पर पड़ी है, पुस्तक को पता नहीं कि वह मेज पर पड़ है--दोनों को एक-ढूसरे की 
सत्ता का लान नहीं है । सामाजिक-खम्बन्ध' वहीं माना जा सकता. है जह एक- . 
दूसरे कौ सत्ता का जानः हो, उसकी .श्रतीति' (^ 21611658 ). हो, उस ज्ञान 


उस श्रतीति' से "व्यवहार' (8९180 णा) कौ सम्भावना हो । कुसो ओर पुस्तक 
का एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध तो है, परन्तु उन्हे एक-दुसरे का ज्ञान नहीं, ओर 
ज्ञान नहीं तो उनके एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार के “्यवहार' की भी सम्भावना 
नहीं पंदा होती--अतः उनके "सम्बन्ध' को सामाजिक-सम्बन्ध' नहीं कहा जा 








॥ 
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२९ समाज-शास्त के मूल्‌-तत्व 


सकता । जहां एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध का ज्ञान", उसको श्रतीति' नही, वहां 
'सामाजिक-सम्बन्ध' नहीं, ओर जहां 'सामाजिक-सम्बन्ध' नह, वहां समाज भी 
नहीं । रगिडिग्स (1001185) का यही मत हें । 
जिन्सवगं (31150078) ने इसन व्याख्या मं आपत्ति उठायी ह । उनका 
कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि सामालजिक-सम्बन्ध' वहीं टौ जहां, जिनका 
“सम्बन्ध' है, उन्हें उस सम्बन्ध का श्ञान' हो, श्रतीति! हो । कभी-कभी इंग्लण्ड के, 
या किसी ओर देश के, बाजञार-भावों का प्रभाव एसा लवद॑स्त हो सकता है कि हमारे 
देडा के एक कोने में बंठे हुए एक मजदूर कौ आर्थिक कठिनाई उग्र हौ उठे, ओर 
उसे विल्कुल कुछ पता ही न हो कि यह उथल-पुयल क्यों हौ गई, इस उथल-पुयल 
के कारणों को जानने के लिए बड़े-बड़े पण्डितो को मगरलपच्चौ करनौ पड़ । परन्तु 
इस आक्षेप का यह उत्तर दिया जा सकता है कि भले ही गाव के एक कोने मे ठ हए 
मजदूर को इग्लण्ड के वाज्ार-भावों मे गड़बड़ आ जाने का ज्ञान" न हो, परन्तु 
जिस श्खला मं से होते-होते यह सारी गड़बड़ गांव तक पटु चौ, उसका अगर विर्ले- 
षण किया जाय, तो पता चलेगा कि इंग्टेण्ड कौ गड़वड का जानः आगे-आगं 
बढता चला गया है । इग्लण्ड कौ गड़बड़ का (जानः बम्बई-कलकत्ता पटुंचा, 
बम्बई-कलकत्ते से दिल्ली पटच, दिल्ली से देहरादून पटं चा, देहरादून मं जि 


दुकानदार ने दाम बढा दिया उसके पास पु चा" ओर दुकानदार से जिस मदर 
ने चीज्ञ पहले से बहुत महंगे दामों में खरीदी उस त १61 _ आचर, मखडुर 
दियासकई एक पसे मे जाती थौ, अव 


इतना तो पूछता ही है कि क्यों भाई, पहले दि ॥ 
उसी चील के दो वैते कयो मांगते हो । दुकानदार कट देगा, दिल्लो का बाज्ञार गमं 
हो गया है, इसलिए मागता हूं । दिल्ली का बाज्तार गमं क्यो हो गया ? क्ोकि 
बम्बर का गमं हो गया ! वम्बरई का ग्म क्यों हो गथा “ क इग्लण्ड मे गड़- 
बड़ी मच गई । जहां समाज! हं, वहां (सामाजिक-सम्बन्ध रहता हैः जहां 'सामा- 
जिक-सम्बनवः हेः वहां उस "सम्बन्धः कां कुछ-न-कुछ (ज्ञान › कुछ-न-कुछ प्रतोति 
(^,27ल1655.) रहती ही है । | † 

(३) 'सामाजिक-सम्बन्ध म्रनेक प्रकार्‌ के हो सकते ठं परन्तु उनका ब्राधार्‌ 
“समान वस्तु तथा .समान-स्वाथ' ( 01111101 00118 2.16 €01117101) 
1711€6515) है--अब हम 'समाज' के सम्बन्ध मं जानने कौ तीसरी बात पर आते 
हे । 'सामाजिक-सम्बन्ध' करई प्रकार के होते हं! कर सम्बन्ध हमें एक-दूसरे के 
निकट लाते हे, कई एक-दूसरे से दूर ले जाते हं । जो निकट लाते ह, वे मित्रता के 
सम्बन्ध ह, जो दूर ठे जाते हं, वे शत्रुता के सम्बन्ध है । हेम एक-दूसरे के निकट क्यों 
आते हे, ओर एक-दूसरे से दुर क्यों जाते हं ? यह इसलिए कि कोई वस्तुएं एसी 
होती ह्‌ ` जिनमं ह्म दूसरों के साथ अपने को साञ्नीदार समन्ते हं । अगर उस 
सान्नीदारी मं दूसरे हमारा सहयोग देते हं, तो हमारा उनके साय मेत्री का सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है, अगर वे हमारा सहयोग देने के स्थान मे विरोध करते ह, 
तो हमारी उनके साथ शत्रुता हौ जातौ है । एक मकान है, देश हे, व्यापार है-- 
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कुछ लोग उस मकान मं, जमीन मे, व्यापार में हमारा भौ हिस्सा समक्त ह-- 
जिनके साथ मकान में हमारा हिस्सा है वे हमारे कुनबे के ह्‌, जिनके साथ देश मं 
हम साञ्लीदार हं वे हमारे देश-भाई हु, हम-वतन ह्‌, जिनके साथ व्यापार मं हमारा 
हिस्सा है, वे हमारे पाटनर ह्‌, इन सब के साय हमारा सहयोग का, सत्री का सम्बन्ध 
है। करई एसे भौ हुं जिनके साथ हमारा असहयोग का, देष का सम्बन्ध है । जो 
हमारे भाई थे वे ही हमारा अपने मकान में हिस्सा साबित न हो सके इसके किए 
हमसे मुकदमेबाजी करतेह्‌, जो हमारे देश के नहीं वे फौज लेकर हम पर हमला 
करतेहं, जो हमारी तरह का ही व्यापार करते हं वे हमारा व्पापार मारने के लिए 
हमसे सस्ते दामों पर चोक्तं बेचने लगते हे--इन सब के साथ हमारा सहयोग का 
सम्बन्ध नहीं रह सकता । सहयोग-असहयोग, मेत्री-देष आदि को भावना तभी उठती 
है जज जिनका सहयोग अयवा असहयोग एवं मत्री अथवा द्वेष उठ खड़ा हज है, 
उनके स्वाथं एक ही वस्तु के ल्िएिहों। देहाएक ही वस्तु है--हमारा स्वार्थ है कि 
यह हमारे हाथ मं रहे, दूसरों का स्वार्थ है कि यह उनके हाथ मे चला जाय, जो इस 
कायं मं हमारा सहयोग देंगे वे हमारे मित्र, हित्‌, जो सहयोग नही देगे वे हमारे 
रात्र । जब हम `सामाजिक-सम्बन्ध'--इस शब्द का प्रयोग करते हे, तब ये सब 
सम्बन्ध, अनुक्‌ल-प्रतिकूल, जिनका हमने ऊपर वणन किया, इस शब्द मे समा 
जातेह । 

य सम्बन्ध आधिक" हो सकते ह, "राजनं तिक" हो सकते हे, "सांस्कृतिक 
हो सकते हं , बिल्कुल कोरे वेयक्तिक' हो सकते हू, अनुकूल" हो सकते हे, प्रतिकूलः 
हो सकते हं । जन हम समाज में रहते ह तब हमारे एक-दूसरे के साथ अनन्त प्रकार 
के सप्माजिक-लम्बन्य' हो सकते हं । ध्यान मं रखने कौ बात यही है कि कितने ही 





प्रकार के सम्बन्ध क्योंनहों, वे सामाजिक-सम्बन्य' तभी कहलायेगे जब हमारे _ 
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ओर इसरों के, जिनके साथ हमारे 'सामाजिक-सम्बन्व' क प्रश्न उपस्थित हआ हे, 
स्वाथं की चौज्ञ कोई एक ही वस्तु हो । जहां कोई एसी वस्तु नहीं होगी जिसे 
विषय मे हमारा दूसरे के साथ अनुकूल या प्रतिकूल सम्बन्ध स्थापित हो, वहां 
“सामाजिक-सम्बन्ध' कंसे बन सकेगा ? बम्बर में एक मकान है, हमारी उस मकान 
मं कोई दिलचस्पी नहीं हं, इसलिए उस मकान के मालिको के साथ, जहां तक उस 
मकान को भिलकियत का प्रन है, हमारा कोई 'सामाजिक-सम्बन्ध' नहीं ह, 
इसलिए नहीं ह क्योंकि वह्‌ मकान हमारे ओर उनके किए अपने-अपने स्वाथं की 
वस्तु नहीं है । इसके विपरीत, बम्बई मं एक दूसरा घराना हं जो उसी मकान का 
हृकदार है । बम्बई के इन दो घरानों का क्योकि एक हौ मकान के लिए स्वाथं ल्ड 
रहा है, इसक्िए इन घरानों का पारस्परिक सम्बन्ध "सामाजिक-सम्बन्ध' को श्रेणी 
के अन्तगेत है । कहने का अभिप्राय यह है कि 'सामाजिक-सम्बन्ध" (90619) 
पशवगा ऽ) तभी उत्पन्न होता है जब कोई एसी वस्तु हो, एसा स्वाथे हो, 
जो उन लोगों के लिए समान हो, जो उसको पाने के क्लिए प्रयत्न कर रहै हे । 
समान-वस्तु तथा संसान-स्वाथं' ((-0111111011 00] ल्ल शात्‌ = (०1100 





२८ समाज-रास्त्र के मल-तत्व 


161051/ ` सामाजिक-सम्बन्ध के किए आवश्यक है । जहां इस प्रकार का 
संमान-वस्तु ओर समान-स्वायं' का (सामाजिक -सम्बन्ध' होगा, वहां 'समाज' कौ 
सत्ता को मानना पड्गा । 
(४ ) समाज' म समानता श्रोर भिन्रता' (11161685 974 ५106 
५ ) अरन्तनि हित ह-- समाजः का चौथा तस्व समानता तया भिन्नता है । 
वहु कसे ? हम देख आये हं कि समाज' का अभिप्राय है-- सम्बन्ध" । “सम्बन्ध 
के अन्दर दो विरोधी भाव आ जाते हु । (ऊपर का सम्बन्ध हं नीचे' से, अधिकः 
का सम्बन्ध हं "कम' से, अयुर्ण" का सम्बन्ध हं "पुण" से, समान' का सम्बन्ध है 
असमान" से--ये सब विरोधी सम्बन्ध ही तो हं ! “समाज कौ इकाई “परिवार 
है--परिवार' एक छोटे-से-छोटा समाज" है, परन्तु 'परिवार' को हम समाजः 
क्यों कहते हं' 2 परिवार मे समानता" है--जो स्त्रौ ओर पुरुष अपने को एक- 
दूसरे के समान अनुभव करते हँ, वे ही तो विवाह करके “परिवार' बनाते हं; 
परन्तु अगर वे समानः ही हये, भि्न'न हं, तब क्या वे विवाह्‌ करगे ? स्त्रौओर 
पुरुष का मेल ही भिन्नता के कारण है । अगर सब समान हो, स्त्ौ-पुरुष कौ भित्ता 
न हो, तो विवाह जसौ कोई चौ नहीं हो सकती । क्या कोई पुरुष पुरुष के 
साथ ओरस्त्रीस्त्री के साथ विवाह करतौ हैः 
हम्‌ सब भिल्ल-भिन्न हे, परन्तु भित्र होते हृएु भौ हमं इस बात कौ चेतना 
है, प्रतीति हे, अन्‌भव है कि हम एक-से हू--इसीक्एि तो हम एक-दूसरे से भिर्ते 
हं, यह चेतना न हो, तो हम आपस मे क्यो मिं ? यह चेतना जितनी बढती जातौ 
है, व्यापक होती जाती है, उतना ही सामाजिक-सम्बन्ध' या समाज' का क्षे 
मौ बढता जाता है । एेसा समय जा सकता है जब हम विव भर के भानव- 
समाज को अपना-सा समस्रने लगे, तव हमारा समाज" का क्षेत्र इतना विशाल 
हो जायगा, जितना मानव-समाज का क्षत्र । तब हम काले-गोरे का, ऊच-नीच का, 
धनी-निघन का, छूत-अदत का कोई भेद नहीं करेगे, तब विद्रव ही एक समाज 
हो जायगा, ओर इस विशाल-दृष्टि से देने वाला किसी एक शहर का नहु, विङ्व 
का नागरिक होगा! एसा भी समय आ सकता है जब यह समानता' कौ दृष्टि 
मनुष्य तक टी नही, पञु-पक्षियों तक भौ चली जाय--वह दृष्टि जिसमं `आत्मघत्‌ 
सर्वभूतेषु" कौ भावना का उदय हौ जाय । यह दृष्टि समानता के सम्बन्ध 
(7614107 9 1८55) को देखने को दृष्टि है, ओर इसी दृष्ट से मनुष्य 
प्रयम-समाज, अर्थात्‌ "परिवारः को जन्म देता है । परन्तु जसा पहले कहा गयाः 
'समाज' की भावना को उत्यच्च करने के लिए केवल समानता काफो नहीं है \ 
(समानता! के साथ “भिन्नता' का होना भी. आवश्यक है। स्त्री-पुरुष को जो 
लैगिक भिन्नता है, उसी से तो विवाह होता है । जब भिन्नता समानता का आश्य 
लेती है, तव दोनों से जादान-प्रदान होता दै, ओर इस आदान-प्रदान से 'समाज' 
की गाड़ी आगे चलती है । समाज" मं समान-व्यक्ति अपनी. तरह-तरह कौ 
विषमताओं के कारण ही भिल्ते हं । परिवार मं स्त्री-पुरुष मिलते हँ--उनकीः 
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विषमता प्राणि-ज्ञास्त्र-सम्बन्धौ है--एक पत्नी है, दूसरा पुरुष है; व्यापार भें एक 
वनौ परन्तु क्रिया-हीन ओर दूसरा निधन परन्तु क्रिया-शीर व्यक्ति भिरते हे-- 
उनको विषमता आर्थिक तथा सामथ्यं-सम्बन्धी है । इसी प्रकार शक्ति, साम्यं, 
रुचि आदि चिषमताओं के कार मनूष्य-सनुष्य का मेल होता है, इस मेक से आदान- 
म्रदान होता है, ओर समाज' आगे-आगे कदस बढ़ता जाता है ।-इसी समानता- 
ओर भिन्नता" के कारण श्रम-विभाग' (12115107 2 18०) का उदय 
होता है जिसमे, क्योकि हर-एक व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता, इसलिए 
आदान-प्रदान के लिए कुछ काम एक तरह के लोग करते हु, वसरा काम दूसरी 
तरह के लोग करने लगते हं । इस श्रम-चिभाग से समाज' उन्नति के पथ पर 
चर पड़ता है । इसलिए, समाज के आधार-भ्‌ त तत्त्वों मे समानता" तथा “भिन्नता 
का सम्बन्ध आवश्यक है । 

(५) (समाज मं भि्नता' मख्य नहीं, समानता" मुख्य है--समाज' का 
पांचवां तत्त्व भिन्नता होते हृए भौ समानता को म॒ख्यता है । समाज" मं जिस 
समानता! ओर भिन्नता का हमन वणन किया उसमे "समानता" का स॒ख्य स्थान है 
“विषमता' का गोण स्थन हेै। श्रम-विभाग' (1४50 ग 19ए८पा) 
क्यो होता है ? यह विभाग, यह कार्यो को भिन्नता इसलिए होती है क्योकि भानव- 
समाज कौ एक-पी आवश्यकताएं हु, सवने खाना है, पीना है, रहने के लिए कोई 
आश्य दूंढना है, इन एक-सौ आावदयकताओं को पुणं करने के लिए वे कामों को 
नाट ठेते ह --यह्‌ वांना, यह कामों को भिन्नता, एकता ओर समानता को लाने 
के लिए हैः, उन स्वार्थो को पुणं करने के लिए है जो सब मनुष्यों के समान हे । 
भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग व्यापार के लिए इकट्ठा होते ह--वे भिन्न-भिच्न हेः 
पच्त्तु उनका मुख्य उदेश्य भिन्नता नहं, . समानता है, इसलिए यह कहना असंगत 
नहीं कि यद्यपि "समाज" को गाड़ी “समानता तथा भिन्नता से चलती हे, तो भी 
इस ध्रवाह्‌ मं भिन्नता" गोण तथा समानता" मुख्य ह, भिल्रता समानता को लानं 
के च्एहे। । क 

(६) समाज" मं मन्‌ष्य का स्थान--'समाज' के जिन पांच तत्त्वो का हमने 
निरूपण किया उनसे भी च्यादा "समाज" का आघार-भूत छठा तत्व तो (मनुष्य 
स्वयं है । मनुष्य के बिना समाजः क्या है ? मनुष्य ही तो समाज". को बनाता 
हे ।. मनुष्य समाज को क्यों बनाता है ? इसक्ए्‌, क्यो मनुष्य स्वभाव से 
सामाजिक-प्राणी है । मनुष्य समाजः फे विना नहीं रह सतु) । इसीरिए अगर 
किसी को कड सज्ञा देनी हो, तो उसे इकला बन्द कर देते हे । जौ मनुष्य इकले 
रहने लगते ह, वे प्रायः पागल हौ जाते हं । | 

वैसे तो 'समाज-क्ास्त्र' सें पश-पक्षी भी आ जाते हं, उनका भौ अपना- 
अपना समाजः होता है, वे भौ मनुष्य कौ तरह इकले न रहकर ।नलक्? रहते हं । 
मगाः म॒गेः संगमन्‌ व्रजन्ति गावह्च गोभिस्तुरगास्तुरगेः.--मृग सुगो के साथ, 
गौ गोओं के साथ, घोडे घोड़ों के साय रहते हे । 'समान-शील-व्यसन नु सख्यम्‌ -- 
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एक-से शोल-स्वभाव वाले मिलकर रहना पसन्द करते हं--भजञे ही वे मनष्य होः 
पशु हो, पक्षौ हो, परन्तु जिस 'समाज-सास्त्र' का हम विवेचनं करन वेढे हं, उसमं 
हस मानव-समाज तक ही अपने को परिमित रखेगे-- सम्पूणं प्राणि-जगत्‌ को अपन 
अध्ययन का विषय नहीं बनायेगे । 


२. समुदाय ((-णणप्राप्प्रफि) 
समदाय -शब्द काक्या अर्थे? 


हमारी परिभाषां मं समाज के बाद समुदायः ((01111111111119 } -शब्द 
है । समुदाय'-शब्द का क्था अथं है ? हनं देखा था कि सनाज' प्राणिधों के 
एक-दूसरे के साथ एक 'अमूत्त-सम्बन्ध' (4031807; ग€]2101181170 } का 
नाम है, एसा सम्बन्ध जो सत्य है, यथार्थं है, सम्न मं आ जाता हृ, परन्तु जिसे हम 
पकड़ कर दिखा नहीं सकते कि यह्‌ रहा वह सम्बन्व । यह्‌ 'समाज' (5०0५1९1) 
जिन व्यक्तियों से बनता है, जज हम उन व्थव्तिथों का वणेन करने लगते हं, जब 
मनुष्य के मनुष्य के साय सम्बन्ध" का नही, परन्तु जिन व्यक्तियों का 'सम्बन्ध' है, 
उनका वणेन करने लगते ह, तब “समुदाय ((0णााप्ा11 ) -शब्द का प्रयोग 
होता है । उदाहरणार्थ, एक गांव में जितने व्यक्ति रहते हं वे सब भिलकर एक 
(समुदाय! ((0111111111119 ) बनाते हु, इसी प्रकार शहर के छोग, जाति, उप-जाति 
के लोग मिलकर इकटठे रहने लगते हं--उन्हूं हम समुदाय' ((-0ााप्रा1119 ) 
कहते हं । इनका आपस का “सम्बन्ध' हमारे भोतर यह्‌ ज्ञान उत्पन्न करता है कि ये 
(समाज' (80५1४) हे, परन्तु ये स्वयं--यं गांव, शहर, जातियां--'समाज' 
नहीं, समुदाय! ((0 17111119 ) कहलाते हु । समाज' ये तभी कहला्येगे जन हम 
(सम्बन्ध' की दृष्टि से विचार करगे, जब इनके "एकत्रण' की दृष्टि से विचार करेगे 
तव ये सम्‌ दाय' कहला्ेगे । समुदायः ((-017170 19 ) मे लोग इस तरह रहते हं 
कि उनका जौवन एक-दूसरे से कटा नहीं होता । एक-सा उनका जवन होता 
है, एक-से उनके रीति-रिवाज हीते हं, जोवन कौ एक-सी व्यवस्था होती हे, एक-से 
नियमों में वे बे रहते हं । समुदायः (07 ) को आधार-भूत बात 
यह्‌ है कि मनुष्य दिन-रात अयने सम्पूणं जीवन को उस `समुदाय' मं विता सकता 


है--न बिताना चाहे तो दूसरी बात है । उसी मं पदा होना, उसी में रहना, उसी मं 


मर जाना--एेसा जिस सामाजिक संगठन में हौ सके वही समुदायः है । जिस 
गाँव, शहर, जाति, उप-जाति मे हम पेदा हए, उसी मं जौवन बिताकर, उसी मं 
मर जाते ह--समाज के थे संगठन ही "समुदायः ((0ााापाा) 
कहलाते हं । 

'समुदाय'-दाब्द की परिभाषां 


भिच्न-भिन्न ठेखकों ने सम्‌दाय' ((0प777 पा) -शन्द की भिन्न-भिन्न 


* परिभाषाएं की हं जिनमें से मख्य-मुख्य निम्न हं :-- 
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[क] मक ग्राइवर की व्याव्या--“जब किसौ सम्‌ह के सदस्य, चाहे वह॒ 
समूह छोटाहौया वड़ा, इस प्रकार एक-साय रहते हं कि उनका एक-साथ रहना 
किसी विल्ेद प्रयोजन या विज्ञाष स्वार्थं से ही नहीं होता अपितु उनके साथ-साथ 
रहने कौ आवार-भूत वाते भौ सब एक-सौ होती हू, तब हम उस समह को 'समुदाय' 
((0ााप्रा11) कहते ह ।' 

|ल] लूमले कौ व्पाख्या--"“ समुदाय ((0ाापत्ाप्ााछ) का अभिप्राय 
लोगों के किसी स्थान पर स्थिर रूप से इकट्ठा रहने का नाम है--एेसे लोग जिनके 
हित समान ह या भिन्न हों, ओर जिनके हितों को पुरा करने के लिए भिच्न-भिन्न 
संस्थाएं बनी हई हों ।'' 

[ग] मन्जर की व्पाख्या--"“"वह समाज जो किसी निरिचत भौगोलिक 
स्थान पर रहता हं, उसे समुदाय' ((0ााापा11$) कहा जा सकता है ।'* 

[घ] श्रांगवनं तथा निमकांफ की व्यास्या--“एक सीमित क्षेत्र मे 
सामाजिक-जीवन के सम्पुणं संगठन को “समदायः ((0ा11710111113/) कहा जा 
सकता हे ।'' 


'समदाय' के मुख्य-तत्त्व क्या हुं ? 


ऊपर हसने सम्‌दाय' के सम्बन्ध मे जितनी व्याख्याएं दी हं उनके आधार पर 
तया उनके अलावा भौ समुदाय' के विषय सं जानने के मुख्य-तत्व. निम्न हं :-- 
( १) -समृदाय' के श्राधारभूत दो ततत्व--स्थानीयता' (1.002111) तथा 
'एक-भावना' ((जााा प्रा ऽना7700ला11) -- (क) समुदयः का सदा किसी 
एक . स्यान" (1002111) से सम्बन्ध होता है । गांव, शहर किसी एक जगह बसे 


के 


ऋ 


होते ह, अतः वे सम्‌दाय' कहते हं । प्राचीन-काल मे भारत सें (स्थान' के कारण 
कई सम्‌ दाय' बने थे, जो पीछे जात-बिरादरी बन गए । “सारस्वत'-ब्राह्यणों का 
समदाय था जो सरस्वती नदी पर बसा हु था, 'सरय्‌-पारीण'वेथेजो सरयू 
नदी के पार व्सेहृएयथे। अबनजोदो नदियों के बीच के हिस्से में बसतेह, वे 


[क] ^णालालश्टा € पाला 2 371 €ा0प्, 57811 0 
191ए€, 116 10 लाः 77 लु > ए 18 ल 8119176, 101 {1715 01 
{1181 229111८पात्राः 111€-€51{, एप {1€ ८8516 (तााता(0ा715 9 8. (ला71©यी) 
12, € ८811 {1181 &0प् 8 ल्पना. -- 214८7". 

[ख] ५4 ला प्र0115 1118 € 0€06त 25 > [एलाााक्चाला11† 10681 
292162811011 ° €60{01€ 1187 त1४€510घ्तु 25 छल्‌] 85 (010 
111€ा€5{ 871त्‌ ऽला४९त 0 8 (०518101 र 1718111प्1013. -7./71९)". 

[ग] ^“ 80611 11181 11180115 2 0600116 2€08्18101116 76४ 
15 {10911 85 2 (01111111. - 014772९". 

[घ] ०4 च्गात्प्ााक़ 1718 05 {उप्र ग 25 {€ {0121} 
01281115811071 ० 50८3 11६2 ऋणा 2 [711 2164." --0&6/7 4/1 
79771८4 
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"दो-आवा' के रहने वाले कहलाते हं । ये सव समुदाय' एक ^स्थान' पर रहने के 
कारण बने हं । इसमं सन्देह नहीं कि करई एसे सम॒दाय' भी होते हं, जो किसी एक 
स्थान से बंधे नहीं रहते । फिरन्दर समृदायों का यही हाल है, परन्तु बे भी चाहे 
स्थान" वदलते रह्‌, किसी-न-किसी (स्थान पर रहते ही हु, कुछ दिन इस “स्थानः 
पर, तो कुछ दिन दूसरे ^त्थाने' पर । (ख) इसके अलावा सम्‌दाय' का दूसरा तत्तव 
हे एक-भावना'। किसी एक स्यान पर एक-साय रहने का परिणाम यह होता है 
कि एसे लोगों मं एक-भावना', एकात्मता! ((0ाााा1115 लाला) 
उत्पन्न हो जाती है । वे लोग टक-जेसे त्यौहार मनाते ह, एक-दूसरे फे सुखदुःख मं 
साथ देते हु, ओर उन्हुं यह अनुभव होता है कि परिवार उनका भले हौ अरग-अलग 
हो, परन्तु फिरभीवेएकही गांव के, या एक ही शहर के, या एक ही देक्ञ के रहने 
वाले हुं! अगर कोई पंजाबी किसी मद्रासौो को इग्लण्ड मं मिल जाय, तो एक-दूसरे 
से परिचित न होते हृए भौ उनम यह 'एक-भावना' जोर कर जाती है । उस समय 
-उनमं इस भावना का उदय होना 'समृदाय-भावना' ((0ा7 पा ऽला्ााला॥ 
07 80८9] (णाल) का उदय होना है । इस दृष्टि से समुदाय-भावना' 
कै किए एक~स्थान' पर रहना इतना आवहयक नही ह्‌, जितना "एकात्मता" का 
अन्‌भव करना । यह्‌ हो सकता है कि कुछ लोग एक हौ शस्थान' मं रहते हो, परन्तु 
वे दूसरों के साथ "एकात्मता न अन्‌भव करते हो । अग्रे भारत मं रहते थं 
परन्तु भारतीयों के साथ किसी प्रकार कौ एकात्मता नहीं अनुभव करते थे । एसौ 
हालत में वे यहा के सम्‌दाय' ((01710111115 ) के हिस्से नहीं कहे जा सकते 
थे। उनका समुदाय' दुग्कण्ड मे था, जहाँ उनको !एकात्मता' कौ भावना यौ । 
एक ही गाँव मे कई व्यक्ति एसे भी हो सकते हं, जो रहते तो उस गाव मे ह, परन्तु 
गोव को किसी बात मं उन्ह दिलचस्पी नहीं, वे मानो सबसे कटे हुए हं । एसे लोगो 
में एकात्मता' कौ भावना को कमी है--परन्तु एेसे लोग इने-गिने ही हो सकते ह, 
अगर सभी एसे बन जाय, तो 'समुदाय' ((07177701771) उत्पन्न ह नहीं हो 
सकता । 'संमुदाय' का उत्पन्न होना तो जरूरी है, हम अपनी गजे के लिए समुदाय 
को उत्पन्न करते हं --इसल्ए एसे व्यक्तियों को जो समुदाय' मं रहते हुए "समुदायः 
से अलग रहने का प्रयत्न करते हु, लोग घुणा को दष्ट से देखते ह । 
(२) समदायः के भीतर समृदाय' ((णाणााप्रा {168 फ द०ा71- 
7प111168 )-- एक समुदाय' (0701111) का यह अभिप्राय नहीं है कि 
उसके . भीतर ` दूसरा `समुदाय' (07701111) नहीं हो सकता । बम्ब 
एक बड़ा भारी शहर है--जो लोग वम्बई मं रहते हे उनका एक ही ‹स्थान' 
(1002111) दहै, ओौर वे सब एक-दूसरे से एकात्मता! ((0पापापा। 
86111171611) का_ अनुभव करते ह । यह एक बड़ा समुदायः है । परन्तु इस 
समदाय" के भीतर अन्य समदायः भी तोह! पारसी पारसिथों के साथ, गुजराती 
गुजरातियों के साथ, पंजाबो पंजावियों के साथ एकात्मता अनुभव करते हं, अत 
इन सब के समुदाय अलग-अलग हु, ओर यं समुदायः के भोतर सम॒षाय' हु । 
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इस प्रकार पारसी, गुजराती ओर पंजाबियों में जो व्यापारी लोग हे, वे भिल्ल- 
भिन्न समुदायो के होते हए भी व्यापार के नाते, एक हित, एक स्वाथं होने के 
कारण अपन को “व्यापारी-समुदायः (81817685 (007777ए01111 ) . कहते 
हं । भारत विभाजन के बाद से एक नवीन समुदाय" उत्पन्न हो गयाहि। जो 
लोग पजान से विस्थापित होकर भारतम आ उसे हं वे भारत में जगह-जगह बिखर 
गए ह कोई दिल्लो, कोई वम्बई, कोड कलकत्ता जा पटच है । इन सब 
विस्थापितो के एक भ्रकार के हित हे, ये सब एक-सी चोट खाये हृए हँ, इन सब में 
एक-भावना ह, जतः शरणार्योमात्र का एक शरणार्थो-समुदाय' (२०९6७ 
<01777ा) है । भारत के विशाल "समुदायः में यह एक छोटा विखरा- 
(ब्रा 9 है, बिखरा-बिखरा इसलिए क्योकि सब शरणार्थ एक ही जगह 
तो नहीं हं । शरणार्थियों मे भौ अपने-अपने समुदाय' ह--कोई मुलतान से 
५४ हु, कोई रावपिडी से, का कोहाट से, कोई लाहौरसे। येलोग कहीं भौ 
रह, जन तक एक-दूसरे से अपना सम्बन्ध बनाये हए ह, तब तक इनका अपना एक 
पृथक्‌ छोटा-छोटा समुदाय' है । जव इनको यहाँ रहते सात्मं बीत जायेगे, जहां 
न लोग जा बसे ह, वहीं अपने जीवन को जड फक दे, यहीं वालों के सुख-इःख 
मे अपन को घुला-मिला देणे, त ये यहीं के अन्य “समुदायो के अंग बन 
जायेगे । 

+ (२) छोटे-से बड़े समुदाय की तरफ़--कोई समय था जब बहुत छोटे- 
छोट सम्‌ दाय' होते थे। सौ-दो-सौ व्यवितयों का एक “समुदाय' था, ओर वह 
काफो था! समुदायः की सब जरूरियात आपस मं हो परो हो जाती थौ । आपस 
म ही जरूरियात पुरी करने का कारण यह था कि यातायात के साघन थे नही, न 
सड़क थीं, न रेकगाड्यां थी, करते तो क्या करते 2 अब समय बद गया दै, _ 
इर-दरर तक जाने के साघन निकल आये ह । एसी अवस्था मं अब यह आवश्यक 
नहीं रह गया कि समदायः की सब जरूरियात एक्‌ ही जगह से पुरी कर लो जाय । 
पहले गांव ओर शहर दूसरे गवि ओर शहरों पर अयने जीवन के किए निभेर नही 
रहते थे, परन्तु अव जो काम गांव मे पूरा हो जाय, वह गांव मे, नहीं तौ शहर मं 
पुराहो जाता है। विज्ञान की वत्तंमान सुविधाओं के कारण हम एक-इसरे पर . 
च्यादा निभेर रहने लगे हं । इस प्रकार ज्यो-उ्यों हम अपनी - जरूरियातं के चिण्‌ 
दूसरों पर निभर होने लगे हे, व्यो-त्यों हमारा इसरों से सम्पकर बढता जा. रहा ह, 
उनके साथ हमारी "एकात्मता कौ भावना' ((-0 पाप व ) भी 
बढ़ती जा रही है । इसका परिणाम यह है कि हम एक छोट समुदाय का अग 
होते हृए भी एक बड़ समुदाय" का भी अंग होते जा रहै हं, ओर धीरे-धीरे सानव- 
समाज के एक "विक्ाल-समुदाय' का विकास होता जा रहा है । समुदाय. 

((0णपप)) विकास के मागं पर चलते-चरते "एक-नातीयता (1 
81107.) तया इसने जी आगे बढ़ कर "एक-विश्व' (006 ५,०710.) के विचार _ 
को जन्म दे रहा है । यह विचार उत्पन्न हो रहा हं कि हम सब विहव कौ एकं 
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मानव-जाति के अंग ह--समंजन्तु विद्वे अमृतस्य पुत्राःः--सब अम्‌ृत-पुत्र एक 
होकर रह--यह्‌ भावना जड़ पकड़ती जा रही है । संयुक्त रष्ट्‌-संघ' ( {1111160 
21015 0122111521101) इसी भावना का प्रतीक है । विडव के एक राष्ट 
में परिणत हो जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि गब, शहर, देश--ये छोटे-छोटे 
समुदाय' नहीं रहुगे। ये तो रहुगे । क्यों रहुगे ? क्योकि सम्य-समाज को विकासं 
के लिए छोटे तथा बड़ दोनों दायरों कौ जरूरत है । छोटे दायरे मे, अपने गाँव 
ओर अपन शहर मं जो दोस्ताना सम्बन्ध बन सकते हं, जो दिन-रातं की चुहल- 
बाजियां ओर गप्पे लड़ सकती हं, जो तु-त्‌, ममं ओर लड-क्लगड़ कर किर बगलगौर 
होना हो सकता है, बह-सब केवल विद्व क! नागरिक बने रहने से थोड़-हौ हौ सकता 
है । परन्तु हा, बड़ दायरे से हमारा सम्बन्ध होना हमारे विकास के लए जरूरी 
है । जब हमारा सम्बन्ध एक बड़ दायरे से, बड़ सनुदायसे होता जाता है, तञ हमं 
अयने चिकास के मौके बहुत अधिक मिलने लगते हु, हमें अपना जवन पहञे सै ज्घक 
पणं अनुभवं होन लगता है । छोटा तथा बङा दायरा, छोटा "समुदाय तथा बडा 
समुदाय' दोनों मनुष्य के लिए आवश्यक हं, परन्तु मनुष्य के विकल कौ 
दिल्ला छोटे समुदाय' मं रहते हए बड़े समुदाय" के साथ एकात्मता अनुभव 
करना हे \ 
। (४) छोटे दायरे क्यों टूट रटे ह--हम अयनी आंखों के सामने देख रहै 
ह कि विहव के छोटे-छोटं दायरे ट्‌टते जा रहे हं, उनकी जगह बड़ दायरे बनते 
जा रहे हं । जात-बिरादरौ का शिकजा टीला पड़ता जा रहा है, मत-मतान्तर क्ते 
कारण जो संकुचितपन आ जाता है, वह॒ कम होता जा रहा है, लोग जात-बिरादरी 
छोड कर, मत-लतान्तर को पर्व न कर, मनुष्य-मात्र को एक 'समुदाय' समस्सनं 
की तरफ़ कदम बढा रहे ह, मानव मानब-मान्न के लिए, अपनं गाँव या शहर के 
मानव के लिए ही नरह, तडपन अनुभव करने लगा है, विक सि इसी दिशा को तरफ़ 
जा रहा है-इस सब काकारणक्याहि? इसका एक कारणतो यह दहै कि 
यातायात के साधन बढ़ गणएु हु, हम अब तक जिन लोगो को जानते भौ न थे उनके 
बीच मे हम इन सावनो से पहुंचने लगे हं, उनके साथ "एकात्मता" अनुभव करने लगे 
हू । यह 'यान्तरिक-कारण' (1€01111168] 7684807) है । दूसरा कारण (आर्थिक 
(16010111 ) है । इस युग मं क्धोकि 'ओदयोगिक-उच्चति' (11015112 
५९्श्वगल॥.) के कारण बडे-बड़ शहरों मे बड़ी-बड़ो मिलें खड़ी हो गई ह्‌ 
इसलिए उनमें काम करने के लिए मजदूर घर-बार छोड़ कर शहरों मं जा 
बयते हं । कोई कहीं का, कोई कहीं का--वे ऊॐंच-नीच का भेद-भाव भूल कर 
एक आरधिक-सूत्र मे अपने को बंधा पाते हे, उनमें "एकात्मता" की भावना उत्पच्च हो 
जाती है, वे समञ्चन लगते ह्‌ कि वे किसी भौ गव के, किस भौ शहर के, किसौ भौ 
जात-बिरादरी क क्यो न हो, सब का मूल-प्रहन रोटी है, ओर इस प्रन को हल करनं 
के लिए जिन भी म्‌ सीबतों का सामना करना पड़, उनको हल करने के लिए वे स 
एक हे --चाहे वे इस गाव के होंयाउसगांवके, इस शहर के हों या उस जहर के, 
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इसदेशकेषंयाउसंदेशके! छोरे-छोरे दायरों के टूटने ओर बड़-बड़ दायरों के 
बनने का तीसरा कारण (सांस्कृतिक (0101181) हे । राजनीति के धुरन्धर 
पण्डित--एक देश को दूसरे देश्च से लडान वाले भले हौ देशभक्ति को दुहाई देकर, 
देश खतरे मे टै कानाराबुलन्द कर मनुष्य को मनुष्य से अलग करने का प्रयत्न 
करे, परन्तु विचार, कला, विज्ञान एसे पक्षौ हं जो किसौ देश कौ परिधि ओर सीना 
को स्वीकार नहीं करते, वे स्वतन्त्र उड़ते टं, ओर सब देशों मं अपना बसेरा बना 
लेते ह्‌। 
जान स्टुअटं मिल ने जब "लिबर्टीः ग्रन्थ को लिखा थभा तब कौन उसके विचारों 
को भारत मे जआनेसे रोक सकुताथा 2 गंलिलियौ ओर ननो के वेज्ञानिक आवि- 
ष्कार अपने हौ दे की सम्पत्ति कंसे रह सकते थे ? रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीत 
क्यो न किदव-भर मे संगीत का प्रवाह बहाते १ विचार, संगत, कला, विन्नान-- 
यही तो संस्कृति है--यह संस्कृति मनुष्य को छोटे-छोटे समुदायो" मे सद के लिए 
कद नहीं रहने दे सकती । जो राष्ट अपनं देश-वासियों को अपनी छोटी-छोटी 
 किडकियों से बाहर नहीं क्ञांकते देते, उन्हु लोह-पट (1701-0 का) के 
भीतर कंद रखते ह्‌, वे भृ मे हु, क्योकि आज के मानव-समाज को छोरे-छोरे 
दायरों मं कोई बन्द नहीं रख सकता--समाज के विकास का जो प्रवाह अनादि- 


काल से बहु रहा है, यह कंद उसङे साथ मेल नहीं खाती । 





समदाय तथा समाज' मे भेद 
(7ावधरहापठष एषणा (0 ^ राः 50लाए7 ९) 

(क) समाज मे एकता जरूरी नहीं समदाय मेँ एक-पूत्रता जरूरी है-- 
'सम्‌दाय' तथा समाजः मे भेद. है । जसा हम देल चुके हं, समाज' (30061) 
के अन्तगंत वे सब सम्बन्ध" (1२612110115) आ जाते हं जो मनुष्य मनुष्य के 
साथ बनाता है। सामालिक-सम्बन्धों कौ संगठित रचना का नस समाज' 
(30011) है । समुदाय' ((-0ा7ाणाा15) मं भो सामालिक-सम्बन्धों ` 

का संगठन होता है, परन्तु समुदाय (01 ) मं ये सामाजिक-सम्बन्ध 

एक-से होते हे, सम्‌ दाय' के सब व्यक्ति परस्पर एकात्मता' ((011111011 5€11- 
7061६) अन्‌भव करते हे, उनका रहन-सहन, उनके रौति-रिवा एक-से होते ह । 
'समाज' (80०४) मे संगठन' का अं्ञ तो है, परन्तु यह जरूरी नहीं है कि 
वह 'संगठन' समाज के व्यक्तियों को एकता के सुत्र मे ही पिरोये। एक-दूसरे के 
बड़े-बड़े दुदमन भी समाज! के ही अंग हं । रूम जर अमरीका एक-दूसरे के 
विरोधी हं, दोनों समाज" (5800161) कहै जा सकते हे, परन्तु दोनों का एक 
सम्‌दाय' ((-0ाा7ाप711) ) नहीं ह-- समदायः (गप्रा) अमरीका 
वालों का अलग है, रूस वालो का अलग है । “समुदाय, मे उसके जो अंग ह, उनका 
एक हित, एक स्वाथं (01111101 11161651) होना आवक्यक है; समाज" 
मे उसके जो अंग हे, उनके भिन्न-भिन्न हित, भिन्ल-भिन्च स्वाथं हो सकते हं । 
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(ख) समाज' भ्रमूत्तं तथा 'समुदाय' मृत्तं है-- समाज तया समुदायः 
मे दूसरा भेद यह है कि -समाज', जेसा हम पहले कह आये हं, एकं अमत्त, अदृहय 
वस्तु है । क्योकि समाजः मनुष्य-समाज के आयसी "सम्बन्धो का नाम हे, ओर 
'सम्बन्य' देखने की वस्तु नहीं हं, इसलिए यह अदृश्य वस्तु हं । `समुदाय' अदुदय 

नही, दृश्य है अमततं नही, मूर्तं है--इसल्ए मूत्त है क्योकि जवतक समुदाय! 
किसी निचित स्थान पर, निहिचत भू-भाग पर नहीं रहता, तव तक बह्‌ समुदायः 
नहीं कहा जा सकता । समाज" के लिए निदिचत स्थान पर रहना आघश्यक नहीं 
है । सद्रासौ दिल्ली, कलकत्ता, बम्बर्--सव जगह रह सकते हं, जहां ये रहगे 
वहाँ इनका समाज' होगा, परन्तु उस मद्रासी का समुदाय वहीं होगा जहां 
उसकी बविरादरी के लोग रहते होगे, भिन्न-भिन्न शहरो मं उसके 'समाज' के लोग 


रहते हए भौ उसके “सम्‌दाय' के लोग एक ही जगह पर, एक हौ स्थान पर 
रहगे । 





क्या आश्रम, विहार, जेल, दारणार्थी, जाति आदि समुदाय! हं ! 
(समुदाय के मध्यवर्ती उदाह्रण--8०रफार गीः (५५58) 


इसमे सन्देह नहीं कि गाव, शहर आदि--ये “समुदाय (011 ) 
है, क्योकि ये एक 'स्थान' (1002111४) पर वसे होते ह, ओर इनमं वसनं वालो 
का समान-हित' (0771011 170{ल<्ऽ{} होता है । परन्तु वतमान-युग मे 
एते दृष्टान्त भी सामने आ जाते हू जिनके विषय मं यह निणय करना कठिन 
हो जत है किवे क्या हं । उदाहरणाय :-- 

(क) आश्रम, विहार, जेल--प्राचीन-काल के ब्रह्मचयश्नम, ईसाई पाद री- 
पादरिनों के निवास-गृह (1/01251€168), श्न अरविद के पांडेचेरी जसे 
साधनाप्मम, बौद्ध-भिक्षुओं के विहार तया जेल जादि जही सब लोग एक हौ स्थान 
पर रहते ह, एक-सा जौवन व्यतोत करते ह, एक-दूसरे के सुख-दुःख में सदा शरीक 
होते हे --इन्हे 'समुदाय' ((0ा्प($) कहा जायगा या नहीं ? कई रोग 
इन संगठनों को समुदाय' ((-0ग777पाा (४) का नामं देना इसलिए नहीं पसन्द 
करेगे क्योकि इन संगठनों का कायं अत्यन्त संकुचित है । परन्तु नहं, संगठन का 
कायं तो “समुदाय! (०77 () के छोटे-बड़ होने के साथ-साथ संकुचित 
तया विस्तत होता ही रहेगा ! क्योकि ये संगठन एक (स्थान' (1008111४) पर 
बसे हे, ओर क्योंकि इनमें 'एकात्म-भावना' (0717007 ऽल€ण्ाला) 1) काम 
कर रही ह, इसकिए इन्दं सम॒दाय' ((0710011)1 ) कहना स्वेया युक्तियुक्त 
है! इनके छोटे-बड़ होने का इनके “समुदाय! (01 ) कहलाने पर 
कोई असर नर्हा पड़ सकता । 

(ख) ररणार्थी--इसौ प्रकार (शरणर्णथयो (रिर्थ ०९०९७) तथा अन्य 
बाहर से आपे हए उन “आगन्तुको' (11711818005) को भो हम समुदाय! 
((-पणाप019 ) के अन्तगत हौ कठगे जो हमारे देश मं आकर जगह-जगह विखर 


प्राधमिक-परिभाषाणएं | २७ 


गए, परन्तु जहां भौ वे ह, अपनी हौ भाषा बोलते हूं, अपने ही रीति-रिवाज् पर 
चरते हे, ओर अपने लोगों के युव-इःख मे अपना सुख-दुःख समन्ते हे ! शरणार्थियों 
के समुदाय" बड़े विलक्षण हु । एक तो उनका वह सम॒दाय' है, जो उनका अपनी जात- 
विरादरी वालों के साथ है । यह समुदाय" भारतं में आने के बाद चारों तरफ़ बिखरा 
हुआ हे । एक ही विरादरी के कुछ लोग दिल्को, कु बम्बई ओर कुछ कलफन्ता चके 
गए हुं । दूसरा इनका समुदाय" अपने उन शहर वालों काहै, जो भारत में आकर 
एक ही जगह बस गये ह । तौसरा समुदाय' शरणार्थी-मात्रहै । जो भी जरणा 
है वह्‌ दुसरे शरणाथ से एकात्मता अन्‌ भव करता है, ओर चुनावों मे उसो को वोट 
देता है, चाह उसे बह जानता हो या न जानता हो । चौथा 'समुदाय' वहु अभी 
उत्पन्न कर रहा है । जहां आ बसा है वहाँ के संगठनों मं घसने का प्रयत्न कर रहा 
है, वहां के जौवन मे अपने को घुला-मिला कर एक्‌ नये 'समुदाय' को जन्म दे 
रहा है । 

(ग) जाति--जाति' समुदाय है या नहीं ? जाति मे "एकात्मता! कौ 
भावना तो पायी जातौ है, परन्तु जाति के रोग एक ही भू-भाग पर नहीं बसे होते, 
कोड पंजाब मं है तो कोई उत्तर-प्रदेश मे, इसलिए इसे 'सम॒दाय' नहीं कहा जा 
सकता ! अगर फिसौ जगह एक ही जात-विरादरी के लोग एक हौ जगह बसे हौ, 
उनका समान हित हो, तो वह्‌ समुदाय' कहलायेगा । 

समूह्‌, वगं (श्रेणी), जाति, प्रजाति, राष्टीयता, र्ट्‌ का 
समुदाय से भेद 

समु दाय' पर लिखते हृए इससे सिलते-जुलते संगठनों मेँ भेद समश लेना 
भावद्यक है । “समुदाय' से मिलते-जुलते संगठन हँ--समूह, वग, जाति, प्रजाति, 
शष्टरीयता तथा राष्टू। समुदाय का इनसे क्या भेद है ? 

(क) समूह (0) --पेङडों का सुण्ड सम्‌ ह' नहीं कहखाता, सुण्ड 
कहलाता है । शुण्ड" मं शारीरिक निकटता चाहिए, समूह" के च्एि शारीरिक 
निकटता के साथ 'सामाजिक-सम्बन्ध' भी. चाहिए । गिलिन-गिलिन के अनुसार . 
समूह! मं कम-से-कम दो व्यक्ति होने चाहिए, .अधिक-से-अधिक कितने भौ हो 
सकते हं, समुदाय मे दो. व्यक्ति. होने से “समुदायः नहीं ननता,. इसमे अधिक. 
व्यवित हौ होने चाहिए !* इसीलिए 'समूह' को "समुदाय" कह सकते हं, “समुदाय, 
करो सम्‌ह' नहीं कह सकते । 

(ख) वर्गं (श्रेणी) (1258) --आंगबनं तथा निसकां़ के अनुसार - 
वर्ग" मी समूह" का नाम है, परन्तु इसमें "समूह" क व्यक्तियों कौ सामाजिक-स्थिति 
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२८ समाज-शास्त्र के मृल-तत्त्व 


एक-समान होती है 1१ “समुदाय' मं व्यक्तियों कौ एक-समान स्थिति हना आाव- 
ङयक नहीं । 'वगं' जन्म से नहीं होता । 

(ग) जाति ((251९)--कूले के कथनानुसार जब "व" वंश-परम्परा 
| से चलने लगता है तब उसे जाति' कह देते हं । ` इस दृष्टि से 'वगं' तथा (जातिः 
| दोनों एक प्रकार के समूह्‌ हे, परन्तु वं कर्म" पर आश्रितं है, जाति जन्मः पर 
| आधित है । वगं तथा जाति--इन दोनों मं सामाजिक-स्थिति एक-समान होती ह, 
(परन्तु सामाजिक-स्थिति का आधार दोनों मं जुदा-जुदा हे \ 

(घ) प्रजाति (२३५०९) --क्रोबर के कथनानुसार प्रजाति का विचार 
एक प्राणि-लास्त्रौय विचार है, यह वह समूह दै, जो वंज्ानुसंक्रमण के या प्र॒जननिक 
तच्च सरे. बनता हे \3 जाति तया प्रजाति--ये दोनों जन्म' पर आश्रित ह, परन्तु 
जाति के विषय में विवाद बना रहता है कि यह जन्म पर आश्रत है या बदल भौ 
सकती हं, प्रजाति के विषय मं यह्‌ विवाद नहीं । कभी-कभी जाति शब्द का 

_ प्रयोग श्रजाति' के अर्थं मे कर दिया जाता है, परन्तु श्रजाति'-शब्द का प्रयोग 


भक 


'जाति' के अथं में नहीं किया जाता । 

(ङ) राष्ट्रीयता (21108111 ) --ल'ड _ब्राइस का ` कथन है कि 
| राष्टीयता एक एसे जन-सम्‌ ह को कहते ह जो भाषा, साहत्यः विचार, प्रथाओं, 
| परम्पराओं से एक-सृत्रता मं बंधा होता. है । दूसरे जन-समूह कौ भाषा, उसका 
| साहित्य, उसकी प्रथा आदि इसे दुसरे जन-समूह कौ राष्ट्रीयता से पुथक्‌ करती है ।४ 

संक्षय मे, जिस समूह की समान संस्कृति होती हं, उसकौ रष्टरीयता भ एक हतौ 

है । राष्टीयता का आघार सम्‌ह की समान-संस्कृति है । 

| (च) राष्ट (0) --लाडं ब्राइस का कथन ह कि जव समूह कौ 
| बाधने वाल सास्कृतिक एकता होती है तब रणष्टरीयता का उदय होता है, जब 
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प्राथसिक-परिभाषाणएं ३९ 


समूह्‌ को बधिनं वालो राजनंतिक एकता होती हे, तब राष्ट का उदय होता 


हे 1" 

ऊपर जौ-ङुछ लखा गया है उसे गणित के समीकरणों मे इस प्रकार प्रकट 
क्रिया जा सकता है: 

सम्‌ हु = शारीरिक निकटता +-सामाजिक-सम्बन्ध । 

सम्‌ दाय = समूह्‌ + निदितं भू-भाग-+- सामदायिक-भावना । 

वगं = समूह्‌ + समान सासाजिक-स्थिति (कम-परक) । 
जाति = समूह्‌ + समान सामाजिक-स्यिति (मुख्यतः जन्म-परक) । 
प्रजाति समह्‌ | समान जन्म-स्थिति (केवल जन्म-परक) । 

राष्ट्रीयता == समूह्‌ 1 समान-संस्कृति (भाषा, धमं, प्रथा, परम्परा आदि) । 

राष्ट = समूह्‌ + समान राजनीति । 

२- समिति (455० शना ) 
'समितिः-रब्द का क्या अर्थं है ? 

मनुष्य जो चाहता है उसे पुणं करन के लिए तीन उपाथों का सहारा छे 
८ 3 

(क) यातो वहु किती कौ सहायता के बिना, स्वतंत्र रूप से, अपने-आप 
जी-कुख चाहता है, उसे प्रा करे । यह उपाय सामाजिक उपाय नहीं ह । | 

(ख) दुसरा उपाय यह है कि जपने उदेश्य कौ पुति के किए जो उसके शत्र 
हौ, उनसे लड़ ताकि कोई उसके कष्य मं वाचक न हो, ओर वह अयना काम पूरा 
कर सके। कुत्ते को टुकड़े की जरूरत है, वह सरे कुत्ते पर लपकता है तःक्रि ` 
निहिचन्त होकर वह टुकड़ा खा सके । लडाई-क्षगड़ का यह उपाय उदेश्य को सिद्धि 
का बहुत लम्बा रास्ता है । इसके अतिरिक्त यह रास्ता समाज के निर्माण का नही, 
समाज के विनाह्ञकाहै। इस मागं से जिन लोगों को हमं अपना सहयोगी बना 
सकते ह्‌, उन्हे विना मतलब के अपना शत्र बना लेते हुं । 

(ग) तीसरा उपाय (सहयोग का मागं! ((-0-ण]6ा2।1४८ एप्प) 
है.) इस साग पर चलते हए हम सहकारिता के मागं पर चरते हँ, समाज का प्रत्येक 
व्यक्ति अपने हौ उहेश्य को सिद्ध नहीं करता, दुसरे के उदस्य को सिदध करने में 
भी हाथ बटाता है, जर इस प्रकार दुसरे की सहायता करता हुजा अपनी सहायता 
भीकरचञ्ताहे। | प | 

सहयोग" के उक्त मागं को जब हम अपनाते हे, तब तीन बातें हौ सकती 
ए 14 
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४० समाज-शास्त्र के मूल-तत्त्व 


(क) या तो हमारा सहयोग आकस्मिकः! हो । एक बुद्धया बोद्च लिये जा 
रही थो, थक गई, युस्ताने लगौ, अब आराम करके बोक्च को फिर सिर पर लेना 
चाहती है, किसी के हाय लग जाने का सहारा ताक रही है । हन पा से निकले 
तो एक हाथ से सहारा दे दिया--यह आकस्मिक सहयोग हु, इस सहयोग का समिति 
(^.55001211011 }_ से सम्बन्ध नहीं । - 


( ख ) याहमारा सहयोग भाई-चारे के नाते, एक रीत के नाते हो । गोव 
का एक किसान दुसरे कौ मदद कर देता है, यह भाई-चारे का, रीत का सहयोग है, 
इसका भी (समिति (^4550012110) ते कोई सम्बन्व नहीं हे । 

(ग) तीसरा सहयोग वह है जिसमे हमं इस बात का विचार नहीं होता 
कि हम एक (स्यान (1002111) के रहने वाले ह, न ही इस बात का विचार 
होता है कि हमारा जिनके साथ सहयोग हौ रहा है उनके साथ सव बातो मे हमारो 
"एकात्मता" या “एक-भावना" ((-07171111111 ऽला1{771601) है--ये विचार 
तो समृदाय' (0771115 ) में पाये जाते है--इस तीसरे भकार के सहयोग मं 
किन्टीं ल्ास-खास उद्यो कौ पूति के लिए व्यवित एकःसरे के साय सम्बन्ध 
स्थापित कर लेते हं, ओर इस बात को स्पष्ट तौर पर जानते हुए सम्बन्व स्थापित 
करते हु कि हमने अमुक उदेश्य को सिद्ध करना है 1 जन इस चक क. भेल हं, 
तव उस्र मेल को, उस सहयोग को समिति (4880 ८121071) कहते ह्‌ ! 


समिति -गब्द की परिभाषा 


उक्त बातों को ध्यान में रख कर भिघ्न-भिन्न केवक्तो नं समितिः (^30- 
०2.४07} की भि्र-भिन्न व्याख्याएं को हुं जिनमं से कुछ निस्नहं -- 

_ [क] मैक श्राइवर की व्याख्या--“¶किसी एक या अनेक स्वार्थो को पूणं 
करने के चिए, दूसरों के सहयोग के साथ जब सोच-विचार कर कोई संगठन बनाया 
जाता है" तब उसे समिति! (^850012110" ) कहते ह ॥ 

. .“ [ख] जिन्सबे की व्याख्या--“किसी निरिचत उदस्य या किन्टीं निद्धिचत 
उहेद्यो को पूणं करने के लिए जब कुछ सामाजिक प्राणी एक-दूसरे के साय मिलकर 
एक संगठन की रचना करते हे, तब उस संगठन को (समिति (458001811011) 
कहते ह्‌ ।' | 
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प्राथमिक-परिभाषाएं ४१ 


समितिः के सख्य तत्त्व क्या हुं ? 

ऊपर जो-कुछ कहा गया है उसे सम्मुख रखते हुए समिति' के आधार-भूत 
तत्व {निस्न कहे जा सकते हं :-- 

(क) हम पहङे देख चके हुः कि समाज' जनृष्यों के अम॒त्तं सम्बन्धो का 
नाम हे । इसके विपरीत समुदाय' अस्‌त्त न होकर मत्तं, अदृश्य न होकर दृश्य है । 
समदाय कौ तरह समिति" भी मत्त तथा दृश्य है, अम॒त्तं तथा अद्रय नहीं । 

(ख) समाज' तथा 'ससदाय' कौ सोच-चविचार कर स्थापना नहीं कौ 
जाती, वे स्वयं बनते रहते हु, उनका स्वतः विकास होता है । समिति' कौ हम ¦ 
सोच-विचार कर स्थापना करते ह्‌, उसके नियम बनाते हं, ओर उन नियमों के 
अनुसार समिति' को चकाते हं । 

(ग) समिति" कौ स्थापना करने से पहले उसके कु उहेश्य निङचित कर. 
ल्य जते हं । किसौ समिति का उदेश्य व्यापार करना हं , किसी का उदक्य नाटक 
खेलना है, किसी का उहश्य कुर ओर है, निना निश्चित उषो के कोई समिति. 
नहं बनती । 

(घ) समिति" के उदेश्य क्योकि निहिचित होते ह, उसक्िए उन उदेश्य 
को मानन नाले ही समिति' के सदस्य हो सक्ते हं । अगर कोई फिसी समिति 
का सदस्य हे, ओर कालान्तर मं उन उहृश्यो को नहीं मानता, तो वह उस समिति 
से अलग हो जाता है । समिति' का सदस्य रहना या न रहना मनुष्य को अपनी. 

इच्छा पर निभेर हे 

(ड) क्योंकि समिति' किन्हीं निहित उदयो को ठेकर बनती है, इसलिए. 
उन उहेश्यों के पुणं होने पर 'समिति' भी समाप्त हो जाती है । उदेश्य पुणं होनं 
पर भी 'सभिति' अगर बनी रहती ह, तो उसमें जान नहीं रहती, वह नाम सात्र कौ 
रहती हे । 





(समाजः तथा समिति' मे भेद 
, = (तणणषठारणारठष एषा षएणष ऽतदाऽ ^ ^580^ ठप) 
| (क) 'समाज' क्योकि सनष्यों के सामाजिक-सम्बन्धों का परिणाम हः 
| नह अदृश्य तथा अमत्त है; समिति" क्योकि मनुष्यो के आपस मं किम्हीं निदिचत 
उदेश्य से मिलकर काम करने का परिणाम है, इसलिए 'ससिति' द्य तथा 
मत्तं हे । 

(ख) 'समाज' मानव-समाज के स्वतः विकास का परिणाम है, इसकिए 
समाज' कौ हम बनाते नहीं हू, इसका स्वतः विकास होता है; शमिति" क्योकि 
किन्हीं निचित उदेश्य को सामने रख कर बनाई जाती है, इसकिए इसका स्वत 
विकास नहीं होता, इसे बनाया जाता है । 

(ग) -समाज' मनुष्य के जीवन का आवश्यक भाग हे, 'समाज' के विना 

(मनुष्य का जीवन सम्भव नहीं; समिति" मनुष्य के जीवन का आवक्यक अंग नही, 
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मनृष्य चाहे तो 'समिति' का सदस्य बने, चाहे तो न बने, समाजः के सम्बन्ध मं एसा 


नहीं हो सकता । 


\ (घ) समाज' स्थिर वस्तु हैः समिति' अपस्थर वस्तु है, 'सभिति' रहे, न 
रहै, समाज' सदा बना रहता हे । 
। 


'समुदाय' तथा समिति" मं भेद 
(एएारषाप८षए एषापि (0 रै ^ 550(1^110पर) 
(क) “समुदाय ((0171111111111 ) तब ष॑दा होता है, जव किन्हीं समान- 
हितो" (0171011. 17166818} के लोग संगठित होते हं; समिति (^\550- 
6181101) तब पदा होती है, जब किन्हीं “विदोष-हितों' (221110018.7 1111676515) 
के लिए लोग संगठित होते हे । गांव, शहर, जाति, देशञ--ये सव समुदाय 
(पपा) हं, परन्तु व्यायार के लिए एक कम्पनी, दिक्षा के प्रचार के 
लिए एक कमेटी, निकरेद, हांक या फटबाल के टूरनामिंट संगठित करनं के लिए 
एक क्लव--धे सब "समिति" (^\5500131011) हं । समितिः ( ^ 5806121101 ) 
के विषय में हम पूछ सकते हे कि किस विशेष उदेश्य के लिए उसकौ स्थापना 
हुई है--लिक्ना का प्रचार करने के किए, रोगों मे तैरने का शौक पदा करने के लिए, 
या किसौ अन्य उदेश्य के लिए? (समुदाय, ((0प्ाप 1111) के विषय मं 
एसा कोई प्रदन नहीं उत्पन्न होता । "समुदायो (0 प्111168 ) को कोरर 
स्थापना थोड़े ही करता है--वे तो इतिहास के एक लम्बे-चौडे रास्ते से होकर 
विकास के मागं पर स्वयं आगे-अगे बढते चले जा रहे हं । 
(ख) “समिति' (^^5800121107) का निर्माण तब होता है, जब उसका 
निर्माण करने बाल, रोगों को अपनी तरफ़ खींचने के किए, कोई 'विदोष-स्वायं' 


` (8व्लन0ी५ 1८515) उनके सामने रख सके । किसी क्लव के सदस्य हम 


तब तक रुगे जव तक वह उस विदष उदेश्य की पुत्ति करती हं, अगर पुत्ति नही 
करती, तब क्यों उसका कोई सदस्य रहेगा ? “समुदाय! (01717 1111 ) 
के साय एेसौ बात नहीं है । समुदाय" (07111115) मं तो हम पदा होते 
हे, उसी मं जोते-मरते हं ; “समिति' को हम छोड सकते हं, समुदाय! को छोड़ना 
ट्ेढीखौर है, 8 धन) 

(ग) हम पहले कह चुके हँ कि समुदाय! ((-01)7 11). के भोतर 
भौ समुदायः ((-0ा7111111168) हो. सकते हं । बम्बई शहर एक समुदायः 
हे, उसमें पारसी, पंजाबी, गुजराती, मराठे--ये अवान्तर समुदाय! हं । इन 
(समुदायो! मं अनेकानेक “समितियां! (^88001211075) हो सकतौ हं \ पहले 
तो बम्बई मं ही अनेक समितिर्या' हो सकती हं--कहीं क्रिकेट-क्लब है, कहीं 
डाक्टरों का, कहीं व्यापारियों का अपने-अपने मतलब से संगठन बना हृं हे । 
किर, पारसियो मं, पंजाव्यों मं, गुजरातियों मे, मराठे मं अपने-अपने संगठन 
बने हृए ह । इस प्रकार एक व्यक्ति एक समुदाय' ((-0 711४5 ) का होता 
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हेमा, अनेक, कभी-कभी बीसियों ससित्तियो' (5806६015). का. सदस्य 
हो सक्ता है । 

(घ) “समिति! (^5500121101 ) का कायं अपने पदाधिकारियों हारा ` 
होता है । एसी कोई समिति" नहीं हो सकती जिसके कोई निर्वाचित या अनिर्वाचित ` 
काय-कर््ता अथवा पदाधिकारी न हों, समुदायः ((0ाााप्रा11४) के लिए 
यह आवर्यक नहीं है कि उसके काये-कर्ता अवर्य हों ही--हो भी सकते हेः नही 
भौ हो सकते हे । “समिति! (^550५) 11011) का कायं अपने उन पदाधिकारियों 
दारा होता है, जो 'समिति' (4830012110). कै प्रति उत्तरदायी होते हं । 
इस इष्टि से समिति" की अपनी ही एक कानूनी स्थिति हो जाती है । (समिति 
(^85001211011 ) के पास रुपया अताहु, चन्देके तौर पर या किसी अन्य 
तरह से । (समिति! (^\38001211011) कौ अपनी सम्पत्ति हो सकती है, जायदाद 
हो सकती है । इस सम्पत्ति को भिन्न-भिच व्यक्त अयनी इच्छा से इस्तेमाल नहीं 
कर सकते--इसका उपयोग उन्हीं विशेष-हितो' (9100000 11166518) के लिए 
हो सकता है जिनके किए इस संगठन कौ रचना कौ गई है । समिति" (^850018- 
11011) के भिन्ल-भिन्न व्यक्ति स्वतन्त्र ङ्प से कुछ नहीं कर सकते, वे सब मिल 
कर "एक'-सत्ता बनते ह, अलग-अलग वे कुछ नहीं ह, ओर उन सब के मिलने से 
जो 'एकः'-सत्ता उत्पन्न होती है, उसकौ कानून में अपनी स्वतंत्र स्थिति मानी गई 
हे । समिति" (^35001811011) के अलग-अलग सदस्यो के कोई अधिकार नही, 
परन्तु इन सदस्यों के संगठित-संघ' ((01{201811011) के अधिकार हं । यहं 
समितिः (^3800181101) समिति" के तौर पर जमीन खरोद सकती है, सुकदमे 
कर सकती है--वह खवर कानूनी कायंवाही कर सकती है, जो एक व्यक्ति स्वतन्त्र 
रूप से कर सता हे । 'समिति' का मानो कानूनी व्यक्तित्व उत्यन्न हौ जाता है 
यह्‌ सबकुछ समुदाय ( (0171115 ) के सम्बन्ध मं नहीं होता । 


समिति" के मध्यवर्ती उदाहरण (ए०ा०षार-1पए (^585)-- 
परिवए्र' तथा “राष्ट 


~ जसे समुदाय' ((-0 71701111 ) पर लिखते हुए हसने आश्रम"-विहार'- 
जेल'-'शरणार्थी' आदि पर विचार क्रिया था, वैसे समिति" (550८1110) 
पर लिखते हुए भी कई संगठन हमारे सामने एसे आ जाते हे जिनके विषय में विचार ` 
करना आवदयक है कि वे समिति! (^ 85061211011) के अन्तगंल हुं, या नहीं । 
उदाहरणार्थं, दो मुख्य 'सामाजिक-संगठन' एसे हं जिन पर विचार करना आवश्यक ` 
है कि वे समिति" (^850012.1101)) के अन्तगतं आते ह, या नहीं आते ? वे 
संगठन ह--'परिवार' (21011) तथा “राष्ट (81416) । इन दोनों पर 
हम करमशः विचार करगे :-- 
(क) परिवार समिति" है--'समाज' के विकास की प्रारम्भिक अवस्था मं 
"परिवार! का रूप कुछ एसा पाया जाता है कि इसे "समुदाय" (0770111 ) 
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के अन्तत सनस्ा जा सकता है । इस अवस्था में वरिवार' ही इसके सदस्यों का 
आदि ओर अन्त होता दहै, वे इसी मं पदा होते, इसी सं जोते-मरते ह॒ । उस अवस्था 
में परिवार उनके जीवन को इस प्रकार घेरे होता है कि उसके बाहर उनके किए 
कुछ नहीं होता । 

परन्तु हम समाज" के विकास कौ प्रारम्भिक अवस्था में नहीं हु । आज 

परिवारः का रूप "समुदायः ((07ाणापप्ा फ) का न रहकर “समिति 

(^5506181101) का हो गया है । दो व्यक्ति--स्त्री तथा पुरुष--एक विरेष 
लक्ष्य को सम्मुख रखकर विवाह करते हं । उनका उदेश्य है--सन्तान उत्पन्न 
करना । कइयों का उदेश्य होता है--रोटी पकाने वाली का बन्दोबस्त करना \ 
जो लोग विवाह को एक दंवीय-संस्कार' (58081167) समस्ते ह, उनके लिए 
तौ "परिवार' एक (समुदाय' ((07177प्719 ) हौ है, परन्तु आजकल तो विवाहं 
एक 'सामाजिक-सान्नेदारी' (50081 00717261) समन्ना जा रहा है--इसः 
दृष्टि से परिवार' एक प्रकार को 'समिति' (55001110) है, जो उस 
विक्ञेष उदेश्य के पररा न होने पर जिसके किए यह्‌ सहयोग है, तोडा भौ जा सकता 
है । इसी विवाहु-विच्छेद को तलाक्र कहते हं । 

परन्तु परिवार' मे जो नये प्राणौ जन्म ऊेते हं, उनक्षे लिए 'परिवार 
फिर एक प्रकार के समुदाय' ((0ा7ाणा11) कारू्प धारण कर लेता है-- 
जव तक वे बच्चे रहते ह, वे "परिवारः को हौ अपने जीवन का सबकुछ समन्नते 
हं । बालक के लिए "परिवार" ही वह "समुदाय" (07015 ) हे, जो उसे 
समाज के विद्रा समुदाय (01170111) के किए तयार करता हे । घोरे- 
घोरे यह परिवार", जो उसके लिए एक प्रकार का समदाय! ((-0पणापाा ) 
था, ज्यो-ज्यों बालक बड़ा होता जाता है, त्योँ-त्यो उसके लियं सनिति 
(^^580081100) का रूप धारण करता जाता है--वहं परिवारः को अपने 
जीवन का आदि ओर अन्त समन्नना छोडकर, अपने एक नये परिवारः को 
जन्म देने के किए कदम बढ़ा देता है । इस प्रकार बही 'परिवार' जो वच्चे के चिए 
समुदायः ((011111011115) था, उसी बच्चे के वड़ा होकर युवक हौ जाने पर, 
समिति (^58001911071) का रूप घारण कर जेता हे । 

(ख) राष्ट्र भी समिति' है--राष्ट्‌ः (51216) को भौ प्रायः 
(समुदाय' ((-0 77771 ) समन्ना जाता है, परन्तु “राष्ट भो “परिवार' को 
तरह समुदाथ' ((-0ाापप्राङ) नहीं ह, समिति" (4.5800121101) है ॥ 
“राष्ट्‌' (91416) को “समुदायः ((0गाापाप{ए) समन्चा जाता रहा है, 
परन्तु इसके अत्यन्त भयंकर परिणाम निकले हं । सबसे भयंकर परिणाम तो यह 
रहा है कि जो लोग "राष्ट (8181९) ओर “समुदायः ((-0ा7प1छ) को 
एक समन्ते रहे ह, वे यह कते रहे ह फि "राष्ट" (51216) का हित, ओर 
समुदाय" ((-0ा्पाण1+) का हित एक ही है! क्योकि ये दोनों एक ही 
वस्तु हं इसलिए "राष्ट (81816) को समुदाय' ((0ाापा (छ) की हर 
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बात मं हस्तक्षेप करने का अधिकार है ! परिणाम यह होता है कि राष्ट्‌' (51.16) 
अपनी सौमाओं से आगे निकल जाता है, ओर मनुष्य के सनुष्य के साथ निबधि 
सम्बन्य मे रुकावट बनकर खडाहो जाता है। एक रूसी अमरीकन को शत्र 
समस्ता है । क्यों समक्षता है? च्योँकि “राष्ट (31216) का यह्‌ तकाला 
हं किजो उसी राष्ट का नहीं हं, जिसके हम हे, वह हमारा शत्र है । परन्तु क्या 
एसा नहीं हो सकता कि दूसरे राष्ट्‌ का , भानव हमारे अपने राष्ट के मानव के 
समान हनारा हित हो, हम उसके साथ वसी हौ “एकात्मता' अनुभव करं जेसी 
अपने राष्ट्र के मानव के साथ अनुभव करते हे 2 परन्तु ^राष्ट्‌' (81816) को 
-समुदाय' ((-0ाााप्रा11) मानने का विचार हमारी इस विचार-धारा मं 
बायक वन जाता है--इसकिटु बाधक बन जाता ह क्योकि "राष्ट" तो वहीं तक 
सौमित है जहां तक हमारा देश सौमित हं, परन्तु यह जरूरी नहीं कि "समुदाय 
को भावना भी देहा को सौमो तक हौ सीमित रहे! इसके अतिरिक्त “राष्ट 
(51816) को 'सम्‌दाय' (पाग ) मानने से एक दूसरा भौ भयंकर 
परिणाम उत्पन्न हो जाता है । "राष्ट" (513९) अपने को इतना समयं ओर 
शक्ता मानने लगता है कि व्यक्ति कौ स्वतंत्रता का बिल्कुल अपहरण कर 
` डालता है । "राष्ट" (51216) कौ यह्‌ माँग होने लगती ह कि बह जिस ठचे मं 
डालना चाहे उसी मं हर व्यक्ति को ढालने का उसे पूर्णं अधिकार है । इसी से राज्य 
के असीम-परभुत्व को मानने वाले “एकाधिकारवादी' (1018111211811 ) -राष्ट्‌ 
उत्पन्न हो जाते हं । अगर “राष्ट को अन्य 'समितिथों" (4550018 11015) को 
तरह एक समिति" (^55001811071) माना जाय, तब तो यह मानना पडेगा कि 
जसे अन्य समितियां (^550012110118 ) हमने धिशिष्ट-उहेरयो' (2411. 
0127 17166518} को पणं करने के किए बनायी ह, वैसे मानव-समाज नें 
ही (राष्ट (31816) को भौ अपने "विशिष्ट-उहेदथों' को पुण करने के किए 
बनाया है । “राष्ट (81816) उन 'विक्िष्ट-उदेश्यो' को पुणं करताहै तो ठोक, 
नहीं तो राष्ट" (51216) का ढांचा बदल देना होगा इस विचार-सरणी मं 
व्यवित को स्वतंत्रता बनी रहती हु, क्योकि मानव-समाज के "विक्िष्ट-उदेयो 
को पूणं करने के लिए ही "राष्ट" बना हे । 

(राष्टर' (91816) को हम समुदाय' ((गणाप्ाप (छ ) नहीं कह सकते, 
इसे समिति! (^4.88001811071) हौ कहना चाहिए--इसके निस्न कारण 

(1) दो राष्ट्रो में एक समुदाय रह सकता है, एक समुदायमें दौ राष््र 
नहीं रह सकते--एक ^राष्टर' जहाँ समाप्त हो जाता है, दूसरा राष्ट" वहां भ्रारम्भ 
होता है । समुदाय' ((0ााापाा( ) मे एेसा नहीं होता । दो सिन्न-भिन्न 
(राष्टरौ' (9518165) मे एक ही (सम॒दाय' (जाप +) रहं क है । 
जहां हिन्दुस्तान समाप्त होता है वहाँ पाकिस्तान शरू होता है--ये दोनो राष्ट्‌ 
(51816) हं, परन्तु हिन्द ओर मुसलमान पाकिस्तान मं भी रह सकते हं, 
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हिन्दुस्तान मे भी--ये दोनों समुदाय ((0ााोा111165) ह । राष्ट 
(5216) में समुदाय! (07177 प1119 ) रहता है, समुदायः ((-0ा7 111 ) 

में "राष्ट" (51216) नहीं रहता । 

(11) समृदायने राष्ट्को बनाया, राष्ट्र ने समृदाय को नही-- समुदायः 

((0177पा&) पहले था, राष्टू' (51216) पीछे हज । खमुदायः 

(07171011) ने राष्ट" (31816) , को बनाया । लोग पहले एक्‌ जगह 
पर इकटठे रहते थे, उनमें एकात्मता कौ भावना थौ--परन्तु राजन तिकता अभी 
उनमें उत्पन्न नहीं हई थो । जज खमृदय' ((0ाााप्राा1$ ) में राजनतिक- 
भावना का उदय हुआ--यह अधिकार इसका, यह मेरा--इन अशधकारों पर जौ 
आघात वहु चायेगा उसे दण्ड भमिलेगा--दण्ड देने का अधिकार किसके पासं होगा-- 
इन विचारों का जव जन्म हआ, तव “रष्ट्‌' (91816) की भावना जगौ, 
इसलिए राष्ट" (51816) को “समुदाय! ((-0 खाप ) नहीं कहा जा 
सकता, इसलिये नहीं कहा जा सकता क्योकि खमुदाय' ने जपने राजनंतिक-हितो 
कौ रक्षा के किये !राष्ट्‌' को बनाया । 

अगर “राष्ट (8416) समुदायः (0717111) नहीं, तो क्या है ? 

इसका उत्तर यही है कि “राष्ट्‌' एक प्रकार कौ “राजनतिक-समिति' (01111081 
28500121107) का नाम है! जसे अन्य समितिं (^550618110115 ) 
किन्हं विशष-विदोष उदेश्यो, हितौ, स्वार्थो के लिए बनायौ जातौ ह्‌, वेसे "रषष्ट्‌" 
(9181€) भी एक ववज्ेष, “नि्चिल-उदेहय' (22110019. 17165) के 
लि बनाया जाता है--उसीलिए यह समिति! (5500107) है, 
समुदाय' ((-0ाापापा7( ) नहीं । 


(राष्ट एक समिति" (^580ा^ा0) ठ, परन्तु अन्य 
'समितियो' (८^550ा^7ा०रऽ) से भिन्न टे 

हमने अभी देखा कि "राष्ट को हम समृदाय' ((-070ााण111 ) नहीं कह 
सकते, समिति (^5800121101) कह सकते हं । र्ट्‌" अन्य (समितियोः 
के समान हौ एक समिति! (^^5500121011) है--क्योकरि यह्‌ एक खास उदेश्य 
से बनायी जाती ह्‌--परन्तु फिर भी अन्य समितिथों से इसमं कुछ भिच्नता है ! 
वह भिता निम्न है - 

(क) रणष्ट्र ही मृत्यु-दण्ड दे सकता है--"राष्ट्‌' ही एक एसी समितिः 
(^55001811011) है जो राष्ट के किसी व्यक्ति को जेलघ्राने में डाल सकती है, 
देश्-निकाला दे सकती ह, मृत्यु-दण्ड तक दे सकती है । दूसरी समितियां छोटा- 
मोटा दण्ड दे सकती ह, जुर्माना कर सकती ह, सदस्यता से हटा सकती हं, परन्तु 
मत्य-जेसा भारी दण्ड नहीं दे सकतीं । 

(ख) राष्ट से कोई ग्रलग नहीं हौ सकता--अन्य समितियो' (८880०6९ - 
{10118} के सदस्य सदस्यता से त्याग-पत्र देकर उनसे अलग है सक्ते हं, परन्तु 
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राष्ट एक एसी समिति" (^85001411011 ) है, जिससे कों त्याग-पत्र देकर 
अलग नहीं हो सकता । 

(ग) राष्ट व्ापक है--जितनी व्यापकता "राष्ट" मे है, बह अन्य 'समितियों 
(^550012110115) मं नहीं हे । इसका काम एक त्रास प्रकार को व्यवस्था को 
अयन दण्ड-नीति से कायम रखना है । यह्‌ स्वयं एक "समिति" है, परन्तु "राष्ट्र 
कौ अन्य सनितियों के लिए भौ विधि-विधान बना सकती हे । 

४ संस्थाएं ([ऽ{पौणा5ऽ) 
संस्थाः-शब्द काक्या अथंहै? 

हमनं पहले कहा था कि मानव-समाज के कुछ. समान-हित' ((011111011 
1111616518}) ह्येते हु, ओर कछ “विदोष- हित' (एक{८पाशा- 1प्ला6818) होते | 
हं । ` समान-हितों' को दृष्टि मे रखकर जो संगठन बनते हे, वे 'खमुदाय' ((0171- 
7 ्115/ ) कहलाते ह, 'विशेब-हितों' को दृष्टि मे रखकर जो संगठन बनते ह, 
वे समिति" (^ 55001911011 ) कहलाते ह । परन्तु इन हितो, इन स्वार्थो, इन 
उष द्यो को पानं के लिए, इन्ह कागज पर ही न रखकर क्रियाम उतारने ठे लिए, 
इन्हे म्‌ त्त-रूप देने के लिए कुछ साधनो का आश्रय ल्या जाता है, कुछ तरीके, कुछ 
प्रणालियां, कुछ रास्ते निकाले जाते हे । विशेष-विशेष हितों को पुणं करने के ये 
तरीके, ये साघन, ये प्रणालियां ही "संस्था (11811110) कहलाती ह । 
उदाहरणा, "परिवारः का उहश्य सन्तानोत्पत्ति, प्रजा-पालन आदि है--यह 
परिवार का 'हित' (1ण।ला<ा) है । "परिवार" एक "समिति" (^550- 
61211071) है । अपने “हित' को “परिवार' कैसे पूणं करे, इसका क्या साधन 
है ? इस उदेश्य को पणं करने के किए "विवाह", 'धर' आदि साधन बनाये गए ह । 
परिवार' को समिति" (^55800121101 ) कहा जायगा, तो 'परिवार' के उदेश्य 
को पुण करने वाले साधन--'विवाह्‌'-घर' आदि को संस्था" (11511111) 
कहा जायगा । राष्ट" (31216) एक समिति" (458001211011) है । इसका 
उदेश्य है--भ्रना का सुशासन हो, सब को अपनी उन्नति का समान अवसर मिले, 
कोई किस के अधिकार को दबा न सके! इस उदेश्य को पर्णं करने के क्या साधन 
हे 2 एक साधन तो यह है कि सब अपना-अपना मत दे, ओर जिसको समन्नं कि 
वह्‌ उनके हितों कौ सब से अधिक रक्षा कर सकता है उसके हाथ मे शासन-सुत्र दे 
दे--यह चुनाव-प्रणाली है । राष्ट को समिति" (^485001211011) कह सकते हः 
तो चुनावप्रणाली को संस्था! (11511170) कहु सकते ह । इसी प्रकार 
“राष्ट दवारा संसद्‌, परिषद्‌, विधान, विधान-सभा--इन सब का निर्माण होता है । 
ये सन राष्ट्र के साधन हं, इसलिए "संस्थाः (11511105) हे । 

सस्थाः-शब्द को परिभाषां ५ 
भि्न-भिन्न केखकों ने 'संस्था' (1811101107) की भिन्न-भिन्न परिभषाए 
की ह जिनमे से मुख्य-मुख्य निम्न ह :-- 
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. „[कि] कूले की व्याख्या--““किसौ निरन्तर वनी रहने वालो आवदयकता 
या इच्छा कतौ पूति के लिए, जब साम्‌ हिक-व्यवहार के रूप सं, कोई व्यवस्थित 
संगठन सामाजिक्-विरासत मं चल पडता हं, तब उसे “संस्था! (17181111111011 ) 
कहते ह्‌ \'" 

`“ [ख] समनेर की व्याख्या--“संस्था मं दो बातें होतो ह--विचार तथा 
विचार को क्रियात्मक रूप देने वाला ठचिा ।'" 


संस्था" के मुख्य-तत्त्व क्या हं 


| (क) विशेष-हित--'संस्या' मानन-समाज के सामान्य-हित' को नहीं 
अ॑पत पितु किसी “विदोष-हित' को सम्मुख रख कर ॒व॑नाई जाती हे । 
| (ख) संस्था बनाई जाती है--'संस्था' अपने-आप नहीं बन जातौ, इसको 
सोच-समस् कर, विचारपूरवंक “विशेष-हित' को क्रिया में परिणत करने के लिए 
बनाया जाता है । 
| (ग) ठचि-संस्था' के निर्माण मं कोई-न-कोईं विचार तो आधार में 
बैठे काम कर ही रहे होते ह, परन्तु उन विचारों को क्रिणात्मक जामा पहनाने के 
। लिए सस्या का कोरदू-न-कोई ढांचा भौ बनाना पड़ता है! विचार तया विचार 
का ठचिा मिलकर संस्था बनती है। । 

(घ) समृह कौ इच्छा-पूत्ति--संस्था का निर्माण किसौ एक-आष व्यक्ति 
की इच्छाया उदेश्य को पुरा करने के लिए नहीं होता, संस्या' का निमरण सानव- ` 
| सम्‌ह की, एक नहीं अनेक मनुष्यों की इच्छाओं या उदेश्यो को पूरा करने के चिषए 
¦ होता है। | | 

(ङ) दीर्घकाल के परीक्षण के वाद स्थायीपन--समाज मं कोई भौ संगठन 
तब तक स्थिर तौर पर 'संस्या' का रूप नहीं घारण कर सकता जव तकत पर्याप्त 

समय तक मानव-समाज उसका परीक्षण करके उसे अपना नहीं केता । "परिवार 
तथा ^राण्ट्‌' को हम 'समिति' कह आये हं । "परिवार" एक समिति' है, इसने 
अपने "विक्ञेब-हितो' को पूरा करने के किए "विवाह, धघर' आदि “संस्थाओ' को 
जन्म दिया है; "राष्ट" एक समिति" है, इसने अपने "विशेष-हितो' को पूरा करने के 
लिए धपरिबव्‌", “मतदान' आदि संस्थाओं" को जन्म दिया है) परन्तु इन 
संस्थाओं! को जन्म देने के बाद इन्हूं अपनाने मे मानव-समाज ने इनके सम्बन्ध में 
सदियों तक परीक्षण किया है जर उस परीक्षण मं क्योकि ये संस्था" सफल सिद्ध 





। ॥ 


न्न 


[क] 47 175प्ठा) 18 2. (गाला प ल्हा8॥त्तु छाहटडा 20 
0 01161४८ 0611840 ©8{81781६्त 17 116 80619] [6119426 2116 
11661118 5017116 06818671 6९त्‌ छा फकााा.--(-० ०1९), | 

+“ [ख] ५41 118{71प्प्रठा 60051515 9 2 (00८6 (1668, 70०, 
00411116 07 1111€€51{) 816. 8 ऽ पर्ाता€.7--91/77770€ा-. 
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हई हं इसक्िएु मनुष्य न इन संस्थाओं" को अपना लिया ह, जब ये असफल सिद्ध 
होगो तब इन्हं त्याग दिया जायगा । 
"संस्थाः तथा समिति" में भेद 
(¬1एष्एरषो८षए उषाणण्ठषोत [रडााातााठि ^ 580 ता(+वाठप) 

(१) समिति संस्था का निर्माण करती है--'समिति' का निर्माण किसी 
त्रास उदेश्य को, किसी विश्ेष-हित' (91100187 1711668६) को सामने रख 
कर होता है । वह समिति! (^.5500181011) हौ जपने उहेश्य को पूर्णं करने के 
लिए किषौ संस्या' (15111010) का निर्माण करतौ हे । 

(२) परि्रार, राष्ट्र श्रादि समितियाँ ह, घर-विवाहु-संसद्‌ अ्रादि संस्थाणएं 
है--'परिवार' को “समिति' (^.55001211011) कह सकते हं; “परिवार के 
“हितो' (11616518) को पुरा करनं के किए 'विवाहु-'घर' आदि को संस्था 
(105111011018) कह सकते ह । राष्ट्रः एक समिति" (^5500121701) 
है, उसके "हितो (11676575) को पूरा करने के किए विधान-संसद-परिषद- 
लोकसभा आदि बनाये गये ह, जो संस्थाए' (11811105) हं । आयं 
समाज' एक समिति" (^58001211011) है, उसके उदेश्यों को पुरा करने के 
लिए सन्ध्या-ह्वन-साप्ताहिक सत्संग आदि संस्थाएु' (11511005) हं । 

(३) समिति संगठन का ग्रौर संस्था संगठन की काय-प्रणालीकेरूप का 
नाम॒ दै-- समिति! (4.550618.11011) एक 'संगङित-समूह' (07811156 
शापा) को कहते ह, संस्था! (105्(पत्रैठत) उस “संगठित-सम्‌ह' कौ 
अपनं हितों को पुणं करने की (कायं-प्रणाली के र्प' (70117 ° [0106८- 
076) को कहते हं । “परिवार' एक “संगठित-समूह' है, परन्तु "विवाह" ईस 
संगठित-सम्‌ह' के उदेश्य को पुणं करने को जो कायेप्रणालो --तरीका-- 
( ?10८6्व पा€) है, उसका एक “रूय' (7017171) है । 

संस्था' के मध्यवर्ती उदाहरण (छणरणष्टर 1 ८455) 

कई उदाहरण एसे भी मिलते हं जिनमें यह निश्चय करना पडता है कि 
उस शब्द को हम “समिति (^8800141101) के अथं मं प्रयुक्त कर रहे हु, 
या संस्था' (11511110) के अथं मे ? उढाहुरणाथ, जब हम अस्पताल 
ध निवषिदी-'प्णलयामेट' आदि शब्दों का प्रयोग करते हु, तब उनसे हमारा 
अभिप्राय समिति (4580012.11011) होता ह्‌, या “संस्था (118111111611) ! 
अगर हम ध्यान दे देखे, तो ज्ञात होगा कि कभी हम इन शब्दो का समिति" के अथं 
मं प्रयोग करते हु, कभी संस्था के अथं में। 'अस्पताल-शब्द का प्रयोग हस 
डक्टरों, नसो तथा अन्य सेवको के सम्बन्ध सें कर सकते ह--वे सन लोग जो 

रोगी-परिचर्या' के 'विशेव-हित' को सम्पुख रखकर एकत्रित हृए हे । इष ख्य मं 
यह्‌ शब्द समिति! (^5300121101) के अथं से प्रयुक्त होगा । परन्तु इस शब्द 
का प्रयोगं हस उस इमारत के लिए भी कर सक्ते हं जिसमे रोगी रखे जते ह, 
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डाक्टरों की उस श्वेणी के लिए भी कर सक्ते हं जो रोगियों कौ सेवा के लिए तयार 
को जाती है! इस रूप मं यह्‌ शब्द संस्था (11511111011 ) के अर्थं सें प्रयुक्त 
होगा । ्यूनिवसिटी'-शब्द का प्रयोग भी दोनों ख्यो मं हौ सक्ता! एकतो 
चान्सलर, वायसर-चान्सलर, प्रोफेसर आदि कौ श्रेणी है जिसका काम दिदा-दान 
है \ इस अथं में यूनिवसिटी'-शब्द का प्रयोग एक समिति! (^5500121101) ) 
के अथं मं है । परन्तु यूनिवसिरी' उस इमारत को भौ कहते हं जहां विद्यार्यो लोग 
आकर पठते हृ, परीक्षा-प्रणालो, डिग्री आदि देना सव यूनिर्बसिटी करती हे, 
इस अथं मं यह शब्द एक संस्था (1{1151111107) के लिए प्रयुक्त हो रहा दहै) 
इसी प्रकार पाछियामेंट'-रब्द का जब एकं संगठन-विश्ेष' (12211156 
शण) के अथं मेँ प्रयोग होगा,. तब यह्‌ “समिति! (^3800121101) होगी, 
जब उस श्रणाली' (077) 0 {10८व्त पा€) के अथं में प्रयोग होगा, जो 
प्रणाली उस संगठन-विदरष' के हितों को च्छया में परिणत कर रही हं, तव यह 
संस्या' (11511111107 ) कहलायगो । 
स स्थाः (प्रा एव्ाछप्ष) के निर्माण में समिति (48580ला^7ाठो) तथा 
समुदाय ((0ष्णवतप्ातर) का सबघ | 
यह हमनं देखा कि (समिति' (55012110 ) अयने हितो को पूरा 
करने के लिए "संस्थाओं" (15116075). का निर्माण करती हं, परन्तु इसका 
यह्‌ भतलब नहीं कि (समुदायः ( (007८४) द्वारा संस्याओ' (11511- 
पि्०8) का निर्माणः नहीं होत । समिति तथा समुदाय" दोनों ही संस्थाओं 
का निर्माण करते रहते हं । उदाहरणाय, बड़े-बड़े त्यौहार किसने चलाये ? 
वसन्त-पञ््वमो, होली, दसहरा, दिवालो--ये सन समुदायो" ((0 पा पाप165) 
दवारा चाये हए त्यौहार हँ । ये त्यौहार “संस्था! (111511011075) ही तो हं \ 
'समुदाय' (0001111 ) तथा समिति! (55001210) की निर्माण कौ 
हई “संस्थाओं! (1151110110715) मे एक भेद होता है । वह्‌ भेद यह है कि 
“समुदाय' ((-0पा11$ ) जिन संस्थाओं! (11511111018.) को चलाते 
हं, वे जाप-से-जाप चलते हं, आचये होता हे कि ये कंसे इतना विशाल रूप धारण 
किये हृए ह \ कुम्भ के मेञे को किसने नहीं देखा ? यह्‌ "समुदाय" (0111 
प्र1ए्ा1{ ) का एक पवं है । लाखों आदमी विना बुलाये इकटठ हो जाते हं ! समितिः 
(^ 88061811011) की “संस्थां (1115111011075) अआप-से-आषप नहीं खडी 
होती, उन्हे खडा करना पड़ता है--परन्तु धीरे-धीरे देरतक चलते रहने पर अगर 
उनमें अपनी कुछ जान होती हं, तो वेभी खड़ी हो जाती हं । 
(समितिः (4580८ ^+7ा०पष) 'संस्था' (्पत्ण्वाठप) तथा 'विदोष- 
हितः (७एए८ला^.7. रव एार८575) का सबंध षै 
“समिति' अपने “विशेष-हितो'को सामने रखकर “संस्थाओं का निर्माण 
करती दै । कौन-सी समिति" किस "विश्ञेव-हित' क ऊेकर चती हं---इस 
बात को चित्र खूप मं निम्न तौर पर प्रकट किया जा सकता है :-- 
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“विदेष-हितिः या विशेष-प्रयोजन 





विरासत आदि निमणि 


ई 1 सस्थाः ४। 
समिति | संस्था ५ 
(550८181101) (15111110) जिसके लिए "संस्था बनाई गईं 
| (57€6181 17{€€5{5 07 एणा 0565) 
१. परिवार | चिवाह्‌, घर, जायदाद, | सन्तानोत्पत्ति, पित्‌-भावना, गृह- 
| 


२. यूनिवसिटी | प्रोफसरो के व्याख्यान, । विद्याध्ययन, आजीविका का प्रहन 
परोक्षा-पद्धति, डिग्री आदि हल करना आदि 


३. व्यापार हिसाब-किताब, बही- द्रन्य-लाभ, पसा पदा करना 
खाता, कम्पनी आदि 


४. टृड~य्‌ूनियन| स्ट्राइक, पिकेटिग आदि | वेतन-वृद्धिमजदरूरो को स्थिति सुधार 
| 
५. राजनेतिक | राजनेतिक दल का विधान, 
दल । पार्ट से निकाल देना, 
 । पार्टी के नेता आदि 


हुक्मत, वेदा शा शासन अपनी 
पालिसी के अनुसार चलाना आदि 





६. राष्ट विघान, भिन्न-भिल्न शासन मं व्यवस्था रखना, अव्यवस्था 
| ज्ासन-प्रणाल्ियां न होने देना आदि | 


(संस्था' (प्रश्ण) कौ उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता 
` (समिति' द्वारा संस्था" किस “विशेष-हित', किसी 'विशेष-प्रयोजन' के लिए 
बनायी जाती है। संस्थाओं! का इन हितों को पुरा करने मे विशेष प्रभाव पड़ता 
है। यूनिवर्सिटी का शविशोष-प्रयोजन' विया देना हैः ओर यूनिवसिटौ मं रहकर 
विद्या पठने से वहाँ के वातावरण का विद्यार्थी पर अच्छा प्रभाव भी पड़ताहै। जो 
लड़के य निवर्सिटी मे नहीं रहते, उनमें ओर घर पर रहकर पठने वाजे लड़कों मं 
अन्तर पड़ जाता है । “संस्थां का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है । महात्मा गांधी 
के आश्म में ओर डा० मुंजे के नासिक के संनिक-विद्याल्य मं पढ़ हुए विद्याथियों में 
कितना बड़ा अन्तर पाया जाता है ? एक अहिसा को जौवन का आधार बनाता हैः 
तो इसरा किसी प्रकार भी किसी से न दबना अयना लक्ष्य बनाता है । कंसर के समय 
जमनी मे जो युवक तैयार होते थे, वे समश्षते थे कि उन्होने संसार मे शासन करना 
है--वे विश्व-युद्ध के सने ऊने के बशर रह ही नहीं सकते थे । इन लोगों मं आधार- 
भूत कोई भेद है क्या ? सभी एक-से मनुष्य हूं, परन्तु अपने-अपने देशा कौ (संस्था 
उन्हं एक-इसरे से इतना भिन्न बना देती हं । 
परन्तु एक समय आता है जब संस्था! (118111८1100) उस लक्ष्य को 
खो बैठती है जिसके क्लिए इसकी स्थापना ई थी । संस्था" तभी तक उपयोगी 
है, जब तक वह्‌ लक्ष्य को पुरा करती रहे, जहां वह लक्ष्य से हटी, व्ही, या तो 
लक्ष्य को पुनरुज्जीवित करने से उसकी उपयोगिता बनी रह सकती है, या संस्था 





। 


` ल क च, ^  ऋक्यकिकििर 
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को खत्म कर देना आवश्यक हो जाता है! महात्मा गांधौ ने अपने आश्म 
को बनाया, परन्तु उसको उपयोगिता न देखकर उन्होने उसे समाप्त कर दिया । 
महा-पुरुष एेसा ही करते हं । दूसरे लोग 'संस्था' कौ उपयोगिता न रहने पर भी, 
यह देखकर भी कि “संस्था जिस प्रयोजन के किए बनाई गई थौ उसे पूरा नहीं 
कर रही, उस मरी संस्था' से भौ चिपटे रहते हं ! वे इसलिए “संस्था से चिपट 
रहते हं क्योकि उससे उनका कोई निजी स्वां सिद्ध होता है, उनकी अपनी प्रतिष्ठा 
बदृती मालूम पड़ती है, उन्ं संस्था" से कुछ रूपया-पेसा मिलता है--नहीं तो वे 
भी जानते ह्‌ कि संस्था' की अब उपयोगिता नहीं रही । 

समाज के कणं-घारो का कत्तव्य है कि जिन संस्थाओं" का वे निर्माण करे, 
उनके सम्बन्ध में समय-समय पर पड़ताल करते र्हु--यह्‌ देखते रहं कि जिन 
'विशिष्ट-उहेद्यो' के लिए ये बनाय गई थौ, उन्हेयेपुराकररहीहं या नहीं! 
अगर नहीं कर रही, तो जिन कारणों से वे अपने उदेश्य से विचलित हो गई हों 
उन्हु दूर करना चाहिए, अगर तब भो संस्था' में सुधार होता न दीख पडे, तो 
उसे समाप्त कर देना चाहिए, ओर किसी नवौन “संस्था' का निर्माण करना चाहिए । 
एसा कर तो अच्छा हु, नहीं तो समाज मं यह प्रक्रिया अपने-आप भौ होतो रहती है 


समाज, समुदाय, समिति, संस्था का पारस्परिक भेद 


हमन ऊपर समाज" (5001619 ), समुदायः ((-0ाा 11 ) , समितिः 
(^5806180011) तथा संस्था" (1150(पठा }) --इन चार का वणेन 
किया! इन चारों को ठीक-ठीक समक्षने के लिए इनके पारस्परिक भेद कोभो 
हमने स्पष्ट किया । इनके भेद को समञ्चन के लिए इनके निम्न छः भेदो को समञ्चना 
चाहिए -- 
१. समाज तया सुराप में मेद (10616106 <लः 80लदाला४ 
210 (01117011 ) 
२. समाज तथा समिति मं भेद (2176161८ एवल §0ला्ाफ़ 
2110 ^850618{101) ) 
३. समाज तथा संस्था मं भेद (210661८6 एला ल्ल §06ा$ अत्‌ 
| 113{प४ठा1 ) 
| ४. समुदाय तथा समिति में भेद (1लाल10€ एरलाकल्ला (ताप 
| 779 271त ^850<€॥1ा71} 
| ५. समुदाय तथा संस्था मं भेद ([1(लिल106 एल<ाफल्ला (0 प- 
| = ग्र वात्‌ [ऽत्पला) 
। £ समिति तथा संस्था में मेद ({10लाला९८ ए€[कल्ला) ^ 550612- 
11011 2160 [71511{प्सा7}) 
इन भेदों को हम यथा-स्थान दर्शा आये हु, फिर भौ इन्हं निम्न प्रकार ओर 
अधिक स्पष्ट किया जा सकतादहेः 


प्राथमिक-परिभाषाएं ५३ 


समाज तथा समुदाय में भेद 


समाज (50161) समुदाय ((गाप्ाफि) 
(क) समाज के अंगों के हित भिन्न- (क) समुदाय के अंगों के हित एक ही 
भिन्न हो सक्ते हं । होते ह, भिन्न नहीं हौ सकते । 
(ख) समाज का भू-भाग निदिचत (ख) समुदाय का भू-भाग निश्चित 
होना आवश्यक नहीं । होता हे । 
(ग) यह्‌ अमूत है । (ग) यहं मूतं ह । 
समाज तथा समिति में भेद 
समाज (506४) समिति (33062110) 


(क) समाज मनुष्यों के सम्बन्धों का (क) समिति मनुष्यों के किन्हीं उदेश्यों 


परिणाम है इसलिए अम्‌त्तं हे । का परिणाम है इसक्िए उदेश्य 
पुरा करने के किए यह मत्तं हे । 
(ख) समाज का स्वतः विकास होता है । (ख) समिति का विकास किया जाता 


हे । 
(ग) समाज के विना मनुष्य नहीं रह॒ (ग) समिति के बिना वह्‌ रह सकता 
सकता । । 
(घ) समाज स्थिर वस्तु है । (घ) समिति अस्थिर वस्तु है। 
समाज तथा संस्था मं समानता तथा भिन्नता 
समाज (ऽ0नाला$) संस्था (11511010 ) 
समानता 
(क) समाज अमृत्तं हे । (क) संस्था भी अमूत्तं है । 
(ख) समाज का स्वतः विकास होता है (ख) संस्थाका भी स्वतः विकास होता 
हे । 
(ग) यह्‌ स्थिर वस्तु है । (ग) संस्था भी अपेक्नाकृत स्थिर ही है । 
भिन्नता 
(क) यह सामाजिक-सम्बन्धों से बनता (क) यह विरेष-हितों को लक्षय मं 
हे, इसे बनाया नहीं जाता । रखकर उनको पुति के क्ए 
बनायी जातौ है । 

(ख) यह सामाजिक-सम्बन्धों का योग॒ (ख) यह विशेष-हितों, स्वार्थो, नियमो 
हे । ॥ व्यवस्थाओं का योग हे। 
समुदाय तथा समिति मं समानता तथा भिन्नता 
समुदाय ((0ाा प्रा11४) समिति (^88001211011) 
समनता 


। (क) समुदाय मं मनुष्यों का समह (क) इसमे भौ मनुष्यों का समूह 


होता हे । होता है । 








८ च समाज-शास्त्र के मूल-तत्त्व 


(ख) समुदाय मूत्त है । (ख) समिति भो मूर्त है । 
(ग) इसमे संहयोग तथा संगठन जरूरी (ग) समिति मे भी सहयोग, तथा 
है । संगठन जरूरी हे । 
भिन्नता 
(क) इसमें समान-हित से लोग इकट्ठे (क) इसमे विजञेष-हित से लोग इकट्‌ठ 
होतेह । होते हं । 


( ख) समुदाय को हम छोड़ नहीं सक्ते! (ख) समिति को हम छोड़ सकते हं । 
(ग) समुदाय के भीतर समुदाय हौ (ग) समिति के भौतर समिति नहीं 


सक्ते हु । होती । 
(च) समुदाय को कानूनी सत्ता नहीं है । (घ) समिति को कानृनी सत्ता हौ 
जाती हे! 
(ङ) इसका विकास होता है। (ङ) इसका निर्माण होता हे । 
(च) इसमें व्यक्ति पदा होता है। (च) इसका किसी विशोष-उदश्य से वह्‌ 
सदस्य बनता है । 
(छ) इसकी सदस्यता अनिवार्यं है । (छ) इसकी सदस्यता अपनी इच्छा पर 
है । 
(ज) यह स्थायी संगठन है । (ज) यह अस्थायी संगठन हं । 
(क्ष) समुदाय समिति से जयने कायं (ल्ल) समिति समदाय का काम करती 
कराता है । है। 
समुदाय तथा संस्था में भेद 
समुदाय ((0ााप्पाा पठ) संस्था (1[05111प0)) 
(क) समुदाय संस्था का निर्माण करता (क) संस्था समुदाय का निर्माण नहीं 
है \ करती । 
(ख) समुदाय के भीतर अनेक संस्थाएं (ख) संस्था के भीतर समुदाय नहींहो 
हो सकती हं \ सकते \ 
(ग) समुदाय बड़ा हे । (ग) संस्था छोटी हे । 
समिति तथा संस्था में समानता तथा भिन्नता 
समिति (45806810 } संस्था ([75प्प्ला } 
- समानता 
(क) इसका निर्माण किया जाता है ! (क) संस्था का भौ निर्माण कतिया 
जाता हे । | 


(ख). विदोष-हितों के लिये इसका (ख) इसका निर्माण भौ विशेष-हितों 
निर्माण करते हं । के लिये किया जाता है । 


प्राथमिक-परिभाष [एं ५्‌ 


भिन्नता 

(क) समिति अपने हितों को पूणं (क) संस्था समिति का निर्माण नहीं 
करने के लिए संस्था का निर्माण करती । 
करती है। 

(ख) सभिति एक संगठित-समृह का (ख) संस्या उस संगल्ति-समूह के 
नामहे। अपने हितों को पूणं करने के 

साघनकानामहे। 

(ग) समिति संस्था की अवेक्षा कम . (ग) संस्था समितिको अपेक्षा अधिक 

स्थाथी है। स्थायी हे । 


ऊपर हभने "समाजः, "समदायः, 'समिति' तथा (संस्था --इन पारिभाषिक 
शब्दों का अध्ययन क्था । ये सव किसौ-न-किसी प्रकार के 'सामाजिक-सम्बन्व' 
ह । इन्हीं सम्बन्धो से "सत्ाज' टिका हा रहता है । इन_ सम्बन्धो _ को बनाये 
रखने के - किए कुछ सामाजिक्-नियन्त्रगो को आवश्यकूता है । ये नियन्त्रण क्या 
हे ? ये है--श्रथा' (510),  'जन-रीति्ा' (011५2), “रूढां 

(10768) तथा “निषिद्ध-व्यवहार' (1720005) । अब हमं इनका अध्ययन 
करगे । 

५. प्रथा ( (णऽ{णणा) 
जब कोई "व्यक्ति" किसी काम को बार-बार करता है, तब उस व्यक्ति 
को उस काम को आदतः ( 301६) पड़ जाती है । 
जव कोर 'समाज' किसी काम को बार-बार करता है तन उस काम को 
समाज कौ आदतः न कहकर श्रचलन' (1152०) कहते हं । 

। . जब कोई 'चमाज' किसी काम को बार-बार करता है, ओौर उसे करना 
उचित समश्चता है, उसे न करना अनुचित समन्नता है, तत्र उसे भएद्त' या 
^ {विल्न' न कहकर श्रथा' (05101) कहते हं । 

परिवार हमारे सभाज में एक समभिति' है । इसका विशेष-परयोजन 
सन्तानोत्पत्ति, पित्‌-भावना, गृह-निर्माण आदि है जिसके लिए विवाह, घर 
जायदाद आदि संस्थां" बनी हई हं । विवाह के सम्बन्ध को टिकाऊ बनाने के लि्‌, 
इस पर नियन्त्रण रखने के लिए करई भ्रया्एँ' बनी हई ह । उदाहरणाय, जब 
विवाह होता है तब “मिलनी' फी एक श्रथा' है, किसी समाज मं यह हो सकती है, 
किसी समाज मं नहीं भी हो सकती । इस श्रथा' के रूप भो हर बिरादरी में भित्न- 
भिच् हो सकते हं । इस उदाहरण से स्पष्ट है कि विवाह श्रथा' न होकर संस्था" हैः 
ओर भिलनी संस्था' न होकर '्रथा' हे । श्रथा' का काम .संस्था' को.सुदढ.करना 
है, श्रथा' के इट-गारे से “संस्था' के भवन क नीव मज्ञबूत बनाई जाती है । 

-समिति' (^5500181101). तथा “संस्था' . ([1511101107) के नियमों 
का पालन करने के क्लिए्‌ श्रथा' का बड़ा महत्त्व है । समाज.का जो साले से चलन 
रहा, छोटो का बड़ों के साथ सामना हो जाने मे, पढने-लिलने मे,. विवाह्‌-शादी 





॑ १६ समाजशास्त्र के मूल-तत्व 


। मे, वह सब चलन्‌ श्रया' कहलाता है । श्रया' ((-051011) तथा 'कानून' (1.2५) 
| मे फ़रक है! श्रया' की बात हमारो रग-रग में घुसी हतौ हं वह मानो हारा 
अपना आपा होती है, “कानून' को वात दण्ड के भय से मानौ जातौ ह 1 जव 
कानून भी लोगों की रग-रग मं घुस जाय, तव वह भौ श्रया का रूप धारग कर 
लेता है। आदि-समाज नं कान्‌न' तो था नहीं, कानून कौ जगह्‌ श्रया उस 
समाज का शासन करती थी । वत्तंमान समाज मं धीरे-धीरे प्रथा का स्थान कानून 
केता जा रहा है । हम इस पुस्तक के अगले एक अध्याय मं श्रथा तथा कानून' पर 
विशेष प्रकाश लगे । 





६९ जन-रीतियां (णा१५) 
समनेर (४८. 0 , उप्पल) ने श्रया'कोदो भागोंमें वाटा है :-- 

'जन-रीतियां' (०11८५४5) तथा रूढ्या (1101785) । “जन-रोतियो 
। की मैक आडइवर+ ने व्याख्या करते हए लिखि है कि “जन-रीतिर्यां समाज के 

व्यवहार के वे ढंग हं जिन्हरं समाज ने स्वीकृत किथा हज है ॥'” ग्रीन * नं `जन- 

रोतिथो" कौ व्याख्या करते हुए लिला है कि “कायं करने कौ वे सव रीतियां जो 
| एक समाज या समह में समान रूप से पायी जाती ह, जो एक पढ़ी दूसरी पीढ़ो को 
| देतो है, जन-रीतियां कहलाती हँ 1” (जन-रीतिर्या हर समाज को अयनौ-जयनी 
| होती हं । उदाहरणार्थ, हिन्द्र चौके मं बेठकर खायगाः ईसाई मेज्कुसौ पर 
| लायगा; भारत मे धोती-कर्ता पहना जायगा, युरोष मं कोट-पट पहनौ म 
खाने-पीने का ढंग, कयडे पहनने का तरीका--य सब 'जन-रोतियांँ' हं ओर अपन- 
अपने समाज के जीवन को नियन्त्रित करती रहती हं । 

'जन-रोतिर्थोः की उत्पत्ति दो तरह से हो सक्ती ह । या तो कोई रोति 
किसी समाज में बाहर से, किसी दूसरे समाज से टी जाती हं, या समाज का कोई 
सदस्य काम करने के किसी नथे ढंग को अपनी सुञ्ल-वृज्न से निकाल लेता है, उसका 
जाविष्कार करता है, ओर अगर वह ढंग लोगों को पसन्द आ जाता हैः तो वह पोढो- 
दर-पोढ़ी चल पड़ता है किन्तु यह किसी को पता नहीं होता कि वह कब चला, 
किसने चलाया । “जन-रीतियों' कौ निम्न विशेषताएं हं -- 
| (क) 'जन-रीति' अयने समाज के व्यक्तियों को यह बतलाती है कि किसी 
 विद्ोष परिस्थिति में किस प्रकार बरतना चाहिए । 

त (ख) यद्यपि हर देडा की, हर समाज की 'जन-रीतियां' पुथक्‌-पुथक्‌ होती हु, 
थापि हर देश तथा समाज में 'जन-रीति' का काम समाज के ठक्तियों के व्यवहार 


को नियन्त्रित करना है । । 
1. 176 {01६१2४8 216 {716 1660्टाऽ6€त्‌ छप 86८6८ 255 त 
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(ग) (जन-रीतियों' सें स्थिरता" का तत्त्व रहता है, परन्तु "जन-रीतियांः 
क्योकि अपने समय कौ आवहयकताओं की उपज होतो हे इवलिए आवश्यकता 
बदल जानं पर “जन-रीतिां' बदलतौ भौ रहती ह, इसलिए इनमें अस्थिरता' का 

तत्व भौ आता रहता है । कभी स्त्रियां सिर पर चादर ओतौ थीं, अब साड़ी 
पहनने लगौ ह, पहलो रोति बदलती जा रहौ है । 
७. रू्यां (९5) 
जिन 'जन-रीतियो' के साय निश्चित रूप से यह विचार जड जाय किये 


सनाज के लि्‌ हितकर हु, लाभकारी हु, कल्याण करने वाली ह, इनके अनुसार न 


चलना समाज के लिए अहितकर है, एसो जन-रीतियां हौ रूढियाँ' कहलातौ 


हं । हम किख आये हूं कि समनेर (ऽपाा्ला) ने श्रया'कोदो भागोंमें वारा 


दै-- जन-रीतिय तया रूह! । समनेर का कथन है कि रूढियां एसी लोक- 
त्रिय रीतिर्या, रिवाज या परम्पराएं हुं जिनके साथ जनता का यह्‌ निगय जडा 


रहता है कि वे समाज-कल्याण मं सहायक ह । व्यक्ति इन रीतयो के अनुसार 


चलता है, परन्तु उसे अपने आचरण को इन रीतिथों के अनुसार चलाने मे कोई 
बाह्य-शक्ति बाधित नहीं करतो । मैक आइवर १. ने “ूढियो' को व्याख्या करते 
हए लिला है कि “जब लोक-रीतिथों के साय समूह्‌ के कल्याण का, यह्‌ बात सही हं 
ओर यह्‌ बात गलत है--यह्‌ विचार जुड जाता है तब लोक-रीति ही रूढि बन जाती 
है ॥* ग्रीन ने .रूढियो' की व्याख्या करते हुए लिखा ह कि “रूढि लोक-रीति को 
अपेक्षा अधिक निश्चित, अधिक ठोक ओर अधिक उचित समञ्च जाती है । लोक- 
रीति काभंग करने पर समाज दण्ड नहीं देता, परन्तु रूढि का भंग करने पर समाज 
व्यक्ति को दण्ड देता है, रूढ का भंग निर्चित रूप से अनुचित समज्ञा जाता है 1" 


` किस प्रकार का पल्ला जेना चाहिए--यह्‌ जन-रीति है, परन्तु विधवा को सिर 


सुंडाना चाहिए--पह हिन्दुओं मं रूडि है । 

रूढ्यों के साथ दो प्रकार के विचार जुड़ रहते ह--विधि' (203111४९ ) 
तथा निषेध' (7 €2211*<)--एेसा करना चाहिए या एेसा नहीं करना चाहिए । 
"एसा करना चाहिए--यह विचार जिन रूढ्यों के साथ जड़ जाता है उन्हं हम 
सदाचार" (1407215) कहते हं ; एसा नहीं करना चाहिए--यह विचार जिन 
रूढ्यों के साय जुड जाता है उन्हुं हम "निषिद्ध-व्यवहार' (20008) कहते हं । 
उदाहरणार्थं, पर-स्त्री को माता के समान सभक्षना चाहिए--पह सदाचार' दै, 


1. = ““्णौलाा 116 णत्2४§ 12४९ ०५०६५ 0 ला। 601060110715 
2 धाएप्ए-कलाशि6, 814148105 9 11ए7॥ 2170 शाता, 1169 216 ९007 
४९716 11110 1110165." -- 110८77९. 1 
2. (0777701 ४३४§ 2 21718 11111 276 11016 00111161 
7८हकात९त्‌ 85 शा अत्‌ एल पश्चा प्ल गिातकवरऽ 8पते एणााली एह 
शा€वालाः (ला वाप्ार वात्‌ ऽदश्ला (क ग प्ल 1 10121660. 816 {06 
1110168." -- 0/८ €). 
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॥ ¢ = सु-= 


प्याज नहीं खाना चाहिए--यह "निकिद्ध-व्यवहार' है । अंकगणित के समोकरण को 
परिभावा मं रूढ़ = जन-रीति {उचित होने का विचार ¡उपयोगिता ।- समूह 
को स्वौकृति । 

समाज-शास्त्र मं अंग्रेजी के ^मोसं ' (1410765) -शब्द का प्रयोग करने वाके 
अमरीकन समाजगास्तरी ` विलियम ग्राहम समनेर (५. 0. ऽपाल-- 

१८४०-१९१०) थे। इस शब्द का बहूु-वचन मे हौ प्रयोग होता है ।! भमोरसं' 
अर्थात्‌ “रूढ्ियो' कौ निम्न-किखित विशेषतां हं - 

(क) हमारे वेयक्तिक-व्यवहार का बड़ा हिस्सा रूढ्ियों द्रास प्रभावित 
होता है--हम अयन निजौ व्यवहार में जो-कुछ करते हं वह समाज में प्रचलित 
रुढ्ियों के आधार पर करते हं । हिन्दुओं में विधवा गने पर स्त्री विवाह नही 
करती, कर ले तो माता-पिता समक्षते ह कि उनको नाक कट गई, आबरू मद्री 
मे मिल गई । उच्च-वर्गो मे माता-पिता कञं लेकर भौ लडकी के विवाह पर 
वर~पक्न को दहेज देते हं, न दं तो उन नीची नर से देखा जाता है । 

(ख) रूढ्या व्यक्ति को तवाह्‌ भी कर देँ तव भी वह उन्हें नटीं छोडता-- 
रूढयो मं इतना बल हता है कि अगर व्यक्ति तबाह भी होता हो तब भी. वह्‌ इन्टु 
छोडनं को तयार नहीं होता । हिन्दुओं मे बाल-विवाह्‌ की प्रथा थौ, विधवा विवाह 
का निषेध था । बाल-विवाह के कारण सन्तान कम्लोर होती थौ, परन्तु कर्थोक्ि 
यह्‌ रूढि चली आ रही थौ, रूढ्वादी इसे छोडने को अन भौ मुरिकल से तयार 
होते हं । विवव को. विवाह्‌ न करने देने से गुप्त-व्यभिचार, अवेध-सन्तान आदि 
अनेक समस्याएं जपन समाज में मौजूद हे, परन्तु विधवा-विवाह की कानून दारा 
आज्ञा मिक जाने पर भी लोग रूढि के दास होने के कारण विधवा-विवाह नहँ करते । 

(ग) रूढां व्यक्ति को श्रपने समू का भ्रंग बना देती ठँ--इसमें सन्देह 
नहीं कि रूढ का काम व्यक्ति पर सामाजिक-चलन का दबाव डालना है, परन्तु 
समाज के प्रति अपने को इस प्रकार अनुकूल बनाने का परिणाम यह होता है कि 
व्यक्ति अपनं समूह्‌ रूपी शरीर का मानो एक अंग बन जाता है, ओर समाज छ 
अभिन्न अंग बनं जानं के कारण सन्तोषत्रद तथा सुखभय जीवन व्यतीत करता है । 


अगर वह रूढियों के अनुसार नहीं चलता तो उसका जीवन समाज मं संघषंमयः 


बना रहता है, जहो जाता है लोग उस पर अंगुली उठाते ह \ 

(घ) रूढ्या समाज को सुदृढ़ बनाती है--सखमाज में भिन्न-भिन्न जातियो, 
वर्गो जादि कौ अपनी-पनो रूदियां हेती हं ! जो जाति, समाजं या वर्ग अयने को 
सुदृढ बनाने मं जितना प्रयतनञ्लील होता है, उतना हौ अपनी रूडिथों के पान पर 
बल देता है । रूढ्या किसी भौ वगं को एक-सुत्र मे बाधने. कः जबरदस्त साधन हं । 
रूढ्टियों के पालन मं जितनी शिथिलता होगी, समाज का संगठन उतना ढीला 
होता जायगा । । 

(ङः) रूढ्यों का वल कानून से प्रबल होता है--संस्कृत भें एक कहावत 
है--“चस्त्राद्‌ रूढिः बलोयसी--अर्थात्‌ शास्त्र की अपेक्षा भी रूढि का बल अधिकः 


प्राथमिक-परिभाषाणएं ५६९ 


होता है दूसरे शब्दो मे कानून मे उतना बल नहीं जितना बल रूढि में पाया जाता 
ह । १८५६ मे भीय॒त ईङ्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्न से हिन्दू-समाज में विधवा- 


विवाह को वंध घोषित कर दिया गया था परन्तु अभी तक रूढि के कारण इस समाज 


मे विधवा-विवाह प्रचलित नहीं हज । असक मे, रूढि का बल कानून से अधिक 
है, कभी-कभी क्रिसी प्रबल रूढि को कानून घोषित कर देना पडता हं ओर 
कई कानन रूढि के प्रबल होने के कारण कागरली-कान्‌न ही बन कर रह्‌ जाते ह । 

(च) रूह्वियां श्रनूचित भी उचित प्रतीत होती हं ग्रौर समय के साथ 
व दलती रहती है--अनेक बातें जिन्हं हम अपने समाजं मे अनुचित कहते हं दूसरे 
समाज की रूढि तथा प्रथा के कारण उचित सानी. जाती हं । उदाहरणाथ, ज नक 
पतियों से विवाह करना हमारे समाज मं अनुचित प्रतीत हौता है, परन्तु देहरादून 
के जौनसार बावर इलाके मं यह उचित माना जाता है। एक हौ समाज मेजो 
बात एक समय में उचित मानी जाती है, वही बात उसी समाज मं दूसरे समय म 
अनुचित सानी जाने लगती है । उदाहरणार्थं, कभी सती-प्रथा, बाक-विवाह, 
अस्पृश्यता आदि रूढ्यां हिन्दू-समाज मं उचित मानौ जाती थी, आज इन्हं अनुचित 
माना जाने लगा है । दूसरे शब्दों मे, दे तथा काल के भेद से रूढ्या उचित को 
अनुाचत ओर अनुचित को उचित बना देती हु । 

८. निषिद्ध-ग्यवहार या निषेध (190०5) 

हमने देखा कि जिन जन-रीतियों' (0०11५28) को समाज अच्छा कहु 
कर चुन लेता है, वे “रूढि' (10165) कहती हं । कई एसी भौ जन- 
रीतियाँ' होती हं जिन्ह समाज बुरा कह कर छोड़ देता है, उन्हं निषिद्ध अथवा 
त्याज्य समक्षता है । एसी निषिद्ध “जन-रीतियों' को शनिषिद्ध-व्यवहार' 
(12000) कहा जाता है । भार्ई-बहिन कौ शादी प्रायः सभी जगह एक 
निषिद्ध-न्यवहार' हे । 

संक्षेप से प्रथा, कानून, जन-रीति, रूढि तथा निषेध का आपसी सम्बन्ध 
निस्नहेः 
(क) प्रथा (05071) --बड़ी-बड़ी बातों का नियन्त्रण करने वाले वे 
नियम जो समाज मे अपने-आप बिना किसी भय से चकते हु । 

(ख) कानून (1.2) --बड़ी तथा छोटी बातों का नियन्त्रण करन वाले 
वे नियम जो समाज में अपने-आप नहीं, परन्तु दण्ड के भय से चकते हं । 

(ग) जन रीति (०1८७8 )--छोटी-छोटी बातों का नियन्त्रण 
करने वाले वे नियम, जो अच्छेहों या बुरे हो, परन्तु चलन के कारण समाज म 
अपने-अप चके आ रहे हं । 

(घ) रूढि (10165 )--बड़ो तथा छोटी बातों का नियन्त्रण करन वाले 
वे नियम जिन्हे ससाज ने अच्छा समन्न कर अपने-आप अपनाया हआ है 

(ङ) . निषेघ (12000) --बड़ी तथा छोटी बातों का नियन्त्रण करन 
वाके वे नियम जिन्हं समाज ने अपने-आप निषिद्ध करार दिया है । 
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` प्रन ४ र 


. (समाज'-गन्द का क्या अर्थं है? इसको व्याख्या कोजिय | | 
२. (समाज' मे समानता ओर सिच्रता' (11611653 2116 त017ला- 


©166) अन्तनिहित हैँ--इसे स्पष्ट कौजियं। 


, समृदाय' (0700115 ) चाब्दं का क्या अथं है १ इसके आचारः 


भूत तततवत क्या हैं ? 


. समदाय" (गाप) तथा समाज (50161) मे क्या 


भेद है ? | । 


, आश्रम, विहार, जेल, शरणार्थी-ये क्या समुदाय (0 पता ) 


है, नहींतोक्यादैँ? 


. समिति (45806121101) तथा “संस्था (पला) के 


लक्षण करते हुए इनके भेद को स्पष्ट कीजिये जौर प्रत्येक के दुष्टान्त 
दीजिये । 


, क्या परिवार" तथा “राष्ट को समुदाय! ((0पप्ा ) कहा 


जा सक्ता है? नहीं, तो क्यो? 
परीक्षाक्षों में आये हए प्रन 


समदायः से-जाप टीक-टीक क्या समते हैँ † समुदाय ' ((010- 
प्प) तथा (समाज (8001) में क्या अन्तर टि! 
--आगरा, १९५३ 


(न 


. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी छिखो : 


(क) "समिति" (88012110 } --राजपूताना, १९५३ 

(ख ) ‹रूढिर्यां' (1001765) --राजपूताना, १९५५ 

(ग) लोक-रीतियांँ' ( ०1८०५ )--आगरा, १९५६; 
राजपूताना, १९५७ । १4 


. निम्नमेक्याभेददहै? 


(क) समिति' तथा संस्था' (88012110 27त। = 11 


11011) ; 

(ख) समिति" तथा (समुदाय (¢880018107) 211 (0 
111) ; 

(ग) संस्था' तथा समृदाय' (1[05्पठाीो 210 (लाप 
11115 ) --आगरा, १९५७ । 


. (हमारा सम्बन्ध समितिसे है, संस्था से नहीं--इसकी व्याख्या 


कीजिये ।--राजपूताना, १९५९६; आगरा, १९५७ ' 
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समाज-शास् का स्वरूप तथा पिषय-क्ते् 


(4 1 (1 ^+ पि) 50 07 80006७४) 
१. समाज-शास्र का स्वरूप 
७ (विशणा6 ग §ण्लणण्टर) 


समाजशास्त्र क्या है ? समाज" ओर “शास्त्र--इन दो शब्दों से 'समाज- 
शास्त्र --शब्द बना है । समाज" के “शास्र, अर्थात्‌ 'समाज' के "विज्ञान" को 
समाज-शास्त्र' कहते हं । परन्तु प्रशन होता है--'समाज' क्या है, ओर “विज्ञानः 
क्याहे? | 

भिन्न-भिन्न लेखको ने समाज-शास्त्र' की भित्न-भिन्न परिभाषाएं की हं 
जिनमं से मुर्य-मुख्य निम्न हं :-- 

[क] मैक आदइवर की व्याख्या--“समाज-शास्त्र का प्रतिपाद्य-विषय 
-सामाजिक-सम्बन्ध'--यह है ।"" 

[ख] गिडिगस की व्याख्या--“समाज को समग्र रूप से देखने पर उसका ` 
श्युखलाबद्ध तथा व्यवस्थित वणन समाज-शास्त्र का विषय है ।"" 

[ग] जिन्सवगं कौ व्याख्या--'समाज-शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय 
- मानवीय पारस्परिक क्रियाओं तथा पारस्परिक सम्बन्धो का एवं इन सम्बन्धों के 
कारणों तथा परिणामों का अध्ययन करना है ।'" 

[घ] दुरखीम की व्याख्या--“मानव-समाज अपने विचारों ओौर 
अपनी धारणाओं को सामहिक रूप से किस प्रकार समाज मं बनाये रखता है--इस 
प्रक्रिया का नाम समाज-शास्त्र है ।' 

[क] “11 ऽ0]ल-7108{1ला ° 8061010४ 15 3806181 7ल20ााशा> 
25 51611. 7---0{4८41€ा-. 

[ख] ‰.8061010# 15 1116 59517811 ५९€8ला101101 971 €न्01878- 
11017 ा ऽलं छंलकलत 28 4 101९. -- (वकार. 

[ग] “50610169 15 116 अत्‌ र [प्ा1181 111&1-861165 21 
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६२ समाज-शास्त्र के मूल-तत््व 


[ङ] सिमल को व्याख्या--“मनुष्यों के पारस्परिक-सम्बन्धों कए स्वरूप 
क्या है--इसक्ा अध्यथन करने वाला विज्ञान समाज-लास्तर है ।'" 

समाज के विषय मे हम प्रथम-अध्याय में काफ़ौ लिख आयेह, फिरभौ 
समाज-सास्त्र के स्वरूप' के सम्बन्ध मे विवेचन करते हुए फिर से उक्त परिभाषाओं 
को सम्मुख रखते हए समाज पर कु लिखना आवश्यक जान पड़ता है ।! समाज 


क्या हे 2 समाज की उक्त परिभाषां तभी सार्थक हो सकती हे जव उसमें निम्न 
तीन बात हों :-- 


समाज" क्या हं ?--उसकी तीन वातं 

(क) व्यक्तियों की अनेकता (एापा[11$ ग 17त7णतप०्‌§)--एक 
व्यक्ति से समाजः नहीं बनता, “समाज' बनने के लिए व्यक्तियों छो अनेकता 
आवकयक है । अनेक व्यक्तियों के होने का अथं है--सम्‌ह' ((ग0प) का 
होना । समूह" हो तो समाज" बने, समूह' न हो, एक ही व्यक्ति हो, तो समाज 
नहीं बन सकता । 

(ख) पारस्परिक-सम्बन्ध (2९18{1017131110 07 ^,580618 ६0 हि ५। 
07761411011} --'सभाज' अनेक व्यक्तियों के भिलने से बनता है, परन्तु 
अगर उन अनेक व्यक्तियों का मापस का कोई “सम्बन्ध' न हो, तब भौ समाज 
नहा बनता, समाजः वनान के लिए जसे अनकता' आवहयक है, वते उन अनेक 
व्यक्तियों मं कोर्ईद-न-कोई “पारस्परिक-सम्बन्ध' भो आवहयक है । इस “सम्बन्ध 
कारूपक्याहोता है? यह्‌ सम्बन्ध एक प्रकार का कायं-कारण' का सम्बन्धः 
, होता है! माता-पुत्र के सम्बन्ध' को लोजिये \ यह्‌ कंसा "सम्बन्ध" है ? माता 

ञाल्ञा देतो है, पुत्र आज्ञा का पालन करता है; नच्चा रोता है, माता उसे दूध 
पिलातौ है । माता ओर पुत्र आपस मे जिन सम्बन्धो से बरतते हे, वे सम्बन्ध 
का्य-कारण के नियम से बेधे हए हं । एला नहीं होता क्रि बच्चा रोता रहे, ओर 
मा पत्थर को होकर पास बैठी रहे ! अगर एेसा करती ह, तो उसका भौ कोई-न- 
कोई कारण होता है। इसी प्रकार ग्‌ र-श्षष्य, लेखक -पाठक, देनेवाला-लेनेवाल, 
स्वामी-भृत्य, राजा-प्रजा--पे सव "सम्बन्ध" हं । इन सम्बन्धो मं एक्‌ प्रभावित 
करता है, दसरा प्रभावित होता है । संसार के सब सम्बन्धो मे कर्ता-कमम, प्रभावक- 
प्रभावित, कारग-कायं--यह्‌ सूत्र पिरोया हुआ है । अगर किसो समूह" में अनेक 
ग्यक्त हो, परन्तु कोई किसी पर किसौ प्रकार का प्रभाव न डाल रहा हो, समूह 
मे होते हुए भो प्रत्येक व्यदित स्वतंत्र एक इकाई हो, ते वहां समाज' नहीं कहा जा 
सकता । | 

हमने अभी कहा था कि पारस्परिक-सम्बन्ध' जहां नहीं होगा, वहाँ "समाजः 
भी नहीं होगा । "पारस्परिक-सम्बन्धः (1 612110151710 07 ^8506121011} 

(3 + 
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को अभौ ओर अधिक स्पष्ट करने को आवश्यकता है । "पारस्परिक -सम्बन्ध' को 
इकाई कहाँ है" यह्‌ शुरू किस बिन्दु से होता है, कब हम कह सकते ह कि अज 
-सम्बन्ध' आरम्भ हुआ ? अगर एक हौ व्यक्ति हो, तब तो पारस्यरिक-सम्बन्ध कां 
भररन ही नहं उठता, इसका पहले-पहल प्रठन तज उठता हु, जज एक के स्थान परं 
दो व्यक्ति हौं । एक्‌ के स्थान पर दो व्यक्ति हए नहीं फि 'पारस्परिक-सस्बन्ध 
का प्रइन उठा नहीं । परन्तु सिफ़ं दो व्यक्ति होने से ही तो (सम्बन्ध नहीं पदा 
हो जाता । सम्बन्ध' तो तब पदा होता ह जब उन दो मं से कोई एक प्रभाव डालना 
शुरू करदे। किसपरश्ुरूकरदे? उसी, दुसरेपर । अगरदो होनेपर भी 
कोड किसौ पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, तो वहां समाज" नहीं होगा । अगर 
एक कै स्थान पर दोनों ने एक-दूसरे पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया, तब तो 
सम्बन्ध" ओर आगे कड गया--'एक' के स्थान पर “दोः क्रिया-गोल हौ गए । हम 
तो यहं देख रहै थे क्रि सम्बन्ध' की इकाई क्या हु, किस विन्दु से सम्बन्ध पहले-पहल 
शुरू होता है । जसे कोई प्राणि-शास्त्र फा विदार्थो यह्‌ जानना चाहे कि जीवन की 
पहुल इकाई क्या है, वह विन्दु क्या है जब संसार में पहले-पहल जोवन उत्पन्न हुआ, 
तो वह जोवन के श्रारस्मभिक-कोष्ठ' ((€]1) तक पटहुच जाता है, इस प्रकार हम 
यह्‌ जानना चाहते हं कि वह॒ बिन्दु क्या है जहां हम यह कह सङ कि अब (समाजः 
श्रू हुआ । इसका उत्तर यही है कि जब एक से दो होगे, ओर उन दो मे से किसी भीं 
एक मं दूसरे के प्रति कोई ञान", कोई श्रतीति' (^ 2161655), कोई "सम्बन्ध" 
पदा होगा, तभी समाज' का विचार उत्पन्न होगा, उससे पहके नहीं । साता ने 
बच्चे को जन्म दिया। माता के हृदय मं वच्चे के प्रति एकं प्रतीति उत्पन्न हुई । 
जच्चेकोतो माता का अभी कोई ज्ञान नहीं है। साता मं बच्चे के प्रति जिस समय 
श्रतोति' उत्पच्च हई, उसी समय समाज' का आवार-भूत विचार उत्पन्न हो गया । 
इसके बाद जब बच्चे मं भी माता के प्रति श्रतोति' पेदा हुर्द--एक ही व्यक्ति मं 
श्रतीति' सोमित न रहकर दोनों मं जाग उठी, तब तो समाज' का विचार ओौर 
आगे ढ़ गया! यह श्रतीति' बढ़ते-बड़ते अनेक व्यक्तियों मं समा गई । यह्‌ एक- 
दूसरे से सम्बन्ध", यह श्रतीति' हौ समाजः का मूल-ततत्व है । यह श्रतीति' 
मित्र-भाव को हो सकती है, शत्रु-भाव कौ भी हो सकती है, परन्तु जहां कोई 
प्रतीति हौ नहीं, कोई सम्बन्ध हौ नहीं, वहां समाज का विचार भो नहीं माना जा 
सकता । इसी कारण अगर कोई मनुष्य रात को किसी इसरे मनुष्य से अनजाने 
टकरा जाय, तोषहेही है जसे किसौ खम्भ से टकरा गया। उस समय दो मनुष्यों 
के होने पर भौ समाज'-शब्द का प्रयोग नहीं होगा; हां, अगर जान-जस् कर कोई 
दूसरे से टकरा जाय, तो “समाज'-शब्द क्ता प्रयोग होगा, इसक्एि होगा क्योकि 
'समाज' वहीं होगा जहाँ सामाजिक-सम्बन्ध' होगा, जहां ज्ञान'-पुवेक 'सामाजिक- 
सम्बन्धः होगा । 
(ग) सामाजिक-क्रिया (8०५)] नाशं) --अनेकता' भौ हौ 
सम्बन्ध" भो हौ, परन्तु अनेक व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध से अगर कोई 





द्द समाज-लास्त के मूल-तत्व 
सामालजिक-क्छिया' न पैदा हो, तब भो समाज नहीं बन सकता 1 अनेक व्यक्तियों 
के पारस्परिक-सम्बन्ध से एक एेसौ क्रिया उत्पच्च हो जानौ चाहिए, जो उनके सस्डन्ध 
के टट जाने पर न रह सके--तभीौ कहा जा सकता है कि समाज' कौ उत्पत्ति हई । 
तो फिर “समाज'-शब्द का क्या लक्षण हुआ ? समाज" अने क व्यक्तियों के 
उस समह को कहते हं जिसमें वे एक पारस्परिक्त-सम्बन्ध मं बंघ जाते हु, ओर यह 
सम्बन्ध उनमं एक एसी सामाजिक-क्रिया उत्पच्च कर देतादहै, जो वे अलग-अलग 
तो नहीं कर सकते, परन्त॒ उनके पारस्परिक -सम्बन्ध से वह क्रिपा उत्पन्च हो जाती 
है, ओर उनके भिले रहने तक ही वह्‌ क्रिघा जारी रहती हे 


समाजः के उदाहरण क्या हं ? रामायण-महाभारत मं जिन देवों-दानवों 


का वणन है, वे-सब 'समाज' हं, युरोप कौ जिनं जंगलो जातियों का वहां कौ 


इतिहास की पुस्तकों मं जिक्र आता हं, वे-सब "समाजः" हु, वत्त मान समय के उल्नत 
देका, उच्चत जातियां भी 'समाज' हु, क्िकेट-क्लब, नाट्‌ य-मण्डली, विद्यालय- 
महाविद्याल्य--ज्हा-जहां अनेक मनुष्य पारस्परिक किसी प्रकार के सम्बन्ध के 
कारण किसी भौ क्रियाहील्तामं लगे हृएह्‌, वे सब "समाजः हुं । । 

हमने कहा था कि समाज' के "विन्ञान' को समाज-शास्त्र' कहते हं 
हमने देखा कि "समाज' क्या है ।! अव हमने यह देखना है कि शश्ास्त्र'--अर्थात्‌ 
'विज्ञान' क्या है ! इन दोनों के स्वरूप को हमने समक्न लिया, तो 'समाज-शास्त्र के 
स्वरूप (1181116 0 8010102४) को अपने-आप समञ्च लिया । 


'लास्त्र'--अर्थात्‌, "विज्ञान" क्याहुं ? 


“विज्ञान (8616006) का काम्‌ "तथ्यो" (2618) का इस प्रकार का 
वणन करना है जिससे यह स्पष्ट हौ जाय कि उनका आपस में कायं-कारण का क्या 
सम्बन्ध है । रसायन-ज्ास्त्र जल का वर्णन करते हुए बतलाता है कि हाइडोजन 
ओर आंक्सीजन के मिलने से जो पदाथे उत्यच्च होता है, वह जल है! इस वणन 
मे तथ्यों को इस प्रकार स्पष्ट कर दिया गया है जिससे जल के कारण का पता 
चल जाता है! स्थूटन ने देखा कि सेव पुथ्वी पर आ शिरा। न्यूटन ने उसके 
कारण का पता लगाया, ओर इस परिणामं पर पहुंचा कि ग्‌ रत््ाकषण-रक्ति हारा 
हर-एक पंदाथं ऊपर से नीचे आ जाता है! विकास का सिद्धान्तक्या है? एक 
प्राणी उत्पन्न होता है, पर्थावरण के कारण उषम परिवत्तन आ जते हं । सदामं 
रहने बले प्राणियों के बाल बढ जाते हु--ये प्राणी फिर एसे ही प्राणियों को जन्म 
देने लगते हं जिनके पे दायिशसे ही बाल बढ़ होते हे । प्राणी जो-कुछ है, वह पिछले 
पर्यावरणो का परिणाम है, ओर इस समय जसे पर्थावरण हं, उनसे आने बाले 
प्राणी कारूप लन रहा है \ इन उदाहरणों से स्पष्ट है {क "विज्ञान" का काम तथ्यों 
तथा घश्नाओं से उछ सम्बन्ध को द्‌_ढ निकालना है जिससे यह्‌ पता चे कि यह्‌ 
घटना एेली ही क्यो हे, यह तथ्यएेसाही क्यों हे, दूसरी तरह का क्यो नहीं है ? 
“विज्ञान' इस बात का यु क्ति-युक्त उत्तर दे सकला है कि गर्मो के बाद वर्वा क्यो होती 
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है" वर्षा के बाद सर्दी क्यों होती है, पृथ्वी सुधं के गिदेक्योंघूमतीदहै। यह क्यों, 
यह कायं-कारग के सम्बन्ध का ट्‌ ठना', यह्‌ सञज बातों का पुर्वापर-सम्बन्ध का पता 
खगाना हौ 'विज्ञान' कहाता है । “विज्ञान! क्योकि इस प्रकार के सम्बन्धो का पता 
लगाता है, यह पता ल्गा लेता है कि कौन-सा कारणः है जिससे कोई कायं 
पदा हुआ, इसकिए यह्‌ घटना-चक्र पर अधिकार भौ प्राप्त कर सकता है, घटना- 
च को जंसा-चाहे वसा चला भौ सकता है । जबतक हमे यह नहीं पता कि किप 
चीज काक्या कारण है, तब तक हम उसे अपने अधिकार से, अपने वशम केते कर 
सकते हं 2 अपन व मं तो किसी चीत को तभी किया जा सकता है जब उप्ते 
कारण का पता हो । "विज्ञान का काम हर वस्तुकेकारणकोद्‌ढ निकालना है, . 
भौर कारण दू ढ ठेने के बाद उसका वह रूप स्पष्ट तौर पर आंघों के सामने ला 
रखना है जिससे पता चले कि वह॒ वस्तु कंसे उत्पत हई, उसका विकास कंते हुभा, 
उसके विकास के कारण क्या हं, ओौर किन कारणों से धिरो हुई वह किथर जा रहौ 
है, उसका अगे क्या रूप होने वाला है ? 

'विज्ञान' जञ किपौ घटना-कम, या किन्हीं तथ्यों का वेन करने लगता है, 
तो उस वणन को तीन हिस्सों मं बांटा जा सकता है :-- 


वेज्ञानिक-वर्णन के तीन भाग 


(क) 'वणंन' (12९81010) --पहले तो उस वस्तु-विशेष का 
मोटा-मोटा वणन कर दिया जाता है । 'वनस्पति-शास्त्र' (8912119) के विषय 
में विचार करना हो, तो साधारण तौर पर बता दिया जायगा कि भि्ल-भिव 
वनस्पतिथों के सम्बन्ध मे विचार करने वाके शास्त्र को वनस्पति-शास्र कहते हे, 
मोटे तौर पर वनस्पतियों के अमुक-अमुक विभाग ह---इत्यादि । 

(ख) ¶्याख्या' (570181181107) --वणेन के बाद उसी कौ विशेष 
तौर पर, मोटे तौर पर नहीं, व्याख्या की जाती है। वनस्पति-शास्त्र' मं 
बताया जायगा कि वनस्पति पर परिस्थिति का क्या प्रभाव पडता है; पृथ्वी, जल 
प्रकाशा आदि से वनस्पति मे क्या-क्या परिवत्तन आ जाते ह; वृन्त में जङ़का, तने, 
पत्ते आदि का पारस्परिक क्या सम्बन्ध हु--इत्थादि । 

(ग) मूरल्यांकन' (8४९1210 ) --इस प्रकार वणेन करने के बाद 
उन वस्तुओं का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हं, यह्‌ बताया जायगा । पत्तो को 
खाद बन जाती हं, किसो वृक्ष को जड़ दवाई का काम करतोहं, किषौ को जहर 
होतो है--वनस्पति-शास्त्र का अध्ययन करते हुए इस प्रकार के हानि-लाभ का पता 
लगाना उस शास्त्र के मूल्य को आंकना है, इसलिए वेज्ञानिक-वणन के इस तीसरे 
हिस्ते को "मूल्यांकन" (13 41211011) कहते हे । 

हमन देखा कि किन्हीं (तथ्यों तथा घटनाओं" (2८5 274 21670. 
11618.) का व॑ज्ञानिक-वणन करना हौ, तो "वणंन'-'व्याख्या'-म्‌ल्यांकन --य 
तीन बाते उसके विषय मे बतानी होगी । परन्तु तथ्यों तया घटनाओं (72019 
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270 एाल077€12.) को कौन-कौन-सी समस्याएं हं, कौन-कौन-से पहलू हं 
जिन पर इन तीन दृष्टियों से प्रका डाल दिया जाय, तो वे तथ्य स्पष्ट हौ जाते 
ह ? प्रत्थेक "विज्ञान" के इस प्रकार के तथ्य, इस प्रकार को घटनाएु, इस प्रकार 
को समस्याएं चार हं -- 


प्रत्येक “विज्ञान की चार समस्याणएंहोतीरं 


प्रो० हेज (11465) फा कयन है कि प्रत्येक विज्ञान कौ चार समस्याएं 
होती हे--'मख्य-समस्या", भुख्य-समस्या के घटक-तत्व', प्रभावक-तत्त्व' तथा 
"परिणामः । इन चारों को व्याद्या निम्न है -- 

(क) “मख्य-समस्या' (ए0णिला1-2 618) --किसौ विज्ञान को मुख्य- 
समस्या क्या है--इसका मोटे तौर से 'व्णंन' कर देना, फिर उसक्ती विस्तृत 
'व्याख्या' कर देना, फिर इस मुख्य-समस्या का 'म्‌ल्य-आंकना'--ये तनो वर्णन जवे 
हो जायेगे तब उस “विन्ञान' कौ मुख्य-समस्या का रूप हमारे सामने विश्षद रूप मं 
प्रकट हो जायगा । | 

(ख) मृख्य-समस्या के 'घटक-तत््व' (ल ला13] {2618 11121 
८०170056 116 ए0णिला-०५।) --मुख्य-समस्या का वर्णन करने के वाद 
हमे उन तच्वों का वणं न करना होगा जिनसे मुख्य-समस्या बनती है ।! "वनस्पति- 
शास्त्र' का वणंन करते हुए हमं जड, तना पत्ते का वणन तो करना हो है, परन्तु 
साथ ही कार्बन, आक्सौजन, पुथ्वौ, जल, वायु--इन सब त्यों का भी वणन करना 
है क्योकि यद्यपि ये स्वयं मृख्य-समस्या नहीं ह तौ भौ मुख्य-समस्या को बनाने वाले 
ये घवटक-तत्व' तो हं । जो चौल दसरी चोज को घटे, अर्थात्‌ बनाय, उसे घटक' 
कहते ह्‌ ; इन “घटक-तत््वो' का “व्णन', इनको “व्याख्या' तया इनका 'मूल्यांकनः 
करना वनस्पति-शास्त्र' के पुरे रूप को समञ्लने के लिए आवदयक हौ जाता हे । 

(ग) श्रभावक-तत्त्व' ((07611107178-2.018 ) --हमारी जो 'मुख्य- 
समस्या' होतो है, उस पर दूसरी समस्याओं का प्रभाव पड़ता रहता है, ओर 
वह भी दूसरी समस्याओं को प्रभावित करतौ रहतौ है । "वनस्पति-गास्त्र' 
(80121) कौ अनेक समस्याओं को समक्नने के लिए श्राणि-लास्त्र' (2810102) 
का सहारा लेना पडता है, इतिहास को अनेक बातों को समञ्चन के किए जयं-लास्तर 
का सहारा ठेना पडता है ! अगर हम 'वनस्पाति-शास्त्र' का “मुख्य-समस्या' के तौर 
पर वणन कर रहै हं, ओर इसमें ्रागि-श।स्त्र' का सहारा कते हं, तो उस समय 
"वनस्पति-शास्त्र' के लिए '्राणि-शास्त्र' एक श्रभावक-ततत्व' ((0104111011171 
961) बन जता है । श्रभावक-तत््वों' का भौ वर्णन-ग्य।रुया-मूल्यांकन--ये 
तीनों करना आवश्यक है जिससे विषय अत्यन्त स्पष्ट हो जाय ! ` 

(घ ) परिणामः (२२०50111 015 ) --किसी "विज्ञान" कौ मुख्य- 
समस्या", उसके धघटक-तच्व' तथा शभ्रभावक-तत्त्व'--इन पर विचार करने के बाद 
कुछ "परिणाम" निकलते हं । इन “पारणामों"' का वर्णेन-व्याख्या-मूल्यांकन--ये 
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तीनो कर चुकने के बाद उन तथ्यों तया घटनाओं" (205 270 ?11610- 


1116118 ) ९वं उल "विज्ञान" का जिसका हम वणेन कर रहे ह, स्वरूप विल्कुल स्पष्ट 
हो जात हे । 


समाज-शास्त्र को चार समस्याएं ओर उनका तीन 
प्रकार का वेज्ञानिक वणेन 


हमने कहा या, समाज-शास्त्र' एक "विज्ञान" है । हमने देखा, - समाजः 
किसे कहते ह, हमने यह्‌ भी देखा कि "विज्ञान" किसे कहते हं, ओर देखा कि "विज्ञानः 
किस प्रक्तिा से किसौ विषय का वणन करता है! समाज-शास्त्र' पर उक्त 
प्रक्रिपा कंसे घटती है--अब हमारे किए यह देखना बाकी रह गया है । हमने अभी 
देखा थ! कि प्रत्येक विज्ञान" को चार समस्याएं होती ह--मुख-समस्था', घटक- 
तत्त्व, श्रभावक-तत्त्व' तया परिणाम । 'समाज-शास्त्र' कौ भौ ये चार समस्याएं 
हं, ओर इन्हीं चारों समस्याओं को सुलक्षाना समाजशास्त्र क। स्वरूप' (72106 
० 9061010४) है । हमने देखना है कि समाज-शास््' को ये चार समस्याएं 
क्याह्‌? 

(क) समाज-शास्वर की 'मृख्य-समस्या' (70016) ° 90५10९४) 
--जसे 'वनस्पति-श्ास्त्र' वह शास्त्र है, जो 'वनस्पति' का वर्णेन करे, वनस्पति हौ 
उसकी म्‌ ख्प-समस्या है, उसी प्रकार समाज-शास्त्र' को मुखय-समस्या समाज है । 
-समाज' का वणेन (129807701107), समाज" को व्याख्या (12112110) 
तथा “समाजः का मूल्यांकन ` (2%2102.1107) ही समाजशास्त्र को 'मुर्प- 
समस्याः है । 

(ख) समाज-शास्त्र के घटक-तततव' (16716181 {867§ ग शालौ 
8010108४ 18 607100566 )--जपते 'वनस्पति-गास्त्र' के घटक-ततर्व जड, 
पत्ते, तना, कार्बन, आंक्सीजनः, पुभ्वी, जल, वाथु हुं, वसे समाज-शास्त्र' के 
घटक-तत्व, वे तत्त्व जिनसे 'समाज-शास्त्र' बनता हे, परया-रोति-रिवाज्, संव- 
संस्था आदि हं ।! परन्तु रीति-रिवाज्ञ-संस्था आदि के आधारम भो मनुष्यके 
मानसिक विचार हं । जसे विचार होगे वेसा समाज बन जायगा । अच्छे विचार 
होगे, तो अच्छा, बुरे विचार होगे, तो बुर! प्रेम के विचार प्रबल होगे, तो शान्ति- 
मय, देष के विचार होगे, तो लडने-क्षगडने वाला समाज' उठ खडा होगणा। 
इसलिए 'समाज-शास््र' (5010108४) की रचना करने वाठे आधार-भूत 
तत्व मनोविज्ञान" (30110108) के तत्व ही हं । जो ऊोग 'समाज-शस्त्र' 
ओर 'मनोविज्ञान-शास्त्र' मं भेद नहीं फर सकते, वे इसो लिए भेद नहीं कर सक्ते 
क्योकि वे 'मुरप-समस्या' ओर "घटक -तत्व' में भेर करना भूल जाति हें । अगर वे इस 
प्रकारके भेद को करना सीख जाय, तो उनके मन में स्पष्ट हो जाय कि समाज- 
छास्त्र' में 'मनोविज्ञान' का कया स्थान है । इस प्रकार "मनोविज्ञान" का समाज- 
` शास्त्र" के अध्ययन में घरक-ततत्व के रूप में "वर्णन", उसको व्याख्या तथा उसका 
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“मूल्यांकन' करने से समाज-गास्त्र' के साथ मनोविज्ञान" का सम्बन्ध स्पष्ट हो 
जाता हे 1 

(ग) समाज-शास्त्र के श्रभावक-तत्तव' ((-0ाता्ा्हट 868 जा 
90010102४ ) -- समाज-शास्त्र' कौ मुख्य समस्या क्या है, उस समस्या को जन्म 
देने वाले घटक-तत्त्व' क्या हु--ये दो बातं जान लेने के बाद तीसरा प्रन उपस्यित 
होता हैः ओर वह यह्‌ कि समाज-शास्त्र' किन तत्त्वों से प्रभावित होता है । वसे 
तो किसो शास्त्र के जो घटक-तत्व' हु , वे भी उस शास्त्र को प्रभावित ही करते ह, 
परन्तु घटक्-तत्व' तो उस शास्त्र का आघार-भूत तत्व होता है, श्रभावक- 
तत्त्व' आधार-भूत नहीं होता । समाज-शास्त्र' के जो श्रभावक-तत््व' हु, वे 
चार ह्‌ ~ ॑ 
(1) भौगोलिक प्रभावक-तत्व' (@060878{11106 (ताता{1ठापाष्ट 
श्लाठाऽ ग ऽ0लंथ्‌ (0916) --किषो देह कौ भोौगोल्िक-स्थिति का 
सामाजिक-परिवत्तन पर बड़ा प्रभाव पडता है। वरहा का जल-वायु कसा है, 
घरतो उयजाऊ है या बंजर, पानो कौ सुविधा है या नहीं, पानौ मीठाहैया कठोरः 
किस प्रकार के पेड-फ़ल-पत्तौ हं --इन सब भोगोलिक-पर्यावरणों का समाज के 
विकास पर प्रभाव पडता है, इसलिए समाज-जास्त' में भूगोल-भूगभशास्त्र आदि 
श्रभावक-तत्व' के र्य मं सहायक सिद्ध होते हं । 

(11) प्राविधिकया यान्त्रिक प्रभावक-तत्त्व' ((€611101021681 601161- . 
{07718 1461078 ° 80८2] 19126) -- भौगोलिक! तथा "यान्त्रिक 


मे यह मेद है कि 'भोगोलिकः तो वह्‌ है जो प्रकृति में पाया जाता है, प्राकृतिक 


है; यान्त्रिकः प्राकृतिक नहीं, मनुष्य हारा बनाया हृजा है। नदीका रूप 
भौगोलिक' (0९074101) है, नहर का रूप "यान्त्रिक (6611111८) हेः; 
गफा का रूप भौगोलिकः है, मकान-घर का रूय “यान्त्रिक! है; पहाड़ी के दर्रा का 
रूप “भोगोलिक' है, सडको-रेलों का रूप "यान्त्रिक! है; जंगल मं घूम रहै 
जानवरों का रूप भोगोलिक' है; पालतू जानवरों का रूप ध्राविधिक' या 
“यान्त्रिकः है । 'समाज-शास्त्र' के विकास मं सभ्यता के इस “यान्त्रिकः रूप का 
बडा भारो अक्षर है, अतः यार्त्रिक-सभ्यता से सम्बन्थ रखने वाले सब तत्व-- 
गांव, शहर, कल-कारखाने, सड़क, रेल, सम्पत्ति--ये सब 'समाज-शास्त्र' के किए 
श्रभावक-तत्व' ((011411011108 61078) हं । 

(111) प्राणि-शास्त्रीय प्रभावक-तत्त्व' (810108108] ©01त11101171् 
{91078 2 90८81 (721८) --'समाज' मं स्त्री-पुरुष हु, स्त्री-पुरुष की 
कौन-कौन-सौ बातं सन्तान मं संक्रान्त होती हं, यह सब जानना आवश्यक है । 
कुछ संक्रान्त होती हे, कुछ संक्रान्त नहीं होती । यह्‌ विषय “पर्यावरण तथा वंशानु- 
संक्रमण" (21706 वाते प्रलल्ताप्छ) का है। हमारा समाजः 
आज जो-कु है, वह वही है जो हमारे माता-पिता ने अपने संस्कारों के रूप मेँ हमे 
दिया है, आगे का समाज' जो-कुछ होगा बह वही होगा, जो हम अयनो सन्तान को 
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दगे। यह तौसरा तत्व है जो समाज-शास्त्र तथा उसके विकास को प्रभावित 
करता हें! इस विकास का अध्ययन करते हुए !क्िग-भेद' (ऽ), श्रजाति' 
(२20०९), वंजानुसंक्रतण' ( प्रला€011४) आदि का अध्ययन करना आवरयक 
हमै जाता हे । | 

(1४) सामाजिक प्रभावक-तततव' (80181 27त (णा(प्रा8ा] (ला 
01110111 {8610758 ग §¶्ल व (1312८) --जहां समाज-शास्त्र' के 
विकास, इसकी प्रगति, इसके स्वरूप आदि का निर्धारण करने पर भौगोलिक 
(06082116), यान्त्रिक (60111116) तया प्राणि-शास्त्रीय (10108101) 
प्रभाव पडते ह, वहां समाज' स्वयं भौ 'समाज' को प्रभावित करता रहता हे । 
सामाजिक-विकासं कौ प्रक्रियाओं मजो भी कदम हम उठाते हु, उस पर पिछले 
सामाजिक-विकास कीछापहोती है! क्योकि हम पिछला विकास कर चुके होते 
हं इसी च्िए अगला विकास हो सकता है, हम पिछली मंजिल तक न पहुंच चुके 
होते, तो अगली मंजिल के किए कदम उठ हौ नहीं सकता । बच्चे जो-कुछ 
करते हं उस पर माता-पिता का प्रभाव पड़ता है, विद्यार्थो जो-कुछ पदृते हँ, उस 
पर अध्यापक का प्रभाव पड़ता है, अनुयाय जो-कुछ करते हं, उस पर नेता का 
प्रभाव पड़ता है, मज्ञदूर-वगं जो-कुख करता है, उस पर माकिकि का प्रभाव 
पडता है, प्रज। जो-कुछ करतौ हं, उस पर शासको का प्रभाव पड़ता है । (समाज- 
शास्त्र पर प्रभाव डालने वाला चौथा तत्त्व समाजः सुद है--समाज' हौ समाजः 
को बदलता रहता है । 

'समाज-शास्त्र' के उक्त चारों श्रभावक-तत्त्वो' ((0110110111118 
2261078) का 'बणंन'-“व्याख्या'-'मूल्यांकन' करने से इस शास्त्र की टठोक-ठोक 
वेज्ञानिक व्याख्या हो जातौ है । इन सब का इस पुस्तक मं भिन्न-भिन्न अध्यायो मं 
विस्तारपुवेक वणन होगा । 

(घ ) समाज-लास्त्र के परिणाम! (ए८ऽप]217 8615 2 80५010४) 
--जब हमने देख ल्या कि समाज-शास्त्र' कौ मुख्य-समस्या' क्या हु, इस शास्त्र 
के घटक-तत्त्व' क्या ह्‌, श्रभावक-तत्व' क्या हु, तब 'समाज-शास्त्र' का स्वरूप 
हमारे सामनं स्वयं स्पष्ट हो गया । इस स्वरूप के आधार पर हमें समाज-गास्त्र' 
के कु परिणाम निकालने होगे । 'समाज' की किन अवस्थां का परिणाम 
एक-तन्त्र शासन" है, किनका परिणाम "जन-सत्ता-वाद' है; किनका परिणाम 
व्यक्तिवाद' है, किनका परिणाम समाजवाद" है; किनका परिणाम शान्ति" हैः 
किनका परिणाम युद्ध है; किनका परिणाम “परिवार का संगठन" है, किनका 
परिणाम 'विवाह-विच्छेद' है--इन संब समस्याओं पर अपने परिणामों का वणन 
करना, उनकौ "व्याख्या! करना, ओर उन परिणामों का 'मूल्यांकन' करना, यहं 
समाज-शास्त्रः का कामहे। 

समाज' तथा "विज्ञान'--इन दो शब्दों का हमने ऊपर जो-कुछ विवेचन 
किथा है उसे समश्च लेना समाज-शास्त्र के स्वरूप" को समन्न केना है । 
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२. समाज-शास्त्र का विषय-क्षेत्र व उदहऽ्य 
(७९०€ ग ^+ 2 50दणगण्ह्$) 
हमने यह तो देखा कि समाज-गास्त्र' का क्या स्वरूप" है, अन दूसरा 
प्रन उपस्थित होता है कि इस शास्त्र का "विषय-क्षेत्र' क्या है । इस सम्बन्ध मं 
समाज-गास्त्रियों मं दो विचार-घाराएं हं--एक विचार-घारा “विशेबात्सकता' 
(37661211 07 28716918 ) को विचार-धारा है, दूसरी है समन्वया- 
त्मकः (31117110) विचार-धारा । हम इन दोनो का कमलः वर्णन करगे । 
(क) समाज-गास्त्र' का विषय-क्षेत्र "विरोषात्मकता' हं 
(७एष्ट^1.151¶ 1§ (प्ट 5८0९६ 0ए 30(10.0७५) 
हमने समाज-शास्त्र के स्वरूय' का वर्णन करते हुए कहा था कि प्रत्येक 
"विज्ञान" के सम्मृख चार समस्याएं होतौ ह्‌ : भमुख्य-समस्या' (?700)€ 
9.18), "समस्या के घटक-तत्त्व' (]@7161112] 4015), श्रभावक-तत्त्व' 
((00का्०णाण्ट 8615) तया ` परिणाम! = (र05पावणः 12618 ) । 
समाज-शास्त्र' के विषय-क्षेत्र' (8007९) के सम्बन्व मं एक पक्ष तौ यह 
कहता है कि इस शास्त्र का क्षेत्र सिफ़ं मुख्य-समस्या' (72700160 14018 ) 
तक अपने को सोमित रखना है, समस्या के घटक-ततत्व' ( 17161111 {2618 ) 
तथा “समस्या के प्रभावक-तत्वौ' (00111010 1260: }) कौ उलक्षन मं 
पड़ना इसका काम नहीं । जेते 'वनस्पति-शास्त्र' कौ अपनी 'मुख्य-समस्या है, 
श्राणि-शास्त्र' को अपनी मुख्य-लमस्या' है, अर्थं-लास्त्र' कौ अपनी -मुख्य- 
समस्या" है, वैसे 'समाज-शास्त्र' की भी अपनी 'मुख्य-समस्या' है । ` बनस्पति- 
शास्त्र की 'मुख्य-समस्या' क्या है ? इसकी समस्या है-- वनस्पति-शास्त्रः 
के वे सिद्धान्त जिन पर इस शास्त्र का आधार है । उन सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
करना हौ वनस्पति-शास्त्र' का विषय-क्षत्र है । यही बात श्राणि-शास्त्र तथा 
अन्य विज्ञानो के विषय में कही जा सकती है । इसी प्रकार 'समाज-शास््रः का 
विषय-क्षेत्र उन सिद्धान्तो का प्रतिपादन करना है जो इस शास्त्र कौ नीव मं पड 
हृए हँ । उदाहरणार्थं, ्रतियोगिता' (07117 6111011) एक सिद्धान्त हं, जिस पर 
"समाज" खड़ा हुआ है । एक आदमी दूसरे से आगे निकलना चाहता है, इसरा उसे 
आगे नहीं बढ़ने देता । इस भावना से एक प्रकार का सामाजिक-व्यवहार उत्पन्न 
हौ जाता है। इस सिद्धान्त का समाज" में अध्ययन करना 'समाज-शास्त्रः का 
'विषय-कषेत्र' हे । ्रतियोगिता' ((0117€111101) की तरह श्रम-विभागः' 
(21015101 2 1800 पा), श्रेणी-विभाग' (1255 ५1९15101), नेतृत्व 
(1.80 ला51] ), आज्ञा-पालन' (06016166) जादि अनेक सिद्धान्तहं, जौ 
यद्यपि राजनीति-शास्त्र, अथं -शास्त्र, घमं -शास्त्र आदि भिन्न-भिच् शस्त्रो मं पाये, 
जाते हं, परन्तु मुख्य तौर पर यही समाज-शास्त्र के विषय ह, ये समाज-दास्त्र कौ 
'नख्य-समस्यायं' (71001011 8५18) हं । इस पक्ष का यह कहना है कि इस शास्त्र 
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को अपने को इन्हीं समस्याओं तक सीमित रखना चाहिए । इस प्रकार इनं 
समस्याओं के साथ अपने को वाँघ छने से हौ यह शास्त्र एक विशेष-शास्त्र (50121 
07 एवा्लपाश्म ऽलंलात्€) काल्प धारण कर सकता है, नहीं तो, सब 
विन्नानों कौ बातं करने से, कुछ मनोविज्ञान को बातं, कुछ प्राणि-शास्त्र को, कुछ 
भूगभे-शास्त्र की, कुछ इतिहास को, कुछ अर्थ-लास्त्र को-मतलब यह कि सब शस्त्रो 
को खिचड़ी पकाने से.तो 'समाज-शास्त्र' का अपना कोई निश्चित, कोई विशेष 
रूप हौ नहीं रहता । 'समाज-शास्त्र' कौ सीमाओं को बांध देने से ही यह एक खास, 
एक विशेष-श्ास्त्र बन सकता है, नहीं तो 'समाज-शास्र' च -च्‌ का मुरब्बा हौ 
जाता है, ओर कू नहीं रहता । 


सिमर का 'विशेषात्मक'-द्ष्टिकोण 
(ऽ षएष^115 0६ अर्हा.) 


-समाज-शास््र' के इस "विशेषात्मक' (5{26012115110) दृष्टिकोण के 
मानने वालों के मुखिया जमन समाज-शास्त्री सिमल (8111161) हं । उनका 
कथन है कि यह बात तो ठोक है कि समाज-शास्त्र का काम "सामाजिक-सम्बन्धोः 
(5061891 76811018 }) का वर्णन करना हु, परन्तु सामाजिक-सम्बन्ध' दो 
रूपों मं पाया जाता है! एक तो "सामाजिक -सम्बन्ध' का वह रूप है जिसे हम 
-सृक्ष्म-रूप' (40517801 711) कह सकते हु । उदाहरणाथं, प्रतिस्पर्धा, श्रम- 
विभाग, श्रेणी-विभाग, नेतृत्व, आज्ञा-पालन आदि 'सामाजिक-सम्बन्ध' के सुक्ष्म- 
रूप' (40517801 070) हं । दूसरा “सामाजिक -सम्बन्ध का वह रूप है 
जिसे हम शस्थूल-रूप' ((0107ल€ णि) कह सकते हे । उदाहरणा, जब 
हम राजनीति-शास्त्र का अध्ययन करते हृए अमरीका तथा रूस को 'प्रतिस्पर्घा 
को देखते हे, तब 'सृक्ष्म-प्रतिस्पर्घा' का ही, राजनौति के आयने सं, उसके छलछलाते 
“स्थूल-रूप' का दशान कर रहै होते हं । "राज-भक्ति' एक सुक्ष्म तत्त्व है, परन्तु 
जब ईरान के बादशाह के देश से भाग जाने के बाद, उसके भक्त, ईरान के प्रधान- 
मंत्री डा० म॒षदटिक को पकड़ ठेते ह, सेकडों का खून बहा देते हं, तब सूक्ष्म राज- 
भक्ति हमारी आंखो के सामने स्थूल, साकार बन कर खड़ा हो जातौ है। एसेही ` 
अन्य ^सृक्ष्म-तत्त्वों' के, भि्-भिन्न विज्ञानो मे, 'स्थूल' दशन हो सकते हं । भिन्न- 
भिच्च विन्ञानों मे समाज-शास्त्र के जो 'सृक्ष्म' सिद्धान्त काम कर रहै हं, उन सिडान्तों 
को उन विज्ञानो मे से निकाल कर अलग कर ठेना, फिर उन विक्ञानों के समेले मंन 
पड़ कर उन ^वुक्ष्म'-सिदधान्तों का स्वतंत्र रूप से वणन करना--सिमल के मत मं यही 
समाजशास्त्र का विषय-त्र है, अन्यथा समाज-शास्त्र की अपनी स्वतंत्र संतता, इसको 
अपनी खासिथत कुछ नहीं रहती, दूसरे शास्त मे ही यह चोचं मारता रहता है । 

इस दृष्टि से 'समाज-शास्तर' (3001010४) तथा अन्य सामाजिक 
विज्ञानो" (80081 90161068) में क्या भेद है ? सिमल का कहना हे कि 
'ससाज-शास्तर' भो उन्हीं विषधो का वणेन करता है जिनका रर्णन अन्ध सामाजक- 
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विन्ञान'--उतिहास, अर्थ-शास्त्र, राजनीति-्ास्त्र--आदि करते ह्‌, परन्तु भेद 
यह्‌ है कि सिमल की “विशेषात्मक-द्ष्टि" (5{6019118111) के अनुसार समाज- 
शास्त्र स्वतन्त्रे रूप से उन 'सुक्ष्म'-सामाजिक-सिद्धान्तो (^ 08177801 90५1010हा- 
०8] 10685) का विवेचन करता है जिनका विवेचन स्थूल'-रूप (01101616 
0770) मं अथं-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र, प्राणि-शास्त्र आदि विज्ञान करते 
हं । समाज-गास्त्र का विषय-क्षेत्र' (30010) सुक्ष्म'-सामाजिक-सिद्धान्तो 
(40511807 80018] 0011660110175) का स्वतंत्र ङ्प से वणन करना है ! 


वीरकांद्त का 'विरदोषात्मक'-दष्टिकोण 
(७ ए८८ा^514 0  (18ारा६ ^ पा) 


एक दुसरे जमन सभाज-शास्त्रौ श्रीयुत्‌ वौरकांद्‌त (४1618101) ह्‌ 

जिनके विचार सिमल के विचारों से मिलते-जुल्ते हं । इनका कहना यह्‌ है कि 
समाज-गास्त्र का काम "समाज" के उन तत्त्वों को द्‌ ढ निकालना है, जौ समाज- 
शास्त्र के लिए भमूल-तत्त्व' (17160016 081९०168) कहै जा सक्ते हु । 
मन्‌ष्य का मनृष्य के साथ जब सम्बन्ध पदा होता है त लज्जा, प्रेम, देष, सहकारिता, 
प्रतिस्पर्धा, दब्बपन, अधिकार की भावना, लालसा आदि अनेक प्रकार के मानसिक- 
सम्बन्ध प्रकट होते ह । ये मानसिक-सम्बन्ध जो एक मनुष्य को दुसरे मनुष्य के 
साथ जोडते हं, समाज-शास्त्र के आधार-भूत मूल-तत्त्व हं । श्रेम' एक मानसिक- 
तत्व है, देष, लज्जा, ालसा--ये सब भी मानसिक-तत््व हं । थे मानसिक- 
तत्त्व ही तो समाज को बनते हं । समाज' कौ भावना ही तब पदाहोती है 
जब हम किसी से प्रेम करने लगते हं, किसी से द्वेष करनं लगते किसी से सहयोग, 
किसी से असहयोग, किसी से लज्जा, किसी से शंका, किसौ से भय करने लगते ह्‌ । 
य लज्जा, प्रम, देष, सहकारिता, प्रतिस्पर्धा आदि जो मानव-समाज को खेल खिला 
रहे हं--ये मनुष्य को मनुष्य के साथ वांधने वाले मानसिक-बन्धन (2115108) 
00108 ) --यहौ समाज-कास्त्र का विषय-क्षत्र है । इन विषयों का वणन करनं 
के लिए समाज-जास्त्र को मनोविज्ञान का सहारा ऊेने के अतिरिक्तं इधर-उधर 

भागने को जरूरत नहीं । उदाहरणार्थं, श्म-विभाग' एक सिद्धान्त है जिसका 
आधार सहयोग है । समाज-शास्त्र का काम सहयोग के मानसिक -तच्व पर आशित 
इस श्चरम-विभाग' का वणेन कर देना मात्र हु, अथ-शास्त्र के साय होड करना 
नहीं । अथे-शास्त्र के लिए तो श्रम-विभाग' एक “मुख्य-समस्या' (770णिला 
261) है" समाज-शास्त्र के किए एेसी बात नहीं है । अगर समाज-शास्त्र “भम- 
विभाग" को मम्‌ख्य-समस्या' मानकर चल पड़े, तो अथ-शास्त्र ओर समाज-शास्तर 
मे क्या भेद रहै ? इसी प्रकार 'संस्कृति' के सम्बन्ध मे विचार करते हृए समाज- 
तास्त का यह्‌ काम नहीं है कि जो काम इतिहास का है वह काम समाज-शास्त्र 
करने लगे, ओर संस्कृति के विकास का विस्तृत विवेचन प्रारम्भ कर दे । समाज- 
शास्त्र के `विषय-क्षेत्र' को बहुत विस्तृत बना देने से यह शास्त्र एक अनिरिचत-सा 
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वन जाता है, इसलिए आवश्यक है कि इसे इतिहास, अथं-गास्त्र, राजनीति, 
धमं आदि मं भटकने से रोका जाय, ओर इसका विषय-क्षेत्र निङ्चितं कर दिया 
जाय । वौरकाद्‌त ने समाज-शास्त्र' के विषय-क्षे्न की जो सीमा निर्धारित की हु, 
उसका निर्देश ऊपर कर दिया गथा है--उसके मत मं समाज-रास्त का काम 
समाज' के उन मूल-तत्वो को द्‌ ढ निकाल्ना है, जो सन्‌ष्य का मनुष्य के साथ 
सामाजिक-सम्बन्ध स्थापित करते हं । मनुष्य का मनुष्यं के साथ सम्बन्ध जोड़ने 
वाले ये म्‌ ल-तत्व “मानसिक-ततत्व' ह--लज्जा, प्रेम, देष, सहकारिता आदि-- 
ओर इन्हीं के कारण मनुष्य के मनुष्य के साय जो सम्बन्ध स्थापित हो जाते हे, 
प्रेम के कारण परिवार का, देष के कारण युद्ध का, सहकारिता के कारण अन्य 
प्रकार का, इन्हीं सब का विवेचन करना समाज-शास्तर का विषय-क्षेत्र हे । 


( सख ) समाजशास्त्र का विषय-क्षेत्र ससन्वयात्मकः हं 
(ऽश प्रऽाा© शाए५५ 0षएह 306010७४) 


अभो हमने दर्शाया कि "विशेषात्मकता' (8{060181157 ) के मानने वाले 
समाज-शास्त्र का विषय-क्षेत्र वसा ही निरिचित तथा परिमित कर देना चाहते ह, 
जसा ्राकृतिक-विज्ञानों' (}.1018] 30८1८९8) तथा “सामालिक-विज्ञानों' 
(०५181 8061८68) का है । अर्थात्‌, जसे श्राकृतिक-विज्ञानो-- 
'रसायन-शास्त्र (ला? ), भौतिकी (?11/5105) आदि--का निश्चित 
क्षेत्र है, ओर जसे 'सामानिक-विन्ञानों--उतिहास, अर्थं-शास्व्र, राजनीति-शास्त्र 
आदि--का भी निरचित क्षेत्र है, वसे समाज-शास्त्र का भौ क्षेत्र इनके मत मं निद्चित 
होना ही ठोक है । इसके विपरीत !समन्वयात्मक'-द्ष्टिवाले विद्वानों का कहना है 
कि अगर सिमल के कथनान्‌सार समाज-शास्त्र सिफ़ “सृक्ष्म-सिद्धान्तो' (^ 0851790 
ए1116172168 ) को लेकर चले--अगर सिफ़ं श्रम-विभाग, श्रेणी-विभाग, सहकारिता 
आदि का वणन तो करे, परन्तु श्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानो" (21018) 
2116 90181 §€ल1068) में उतरकर उनको पड़ताल न करे, तो इस विज्ञान 
कामूल्य ही क्या रह्‌ जाता है? उदाहरणाथं, अगर प्रतियोगिता! ((*071- 
0611011 ) के सिद्धान्त का समाजशास्त्र अध्ययन करता हं, ओर अथं-शास्त्र की 
बारीकियों मं प्रवेश करके उसका पुरा-पुरा अध्ययन नहीं करता, या इतिहास मं 
जब-जब भिन्न-भिन्न देशों में प्रतियोगिता चली उसका विवेचन नहीं करता, तो 
सिफ़ श्रतियोगिता' क ऊपर एक सूखा-सा निबन्ध लिख देना किस काम का ? 
"आधीनता' (81001011121101)) एक सामाजिक -सम्बन्ध' (50191 
16121101) है । क्या समाज-शास्त्र के ग्रन्थ मं इस पर एक नीरस-सा भावात्मक 
(0511801) निबन्ध चख दिया जाय, या पिता ओर पुत्र मं आधौनताका 
क्या स्वरूप है, राजा ओर प्रजा मं आधीनता का क्या स्वरूप है, मलद्रुर ओर 
माक्िक मं आधीनता का क्या स्वरूप है, पृथ्वी ओर सूं में आधीनता का क्या 
स्वरूप है--इस सब का विवेचन किया जाय ? समन्वयात्मक-दुष्टि' (5111116110 
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एल) का प्रतिपादन करने वाके विदानो का कहना है कि समाजशास्त्र को 
अपना विदध-्षेत्र संकचिते, परिमित तया सीमित न बनाकर व्यापक ओर 
विस्ततं बनाना होगा, तभी यह समाज-रास्त्र कहला सकेगा । अन्य विन्नानों से 
पृथक्‌ होकर तो संमाज-शास्त्र कुछ रहता ही नहीं है । सब विज्ञानो के मेर से 
समाज-शास्त्र बनता है । समाज-शास्त्र में सब विक्ञान आकर एकभूत हौ जाते 
ह, इसमे सबका (समन्वय' (5111116815 07 (07621101) हो जाता है 
इसलिए समाज-गास्त्र एक विन्नान ही नही, "विन्नानों का विज्ञान' (90161100 
0 5061065) है, ओर सभी विज्ञान इसके विषय-कषेत्र में आ जाते हं । 
'विदषात्मकः-दृष्टिकोण (5९021181) का अन्य विज्ञानो मं एक 

वड़ा भारी दुष्परिणाम देखा जा रहा है । भृगोल-शास्त्र, प्राणि-शास्त्र, अथं- 
शस्त्र आदि तो अपने विषय तक ही अपने को सौमित रखते हं --इनको तो 
'विशेषात्मकः-दष्टि ही है! परन्तु इस दष्ट का परिणाम क्याहो रहा दैः 
इसका परिणाम यह हो रहा है कि इन विज्ञानो कौ दृष्टि अयने ऊपर इतनी केन्द्रित 
होती जाती है कि ये यही समन्नने लगे हं कि संसार मे नो-कुछ होता है, इन्हीं के दुष्टि- 
कोणसेहोताहै। भूगो की दृष्टि यह हो चली है कि इतिहास मं जो-क हज? 
भूगोल की दृष्टि ते हुआ \ भारतवषं पर म्‌ हम्मव. गौरी के हमे क्यों हुए ? क्योकि 
भारत कौ जलवाय गमं थौ--इसक्एि यहां के लोग कमजोर हौ गए, पेशावर 
की तरफ़ पहाड़ी दरं थे--उनसे आक्रान्ता आ सकते थे! बस वे आये, ओर यं 
पराजित हए । भूगोल ही जातियों का भाग्य निङ्चित कर देता है--यह्‌ भौगोलिक 
भाग्य-निणेय-वाद' ((€0272111162] तल्ला {ला ) का सिद्धान्त इसलिए 
उठ खडा हुआ क्योकि भूगोल के विद्वानों की दुष्ट सिफ़ं भूगोल पर इतनी अटक 
गई कि उन्हे सिवाय इसके कु दीखना हौ बन्द हौ गया । यही इसरों का हाल 
है । प्राणि-शास्त्र के विद्वान्‌ कहते हं कि भानव-समाज जो-कुछ है, उसे प्राणि- 
शास्त्र ही बनाता है-इसे श्राणि-लास्त्रीय भए्य-निणेय-वाद' (81010210 
0७ला7110211071) कह सक्ते हं । करई लोग कहते हं कि मनुष्य-समाज वही- 
कुछ बनता जाता है, जो आजकल के यान्तरिक-साधत उसे बनाते जाते हं--यह्‌ 
"यान्त्रिक भाग्य-नि्णंय-वाद' (({601110108102] व्लाल पाला) हि ॥ यें 
संकुचित दुष्टया इसौ लिए उत्पन्न होती हं क्योकि हम सब दुष्टियों का समन्वय 
करने के स्थान पर उन-उन विज्ञानो को इतना अलग-अलग बनाये हुए हं कि वे दूसरे 
विज्ञान को दृष्टि को तुच्छ समन्ते हं । एसी अवस्था में अन्य विज्ञानो कौ विरेषा- 
त्मक-द्‌ष्टि कौ तरहु समाजशास्त्र को अपनी पृथक्‌ विशोषाटमक-दृष्टि पदा करना 
कितनी भारी भूल होगी । यह एक अलग 'समाज-शास्त्रीय भाग्य-निणं य-वाद' 
(306101081681 0ललााणं02107 ) पदा हो जायगा । इन सब बातों पर विचार 
करकं समाजशास्त्र के लिए सही दृष्टि वही है जिसमें सब दुष्टियों का 'समन्वय' 
(06121101 07 91111658) हो, जिसमें सब दष्टियों का स्वतन्त्र रूप्‌ 
न दिखाकर सव का पारस्परिक-सम्बन्ध (171167-76121107 ) दिखाया गया हौ । 
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दुरखोम का समन्वयात्मक'-दष्टिकोण 
(अ ४गाप्राऽऽ ०६ 3) णारारपत््टा्) 


समाज-शास्त्र के जिस 'समन्वयात्मक'-द्ष्टिकोण का अभी उल्लेख किथा 
गया इसके मुख्य समर्थक फ़ांस के विद्वान्‌ श्नीयुत्‌ इरलीम ([>पताल1) हें । 
उनका कथन है कि समाज-लास्त्र को तौन भागों मं बांटा जा सक्ता है :-- 
(1) सामाजिक स्वरूप-शास्त्र (5001281 }401{017010४ ) 
(11) सामाजिक क्रिया-शास्तर (80८12] 2115101४ ) 
(111) सामान्य समाज-शास्त्र (1621 9060108४) $ 


(1) “सामाजिक स्वरूप-शास्त्र' (80081 }/40711101082» ) --इसमे वे 
सब विषय आ जाते हं, जिनका आधार भौगोलिक है । उदाहुरणाथं, किसी देश 
को 'जन-संख्या' (207 1811011, ), जनसंख्या का पःरमाण' (८0101706) , अर्थात्‌ 
वह कितनी है, जन-संख्या का “घनत्व' (1261511), अर्थात्‌ एक स्थान पर 
कितनी घनौ आबादी है, जन-संख्या का "वितरण (1,068.1 तऽ्7ए्प्ला })› 
अर्थात्‌ क्हा-कहां कितनी बेटी हुई है-पे सब विषय सामाजिक स्वरूप 
लास्त्रः (9018) 1\/1 0111010४ ) अर्थात्‌ समाज के स्वरूप के अन्दर आं 
जाते हं । 

(11) “सामाजिक क्रिया-शास््र' (80021 एा४ऽ००+)--इसमे वे 
सब विषय आ जाते हं जिन्हे सामालिक-विज्ञान' (§०५] 9०८००९8) कहा 
जाता है । ध्म, नोति, अर्थ, भाषा, कानून आदि सब समाज-शास्त्र से सम्बद्ध 
हे, अतः घमं का समाज-लास्त्र (30010102 ०7 ५112107), नोति का समाज- 
शास्त्रे (8001010 ग 1401215), अथं का संमाज-रास्त (9061010४ 
2 28401001 118), भाषा का समाज-शास्त्र (8010108४ ग 1.2.0६४ , 
286), कानून का समाज-लास्त्र {3001010४ ° 1.8४) --ये सब विषय 
सामाजिक -क्रिया-शास्त्र' (90081 15510109) मं आ जाते हं । 


(111) सामान्य समाज-शास्त्र'(0616] 9001010» ) --इसका काम 
यह्‌ पता लगाना है कि भिन्न-भिन्न सामाजिक-विज्ञान (5060181 06181 
80161668 ) --इतिंहास, अथंश्ञास््र, राजनीति-श्ास्त्र आदि--जिन भिल्न-भिन्न 
सिद्धान्तो का अपने-अपने क्षेत्र मे विवेचन करते हे, क्या उनके आधार सं कोद 
'सामान्य-सिद्धान्त' अर्थात्‌ 'सामान्य-नियमः (36121 128) काम कर रहे हं ! 
अगर कर रहै हं, तो वे सामान्य-नियम' क्या हं ? समाजशास्त्र का यह भाग 
दाडेनिक भाग है, परन्तु क्योकि यह दाशेनिक विवेचन तभो सम्भव है जब समाज 
शास्त्र के भिन्नभित्र भाग--घमं का समाजशास्त्र, अथं का समाज-शास्त्र, कानून 
का समाज-शास्त्र तथा अन्य समाज-शास्त्र--अपना पूरा-पुरा तथा गहरा विवेचन 
कर, इ सलिए समाज-शास्त्र के इस दानिक विवेचन के च्िए उक्त भिन्न-भित्न 
विवेचन को दुरख्रीम अत्यन्त आवरयक मानता है । 








७६  समाज-शास्त्र के मृल-तत्त्व 


हौ व-हाउस का समन्वयात्मक'-दृष्टिकोण 
(असो प्रःऽऽ 0षए 6 08-प्0णऽषट) 

दुरस्रीम कौ तरह इग्लण्ड के समाज-गास्त्री हौब-हाउस ने भो समन्वया- 
त्मक-दुष्टिकोण का प्रतिपादन किया है)! हौब-हाउस का कथन है कि विविध 

सामाजिक-शास्त्रों का समन्वय ही समाज-गास्त्र है । वह्‌ कहता है कि समाज- 
शास्त्री को दो प्रकार का अध्ययन करना चाहिए - 

(क) प्रथम अध्ययन तो समाज-गास्त्र के उस अंग का अध्ययन है जिसका 
वह विशेव तौर पर मनन कर रहा है । उदाहरणार्थं, अगर वह अर्थ-शास्त्र का 
अध्ययन कर रहा है, तो उसे अथं-सम्बन्धौ उन सिद्धान्तो का विहोष ध्यान रखना है 
जिनका समाज के विकास के साथ निकट का सम्बन्ध है, अगर इतिहास का अध्ययन 
कर रहा है तो इतिहास कौ उन घटनाओं पर विरोष ध्यान देना है जिनका समाज 
के निर्माण मं विशेष रूप से हाय रहा है । अर्थ-शास्त्र अथवा इतिहास के अध्ययन 
मं समाज-शास्त्री प्रत्येक शास्त्र के मुख्य अंग को पकड़ लेता है । 

(ख) समाज-शास्तरी का द्वितीय अध्ययन तब प्रारम्भ होता है, जब वह 
भिनच्न-भिन्न सामालिक-विज्ञानों (80५21 9010098} के मख्य अंगों को पकड 
लेने के बाद उन केन्द्रीय-कल्पनाओं ((©1173] 601106011078) को भी निकाल 
लेता है जिनके इदं-गिदं सब सामाजिक-विज्लान चक्कर काटते हं । ये केन्द्रीय 
कल्पनाएं वे स्थिर विचार हं जो भिच्न-भिन्न विज्ञानो मं भिन्न-भिल्न रूप धारण 
करते रहते हं । इन केन्द्रीय-कल्पनाओं तक पहुंचने के लिए भिच्न-भिच्न विज्ञानो 
के आन्तरिक-सम्बन्ध का जानना आवहयक है । यह जानना आवश्यक है क 
अथे-शास्त्र के सिद्धान्त किस प्रकार इतिहास मं, इतिहास के निणय किस प्रकार 
राजनीति मं, ओर राजनीति के तत्त्व किस प्रकार मनोविज्ञान मं ओत-प्रोत ह । 
समाजशास्त्र को यही दृष्टि “समन्वयात्मक-दृष्टि हे । 

(ग) समाज-शास्त्र की यथाथे-दष्टि--विशेषात्मक तथा समन्वयात्मक 
समाज-रास्त्र के उदक्य अथवा विवय-क्षेत्र के सम्बन्ध मे जिन दो दृष्टयो का 
ऊपर उल्ेख किया गया है उन पर ज्ञरा गहराई से विवेचन किया जाय, तो स्पष्ट 
हो जायगा कि इन दोनों दुष्टि-कोणों में बहुत बड़ा भेद नहीं है । अगर हम 
समाज-शास्त्र मे सिमल तया वीर कांद्‌त के कथनानुसार भावात्मक (^ 10511201 ) 
सामाजिक-सम्बन्धो' (50९6181 16121015 ) काही वर्णन कर, तो भौ यह 
आवश्यक होगा कि उनको भिन्न-भिन्न विज्ञानो में घटाकर दिखलाएं ताकि यह 
स्पष्ट हौ जाय कि ये सिद्धान्त कोरी गप्यबाजी नहीं, अपितु वास्तव में ये सिद्धान्त 
अन्य विज्ञानो मं मूत्त-रूप मे पाये जते हे । इसलिए "विशषात्मकता'(81) 60411811) 
तथा समन्वयात्मकता (9111116518) दोनों दृष्टयो के समाज-शास्त्र मे साथ-साथ 
चलने से ही यह शास्त्र अपने को एक पु्ण-शास्त्र कह सकता है, अन्यथा नहीं । 

परो हिज० ({18568) का कथन है कि प्रत्येक विज्ञान कौ चार समस्याएं 

होती हे --मुख्य-समस्या' (71001 {3615 ), मुख्य-समस्या के “घटक-तत्त्व' 


समाज-ास्तर का स्वरूप तथा विषय-क्षेत्र ७७. 


(ाला1€ाव] {2618}, श्रभावक-तत्त्व' ((-0110110111712 8018) तथा 
परिणाम" (२651141; {2615} । ये चार समस्याएं किसी एक विज्ञान 
को नहीं, सब विज्ञानो कौ होती ह । अगर यह बात ठीक है, तो समाज-शास््र की 
भौ यही चार समस्याएं होनी चाहिये । समाज-शस्त्र की भमख्य-समस्या' है-- 
समाज' तथा 'सामाजिक-सम्बन्ध' । इस समस्या के घटक-तत्त्व' वे "मानसिक- 
सम्बन्ध' (15011101 00768 ) ह. जिनसे सारा सामालिक-व्यवहार चलता है । 
ये मानसिक-सम्बन्ध हं--प्रेम, देष, ईर्ष्या, लज्जा, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि । 
येन हों, तो समाज बनता हौ नहीं । इसलिए समाज-शास्त्र जब अपनी भमख्य- 
समस्या" के घटक -तत्वों' का विवेचन करने क्गता है, तब इसका मनोविन्ञान के 
क्षेत्र मे चले जाना स्वाभाविक है । प्रत्येक विज्ञान की तीसरी समस्या है-- 
-- प्र भावक-तत्त्व' । प्रत्येक विज्ञान को अन्य जो भी विज्ञान प्रभावित करते हः 
उन विज्ञानो को चर्चा करना भौ आवश्यक हौ जाता है । समाज-शास्त्र को अन्य 
सभौ विज्ञान प्रभावित करते ह1 भौतिकी, रसायन आदि श्राक्ृतिक-विज्ञान 
(वि शापा8] 56161668) तथा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून 
आदि सामाजिक-विज्ञन' (3500181 30161668) --ये सब समाज-शास्त्र को 
प्रभावित करते हु, इसलिए इनको भी यह शास्त नहीं छोड सकता । इसो लिए 
'समाज-शास्त्र' का अध्ययन करते हृए हमं भौगोलिक, आधिक, यात्रिक, राजनतिक, 
सांस्कृतिक, वंश-परम्परा तथा पयविरण आदि सभी प्रभावक-तत्त्वों पर विचार 
करना होता हे । हम इस पुस्तक में इन सभी विषयों पर अक्ग-जल्ग अध्यायो 
मे विचार भी करगे। अन्त मे, प्रत्येक विज्ञान अपने कुछ परिणामं निकालता 
है--समाज-शास्त्र के भौ अपने कुछ परिणाम ह, इनको समाज-शास्तर का देन 
कहा जा सकता है । प्रो° हेज (268) के इस दृष्टि-कोण को सामने रखते हुए 
“विशेषात्मकेता' (37€12]15) ) तथा 'समन्वयात्मकता' (51111688 07 
(गल्‌3ठ) 0 [ल ~ल]21011) का मसला अपने-आप हल हो जाता है । 
सब विज्ञानो का, ओर सब के साथ समाज-शास्त्र का भौ 'विशेषात्मक' अध्ययन 
आवहयक है, परन्तु उस अध्ययन को सार्थक बनाने के किए उसका समन्वयात्मकः 
अध्ययन ओर भौ अधिक आवश्यक हे । 

संक्षेप मं, हम यह कह सकते हं कि शुरू-शुरू मं मनुष्य का अध्ययन प्रारम्भिक 
अवस्था का था, इसलिए उसने 'समाज' का अध्ययन नहीं किया, परन्तु समाजः 
के भिन्न-भिन्न पहलृओं का, भिन्न-भिन्न अंगों का अध्ययन किथा। समाजः के 
आर्थिक पहलू के अध्ययन से अथं-शास्त्र का जन्म हुआ, समाज के राजनेतिक 
पहलू के अध्ययन से राजनीति का जन्म हुआ, समाज कौ एतिहासिक घटनाओं के 
संकलन के हारा इतिहास का जन्न हुआ, कानूनी पहलू के अध्ययन से स्मृति- 
शास्त्र का जन्म हुआ, परन्तु ये सब अध्ययन "समाज ' के एक-एक पहलू के, एक- 
एक अंग के अध्ययन थे, इनसे समाज' का समग्र रूप आंखों के सामने नहीं खडा 
होता था । ठीक एसे अवसर पर एक एसे विज्ञान की आवदयकता थी जो सब 





। 
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७८ 


समाज-गास््र के मूल-तत्व 


पहलञओं को भिलाकर, सब का "समन्वय करके, समाज" के समग्र-रूप को हमारे 
सामने रख दे! चार अंधो को कहानौ प्रसिद्ध है ।! उनके सामनं हाथो पड़ गया । 
किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने सू ड पकड । लिसन जो-कु 
पकड़ा, उसने हाथी का वही वर्णन कर डाला ! असली, ययायं-वणन तो इन सबके 
दष्टि-कोणों को सिलाने से बनता है । इसी प्रकार समाजशास्त्र का समग्र-रूप 
तभी प्रकट होता है जब एक-एक विज्ञान के रूप को समाज-शास्त्र न समक्ष कर सबके 
सम्मिलित स्वरूप को समाज-शास्त्र समन्ना जाय । यही कारण है कि अन्य 
'सामाजिक-विज्ञान' (80011 016110९8) पहले पैदा हए हं, समाज-शास्त्र पौ 


पैदा हुआ है, पौरे इसकिए हुआ है क्योकि अन्य सामाजिक-विज्ञानों ने जो परिणाम 


निकाले हं, उन सब के मिलने से ही तो समाज-शास्त्र' का जन्म हुञा है । 


१ 


© 


प्ररन 
समाजदास्त्र का लक्षण कीजिये) 
पारस्परिक-सम्बन्ध' (२ ८18110718111 अथवा ^88001811011 ) 
से समाज-दास्त्र मे आप क्या समञ्चते है? 


. विज्ञान" क्या है, 'वैज्ञानिक-वर्णन' किसे कहते है, प्रत्येक विज्ञान की 


चार समस्याएं" क्या होती है--यह दर्शाकर सिद्ध कीजिये कि समाज- 
शास्त्र भी एक एेसा विज्ञान है जिसको चार समस्याएं हैँ । समाज- 
शास््रकीवे चार समस्याएं क्यार? 

मनोविज्ञान समाज-रास्त्र का घटक-तत्त्व (1611167181 {261 ) 
है--इस कथन की व्याख्या कीजिये । 


. समाज-शास्त्र के भ्रभावक-तत्तव' (01101101 2615) क्या रह, 


उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 


. समाज-रास्त्र के स्वरूप का वर्णेन कीजिये । 
. सिमल तथा वीरकांद्‌त का 'विहोषात्मक'-दुष्टिकोण (87018118) ) 


क्याहै? 


. दुरस्रीम तथा हौव-हाऊस का समन्वयात्मक-दुष्टिकोण (5- 


11168518) क्या है ? 


. "विशेषात्मक' तथा समन्वयात्मक'-दुष्टिकोणों को एक-सूत्र मे मिलान 


का क्या समाधान दिया जा सक्ता है? 


.  समाज-शास्त्र के उदेश्य एवं उसके विषय-क्षेत्र का प्रतिपादन कीजिये । 





२ 


समाज-शास्र का अन्य सामाजिक-विज्ञानों 
के साथ सम्बन्ध 


(राा.^71ा0िप्रि 07 80.06९ 170 गप्रा 
580ा^1. 5ऽलाापल5) 
सब विज्ञानो का काम कायं-कारण के नियम का पता लगाना है । जो-कुछ 

है बह क्यों है, उसका कारण क्या है ? कोई समय था जब मनुष्य हर-एक प्रन का 
उत्तर देते हुए कह्‌ देता था--इसका कारण ईङवर है, परन्तु अब मन्‌ष्य इतने मात्र 
से सन्तुष्ट नहीं होता । ईइवर स्वयं तो आकर हर बात में हस्तक्षेप नहीं करता! 
रहता । अगर वह है, तो वह भी किन्हीं नियमों से ही तो इस महान्‌ विव को 
चला रहा है । सब नियमों का आाघार-मूत निथम, जिसमें सब नियम समा जाते 
ह, कायं -कारण का नियम है, ओर भव्येक. विज्ञान अपने क्षेत्र मे दसी नियम को खोज 
कर रहा है।. स्थ्‌ल-पदार्थो से सम्बन्ध रखने वाठ विज्ञानो को, जो नियमों को 
खोज कर रहे हे, हम तीन श्रेणियों मे बांट सक्ते हं--श्राकृतिक-विज्ञान", "विशोष- ` 
सामाजिक-विन्ञान' तथा “सामान्य-सामाजिक-विज्ञान' अर्थात्‌ 'समाज-शास्त् । 
| (१) प्राकृतिक-विज्ञान--वे विज्ञान जो प्राकृतिक-पदार्थो मं कायं-कारण 
क नियम को द्‌`ढ रहै ह, उन्हं हम श्राकृतिक-विज्ञान' (221 501671065 
कहत हं । भौतिको, रसायन, इंजीनियरिग आदि श्राकृतिक-विज्ञान" हं । 

। (२) विरोष-सामाजिक-विज्ञान--वे विज्ञान जो मन्‌ष्य के मनुष्यके साथ 

। जो सम्बन्ध ह, उन सब सम्बन्धो का अध्ययन करने कै स्थान मं, किसी एक सम्बन्ध । 

। का, सम्बन्ध-विह्लोष का अध्ययन करते हं, उस विहोष सम्बन्ध के का्ं-कारण को 

। खोज करते हे, उन्हे हम विशेष सामाजिक-विन्ञान' (3760121 8500121 

| ऽनं©1०९8) कहते हं । *अर्थ-श्ास्त्र' मनुष्य के आर्थिक पहल्‌ को खोजता है, 
इतिहासः मनुष्य कौ घटनाओं का सम्बन्ध जोडता है, मनोविज्ञान" मनुष्य के 

` मन का पता लगाता है, सामाजिक -मनोविज्ञान' मनोविज्ञान कौ ही एक शाखा हैः 
^राजनोति-शास्त्र' मन्‌ष्य के शगङे चयो होते हं, इस बात फो द*ढ निकालता हे । 
ये सब विज्ञान समाज कौ फिसी एक समस्था, उसके किए किस एक पहलू एक 

| भदन का समाधान करते हे, समग्र समाज को लेकर नहीं चलते--इसलिए इहं 
विशेष सामाजिक-विज्ञान' (87000181 80181 80108) कहा जाता हे । 


८० . समाज-शास्त्र कै मृल-तत्व 


(३) सामान्य-सामाजिक-विज्ञान अर्थात्‌ समाज-गास्त्र--एेसा भी विज्ञान 
हो सकता है जो मनुष्य कौ सिफ़ं एक समस्या को लेकर न चरे, भिन्न-भिन्न 
“विज्ञेष-सामर्जक-विन्नानों' ने जो समस्याएं प्रस्तुत कौ हं, उन सब को इकट्ठा 
कर ठे; मनुष्य या मनुष्यों को समस्याओं ( {2115 [70161115 } को नही, समग्र 
 मानव-जाति, समग्र मानव-समाज (1\14111.111त 85 9. ५101९) कौ समस्याओं 
को हल करने के नियमों का पता लगाये ।! एसा विज्ञान "विदोष-सामाजिक-विन्नानः 
नहीं कहलायेगा क्योकि वह किसी 'विह्ोष' समस्या को केकर नहीं खड़ा हज, वह 
सामान्य-सामाजिक-विन्नान' (6116781 90018] 40161106) कहलायेगा । १९बीं 
सदी मे दूसरे विज्ञान प्रकट हुए हं, १९बीं के अन्त ओर बीसवीं सदी के शुरू म 
यह्‌ 'सामान्य-सामाजिक-विज्ञान' (121 3806131 66106} प्रकट हआ 
¦ है, जिते समाज-शास्त्र' (8010102४) कहा जाता है । 


१. 'समाज-लास्त्र' एक (सामान्य-सामाजिक-विन्ञान' हं 
(50०००६४ 15 3 @लालाःव] §ण्ले् §लं€ा९९) 


हमने अभी कहा है कि समाज-शास्त्र एक सामान्य-सामाजिक-विज्ञान' 
है । “सामान्य'-शब्द इसलिए लगा दिया क्योकि मनुष्य के किसी एकः" प्रश्न को 
न लेकर यह विन्ञान उसके शसभी' प्र्नों को केकर चलता है। सभी", अर्थात्‌ 
-सामान्य' । परन्तु जव हम कहते हं कि समाजशास्त्र का काम मनुष्य के सभौ 
प्रदनों पर विचार करना है, तब हमारा यह्‌ अभिप्राय नहीं होता कि परमात्मा से 
लेकर मच्छर तक सब-कुछ इस शास्त्र के अध्ययन का विषय है । हमारा कथन 
इतना ह है कि अन्य "विहोष-सामाजिक-विल्लानों' (९0121 90018] 90111665} 
को अपेक्षा यह अधिक व्यापक है । 'सामान्य-सामाजिक-विज्ञान' अर्थात्‌ 'समाज- 
शास्त्र , तया 'विङञेष-सामाजिक-विज्ञान'--इन दोनो के अध्ययन के विषय तो एक 
ही ह, भेद इतना ह है कि “विक्ोष-सामाजिक-विन्ञान' जिन विषयों का अलग-अलग 
अध्ययन करते हु, उन्ही को 'सामान्य-सामाजिक-विन्ञान', अर्थात्‌ 'समाज-शास्त्र 
मिला लेता है, उनका समन्वय कर लेता है । वसे जितने भो सामाजिक-विज्ञान 
हं, चाहे "विशेषः हों या 'सष्मान्य', सभी के अध्ययन का विषय "मनुष्य तथा “मनुष्य 
कौ समस्या" हे । 'विदेष'-सामाजिक-विज्ञान का विषय मनुष्य कौ' विोष-विेष 
समस्याए ह, “सामान्य'-सामाजिक-विज्ञान, अर्थात्‌ समाज-शास्त्र' का विषय 
उन सब विशेष-विशेष समस्याओं का समन्वय है, अर्थात्‌ उन सब समस्याओं पर 
एक हौ जगह पर विचार करना है । 

'विशेष-सामाजिक-विन्ञानों' को "विज्ञान' स्यो कहते हे ? 

विशेष-'खामानजिक-विन्नानों' (5160181 06181 86161668 ) कोतो 
देर से “विज्ञान (56111065) माना जाता रहा है । इसके दो कारण हे :-- 

(क) भावात्मक-विचार (0511861 14685 )--पहला कारण तो 
यह्‌ है कि कोई विदा "विज्ञानः तब कहलातौ है जब उसमें (भावात्मक-विचारो 
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(0817861 10628} के रूप मे सोचा जा सके । उदाहरणाथं, अथंशास्तर म 
भावात्मक-विचारो' (^ 0517201 10625} में सोचा जा सकता है । अर्थ, 
सम्पत्ति (९८81111) आदि भावात्मकः-विचारों की तरह राजनौति-श्ास्त्र मं 
राष्ट्र, `राज्य' (31816, {<118त0771} आदि 'भावात्मक'-विचार हँ ! इसलिए 
अथ-शास्त्रे, 'राजनीति-उपास्त्र' आदि "वचिन्ञान' कौ श्रेणी मं गिने जाते हं । 
(ख) यथाथं तथा शुद्ध नियम (201 12.५५8) --दूसरा कारण यह्‌ है 
कि कोई विदा “विज्ञान' तब कहलात है जब उसमें कु एसे “नियमों! (1.25) 
कापताल्गे, जो शुद्ध हौ, ययायं हों, क्लट-्लट बदलते न हों । अर्थशास्त्र (1200- 
11011065) सं पुत्ति तथा मांग" (1.2४ 2 9.1[0]01४ 27त्‌ [3108160 ) का पता 
लगा, यह एक यथाथ तया शुद्ध नियम है, इसलिए अ्थं-गास्त्र को "विज्ञान" साना 
जाता है \! यह्‌ यथाथं तथा शुद्ध नियम कंसे है ? अनुभव बतलाता है कि जब 
किसी वस्तु को मांग बढ़ जातो है तज उसको पुत्ति भो उसो तेजो से होने क्गती है । 
इसी प्रकार किसी वस्तु को मांग बड़ने पर उसके दाम बढ़ जातेहु, सांग घट जाने पर 
दाम घट जाते हं । ये सब अ्थं-शास्त्र के ययायं तया शुद्ध नियम हं । इन्हीं के 
कारण यह "विशेष-सामाजिक-विक्ञान' कहलाता है । इसी प्रकार जितने "विशेष- 
सामाजिक-विज्ञान' (50131 3500181 501611065) ह, सबके अपने-अपन, 
यथाथ तथा शुद्ध नियम ह, इस फारण ये सब "विज्ञान" माने जाते ह्‌ । 
प्राकरतिक-विज्ञानो को विज्ञान क्यों कहते ह ? 
जेते “विशेष सामाजिक-विज्ञानों' (5780181 5001281 56161068) को 
“विक्ञान" कहते ह, वसे उससे भी अधिक निहचय के साथ श्राकृतिक-विक्ञानो 
(2वश्णा9] 8661665) को "विज्ञान" कहते हं । 
प्राकृतिक-विज्ञानो-- भौतिकी, रसायन आदि--को विज्ञान इसलिए 
कहते ह क्योकि इनमें निम्न बातें पायी जाती ह : 
(क) समस्या का निर्धारण (एग7प्ा2107 ° {6 एा०0ाल)), 
(ख) अवलोकन तथा परीक्षण (08४21107 2710 [लाला ), 
(ग) वर्गीकरण ((185510८का०ा), | 
(घ) पूवं-कल्पना, उप-कल्पना या परीक्षणात्मक नियम ( प्0116518 
07 ला7ा८व्‌ हलाला811581101715), 
(ङ) तथ्यों कौ जांच (छल106211011), । 
(च) अखंड नियमों का प्रतिपादन (एगााोप्ा210ा) ग 10०1 
2016 [३५४६ )., 
(छ) भविष्यवाणी (60161107), 
(ज) नियमों की शुद्धता तथा यथार्थता (52011106 ° 14१४5) 
(क) प्रयोगशाला-पद्धति का उपयोग (186 0 140018{01-‰ 71611166} 
प्राकृतिक-विन्ञानो' मं पायी जाने वारी इन नौ बातों का अभिप्राय समक्ष 
के लियं इनके विषय मे थोड़ा-बहुत जानना आवदयक हे । 
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८२ + -4 समाज-शास्त के मूल -तत्त्व 


(क) समस्या का निर्धारण (0प्ाप्रा21107 ° {€ शि0 ला) -- 
जब हम किसी विजान का अध्ययन करते हं तब हमं उस विज्ञान की “मुख्य-समस्या' 
को जानना होता है ।! अथश्ास््र को म॒ख्य-समस्या अथं है, धन है; वनस्पति- 
वास्त्र कौ मुख्य समस्या पेड-पौधे हु, प्राणि-शास्त्र कौ मुख्य-समस्या' जोवन है । 

(ख) अवलोकन तथा परीक्षण (@005€#8{10 87 &श्एल्ा1- 
11611) --मुख्य-समस्या' का निर्धरिण करके फिर हमं उसको जाच-पड़ताल 
करनी होती है, देखना होता, अवलोकन करना होता है । अवलोकन केदो रूप 
ह--प्रत्यक्ष तथा परोक्ष । प्रत्यक्ष अवलोकन का अथं है--अपनौ इन्द्रियों से 
देखना; परोक्ष अवलोकन का अथं है--इन्द्रियों से देखने के स्थान मं किसौ अन्य 
साधन से देखना । उदाहुरणाथं, वनस्पति-शास्त्र का अध्ययन करते हुए हम 
जड़ी-ब्टियों का श्रत्यक्ष-अवलोकन' करते हं, रसायन-शास्त्र का अध्ययन करते 
हृए भी हम अणुओं का इन्द्रियों से सृुक्ष्म-वीक्षण-यंत्र के दवारा श्रत्यक्ष-अवलोकन' 
ही करते हं । कई बातों का हम इन प्रत्यक्ष-अवलोकनों से अनुमान करलेते ह 
वे परोल्-अवलोकन' ह । श्राकृतिक-विज्ञानों' मे श्रत्यक्ष-अवलोकनः' का ही सहारा 
ल्या जाता है, परोक्ष-अवलोकनः का नहीं । 

प्रत्यक्न-अवलोकन' के दो रूप ह---^स्वाभाविक' (9011260 05 ) 

तथा “नियन्त्ित' (017011९0) । घटनाओं का अपने स्वाभाविक पर्यावरण 
में अध्ययन (स्वाभाविक प्रत्यक्ष-अवलोकन' है। उदाहरणाय, हम जगल मं 
जाकर जिन पर्यावरणों मं जड़ो-बटियां उगी हई हे, उनमें उनका अध्ययन करते हं, 
इसमे वस्तु का अयने स्वाभाविक-पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है! जव हम 
पर्यावरण को अपने-आप बना कर, कृत्रिम पर्यावरण मं किसी घटना का अध्ययन 
करते हं, तब यह अध्ययन “नियन्त्रित प्रत्यक्ष-अवलोकन' कहत्मता है । उदाहरणाय; 
हम एक गम्ले मं मटर का बज बोते ट, उसे गमियोंके दिनों मभौ बफ़ आदि 
के दारा किसी ठंडी जगह पर रख कर उसफे फटने आदि का अवलोकन करते ह । 
यह अवलोकन स्वाभाविक-पर्यावरण मं न होकर कएूच्रिम-पर्यावरण मं किया गया है 
इसलिए "नियन्त्रित है । प्रत्यक्ष-अवलोकन का पटा रूप अवलोकन (0086४2- 
{101 ) तथा दूसरा क्प परीक्षण (ःएलाा77ला11 ) कहलाता है । 

(ग) वर्गीकरण (18510080) --्राकृतिक-तथ्यों का अवलोकन 

करने के बाद विज्ञान का काम इन तथ्यों का 'वर्गोकरण' है--एक तरह के तथ्य 

एक कोटि मं डाल दियं जते हु, दूसरो तरह के दूसरी कोटि मं । उकाहरणार्थ, 
भौतिकी-शास्त्र में ठोस, द्रव तथा गेस--इन तीन वर्गो मं भोतिक-तत्त्वों को बाँट 
दिया जाता हे। 

(घ) पूर्व-कल्पना, उप-कल्पना या परौक्षणात्मक-नियम (प्र $016818 
© 170 [0111681 हल्ला 21188110108 ) --जब कन्हं तथ्यों का संग्रह करके उनका 
वर्गीकरण कर लिया जाता हं, तब "वर्गोकरण' फा उदेश्य क्या होता है ? इसका 
उदेश्य होता है इस 'वर्गोकरण' से किन्हीं नियमों! (1.25) तक पहुंचना । 
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परन्तु नियमों तक तो तभो पहुंचा जा सकता है, अगर इस वर्गोकरण के आधार 
पर पहले कोई कल्पना बनाई जाय । यह "कल्पना" क्योंकि “नियमः के निर्घारण 
से पहले कौ जातौ है, परीक्षणात्मक-स्तर पर होती है, अभी निडिचित-नियम तक 
हम नहीं पहुचे होते, इसलिए इस कल्पना को “पुवं-कल्पना' (पत ४0011168)8) या 
परीक्षणात्मक-नियमः' (271917108] दलाल 11581107) कहते ह । 

(ङ) तथ्यों को जांच (*€ा100811011)--यह्‌ ू्वे-कल्पना' य। 
'परीक्षणात्मक-नियम' तबतक (नियम' (>© 18५78) कौ श्रेणी में नहीं 
गिने जाते जबतक इनको पुरी-युरी जांच नहीं हो जातो । पूवे-कल्पना जब व्यापक 
रूप से सब जगह सत्य सिद्ध होती ह, तब उसे “नियमः (1.2) का नाम दिया जाता 
है । वृक्ष से सेव गिरा। इसको 'पुवे-कल्पना' यह है कि पुथ्वौ सेव को अपन तरफ़ 
खेचतो है, परन्तु इस 'पूवं-कल्पना' को जब सब जगह निरीक्षण-परीक्षण से ठोक 
पाया जाय, इसको जांच-पड़ताल कर ली जाय, तब इसे नियम' कहा जाता है । 

(च) अखंड नियमों का प्रतिपादन (षग7ाणाञ्ला ज [7४012016 
12५8 )--प्राकृतिक-विज्ञानो मं पुवे-कल्पना' की छान-बीन करने के बाद अखण्ड 
नियमो का प्रतिपादन किथा जाता है--अवण्ड, निचित नियम, एसे नियम जो 
कभी टट नहीं सकते । ¢ 

(छ) भविष्यवाणी (?1९0101107) --जब हम किसी निश्चित-नियम 
पर पहु च जाते ह्‌, तब उसके आधार पर भविष्यवाणी भौ कर सकते हं । 
उदाहरणाय, चांद या सूय ग्रहण कब होगा, अमावस ओर पुणमा कब पड्गो-- 
यह सब नक्षत्रों के यथायं नियमो को जान कर भविष्यवाणी के तौर पर कहा जा 
सकता है, ओर क्योंकि ये भविष्यवाणियां यथा्य-नियमों के आधार पर की 
जाती ह, इसलिये अक्षरशः सत्य सिद्ध होतो हं । ॥ 

(ज) नियमों को शुद्धता तया यथाथेता (26111५५6 2 14.५8) -- 
प्रा$ृतिक-विक्ञानो को “विज्ञान इसकिए कहा जाता है क्योंकि उनमें निथम बिलङ्कुल 
शुद्ध तथा यथाथ होते हं । रसायन-शास्त्रौ कहैगा कि उदजन के दो अण तथा ओषजन 
का एक अण्‌ मिलकर जल बनता है, यहु नहीं कहेगा कि उदजन के दो के लगभग 
तथा ओषजन का एक के लगभग अण्‌ मिलकर जल बनता है । विज्ञान के निथम 
शुद्ध तथा यथाथं होने चाहिए । 

(्ञ) प्रयोगशाका-पद्धति का उपयोग (18 ग 18.00० 

1716100 } --प्राकृतिक-विज्ञानों मे प्रयोगशाला का इस्तेमाल किथा जाता है । 
- उमे ने लगो होती है, यन्त्र होते हे, परोक्नग-नकिक् ए होती है, तराज्‌ होती दै, 
रासायनिक द्रव होतेह । प्रस्पेक "विज्ञात" मे इतका या इन जप्त अन्य वस्तुजओका 
होना आवर्यक है, अन्यया विज्ञान विज्ञान हौ क्या हआ । 
समाज-शास्तर' को भो "विज्ञान" क्यों न माना जाय 
प्रश्न यह है कि क्या “विश्षेष-सामाजिक-विज्ञानो' (8000121 9०५12} 
30161668} तथा श्राकृतिक-विज्ञानों' (21781 80161668} कौ तरह 








ककन काक" > ++ 


> ४ समाजशास्त्र के मूलतत्त्व 


'सामात्य-सामाजिक-विज्ञान' (16191 5001291 9011166} अर्थात्‌ समाज- 
क्गस्त्र' (8०५0108४) कौ विद्या को भी "विज्ञान", अर्थात्‌ सायन्स' माना जाना 


चाहिए या नहीं ? 


विरोष-सामाजिक-विन्नानों को तरह समाज-शास्त्र को 
भी विज्ञान माना जाना चाहिये 


हम देख आये हुं कि भावात्मष-विचार' तथा यथायथं एवं शुद्ध नियम'-- 
इन दो बातों के कारण "विशेव-सामाजिक-विन्नानो--अर्थ्ास्त्र, राजनीति-शास्त्र 
आदि--को विज्ञान" माना जाता है । 'समाज-शास्त्र' कौ क्या स्थिति है ? 

(क) भावात्मक-विचार--किसी विद्या के "विज्ञान" माने जाने कौ पहली 
शक्तं यह है कि उसमं विचारों की “भावात्मकता' (^051790110115) हो । इस 
दृष्टि से सिमल आदि कई जमं न ठेखक, जिनका जिक्र किया जा चुका है, कहते ह्‌ 
कि समाज-गास्त्र का काल समाज के भित्न-भिच्न सम्बन्धो का निरीक्षण करके कुछ 
एसे सम्बन्ध, कुछ एसी प्रवृत्तियां पता लगा लेना है, जो भावात्मक" ( ^+051120{ ) 
हो, ओर फिर इन सम्बन्धो, इन प्रवत्तियों का वणेन कर देना है । अगर यह बात 
ठक है, तो जिस हद तक यह विदा अपने को इस प्रकार के भावात्मक -वणेन में 
बाधे रखती है, उस हद तक अन्य “विशेष-स्ालालिक-विज्ञानो' को तरह यह्‌ 
“विज्ञान' है । 

परन्तु असल में तो “समाज-शास्त्र' कौ विद्या ^भावात्मक-वर्णन' करने को 
विद्या नहं है । समाज-शास्त्र का काम “भावात्मक-विचार' करना (^05172.1 
प71716112) नह, इसकष काम तो अन्य श्रास्त्रो के “भावात्मक'-विचारों को 
समाज मं घटाना है । समाज-शास्त्र भावात्मफ नही, क्रियात्मक विद्या है । परन्तु 
क्या क्रियात्मक होने से यह्‌ "विज्ञान" नही रहती ? यह्‌ तो वह्‌ "विन्ञान' है, जो 
अन्य विज्ञानो! का अध्ययन करता हं, ओर उन विज्ञानो का अध्ययन करने के 
बाद उनके भावात्मक'-विचारो को सनुष्य-नीवन मे चटाता है । अन्य सामाजिक- 
विज्ञान जहां समाप्त होते हं. वहां समाजशास्त्र शुरू होता है । अन्य सामाजिक- 
विज्ञान “भावात्मक-विचाररो' (4.05112.011 0715) पर लाकर हमें छोड़ देते ह्‌, 
समाजशास्त्र इन 'भावत्मक-विचारो' को पकड केता है, ओर पकड कर 
मानव-समाज मं घटाना शुरू करता है । क्योकि बह भावात्मक-विचारो' को 
मानव-समाज मं घटा देता है, इससे उसका "विज्ञान' होना केसे खत्म हो सकता 


है ? स्पष्ट है कि जगर 'विक्ठोब-सामाजिक-शास्त्र' (5120121 30018] 90161068} ` 


“विज्ञान' कहे जा सकते ह, तो उनका समन्वय करने वाला, उनके परिणामों को 
लेकर आगे चलने वाला “समाज-शास्त्र' हर हालत में विज्ञान" कहा जा सकता है । 

(ख) ययाथे तथा शद्ध नियम--किसी विद्या के 'विज्ञान' माने जाने कौ 
दूसरी शत्तं यह है कि उक्तम कुछ एसे नियमो का पता लगे, जो यथायं हों, गढ हो 
अनिक्चित न हों । इसमे संदेह नहीं कि समाज-हास्त्र कुछ नियमों का पता 


# ~ 


समाज-रास्त का ग्रन्य सामाजिक-विज्ञानो के साथ सम्बन्थ ८५ 


लगाता है, परन्तु अन्य विशेष-सामालजिक'-विज्ञानों' ओर समाज-शास्त्र' मे यह्‌ 
. भेद है कि अन्य विज्ञानो के नियम ययायं होते हु, समाज-शास्त्र के नियम कि 
पर तुले हुए नहीं होते । जब हम कहते ह--समाज-लास्त् के नियम'--तव हभारा 
क्या मतलब होता है ?2 हमारा मतलब होता है--एेसे नियम जो समाज सं कामं 
कर रहै हं । समाजः भें इईंट-पत्थर तो हं नही, समाज में तो सनुष्य'हें।! जो 
नियम निष्प्राण प्रकृति में काम करगे, अणुओं, परमाणुओं नँ काम करेगे, वे अखंड 
होगे । गुरुत्वाकषेण का नियम अखण्ड इसलिए है, क्योंकि यह्‌ प्राणहीन प्रकृति मं 
काम कर रहा है! मनृष्य-समाज मं जो नियम काम करगे, वे अणुओं, परमाणुओं 
मे नही, मनुष्यों में करेगे, ओर इसलिए उनका सम्बन्ध मनुष्य को मानसिक- 
रचना के साथ होगा । मनुष्य का मन बदल सकता ह, अब एक विचार आया, 
मन. ने पठ्टा खाया तो वह्‌ विचार बदल गया । इसलिए समाज-शास्त्र के नियम 
अन्य शास्त्रों को तरह यथाथं, शुद्ध तया अखण्ड नहीं कहे जा सकते, इसलिए नहीं 
कहे जा सकते क्योकि उनका आधार मनुष्य कौ “मानसिक -प्रवृत्तियां' (1011121 
{67106716168) हं, जो एक दिशा मं काम करतौ हं, परन्तु उस दिशाः मं जाने से 
अपन को रोक भी सक्ती हं! किसी देश की एसी अवस्थाएं हो सकती ह, कि 
समाज-लास्त्र के नियमों के आधार पर हम कह दे कि अब जडाई छिडने वाली है, 
परन्तु क्थोकि समाजशास्त्र के नियमों का आघार “मनुष्य' ह, मनुष्य कौ 
मानसिक-प्रवृत्तिर्या' हं, इसक्िए सब कारणों के उपस्थित होने पर भौ कडाई 
रुक सकती हु, इसलिए खक सकती है क्योकि जो मानवीय-कारण लडाई पदा करनं 
वाङ थे, उनके विरोधो दूसरे मानवोय-कारण उपस्थित हो गए, या इसलिए 
रुक सकती है कि जो ल्डने वाले थे उन्होने लडाई के सब कारणों के होने परभो 
अपना विचार ही बदल ल्िया। परन्तु क्योकि समाज-शास्त्र के नियस यथायं, 
श ध तथा अखण्ड नहीं ह, क्या इसलिए इसे 'विज्ञान' न कहा जाय ? इसके नियम 
यथायं, शुद्ध तथा अखण्ड न होने पर भौ यह "विज्ञान है, इसछिए विज्ञान हे 
क्योकि “विशेष-सामाजिर-विज्ञानो' तयथा श्राकृतिक-विज्ञानों' की तरह समाज- 
शास्त्र भो "समस्या का निर्धारण! (ए0्पापाश्०ाा 16 ०) 
“अवलोकन तथा परीक्षण' (00567४211011 871 एन्लाःत ्राला।), 'वर्ग- 
करण" ((128510081107) , पूर्व-कल्पना' ( $ 01116515), तथ्यों की जांच 
(ल1008107) तया नियम-निर्बारण' (ए०पापा2(0 ग 1.28) 
--उन प्रक्रिपराओं मे से गुज्ञर कर हौ अपने परिणामों पर पहुंवता दहै। किसी 
नियम" पर पटूचने की जो प्रक्रिपा है--वह सारी प्रक्रिया समाज-रास्त्र मे भौ 
होती है, भेद इतना ही है कि क्योंकि समाज-शास्तर मे 'मनष्य', मनुष्य की प्रवृत्ति - 
जैसा एक तस्व है जो बदल सकता है, गणित, रसायन, भौतिको आदि श्राकृतिक- 
विज्ञानो" मे यह तत्व नहीं है, इसलिए समाज-शास्त्र के परिणाम नियम 
(1.५8 ) कहते हए भौ.बदल सकते हुं, अन्य शास्त्रों के परिणाम भी नियमः 
कहलाते ह्‌, परन्तु बदलते नहीं । जिने अन्य शास्त्रों मे नियम (12) कहते ह 


" 








८६ ५ समाज-गास्तरे के मूक-तत्त्व 


उसे "समाज-शास्त्र' मं ्रवत्ति' (16109110) कहते हे, श्रवृत्ति' इसलिए कहते 
हें ओर नियम" इसलिए नहीं कहते क्योकि यह बदल भौ सक्तौ है । परन्तु 
क्योकि समाजशास्त्र मं "नियम" को श्रवृत्ति' कहते हं, सिफ़ं इतनौ वाते से क्यों 
समाज-शास्त्र को “विन्ञान' न कहा जाय 2 अगर नियमों के बदलन के कारण 
ही समाज-शास्त्र' विज्ञान नहीं हं, तो "विलेष-सामाजिक-विज्ञानों' के नियमों को 
भी गणित आदि कौ तरह का बिलकुल शुद्ध तथा यथायं नहीं कहा जा सकता । 
एसी हालत मं सिफ़ं॒श्राकृतिक-विज्ञान' ही विज्ञान कहे जा सकंगे, अन्य कोई 
विज्ञान विज्ञान नहीं कहलायेगा । 


प्राकरृेतिक-विज्ञानों की तरह समाज-शास्र को भी 
विज्ञान माना जाना चाहिये 


हम देख आये हं कि समस्या का निर्वारण', “अवलोकन तथा परीक्षण › 
"वर्गीकरण, "पूवं-कल्पना', “त्यो कौ जांच, अखण्ड नियमों का प्रतिपादन, 
भविष्यवाणी", “नियमों की शता तथा यथार्थता एवं श्रयोगशाल्ा-पद्धति के 
उपयोग' के कारण प्राकृतिक-विन्ञानों को "विज्ञान' कहा जाता है । इस सम्बन्ध 
मे समाज-शास्त्र' को क्या स्थिति है ? | 

(क) समस्या का निर्धारण (07018110 2 1116 27001610 )-- 
अगर किसी शास्त्र कै "विज्ञान" कहलाने के लिए “समस्या का निर्घारण जावद्यक हैः 
तो समाज-शास्त्र मं भो समस्या का निर्धारण होता है । जसे अथं-शास्त्र की 
समस्या घन है, वनस्पति-श्ास्त्र की समस्या पेड़-पौधे हे, बसे समाजशास्त्र को 
समस्या 'सामाजिक-सम्बम्ध' हं । 

(ख) अवलोकन तथा परीक्षण (008617४211011 211त्‌ 2श्ल€ा171ला1) 
--जेसे अन्य शास्त्रों मे श्रत्यक्ष' तथा “परोक्ष' अवलोकन एवं परीक्षण किया जाता है, 
वैसे समाज-शास्तर मे भी प्रत्यक्न तया परोक्त अवलोकन एवं परीक्षण किथा जाता 
है, इसलिए यह "विज्ञान" है । उदाहरणार्थ, समाज-शास्त्र में अनेक सामाजिक- 
समस्याओं को समन्नने तथा सुलक्नाने के लिए "साक्षात्कार" या भंट' कौ जाती है । 
यह श्रत्यक्ष-जवलोकन' है । कभी-कभी श्रदनावली' भेजो जाती हं जिसका उत्तर 
मंगवाया जाता है । ` यह्‌ “परोक्ष-अवलोकन' है । श्रत्यक्ष-अवलोकन' के हमने दो 
भाग किये ये--स्वाभाविक तथा नियन्त्रित । जब हम किसी जन-जाति के लोगों 
के बीच जाकर रहते हं, उनके रीति-रिवाजों को उनके बीच रह कर अध्ययन 
करते हे, तब यह्‌ स्वाभाविक प्रत्यक्ष-अवलोकन' है, जवं हम किंसौ बालक को 
किन्हीं खास-खरास पर्यावरणों मं रखकर उस पर उन पर्यावरणों का प्रभाव देखना 
चाहते हं, तन यह “नियन्त्रित प्रत्यक्ष-अवलोकन' हो जाता है । अकबर ने कुछ 
बच्चों को एकान्त मं रखकर यह जानना चाहा थ! कि विना सिखाये वे कोई भ(षा 
बोल सकते हं, या नहीं । यह्‌ नियन्त्रित प्रत्यक्ष-अवलोकन' था । जन-जातियों 
मं जाकर उनके रीति-रिवाजों का अध्ययन 'अवलोकन' (0056210) 
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का उडाहरण है, अकबर का बच्चों को एकान्त में रखना परीक्षण! (छन 1- 
1116111) का उदाहरण है, क्योकि इसमें पर्यावरण का नियन्त्रण किया गया है । 

(ग ) वर्गीकरण ((18551862४ 01) ) -- विक्ञेष-सामाजिक-विज्ञानों' तथा 
श्राकृतिक-विज्ञानो' को तरह समाज-शास््र में भी तथ्यों तथा घटनाओं का 
वर्गोकरणं किया जाता है । उदाहरणाथं, अपराध को 'बालापराध-किशोरा- 
पराघः'-युवापराध --इन तीन भागों मे बांटा जाता है) बालछापराधः का 
पारिवारिक-पर्यावरण' के साथ क्या सम्बन्ध है--इसे जानने के लिए परिवार को 
भिन्न-भिन्न वर्गो मे बाँटा जायगा । एसा परिवार जिसमें पिता है, माता नहीं ह 
एेसा परिवार जिसमें माता है, पिता नहीं हु ; एेसा परिवार जिसमे बच्चे को 
विमाता के साय रहना पड रहा है; एसा परिवार जिसमं पति-पत्नी का तलाक 
हआ है । इन भिन्न भिन्न प्रकार के परिवारों मं बारुक के अपराध करने की प्रवत्ति 
पर क्या प्रभाव पड़ता है--यह सब-कुछ जानने के किए परिवार का उक्त प्रकार 
का वर्गोकरण करके किसी तथ्य को ठीक तरह से समन्षा जा सकता हे । 

(घ) पूवं-कल्पना, उप-कल्पना या परीक्षणात्मक नियम (प 0010658 
07 छा 1621 हलाल21158.1101) )--जब हुम परिवार का बालक के अपराध 
कौ दुष्टिसे वर्गोकरणं करते हं, तब एक अस्थायी-कल्पना कर लेते हुं । बह 
कल्पना यह है कि अगर परिवार में विच्छेद है, पिता है माता नही, माता है पिता 
नही, विमाता है या परिवार में तलाक हआ है, तो बालक कौ अपराध करने को 
प्रवत्ति जाग उठती है । अन्य विज्ञानो की तरह समाज-शास्त्र मं भौ इस प्रकार को 
पुवं-कल्पनाएं या परीक्षणात्मक-नियम कल्पित कर लिये जाते ह. अतः यह अन्य 
विज्ञानो को तरह एक विज्ञान" हे । 

(ङ) तथ्यों की जांच (/@10081101 ) --हमने यह पुरवं-कल्पना कौ कि 
विगठित-परिवार मं बालक अपराधी मनोवत्ति का हो जाता है। जैसे अन्य 
विज्ञानो में उस-उस विज्ञान को पुवे-कल्पना की जां च-पडताल होती हैः उसे भिन्न- 
भिन्न अवसरों पर घटा कर परखा जाता ह, वसे समाज-शास्तर मं भो उक्तं कल्पना को 
भि्-भिच्र परिवारों मे घटा कर देखा जायगा । अगर सब जगह यह कल्पना ठीक 
उतरेगी, तो इस कल्पना को 'समाज-शास्त्र' का नियम समङ् लिया जायगा । 

(च) यथार्थं तथा अखंड नियमों का प्रतिपादन (एप 21101 
णा €ष्वला वात्‌ [शा द80€ 19७5 ) --हम पहले लिख आये हं कि “विशेष- 
सामाजिक-विज्ञानो--अर्थशास्त्र, राजनीति-शास्त्र, इतिहास आदि--में यथाथं 
तथा शुद्ध नियमों तथा श्राकृतिक-विन्ञानो--रसायन, भौतिकी आदि--में अखण्ड, 
अटल नियमों का प्रतिपादन होता है। कईलोगोका कहना है कि क्योकि 'समाज- 
शास्त्र" मे न तो यथाथं तथा शुद्ध नियमों का प्रतिपादन होता है, न अखण्ड, अटल 
नियमों का प्रतिपादन होता है, इसलिए यह विज्ञान' नहीं है । # 

जहां तक "विशेष-सामालिक-विन्ञानों' का सम्बन्ध ह, कहा जाता है कि उनम 
यथाथं तथा शुद्ध नियम काम करते हे, .समाज-शास्त्र' मे यथाथं नियम काम नहीं 








॥ 
1 
॥ 
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करते \ उदाहरणाथ, मांग तथा पुत्ति का नियम अथंश्ास्त्र मं काम करता हे । 
यह्‌ यथायथं तथा शुद्ध नियम है । अगर मांग बढृगी तो दाम भी बढ़ेगा, मांग घरेगी 
तो दाम भी घठेगा। परन्तु क्या यहु नियम सर्वथा, सदा यथार्थं है ? कल्पना 
कोजिये कि मुखे मकान बनवाने के ल्य राजों कौ जरूरत है। काम करने के कए 
१० राज आ गये, मुञ्चे ५ को जरूरत है, बाकी ५ को काम करने के लिए कोई जगह 
नहीं । अथंशास्त्र के नियमानुसार क्योकि १० मजद्रूरो को मांग नहीं है, ५की 
माग है, इसलिए इनकी मजदूरी के दाम घट जायेगे । कुछ अंडा तक यह ठीक है, 
परन्तु अगर इन मजदूरों से काम कराने वाला गांधीवादी है, तो बह यों सोचेगा 
कि किसी को उसको आवदइयकता से कम वह क्यों दे ? मनुष्य को उतना तो मिलना 
ही चाहिए जितने से उसका तथा उसके बाल-बल्चों का पेट भर सके । यह सोच 
कर अगर वह इन पाच राजो को अपेक्षित मजद्रुरी से भौ कुट यादा मजदूर दे 
तो क्या आइचयं है । एसी अवस्था मे अथंजास्त्र का यथाथं तथा शुद्ध नियम कहां 
गया । असल मं जिस भो विज्ञान मेँ मनुष्य बीच में आ पडता है, उसमं 
यथाथता तथा शुद्धता हो ही नहीं सकती क्योकि मनुष्य का मन जिस बात को आज 
सही मानता है उसी बात को कल ग्रलत भी मान सकता है। यही कारण दहै कि 
किसी भी एसे विज्ञान में जिसमं मनुष्य से हमें वास्ता पड़ता है एक, यथाय, शुद्ध 
नियम नहीं रह सकता । अगर 'विशेष-सामानिक-विक्ञानो' मे एक, यथाथ, शुद्ध 
नियम नहीं रह सकता, ओर फिर भी वे "विज्ञान" माने जाते हं, तो समाजशास्त्र 
क्यों 'विन्नञान' नहीं माना जा सकता? 
जहां तक श्राकृतिक-विज्नानों' का सम्बन्ध है, कहा जाता है कि उनमें 
अखंड, अटल नियम काम करते हँ, समाज-शास्त्र मेँ अखण्ड नियम काम नहीं 
करते । उदाहरणाय, गुरुत्वाकषण का अखण्ड नियम ह्‌, सव देशों ओर कालों 
में यह काम करता है, कहीं ट्‌टता नह, इसलिए भौतिकी एक "विज्ञान" है, समाज- 
शास्त्र के नियम अखण्ड नहीं, इसलिए वह विज्ञान नहीं । कू अंज तक तो यह 
बात ठीक है कि प्राकृतिक-विज्ञानों' के नियम अखण्ड होते हे, परन्तु यह बात सोलह्‌- 
आने सही नहीं है । तु-विक्ञान को विज्ञान माना जाता है, उसके आधार पर 
आज वर्षा होगी, कल भूचाल जायेगा आदि बातें कही जाती हू, परन्तु ये बातें सदा 
ही सत्य नहीं उतरतीं । इसके अतिरिक्त दूसरी बात ध्यान रखने की यह है कि 
श्राकृतिक-विज्ञान का सम्बन्ध बेजान चीं से है । उनकी अपनी कोई इच्छा 
नहीं होती, उनको अपनी कोई मानसिक-प्रवत्ति नहीं होती । दीवार पर ईट 
फंकी. जायगी तो दीवार से टकरायेगो ही, दीवार ईट से बचकर अल्ग तो नहीं जा 
खड़ी होगी । मनुष्य पर अगर ईट फेंको जायगी, तो बह एक तरफ़ को हट 
सकता है, ईट को बीच मं रोक सकता है ओर बहूत-कुछ कर सकता है । श्राकृतिक- 
विज्ञान" विज्ञान ही एसा है जिसमें जड़-तत्त्वो के कारण नियम अखंड ही रहेगा, 
'समाज-शास्त्र' विज्ञान ही एसा है जिसमें चेतन-तच्व के कारण नियम अखंड नहीं 
रहेगा । क्योंकि नियम अखंड नहीं, इससे उस शास्त्र के "विज्ञान" होने में क्या 
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आपत्ति आ गईं ? तौसरी बात यह है कि श्राङृतिक-विन्ञान' सं प्रत्येक घटना बडी 
सरल होती हं, इसलिए अटल नियम भौ वहां निकल आता है । उद्जन तथा ओष- 
जन मिक्गे तो पानौ बनेगा, पेड सेव से गिरेगा तो गुरुत्व-शक्ति से नीचे आ 
पड़गा । 'समाज-शास्त्र' की घटनाएं इतनी सरल नहीं होती, उनमें अनेक तत्तव 
मिले होते हं, जानदार-बेजानदार, जानदारों मं अनेक जानदार । . उदाहरणार्थ, 
भारत मे जन-संख्या बढ़ रहौ ह, पश्चिम के अनेक देशों मँ घट रही है । इसका 
क्या कोई सरल कारण है ? भारत मं गभ-निरोघक उपायो का प्रयोग नहीं होता, 
युरोप मे होता है; भारत मं गरीबी अधिक होने के कारण यौन-सुख के अलावा 
विलास के दूसरे साघन कम हु, युरोप मं अधिकहं; भारत में शिक्षाके अभावके 
कारण सन्तति-निग्रह की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, युरोप मं हर-एक 
शिक्षित है इसकिए इस दिज्ञा मं सोचता है; भारत मे संयुक्त परिवार-प्रथा अधिक 
है इसकिए कोई अपनो जिम्मेदारी नहीं समञ्चता, युरोप भं वेयक्तिक-परिवार 
होने के कारण हर-एक व्यक्ति जहां तक अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है, वहं 
तक परिवार को बढाता है। निस विज्ञान के एक विषय मं इतने विषम-तत्तव 
काम कर रहे हो, उसमे अटल नियम कहां दिखाई दे सकते हे ? अगर जो विचार 
आज युरोपमे काम कर रहेहं, वे अपने देश में काम करने लग जायें, तो जन- 
संख्या कंसे बढ़ सक्ती है ? फिर भारत तथा य॒रोप के विषय मं जन-संख्या के 
सम्बन्ध मं अटल नियम कंसे बन सकता है ? 

(छ) भविष्यवाणी (16010101) --्राकृतिक-विज्ञानों' के नियम हर 


देदा-काल मं अखण्ड होते हं, इसलिए इन नियमों के आधार पर भविष्य-वाणी 


की जा सकती है, परन्तु समाज-शास्त्र के नियम अखण्ड नहु होते, इसलिए इनके 
आधार पर भविष्य-वाणी नहीं को जा सकती । कई लोगो का कहना है कि इसी 
कारण समाज-शास््र को "विज्ञान" नहीं कहा जा सकता । समाजशास्त्र के 
"विज्ञान' न होने पर यह आपत्ति ठोक नहीं । अगर समाज-शास्त्र मे किस प्रकार 
के नियमहौी न बनाये जा सकते, तब तो इस प्रकार कौ आपत्ति हो सकती थी, 
परन्तु समाज-शास्त्र के नियम प्राकृतिक-विन्ञानों के नियमों जसे नहीं ह- यहं 
क्या आपत्ति हुई 2 इसका तो इतना ही अथं हो सकता है कि दोनों विज्ञानो के 
नियमों के प्रकार मं भेद है, अर्थात्‌ सामाजिक-नियम ओर प्रकार के होते ह, 


्राकृतिक-नियम इसरे प्रकार के होते ह, इसका यह अथं तो नहीं होता कि सामाजिक- 


नियम होते ही नहीं । प्राकृतिक-नियमों के आधार पर भविष्य-वाणी की जा 
सकती है, सामाजिक-नियमों के आधार पर नही--इसका एक कारण है । प्रक 
तिक घटनाओं मं यह स्पष्ट होता है कि कौन-सी बात कारण है, कौन-सी कायं 
है । जब कारण-कायं का सम्बन्ध निषचित हो, तब कारण को देख कर काय 
के विषय मं निश्चित रूप से कहा जा सकता है । सामाजिक-घटनाओं मँ कारण- 
कायं का नियम तो काम करता है, परन्तु प्राकृतिक-नियमों जैसा स्यष्ट कारण- 
कायं का सम्बन्ध नहीं दिखाई देता । उदाहरणार्थं, श्ररीब आदमी शराब पीनं 


~ 
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लगता है ओर श्राव पीने वाला गरीब हो जाता है; मध्य-युग मं यन्त्रो के अभाव 
के कारण दास-प्रथा चल रही थी, परन्तु दास-प्रथा के कारण यन्त्रो के आविष्कार 
की ङरूरत भी नहीं थी । परन्तु इसका यह अभिप्राय तो नहीं कि समाज-लास्त्र मं 
भविष्य-वागी नहीं कर सकते, तो इस शास्त्र मं कोई नियम ही नहीं हं । इस 
शास्त्र मं नियमों की सत्ता होने के कारण यह विज्ञान' हे । 

(ज) नियमों को शुद्धता तथा यथा्थता (&>2.0111प५€ 2 19५५5) 
--इस विषय मं हम च' मँ काफी लिख आये हं, इसक्एि यहां कुछ लिखने को ¦ 
आवरयकता नहीं । 

(ञ्ञ) प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग (156 गश 18007810 
71611700 ) --श्राकृतिक-विन्नान' इसकिए “विज्ञान' कहलाते हं क्योकि उनमं 
निरीक्षण-परीक्षणं के किए प्रयोग-शालाएं होती हं, समाजास्त्र' मं इस प्रकार को 
कोई प्रयोग-शाला नहीं होती, इसकिए यह "विज्ञान" कंसे कहला सकता है ? परन्तु 
क्या यह आपत्ति ठीक है ? “समाज-शास्त्र' के "विज्ञान" होने पर यह्‌ आपतति 
ठोक नहीं । क्यो? 

(1) अनेक विज्ञानो मे प्रयोग-शालाएं नही----अनेक प्राकृतिक-विज्ञान 
एसे हु जिनमे प्रयोग-शालाणएं नहीं, फिर भी वे "विज्ञान" कहकाते हं । उदाहरणाय, 
भ्‌-गभं शास्त्र मे उन प्राचीन यगो का अध्ययन किया जाता है जिन्हं 'हिम-युग 
कहते हे, जब भूमि के किन्हीं भागों मं हिम-ही-हिम यी । इनका अध्ययन किन 
प्योगशालाओं में होता है ? १९५८ में सब दें के वेज्ञानिकों नं अन्तरराष्ट्रीय 
भू-भौतिक वष" (01€72110181 07151081 >6द ) मनाया 
ओर पथ्वी से ५ मील ऊपर के वाय-मण्डल का अध्ययन किया । इस उदृश्यसे वे 
लोग ध्रवीय-प्रदेको मे गये, पथ्वी से ५ मौल ऊपर किसी प्रयोगशाला का निर्माण 
तो नहीं किया । प्रयोगशाला वनी, परन्तु जिस प्रदेहा का ज्ञान प्राप्त करना 
था वहाँ प्रयोग-लाला नहीं बन सकती थी, जहां प्रयोग-शाला बनी वहां वह 
प्रदेशा नहीं आ सकता था । 

(11) सब विज्ञानों की प्रयोगशाला अपने-अपने ढंग कौ होती है-- 
प्रयोग-शाला का अगर यह अथं हं कि भौतिकी-रसायन जेसे विज्ञानों को-सौ 
प्रयोगल्ाला, तब तो समाज-शास्त्र के पास प्रयोग-श्ाला नही, परन्तु प्रयोग-शाला 
का यह अथं कहाँ तक ठीक है ? ज्योतिष-जास्त्र को प्रयोग-गाला रसायन-शास्त्र 
को प्रयोग-शाला से भिन्न होती हं, रसायन-शास्त्र की प्रयोग-शाला मनोविन्ञान- 
जञास्त्र से भिच होती हं । इसी प्रकार समाज-शास्त्र की प्रयोग-शाला अन्य विज्ञानो 
से भिन्न है । समाज-शास्त्र को प्रयोग-शाला सारा-का-सारा मानव-समाज है-- 
आदि-समाज तथा वत्तमान-समाज । आज प्रत्येक देका मं आदि-समाज की जो 
जन-जातियां ह, उनके रीति-रिवाजो, प्रथाओं, उनके सामाजिक, पारिवारिक, 
आथिक, धार्मिक, राजनतिक विचारो, परम्पराओं का अध्ययन जीती-जागती 


, मानव-समाज की प्रयोग-शाला मं ही हो सकता है । इसी प्रकार वत्तमान-समाज के 


समाज-लास््र का अ्रत्य सासाजिक-विज्ञानोंके साथ सम्बन्ध ९१ 


रीति-रिवाज, उसको प्रथा आदि का अध्ययन भौ वत्तमान समाज के बीच मं 
रह्‌ कर किया जाता है । यह सारा-का-सारा आदि-समाज तथा वत्तमान-समाज 
समाज-शास्त्र की प्रयोगशाला है । 

(111) प्रयोग-शाला का उदेश्य यथांथं-अवलोकन कौ एक प्रणाङी-मात्र 
है--प्रयोग-लाला का अयं यह समक्ा जाता है कि एक बडा भवन हो, मेज- 
कसियां लगी हों, अनेक य॑त्र हों, परन्तु यह धारणा गलत है । प्रयोग-शाला को 

सब वस्तुएं किसी उदेश्य से एकत्रित कौ जाती हं । वह उदेश्य क्या है ? वह | 
उहेशय है--यथाथं-अवलोकन करना । अगर यह बात ठोक है, तो प्रयोग-शाला 
यथार्थं-अवलोकन का एक साघन मात्र ह, एक प्रणालो-मात्र है । इसका अभिप्राय 
यह हुआ कि प्रयोग-शाला से कोई विज्ञान विज्ञान नहीं कहलाता, यथाथ-अवलोकन 
से, निरीक्षण-परीक्षण की पद्धति का इस्तेमाल करने से कोई विज्ञान विज्ञान 
कहलाता है । क्योकि समाज-शास्त्र प्रयोग-शाला न होने पर भी निरोक्षण- 
परीक्षण का प्रयोग करता हु, इसकिए यह विन्नान' है । 

(1४) अनेक प्राकृतिक-नियम विना प्रयोगशालाओं के आविष्कृत हुए 
--यह कहना कि श्राङृतिक-नियमों' के आविष्कार प्रयोग-शाकाओं मं ही हो सकते 
हं, अन्यत्र नहीं, गलत है । न्यूटन ने गुरुत्वाक्षण-शक्ति का आविष्कार किस 
प्रयोग-शाला मं किया या ? य॒नानी विद्रान्‌ आकिमेडीज् जब स्नान कर रहा था 
तब जल मे उसे अपनौ अंगुढी हल्की प्रतीत हुई ओर इससे अपेक्षिक-गुरता के नियम 
का आविष्कार हुआ, प्रयोग-शाला मं नहीं । अगर प्रयोग-ज्ञालाओं के बाहर 
प्राकृतिक-नियमों का निरीक्षण-परीक्षण से पता लगाने के कारण प्राकृतिकः 
विज्ञान" विन्ञान कहला सकते ह, तो “समाज-शास्त्र' बिना प्रयोग-शाला के 
निरीक्षण-परीक्षण का सहारा लेने के कारण विज्ञान क्यो नहीं कहला सकता 

(४) समाजशास्त्र की अपने ढंग की प्रयोग-शाला है--हम कह अये हं 
कि प्राचीन तथा नवीन मानव-समाज सारा-का-सारा समाज-शास्त्र की प्रयोग- 
शाका है । इसके अतिरिक्त समाज-शास्त्र के अध्ययन के लिये भौ कमरे, मेज- 
कूसियां बनाई तथा लगाई जाती हे । इन कमरों मं प्राकृतिक-विज्ञानों के उपकरणों 
की तरह व्यक्ति से साक्षात्कार, बात-चीत, प्रह्नावली का उत्तर, विचार-विमश 
जन्म-दर, म॒त्य-दर, आदि पर विचार--ये सब अपने ढंग की प्रयोग-श्ाल्ा है । 

समाज-शास्त्र कं पता गाये नियमों का महत्त्व 

भोतिकी-विज्ञान, रसायनशास्त्र, प्राणि-ल्ास्त्र आदि विज्ञानो नं जिनं 
नियमों का पता लगाया उनसे चारो तरफ़ एक हलचल मच गई । १४्वीं, १५बीं 
तथा १६बौं ाताब्दी मं य॒रोप मं जो 'ुनर्जागरण' (र श141552006) हआ, जौ 
बदृते-बढते १९बीं शताब्दी की आओचोगिक-करान्ति' (11100511;81 २०४०।५- 
11010) का रूप धारण कर गया, उस-सब का श्रीगणेश विज्ञानो द्वारा ही तो हना । 
आज जो एक बिलकुल नवीन सभ्यता उठ खडी हुई है--सन काम मरीन से होन 
लगा है--यह "विज्ञान" का ही प्रताप है । जसे इन विज्ञानो ने एक नवीन-युग उत्पन्न 
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कर दिया है, चसे समाज-विन्ञान भी एक नवीन-युग उत्पन्न करेगा । जव पहले- 
पहल समाज-शास्त्र ने अन्य विज्ञानो कौ तरह अपने नियम पता लगाने शरू किये ये, 

तब सानव-समाज उसी तरह भोचक्का देखने लगा था जसे कभी अन्य विज्ञानो के 
परिणामों के कारण यह भौचक्का हो गया था । , कोम्टे ((01111€ ) के अनुयायियों 
मसे एक श्नी बकल (30.16) ने जब यह कहा कि गेहूं के दाम में बढती- 
, घटत का सम्बन्ध सीवा विवाहो की संख्या पर निर्भर करता हं, तन लोग अखं 
फाड़-फाड़ कर देखने लगे । जब उसने यह्‌ कहा कि आत्म-घात, नाजायज बच्चे 
ओर गुम होन वले पार्संलों को संख्या लगभग वही रहती हं जो पहले थो, तो लोगों 
को ओर भी आङ्वयं हुआ । १९५७ के माच मास में भारत मं लोक-सभा तथा 
विधान-सभाभों के चुनाव हए । च्‌नाव के दौरान मं गेहं का भाव एकदम भिरा । 
गेहूं के भाव गिरने का असर फ़्ौरन च॒नाव पर पड़ा ओर कांग्रेसो उम्मोदवारो को 
बोट अधिक भिल्ने ल्गे। गेहूं का भाव चटता जाता तो कांग्रेसी उम्मीदवार 
हारते जाते, गेहूं का भाव गिरता जाता तो कांग्रेसी उम्मीदवार जोतते जाते-- 
यह एक समाज-कास्त्रीय नियम है जिसे चुनाव के दिनों मं आसानौ से परखा जा 
सक्ता ह । गेहूं के भाव का काग्रेस को वोट मिलने पर इसक्िए असर हआ 
क्योकि काग्रेस सत्तारूढ दल है, यह सत्तारूढ न होता तो गेहं के भाव गिरने का 
कांग्रेस को वोट मिलने पर कोई असर न होता । हमारे कहने का मतलब इतना 
ही है कि जैसे अन्य विज्ञानो ने एक क्रान्ति कौ हं, वसे समाज-शास्त्र भौ एक 
कान्ति कर रहा है । आज संसार का सबसे बड़ प्रकन ही यह है कि यद्यपि आराम 
की हर-एक चीज इन्तान के पास है तब भी बह क्यों तडपता फिरता हँ ? हक्सले 


ने ठीक कहा था कि अगर अपने विकास में मनुष्य आगे-भागे बढ़ता हभ जहां 
 आखंडा हुंजा है उससे आगे न बढ़ा, तो क्या ही अच्छाहो कि कोई नक्षत्र इस पृथ्वी 


से टकरा कर इसे अपनी हस्तौ से मिटा दे! अभर खेती के अच्छे साधनों के प्रयोग से 

दगुनी खेती हो सकती हं, तो समाज-शास्त्र के वारा मनुष्य को पहठे से स्यादा 

सुखी क्यों नहीं बनाया जा सकता ? मनुष्य में अपनो प्रवृत्तियों को बदलने का 
असीम सामथ्यं है। दो नस्लों मे हम किसी देश को क्या-से-क्या बना सकते हं । 

हमारे देखते-देखते नाजी जमनी, फंसिस्ट इरी क्या-कुछ नहीं बन गये हे, ओर 

देखते-देखते कंसे मही मे भिल गये ! रूस की आज से २५ साल पहले क्या हालत 
थी ? जापान किस तरह सितारे को तरह आसमान में चमका था ? भारत आज 
स्वतन्त्र होने के बाद क्या-कुछ नहीं बन सकता ? हमें समाज-शास्त्र के नियमों को, 

उसकी प्रक्रिया को समन्नने को जरूरत है, फिर हम अपने समाज को कुछछ-का-कुछ 
बना सकते हं । हर-एक विज्ञान उन कारणों का पता लगाता है जिनको अपने 
हाय मकर लेने से परमात्मा ओर भाग्य का सहारा लेकर बैठ रहने की जरूरत नही 
रहती, उन कारणों पर अपना वश प्राप्त कर ठेना काफी होता है, फिर मनचाहा 
वरिणा निकलता है । आज समाज-निर्माण के आधार-भूत कारणों का पता 
लगाकर समाज-दास्त्री मनचाहा संसार बनाने का स्वप्न के रहा है । 


समाज-रास्त्र का अन्य सामाजिक-विज्ञानों के साथ सम्बन्ध ९३ 


२. (समाज-श्ास्त्र तया "विश्ेष-सामानजिक-वकि्ान 
(3०८०० शात्‌ व्ल §0ल 9 86५१८९७) 
'विशेष-सामाजिक-विज्ञान'--इस शाब्द में "विशेष'-शन्द दिया गयः हे \ 
इसे स्पष्ट करना आवश्यक है । कोई विज्ञान "विशेषः-विज्ञान क्यों कहलाता है ? 
हम किसौ विज्ञान को 'विज्ेष'-विन्नान इसलिए कहते है क्योकि यह अपने विषय 
का विशेष अध्ययन करता है, ओर इसी कारण अयने को अपने विशेषः -क्षेत्र सं 
ही सौमित रखता है । इसका काम यह नहीं है कि अन्य विज्ञानो ने अपने क्षेत्र में 
जो निष्कषं निकाजञे ह उन पर नृकताचीनी करे, इसका काम तो अन्य "विदोष- 
विज्ञानो न जो निष्कं निकाले हे, उन्हे जसे-का-तसां ठे लेना है । प्रत्येक विशेष'- 
विज्ञान, जिसका हम इस प्रकरण सं वणेन करेगे, इसी. धारणा को लेकर चलता है । 
अजथ-शास्त्र को इस बहस मं नहीं पडना कि लोग अप्रीम क्यों खाते ह, इसका खाना 
छादहे,याबुरा। अथं-शास्त्रतो इस बात को मानकर चलेगा कि लोग अफोम 
खाते हं । अथं-शास्त्र का प्रइन यह होगा कि अगर बहुत लोग खाते हं, ओर कम 
पदा. हाती हं, तो इसका दाम बढ़ जायगा, अगर कम लोग खाते हे, बहुत पैदा 
होती है, तो इसका दाम घट जायगा । इसी प्रकार अन्य "विशेष'-विन्ञान (86012] 
501611668) अपने को अपने क्षेत्र मे ही सीमित रखते ह, दूसरे विज्ञानो के तथ्यों 
को लेकर चलते हं, उन तथ्यो कौ बहस मे नहीं पडते । फिर भौ सब विज्ञानं का _ 
आपसी सम्बन्ध है । समाज-शास्् “विशेष' नहीं, सामान्यः-विज्ञान हे, ओर 
इसका भो अन्य "विकेष'-विन्लानों' के साथ सम्बन्ध है । वह्‌ सम्बन्ध क्याह्‌, हमं 
यहौ जानना है । 
इससे पहले कि हम 'समाज-विज्ञान' (901010४ ) तथा विशेष-सामाजिक - 
विज्ञानो (879 80८ 8८668) के भेद पर कुछ कखे, यह आवश्यक ` 
जान पडता है कि पहले श्राङतिक-विज्ञानों' (१2८0781 80167068) तया 
सामाजिक-विज्ञानों' (80५18] 8011068) के भेद को स्पष्ट कर दिया जाय । 
प्राक्रतिक' तथा 'सामाजिक-विज्ञानों' में भेद 
([एरशराःपे८ए एष्टा षशढरीत कप^1एणार^1, ^> 80141. 8181१८85) 
प्रायः समन्रा जाता है कि प्राकृतिक-विज्ञानों' तथा सामाजिक-विज्ञानो 
यह भेद है कि श्राङृतिक-विज्ञान'--भौतिक-विन्ञान (71155108), रसायन-शास्त्र 
(16711511 ) आदि--अध्राणि-जगत्‌  (111-3771816 11111125) पर विचार 
करता हः सामाजिक-विज्ञान'--अथं-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र, आचार-शास्त्रः 
कानून, समाज-शास्त्र आदि--प्राणि-जगत्‌ (47111816 61185) पर विचार 
करता है । परन्तु यहे बात नहीं है । सामाजिक-विन्ञान' (80०५191 80191068) 
भौ अप्राणि-जगत्‌ पर विचार कर सकते हे, ओर ' प्राकृतिक-विज्ञान' (121८121 
80161165) भौ प्राणि-जगत्‌ के विषयों पर विचार कर सकते ट । उदाहरणा, 
पहाड़ अभ्राणि-जगत्‌ का पदा्थं है । पहाड़ के सम्बन्ध ्राजकृतिक-विन्ञानो म 
से भू-गभं शास्त्र तो यह विचार करेगा कि आदि-कार मे पथ्वी की पपड़ी किस तरह 








रर समाज-शास्त्र के मृख-तत्त्व 


से सुकड़ी, किस तरह पहाड़ बन गये, वनस्पति-शास्त्र उस समय को वनस्पतिथों को 
चर्चा करेगा, परन्तु ये ही शास्त्र इस बात पर भौ विचार शुरू कर सकते हु कि जब 
पहाड नन गए, ओर पहाड़ों पर मनुष्य के लिए रहना कठिन हो गया, तो वह उन 
स्थानों को छोड कर दूसरे स्थानों पर जाने लगा । यह दृष्टि प्राणि-जगत्‌ कौ दुष्ट 
है, परन्तु इसको चर्चा अप्राणि-जगत्‌ क! विचार करने वाका भू-गभे ज्ास्त्र॒ कर 
सकता है । इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लीजिये । मनष्य तो प्राणी हैः 
परन्तु रसायन-शास्त्र उसी के शरीर मे जो रासायनिक-क्रिपाएं हो रहौ हं, उनका 
अध्ययन कर सकता है, यद्यपि रसायनशास्त्र *सामाजिक-विज्ञान' (80५11 
3८167106) नही, श्राकृतिक-विज्ञान' (7480181 5८161८९) है । असक मं, 
सारा भेद दृष्टिकोण का. हं, दोनों प्रकार के विज्ञान एक हौ विषय को विवेचना कर 
सकते ह, परन्तु दृष्टि दोनो कौ अपनी-अपनी होगी । रसायन-शास्त्र को दृष्टि 
रासायनिक होगी, अथं-शास्त्र को दृष्टि आर्थिक होगी, परन्तु दोनों समाजशास्त्र 
की दृष्टिसे भो चाहं तो विचार कर सकते हं, उस समय इनको दृष्टि समाज- 
दास्त्रीय कहौ जायगी । इसी प्रकार अन्य ज्ास््ों को दृष्टि वही हौगो निस पहलू 
को लेकर वे विज्ञान उत्पन्न हुए हं परन्तु अपने-अपने विज्ञान को दृष्टि से विचार 
करते हुए वे चाहे तो समाज-शास्त्र की दुष्ट से भी विचार कर सकते ह \ 
फिर भी श्राकृतिक-विज्ञानों' (1421721 8167068) तया `सामाजिक- 
विज्ञानो" (80018] 80161065) मं निम्न भेद हं :-- 
(क) दोनों विन्ञानों के दष्टिकोणों में भेद है। श्राकृतिक-विज्ञान' 
(7पथ0181 8661668) प्राकृतिक-पदार्थो मे जो नियम काम कर रहे हं, उनका 


पता लगाते ह, ओौर अगर “सामाजिक-विज्ञानों' में दस्रल देते हः तब भौ सफ़र 


जपनं भौतिक-नियम पता लगाने के लिए ही देते हे । सामाजिक-विज्ञान' (8००२ 
9०60९९8 ) उन पदार्थो का विवेचन करते ह जिनका किसी तरह का भौ 'मनुष्य' 
या मनुष्य के सामाजिक-ग्यवहार' के साथ कोई सम्बन्ध होता है। दोनों कौ 
कल्पनाः (10607 ) अलग-अलग है । “सामाजिक-विज्ञानो' (8900121 
9061८68) कौ कल्पना अप्राणि-जगत्‌ अथवा प्राणि-जगत्‌ म से किसौ पर भौ 
विचार करती हह मनुष्य को अपने विचार का केन्द्र मान कर चलती है, श्राकृतिक- 
विज्ञान" (18781 361611068} मनुष्य को केन्द्र मान कर नहीं चलते । 

(ख) ्राकृतिक-विज्ञानों (7421721 86161065} के जो मूल-तत्त्व 
हे उनका पारस्परिक-सम्बन्ध केवल भौतिक होता हं, “सामालिक-विन्ञानों 
(80181 50161068) के मूल-तत्वों का सम्बन्ध मनोवेज्ञानिक होता दहै ! 
रसायन-गास्त्र के मूल-तत्व हाइड़ोजन-आंक्सीजन आदि हे, इनका अपस का 
सम्बन्ध सिफ़्ं भौतिक टै इसमें मानसिक-सम्बन्ध को कहीं स्थान नहीं । समाज- 
जञास्त्र के म ख-तत्त्व मन्‌ष्य हं, मनुष्य की मानसिक -अवस्थाएं ह, रुचिर्यां ह, प्रवृत्तियां 
हं इन सबका आपसी सम्बन्ध इ ट-पत्थर या अणुओं-परमाणओं का-सा नहीं, 
इनका सम्बन्ध तो बहुत गहरा है, ओर बहूत चकरा देने बाला है । 





समाज-शास्त्र का अन्य सामाजिक-विज्ञानों के साथ सम्बन्ध ६५ 


(ग) श्राकृतिक-विनज्ञानो' (थप 36161665) . के मूल-तत्त्वो का 
विदलेषण करके उन्हुं अलग-अलग किया जा सकता हं, सामाजिक-विन्ञानों 
के मूल-तत्वों का विद्रलेषण करके उन्हुं अलग-अर्ग नहीं किया जा सकता । कान, 
नाइटोजन को हम अलग-अलग करके दिखा सकते ह्‌, परन्तु मनुष्य के भावो 
उद्वेगो, उसको प्ररणाओं को अलग-अलग करके नहीं दिखाया जा सकता । 

यद्यपि श्राङकृतिक-विज्ञानो' (प1ण2] 96161068) तया सामाजिक- 
विज्ञानो (80०0181 90161068) में उक्त भेद हु, तो भौ दोनों विज्ञानो को अन्वेषण 
को पद्धति एक-सी ह, दोनों 'निरीक्षण!-तुर्ना"-'वर्गोकरण' तथा 'नियम-निर्धारणः 
को वज्ञानिक पद्धति से अपने परिणामों पर पहुंचते हं । विव की वास्तविक-सत्ता 
क्या है--इसी बात कौ तो दोनों प्रकार के विज्ञान खोज कर रहे हं, एक अपने दृष्टि- 
कोण से भोतिक-सत्ताओं को खोजता-खोजता आगे बढता है, दूसरा अपने दृष्टिकोण 
से मानसिक तथा सामाजिक-सत्ताओं को खोजता-खोजता अगे बढता है। ` 

"विज्ञानो" का मोटा-सा पारस्परिक-सम्बन्ध निम्न चित्र से स्पष्ट हो 
जायगा । 'विज्ञान' कौ दो श्ाखाएं हे--"भोतिक-विन्ञानः तया (सामाजिक 
विज्ञान । 'सामाजिक-विन्लान' मे समाज' को इकाई मान कर चल सकते ह या 
ग्यक्ति' को। इस चित्र मे जब हम "समाज" को इकाई मानकर चलते हं, तब 
सामाजिक-विज्ञान' उत्पन्न हो जाते ह--अथंशञास्त्र, राजनीति-शास्त्र, आदि; जब 

व्यक्ति को इकाई मान कर चलते हं, तब "वैयक्तिक-विन्ञान' उत्पन्न हो जाते 
ह--मनोविन्नान, चिकित्सा आदि । | 


विज्ञान (90161668) 


४ | - | > 
प्राक्रतिक-विज्ञान ॑ मानव-विज्नान 





(2101121 85161668)  (प्णााश्ा ऽलंला८७७)} 
१. भौतिक-शास्त्र, ॑ । ॥ 
२. ज्योतिष-लास्त्र, सामाजिक-विज्ञान  वयक्तिक-विज्ञान 
३. रसायन-जशास्त्र, (82181 89161668) (1001९10 8] 9161665) 
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. प्राणि-शास्त्र, आदि (इकाई-समाज') | { (इकाई~व्यक्ति") 
र ् । | कि ९ * मनोविज्ञान, 
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सामाजिक सामाजिक अथज्ञास्त्र राजनीति आचार-शास्त [विधानः 


मानव-शास्त्र मनोविज्ञान (८८०7०0०) शास्त (1115) शास्त्र 
(90181 (90८18] (0111145) (1 पा15ए7प- 
111170700102#}) 28४८00108४) 06168) 


ै 








९६. समाज-शास्त्र के मृल-तत्त्य 


-जितने.सामानिक-विज्नान'. (80011 90167008) हँ उन सब का लक्ष्य 


मनष्य के 'सामाजिक-कार्यो तथा सामाजिक-व्यवहारों' (3900141 8011\/11165 
2110 5906121 एलाटणंछणरा) का वर्गन -करना है । इस वर्णन मं कोई विज्ञान 
किसौ पहलू पर प्रकाल लता ह, कोई किसी पटल पर । अव हम इन भिन्-भिन्न 
सामाजिक-गास््रो (8९012 80181. 9161668} का समाज-शास्त्र 
((लालाश्‌] . 9018] 56610 07 5010102४) से क्या सम्बन्ध है, इस 
वात का विवेचन करेगे । 
, ३. समाजशास्त्र तथा सानब-तास्त्र 
(क) दोनों मे समानता, तथा असमानता--'मानव-शास्त्र' (1011110. 
20102) का समाजशास्त्र. के साय बहुत गहरा. सम्बन्ध है । इस संबधघ का 
रूप है इन दोनों की समानता तथा असमानता! दोनों में समानता यह दहै कि 
दोनों का विषय-क्षेत्र मानव-समाज है । दोनों मं असमानता यह है कि मानव- 
शास्त्र का विबय-क्ेत्र आदिम-समाजों का, ` जन-जातियों का अध्ययन ह्‌, 
समाजशास्त्र का विषय-क्षत्र सभ्य-समाज हं । इन दोनों कौ अध्ययन को पद्धतियो 
मे भी असमानता है । मानव-शास्त्री जन-जातियो का अध्ययन करन कै लिए 
महीनों, वर्षो, उनमें. जाकर रहता है, समाज-शास्त्र के अध्ययन क किए अधिकतर 


 प्रदनावल्यों तथां साक्षात्कार से काम लिया जाता है । इसके अतिरिक्त इन दोनों 


शि 


ॐ ` 


विज्ञानो के अध्ययन की पद्धति में दूसरा भेद यह है कि 'मानव-शास्त्र' समाज के 
समग्र रूप का अध्ययन करता हु (जिसू सम्राज का अ य रन्‌ होता हं, उसकी 
भौगोलिक दका, उसके पारिवारिक, सामाजिक, आधिक, धार्मिक, राजनंतिक 
संगठन, उसकी कला आदि सब का अध्ययन करता है ; समाज-ज्ञास्र का 


अध्ययन समाज के समग्र रूप का अध्ययन न होकर उसके एक सीमित रूप का 


अध्यन होता है, समाज में विवाह-विच्छेद, अपराध्‌, बेकार!, ग्ररोबी, म्दरों 
की समस्या आदि सीमित बातों का अध्ययन होता है। इन दोनों विज्ञानो के 
अध्ययन की पद्धति म तीसरा भेद यह्‌ है कि समाज-शास्न' सामाजिक-नियोजन को 
भी अपने सामने रखता है । क्या-कुछ करने से समाजं का क्या रूप हो जायगा, वह॒ 


रूप वांछित होगा या नहौी--इन सब दादोनिक बातों का विवेचन तथां इनके आधार 
पर समाज के संगठन का नियोजन ये दोनो बातें समाज-शास्त्र' के अध्ययन मं आ 


जाती ह, मानव-शास्त्र' मं तो केवर समाज को वास्तविक दला का वणन होता ह्‌, 


ओर-कुछ नहीं । इसरे शब्दो मं हम कह सकते हं कि समाज-गास्त्र' वत्तमान तथा 


भविष्यत की तरफ देखता हं, मानव-शास्त्र भत कौ तरफ़ देखता ह्‌, ओर क्योकि 
वत्तसान तथा भविष्य मं समाज का नियोजन होना होता है, इसक्िएि “समाज- 
शास्त्र" नियोजन को अपने सम्मुख रखता हं, भूत में समाज का नियोजन हो चुका 
होता हं, इसलिए (मानव-शास्त्र नियोजन को .अपन सामन नहीं रखता । 

यह तो हम पहले भी कह आये हं कि समाज-कास्त् कौ प्रयोग-शाल्ा- 


मानव-समाज है । जिन समाज-शास्त्रीय कल्पनाओं की हम ज चता करना 
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चाहते हं, उन्हं जन-जातियों में जाकर देखते हं ओर इससे उनके सही या गर्त 
होने का अन्दा्त लगाते हुं । उदाहुरणाथं, बहु-पति-विवाह के क्या परिणाम 
हं --इस बात को जांच-पडताल घर-बेठे उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी 
देहरादून के जौनसार बावर इलाके मे जाकर हो सकतौ है जहां यह प्रथा प्रचित 
है । जोनसार बावर मे जाकर इस प्रथा की पड़ताल करना एक समाज-शास्त्रौय 
घटना को मानव-शास्त्र की प्रयोग-शात्ा में क्रियात्मक रूप से परखना है । इस 
दष्ट से समाज-शास्त्र का अन्य सव विज्ञानो की अपेक्षा मानव-शास्त्र से अधिक 
धनिष्ठ सम्बन्ध है! यह सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि कभी-कभी समान-शास्त्र 
तथा मानव-शास्त्र मे भेद करना ही कठिन हो जाता है । 

(९ (ख) मानव-शास्त्रीय खोजों का समाजशास्त्र पर प्रभाव--मानव-शास्त 
अनेक खोजों का समाज-शास्त्र पर प्रभाव पड़ा है जिससे समाज-शास्त्रियों कं 
को दिशा बदर गई है। उदाहरणार्थ, 

(1) नस्ल का विचार--पहले समाज-शास्त्री यह समस्ते थे कि कुछ नस्तं 
से बुद्धि मे प्रवर होती हं, कुछ बदधिहीन होती हं । मानव-लास्त्रियों नं 
-भिन्न नस्लों का अध्ययन करके यह परिणाम निकाला कि नस्लो कौ भिन्नता 


१ 


का बुद्धि पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है, संसार को कोई भी नस्ल शुद्ध रक्त कौ 


गहं है बुद्धि पर (पर्यावरण का प्रभाव पडता है । अब समाज-शस्त्री इसी बात 
का प्रतिपादन करते हं। 
(11) अपराधो के आनुवंशिक होने का विचार--पहकले समाज-शास्त्री 
। समङ्ते थे कि अपराध की प्रवृत्ति वंडा-परम्परा से चलती हं, परन्तु मानव-शा^स्त्रयों 
ने भिन्न-भिन्न पर्यावरणों मं जन-जातियों का अध्ययन करके समाज-शास्त्रियों की 
इस धारणा को बदल दिया है । मानव-शास्त्रियों का अध्ययन सिद्ध करता है 
कि मनुष्य के अपराधी होने में पर्यावरण का बहुत बड़ा हाथ है । अब समाजशास्त्री 
भी इसी बात का प्रतिपादन करते हु । | 
। (क) पर्यावरण तथा आनुवंशिकता का पारस्परिक-सम्बन्ध--कोई समय . 
(= था जब आन्‌वंशिकता को समाज-शास् मं बहुत अधिक महत्व दिया जाता था । 
बात का समाधान वंश के आधार पर दिया जाता था। मानव-शास्त्र के 
से यह ज्ञात हआ कि मुख्य वस्तु पर्यावरण है, आनुवंशिकता उतनौ मुख्य 
च । इसका यह्‌ अथं नहीं कि मनुष्य के निर्माण मं आनुवंशिकता का कोई महत्त्व 
नहीं । महत्त्व हे, परन्तु अच्छो आनुवंश्िकता को लेकर भौ अगर व्यक्ति 
। सामाजिक-जौवन से कट जाता है, तो वह आन्‌वंशिकता धरी रह जातो है । 
(1४) सामाजिक-मानवशास्त्र से सास्कृतिक-समाजरास्तर का विकास 
मानव-शास्त्र को एक शाखा 'सामालजिक-मानवश्तास्त्र' (8906181 17070010) 
कहलाती है । इसका काम जन-जातियो के सामाजिक-जीवन का अध्ययन करना 


\ है । इसके अध्ययन के परिणामस्वरूप जनजातियों की संस्कृति के अनेक पलुं 


"पर प्रकाश पडता है । उदाहरणा, मानव-शास्त्र मं जन-जातियों के अध्ययन से 
५ क 








९८ समाज-शास्त्र के मूलतत्त्व 


यह पता चला है क प्रत्येक समाज कौ अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है । भारत को 
संस्कृति आध्यात्मिकता-प्रधान हं, युरोप कौ संस्कृति भौतिकता-प्रषान हे । किसी 
जाति मं कन्या के कुमारीपन पर बल दिया जाता ह्‌, किसी में इस पर बल न देकर 
भोजन-सामग्री को चिन्ता पर बल दिया जाता है। मानव-गास्त्र के जन-जातियों 
को संस्कृतियों के इस अध्ययन से समाज-शास्त्र को एक नई शाला का विकास हुआ 
है जिसे “सांस्कृतिक समाज-लास्त्र' ((011078] 50010102) कहते ह्‌ । 

इस प्रकार हमने देखा कि मानव-शास्त्र तथा समाज-शास्त्र मं क्या समानता 
है क्या असमानता हं, ओौर ये दोनों कंसे एक-दूसरे को प्रभावित करते हं । 


४; समाज-शास्त्र तथा अथ-ल्ास्त्र 


अर्थ-शास्त्र' (0110111108) 'सामाजिक-विज्ञानों' (§00121 501011068) 
मे से एक है। यह "विज्ञान" इसल्एि है क्योकि इसमं "भावात्मक-विचार 
(^0571461108) हं । इसका मुख्य “भावात्मक-विचार' (051126८ 1068 ) 

 है-- सम्पत्तिः (१4110) । अय-शास्तर' का विज्ञान सामाजिक' इसलिए 
कहलाता है क्योकि 'सम्पत्ति' का मनुष्य से, अर्यात्‌ समाज से सम्बन्न है। जरः 
यह विशोष-सामाजिक-विन्नान' इसलिए कहलाता है क्योकि यहं समाज ष सम्पत्ति- 
सम्बन्धी विेष' पहल्‌ पर ही अपने को सीमित रखता है, सब पहल को अपना 
विषय-क्षेत्र नहीं बनाता । ` ; 9९, । 
हमने अभी कहा, अर्य-श्ास्त्र का मुख्य भावात्मक-~(वचा सम्पत्ति' है । 
"सम्वत्ति' कई तरह को हो सक्ती है । आजकल के अ्थं-शास्त्री किसी व्यक्ति को 
कार्य-निपुणता को भो सम्पत्ति" के अन्दर गिनने लगे हं, परन्तु अय-शास्त्र अपन 
विषय का क्षत्र केवल उस "सम्पत्ति" को बनाता है जो “उत्पन्न कौ जा सकती है, 
जिसे “अदल-बदल' सकते ह, जिते हम “बांट सक्ते ह्‌ । इन तीनों प्रक्रिपाओं को 
अर्थशास्त्र की परिभाषा मे “उत्पादन' (८0000110), _ विनिमय (£ 
0021186) तथा “वितरण. (12191710011070 ) कहते. हे । अथ-शास्त्री यह्‌ तो 
कहता है कि निस वस्तु की माग ज्यादा होगी उसका उत्पादन भी अधिक्‌ होगा, 
जिसका उत्पादन आवद्यकता से अधिक हो जायगा उसका दाम घट जायगा 
परन्तु वह यह जानने का प्रयत्न नहीं करता कि जिस वस्तु को माग स्यादा हो गई 
है, उससे समाज का भला हो रहा है, या सत्याना हो रहा है । अगर अफ्रोम्‌ को 
मांग बढ़ रही है, तो उसकी वैदावार स्यादा हो जायगौ--अयं-लासत्र तो अपने को 
यहां तक सीमित रखता है, परन्तु ज्यादा अफ़ोम खाकर चोनी लोगों ने अपने को 
तबाह कर लिया था, अग्रजो ने सिफ़्ं अश़्ीम से रुपया कमाने के किए अपनी आत्मा 
को बेच दिया था, मनुष्य होते हुए मनुष्य को नरक मं प्टुंचा दिया या--पे-सब 
विक्छेबण करना "अर्थशास्त्र" का नहीं, समाज-जास्त्र' का काम है । “अथेगास्त्र _ 
अपना नियम बता कर अलग हौ गया, उस नियम को समाज मं घटते हुए देखकर 
मानव-समाज को क्या अवस्था हो जाती ह, यह देखना समाजशास्त्र का काम हो 
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गया । हमने एक आदमी से कहा कि हमारी एक हजार पुस्तकों को जिल्द बंवनी है, 
पचास रूपया संकड़ पर तुमे बंधवार्थेणे, सौ जिल्डं बंघवाने के बाद हमें दूसरा 
आदमी चारीस रुपया सेकङ़ पर जिल्द बाधने वाला मि गया । अये-शास्त्र का 
नियम यह है कि जहां सस्ता काम होगा सनुष्य उधर चला जायगा । हमने पहले 
आदमी को छोड़ कर दूसरे से जिल्दं बेंधवानी शुरू कर दी--परन्तु हमारी "बात 
कहां गई, हमने पहञे को जो जबान दी यी, उसका क्या हृ ? अर्थ-शास्त्र को 
इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने किसको क्या वचन दिया था । उसको दष्ट से 
सारा प्रन (मांग' ओर "मांग को पूरा करने' (12618710 20 ऽप] ) का हे । 
परन्तु समाज-गास्त्र इस प्रहन को यहीं नहीं छोड सकता । इसमें सन्देह नहीं कि 
अब हम को सस्ता रेट मिल गया, परन्तु वचन भौ तो कुञहोताहे। हो सक्ताहै 
हमे वचन-भंग करने पर चोज सस्ती मिलने लगे, पर वह॒ अन्त मे महंगी पड़! एक 
मजदूर ने एेसी ही बात पर अपने माल्कि का सिर उतार लिया था । आधिक 


"क 


दृष्टिकोण मानव-समाज का एक पहल ह्‌, -उसी .पहल्‌ के साथ.सिला हआ, उसी 


को बरार मे, परन्तु उससे बिलकुल असग, सामाजिक-पहल््‌ खडा है । 
५. समाज-शास्त्र तथा आचार-शास्त् 


हमने पुस्तकों की जिल्द बंघवानी यी । हमने एक जिल्दसाज से रेट सस्ता 
करके बात पक्को कर ली, परन्तु बात पक्को करने के बाद दूसरे से रेट सस्ता 
भिलने पर अपने वचन को तोड़ दिया । वचन तोड़ना हमारा एक सामाजिक- 
व्यवहार है--ओर इस सामाजिक-~व्यवहार का विवेचन समाज-शास्व करेगा । 
परन्तु, वचन तोडने मे एक बड़ा भारी सिद्धान्त भी तो उलज्ञा हज है । मनुष्य के 
-आए्चार' का माप-दण्ड क्या होना चाहिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ठीक 
क्या है, गलत क्षया है--ये सब बाते “आचार -कास्त्र' (2111105) के अन्तगंत हं । 
अथं-शास्त्र का काम "साधनों! (1162118) का विवेचन करना है--किन साधनों 
से हम अपनी आथिक-समस्याओं को हल करे, आचार-शास्तर का काम साधनों 
को शुद्धि" (0111 ° 11162115) का प्रदन है--जिन साधनो से हम अपना 
उदेश्य पुणं करते हे वे शुद्ध हे या अशुद्ध, ्ुठ से हम अधना उदेश्य सिद्ध करते हं 
या सच से, बेईमान से. काम. निकालते हं या ईमानदारी से !. यावार््यास्त्र 
बतलाता है. कि उचित धाधनों से. उदय सिद्ध करना ठोक हं, अनुचित साधनों से 
नहीं! जहां उदेश्य शध हो, वहां साधन भी शद्ध ही होना चाहिए । करई लोग 
कहते ह, उचित-अनुचित कुछ नही, सब समक्ष का फर है, जिसे लोगों ने उचित 
मान लिया वह उचित, जिसे अनुचित मान छया बह अनुचित । परन्तु एसी बात 
तो नहीं दीखती । बुड्ढी मां को, जो किसी काम को नहीं, मार देना कोई उचित 
नहीं कहता । उसे जान से मार देना क्यों अनुचित है ? वह समाज के किस काम 
आने वाल है ? नही, उचित-अनुचित का भेद सिकं मानने-न-मानने पर आधित 
नहीं हे, कई बाते एसी जान पड़ती हं जो अपने-आप मे उचित हं, ओर कु बाते 
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रेसी हैः जो अपने-आप में अनुचित हें । 'आचार-शास्त्र' (2111105) यही 
कहता है! आचार-शास्त्र के इस निष्कषं को समाज-गास्त्र समाज में देखनं का 
प्रयत्न करता है। समाज म तरह-तरह के रीति-रिवाज, प्रथाए-मान्यताएं हं । 
समाजशास्त्र उनका अध्ययन करता ह, ओर पता गाता है कि उचित-अन॒चित के 
विषय मं आचार-शास्त्र का विचार कहां तक य॒विति-संगत है, समाज की प्रगति 
कहां तक आचार-तास्त्र के मन्तव्य को पुष्टि करती है ? “आचार-शास्त्र' अपना 
माप-दण्ड दे देता है, उस पर वह अटल खड़ा हो जाता है, समाज-शास्त्र उस माप- 
दण्ड को समाज के व्यवहार मं परीक्षा करता हे । 


६: समाज-शास्त्र तथा मनोविज्ञान 


मनोविज्ञान प्राणी कौ मानसिक-अवस्थाओं का अध्ययन करता हे) 
राग-दष-ईष्या-प्रतिस्पर्धा आदि मानसिक-अवस्थाएं हे । ये मानसिक-अवस्थाएं 
वे तत्त्व' (1116115) ह, जो हं तो मनोविज्ञान के विषय, परन्तु ये तत्त्व 
ही समाज-शास्त्र की रचना करते हं । जसा हम पहले कह आये ह, प्रत्येक “विज्ञान 
को चार-समस्याएं होती ह--म्‌ ख्य-समस्या' (7700167) ८15), “घटक- 
तत्त्व (छुलाला12] {2615}, श्रभावक-तत्व' ((-0710111011111 2618) तथा 
परिणाम" (76511271 {9५15} । मनोविज्ञान का काम समाज-शास्त्र को 
-घटक-तत्व' दे देना है । जसे रसायन-श्ास्त्र के घटक-तत्त्व हाइडोजन-आंक्सोजन 
आदि ह, वसे समाज-शास्त्र के घटक-ततत्व प्राणी के राग-देष आदि मानसिक-तत्त्व 
हं । ये मानसिक-तत्व मनोविज्ञान मे तो 'मख्य-समस्या' होते हं, क्योकि मनो- 
विज्ञान ने सिफ़ं इन्हीं का अध्ययन करना होता हे, परन्तु समाज-शास्त्र मे ये तत्त्व 
मुख्य-समस्या न होकर “घटक-तत्व' हो जाते हं । इन घटक-तत्त्वो--राग- 
ढष आदि मानसिक -अवस्थाओं का पारस्परिक-सम्बन्ध ही समाज को समाज बनाता 
है । इस प्रकार जसे मनोविज्ञान' (500012४ ) समाजशास्त्र के साथ मिला- 
जुला है, वसे सामाजिक-मनोविन्ञान' (80181 25500102 ) का भौ समाज- 
शास्त्र के साय बहुत गहरा सम्बन्ध है ! मनोविज्ञान' (25०010६४) तो उन 
मानसिक-अवस्थाओं का अध्ययन करता हे, जो 'समाज-शास्त्र' (80५10108) 


के चिएु घटक-तत्त्व' (21677161118] {208} का काम करती हं, "सामाजिकः 


मनोविज्ञान^ (3806181 28610108) उस मानसिक-परिस्थिति, मानसिक- 
पर्यावरण (4181 € ता1ला11) का अध्ययन करता हे, उस सामाजिक- 


परस्परा का अध्ययन करता है. जिससे मनुष्य जन्म से ही धिरा रहता हे, ओर 


जिससे हर क्षण प्रभावित रह कर ही वह अपना हर तरह का सामाजिक-व्यवहार 
करता है । जसे व्यक्ति समग्र रूप से काम करता हं, हाथ अलग, टांग अलग काम 
नहीं करती, सब अंग मिल कर काम करते हे, वसे समाज भौ समग्र-रूप से एक 
होकर काम करता हं, समूह के सब व्यक्ति अलग-अलग काम नहीं करते, व्यक्ति 
की तरह समूह में भी एक “सामूहिक-मन' (@0्०पए"700) है या नही-- 
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इत्यादि समस्याओं का अध्ययन "सामाजिक-मनोविज्ञान' (00181 2811010४ } 
का काम है । ऊपर हमने जो विवेचन किया उससे स्पष्ट हो जाता है कि मनोविज्ञान 
(?8/८110102% ) समाज-लास्त्र के लिए घट क-तत्व- (216170€ा118] {8615 ) 
का काम देता है, ओर सामाजिक-मनोविज्ञानः (90०५121 25,"20108४) समाज- 
ज्ञास्त्र के किए “प्रभावक-तत्व' ((0110111011111£ {8478 ) का काम देता हे । 


७. समाज-शास्ज तथा राजन ति-लास् 


जिस दिन मनुष्य का मन्‌ष्य से सम्बन्ध स्थापित हआ, उसौ दिन सामाजिकता' _ 
उत्पन्न हो गई, क्योकि समाज" का अभिप्राय ही यहो है--सामाजिक-सम्बन्ध 
उत्प्च हो जाना । परन्तु क्या यह कहा जा सक्ता है कि उसी दिन राज्य कौ 
भावना भौ उत्पन्न हो गई ? राज्य तो तब उत्पन्न हता है जब पहञे समाज मौज॒द 
होता है। यह हो सक्ता है कि समाज हो, ओर राज्य न हो। समाज जेसे 
परिवार, संघ आदि को उत्पच्च करता है, वसे सुरक्ना को भावना राज्य को उत्पन्न 
करती है। यह भो हो सकता है कि मानव-समाज मे इतनी उन्नति हो जाय कि 
कोई किसी के अधिकार को हडयने के किए आंख उठाकर न देखे, ओर राज्य नष्ट 
हौ जाय, समाज बना रहै । इन दोनो शास्त्रों मे यह मौलिक भेद होते हए भी यहं 
मानना पड़ेगा कि समाज राज्य को उत्पन्न करता हं, ओर राज्य समाजं को बदलता 
रहता है । राज्य के कानून क्या हं ? सामाजिक कानूनो से राज्य ही तो लगातार 
समाज को बदलता रहता है । आज हिन्दु-कोड के सुबार द्वारा राज्य ने हिन्दु 
समाज को बदल विया है--इससे समाज ओर राज्य का सम्बन्ध स्पब्ट है । 


८. समाज-शास्त्र तथा इतिहास 


इतिहास भौ अन्य सामाजिक-विज्ञानो को तरह एक ` विशेष-सामाजिक- 
विज्ञान" है। इसका काम मानव-समाज कौ सदियों से चरी आ रही घटनाओं 
का श्रेणी-बद्ध उल्लेख करना है । जो मसात्ग इतिहास ने संगृहीत कर दिया उसे. 
लेकर समाज-शास्त्र का काम वत्तंमान ओौर भविष्यत्‌ का. चित्र खीचना, ओर 
समाज को आगामी अग्ने वारी गलतियों से बचाना है । पीछे कौ कहानी इतिहास 
च्िखता है, इतिहास को लिखी कहानी को हाथ मे लेकर, आगे का रास्ता समाज- 
शास्त्र बतलाता है । हम अब तक किस रास्ते से चके, क्या ठोकरं खायीं, कहां 
हमारा रास्ता बिलकुल साफ़ था, कहां ऊबड़-लाबड था--ये सब बाते मालूम न 
हो, तो कंसे पता चले कि अब किन बातों से हमें सावधान रहना है । इस दृष्टि से 
इतिहासं तथा समाजशास्त्र एक दुसरे के अत्यन्त निकट ह । ज्यो.ज्यों समाज- 
शास्त्र की तरफ़ विद्वान को दृष्टि पड़ रही है, त्यो त्यो इतिहास के अध्ययन के 
प्रकार पर भी नया प्रकाश पड़ता जा रहा है । समय था जब कौन राजा किस सन्‌ 
में गही पर बेठा, किस का पुत्र था, किस का पिता था-यही-कुछ रट केना इतिहास 
समस्रा जाता था, अब इसे कोई इतिहासं नहीं कहता । अब इतिहास मं समाज- 
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ज्ास्त्र की दृष्टि काम कर रही है! तारीखे रटा देने का काम ही इतिहास नहीं है, 
इतिहास है घटनाओं का इस प्रकार खोजयुणं सिलसिलेवार उल्लेख करना जिससे 
उस समय ये घटनाएं क्यो घटं, क्या गलतियां हुई, इन सब बातों पर भी प्रकाडा पड़ । 
५ इसी दृष्टि-बिन्दु से लिखे जाने चाहिए । यह दृष्टि समाज-ञास्त्र को 
~ । | 


९. समाज-लास्त्र तथा पाणि-लास्त्र 


कभी समन्ञा जाता था कि भिन्न-भिन्न योनियां एकदम इस सृष्टि मं पदा 
हौ गड -- मनुष्य, गाय, बल--सब योनियां एक-साय प्रकट हुई । ज्यो-ज्यो प्राणी 
को उत्पत्ति पर विचार होने लगा, यह समन आने लगा किं भिच्न-भिन्न योनियों को 
एक-साय उत्पत्ति नहँ हर्द, परन्तु जोवन-तत्व एक हँ, वही धीरे-धीरे विकसित 
होकर भि्न-भिन्न योनियं का रूप धारण करता गया है । प्राणि-शास्त्र (8101082) 
के इस विचार को विकास-वाद कहा जाता है, ओर इसका प्रतिपादन डाविन तथा 
 एलफ़रेड रस वास ने स्वतंत्र रूप से एक-साथ किया । परन्तु अगर जीवन-ततत्व 
एक है, तो यह इतनी भिन्नता कहां से आयी, एक से अनेक कंसे हो गया ? इसका 
उत्तर डाविन ने यह्‌ दिया कि पर्यावरण प्राणी मे परिवत्तन लाता जाता हे । 
पराणी मे अपने भीतर एक शक्ति है, जिसके अनुसार जंते पर्यावरण में वह्‌ अपने को 
पाता है उसका मुकाविता करने की उसमें सान ओर शक्ति पेदा हो जातौ हे । 
सर्दी मं बाल पैदा हो जाते हं, दौडना-ही-दौडना पड़े, तो खुर पेदा हो जाते हं । 
जो इस प्रकार अपने को पर्यावरण के अनुकल नहीं बना सकते, वे नष्ट हो जाते 
हं । इस प्रकार प्रकृति अपना परीक्षण करती-करतौ उन प्राणियों का चुनाव 
करती जाती है जो जीवन के संघषं मं टिक सकते हं, बाकी को नष्ट करती जाती 
है । विकासवाद के इस सिद्धान्त को ्राकृतिक-चुनाव' (72.181 56160707} 
का सिद्धान्त कहते हं । इन चने हए प्राणियों में प्रकृति के साथ अपने को अनुकूल 
बनाने से जो शक्ति उत्पन्न हो जाती हं, वह वंश-परम्परा से सन्तान-से-सन्तान मं 
संक्रान्त हो जाती है। पहले जिस रक्त को प्राप्त करने के ल्िएप्राणी को 
कङ्रामकका करनी पडती थी, वह्‌ शक्ति उसको सन्तान को विरासत मं मिल जाती 
है ।  ¶र्याविरणः प्राणी मं परिवत्तंन करता है, वे परिवत्तन “वंग-परम्परा' दवारा 
माता-पिता से सन्तान मं संक्रान्त हो जाते हं--यह प्रन 'वंह-परस्परा तथा 
पर्यावरण (प6ा८५17/ 210 लााणा०ण7ााला( ) का है, ओर इसमें सब से बड़ा 
भ्रकन यह है कि कौन-से गुण सन्तान में जाते हे, कौन-से नहीं जाते ? 
इस प्रकरण मं हमं प्राणि-शास्त्र के सिद्धान्तो कौ खोज के अन्दर नहीं जाना, 
इतना ही बताना है कि भाणि-शास्त्र के विकास-वाद के वे सब सिद्धान्त, जिनका 
हमने ऊपर वर्णन किया ह, समाजशास्त्र के लिए अत्यन्त आवद्यक. हं ॥ अगर 
प्रकृति सबल प्राणियों का चूनाव करके निबंलं को नष्ट कर देती ह, तो मनुष्थ- 
समाज मं निबंल व्यक्तियों को क्या स्थान है ? अगर निर्बल व्यक्तियों को कोई 


समाज-शास्तर का भ्रत्य सामाजिक-विज्ञानों के साथ सम्बन्ध १०५३ 


स्थान नही, तो मनुष्य मे स्वभाव से दया, सहान्‌भूति आदि कोमल भावनां क्यों 
निहित हं ? अगर हमें दया भी करनी हं, सहानुभूति भौ दिखानी है, तो निबेल 
उ्यक्तिथों को संख्या लगातार बढ़ती ही न जाय, निकम्मे-निरल्ठे, भौख मांगने वाले 
हाथ से भिक्षा-पात्र लेकर दर-दर न फिरने लगे, इसका क्या इलाज हे ? अगर 
<ाविन का सिद्धान्त ठोक हु, तो क्या मान्यभी है ? क्या इस सिद्धान्त को मानते 
हए समाज-कल्याण' के विचार को पाला-पोसा जासकतादहै? क्या जो 
सिद्धान्त पश॒जं से, कौीट-पतंगों मे चल रहा है, वही सानव-समाज मं चलना 
आवह्यक है ? इसके अतिरिक्त अगर वंश-परम्परा से कुछ गुण माता-पिता से 
सन्तान मं जाते ह, तो कौन-से गण जातेहं? क्यावेहौी जाते हं जिनका असर 
रुधिर मं पड़ जाता है, जिनका आधार शारीरिक है, यावेभीजातेहं जो मानसिक 
होते हं ? हम पेडो, पशुओं कौ नस्ल सुधारते हं--स्या मन्‌ष्य कौ नस्ल को भी 
सुधारा जा सकता है? भारत के प्राचीन आर्यो ने मनष्य कौ नस्ल का सुधार 
करने के चिए सोकह्‌ संस्कार चाये थे--उनका प्राणि-शास्त्र की दष्टिसे क्या 


महत्व है 2 यं सब प्रस्न हं, जो प्राणि-शास्त्र के खजाने से केकर संमाज-शास्त्र 
अपना ताना-बाना बुननं क्गता हे 


१०. समाजशास्त्र तथा विधान-शास्व 


विधान-शास्र (11871066) का काम समाज के कानन बनाना 
है! जो लोग कानून तोडते हं, उन्हे क्या. दण्ड देना चाहिए, ताकि समाज मं 
आपाघापी न मच जाय ? इस शास्त्र का समाज-शास्त्र के साथ जो सम्बन्ध है 
उसी को सम्मुख. रखते हृए समाजशास्त्र के ग्रन्थों मं 'सामाजिक-विघटन' (80५14 


 078०ा्टशा75४0ा1) पर विचार किया जाता है। इस पुस्तक मे भो इस विषय 


पर एक अध्याय मं विचार होगा । एक आदम भूखा हे, बह चोरी कर रेता है । 
मूलतः, यह्‌ प्रन उस व्यक्ति का इतना नही हं जितना उस समाज का है निमे 
एक व्यक्ति को न काम सिल्ताहं, न खाने को भिल्ता है! समाज-शास्त्र 
इस प्रहन को बेकार कौ समस्या' (770 णिला1 2 (7लणरङपला।) के रूप 
में देखता है । गरीबी, बेकारी, कानून का तोड़ना जादि समस्याएं विधान से तो. 
सम्बन्ध रखती ही हे, परन्तु साथ ही समाज-शास्त्र से भौ य उतना हौ गहरा सम्बन्ध 
रखती हं । इन सब पर अपने-अपनं स्थान पर हम इस पुस्तक मे विचार करगे । 


११: साभमाजिक-दशंन 


"विज्ञान' (361610९8) तथा . दशेन' (10110500) मे भेद हे । 
'विक्ञान' का आधार निरीक्षण-परीक्षण (00569211) 270 एवफलाा) 
होता है, दां न' का आधार तकं तथा कल्पना (11101) होता है । विज्ञान 
जो-कुछ दीखता है उसका विवेचन करता है, (वशंन' संसार कौ भोतिक-सत्ता 
क्या हे, वस्तु का परमाथ रूप क्या हे, जो दीखता है वह्‌ नही, अपितु जो इसका 
असली रूप हे, वह्‌ कया है--इन बातों का विवेचन करता ह । 








| 
। 


१०४ समाजशास्त्र के म्‌ूल-तत्त्व 


इस दृष्टि से अन्य विन्ञानों को तरह समाज-शास्त्र के भो दो रूप हं । एक 
रूप तो वह्‌ है जिस रूप मं यह समाज का--अच्छा हौ, बुरा हो,--जो रूप 
निरीक्षण-परोक्षण के अन्दर आ जाता है, उसका वणन करता है । परन्तु इसका 
एक दूसरा रूप भौ है । वह रूप यह है कि समाज जिस किसी संगठन को भो रचना 
करता है, परिवार, विरादरी, राज्य, समुदाय--इन सब का लक्ष्य क्या ह ? 
क्या जो-कुछ है वही ठीक ह, या समाज के भीतर एक लक्ष्य को निखारते जाना, 
मानव-समाज का जिसमें भला हो उस लक्ष्य को उभारते जाना, जिन संस्थाओं से 
संसार को लाभ हं, उनको बढ़ावा देते जाना--यह हमारा लक्षय ह ? समाज- 
शास्त्र के दोनों पहल्‌ हं । एक पहलू तो सिफ़ं मनुष्य के सामाजिक-सम्बन्धो का 
वणन करता है । समाज-शास्त्र का यह रूप एक “विन्ञानः (36161166) है । 

पहलू सिफ़ सम्बन्धो का हौ वणन नहीं करता, उसमे उचित-अनुचित को भौ 

है, यह भौ बतलाता है कि मानव-समाज का भला किसे हे, बुरा किसमं है । 


| र "दशनः (12111050711) है । मनुष्य-समाज सहयोग से नहीं चलेगा, एटम- 


बम्ब ओर हाईडोजन-बम्ब बनाता जायगा, तो एक दिन कोरई-न-कोई देश इन 
घातक शस्त्रो का प्रयोग करके दूसरे को भस्म करने का प्रवल प्रयत्न जरूर करेगा-- 
इस सारी प्रक्रिया का अध्ययन 'समाज-शास्त्र' (80010102) "दशेन' को हैसियत 
से करता है, वह मानव-समाज को चेतावनी देकर कह उठता है कि इस मागं पर 
चलने से मनुष्य-समाज का भला नहीं ह, गाड़ी का कांटा बदलो, असहयोग के 
स्यान में सहयोग से काम लो । इस दृष्टि से हम कह सकते हं कि जसे अन्य 
सामाजिक-"विज्ञानों' के निष्कर्घा को समाज-“शास्त्र' ले लेता है, ओर लेकर 
उनका आपस मं सम्बन्ध जोड कर अपने परिणाम निकाल्ता है, वसे इन 
सामाजिक~' विज्ञानो! के निष्कर्षं को सामाजिक-'दशंन' भीकञेलेताहै, ओर 
उनसे मनुष्य-समाज का हित किस मे हे, हानि किस मं हं--इस प्रकार के निष्कषं 
निकाल्ता है । 

-समाज- शास्त्र के साथ सामाजिक-“दर्शोन' न हो, तो क्या हानि है ? हानि 


यह है कि उस अवस्था मं हम सिफ़ं सामाजिक घटनाओं ओर उनके आपसी 


सम्बन्धो का अध्ययन करगे । लड़ाई हुई, यह एक सामाजिक घटना है, दास- 
प्रथा है, यह एक दूसरी सामाजिक घटना है । परन्तु इन घटनाओं से संसार आगे 
बढ़ा या पीछे हटा, _मनुष्य का भला हभ या बुरा हुआ, मनुष्य क्या करे जिससे 
एसी दुघं टनाएं न वट--यह समाजिक-वशंन' का काम है । सामाजि क-'दर्ञन' 
की दृष्टि से हम न देखे, सिं सामाजिक-~'विज्ञान' क ही दृष्टि से देखे, तो कट्‌ 
सकते हैँ, समाज ने ही तो युद्ध को उत्पन्न किया, समाज ने ही दास-प्रथा को 
जन्म दिया--फिर ये बुरे क्यों ? परन्तु नही, सामाजिक-'दङंन' इन घटनाओं 
को ओर आगे तक देखता है--दइूरतक, वहां तक जहां तक सफ “वज्ञान' 
( 8०61८ ) नहीं देख सकता, किन्तु "द्ंन' ( 21111080} ) देख 


सकता हे । 
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समाज-लास्त्र का अन्य सामाजिक-विन्ञानों के साथ सम्बन्ध १०५ 


ब्रन 


- स्थूल-पदार्थो से सम्बन्य रखने वाले विज्ञानो को किन तीन श्रेणियों मं 


वाटा जाता है? 


. 'विज्ञान' किसे कहते हं, यह्‌ दर्शाकर सिद्ध कीजिये कि 'समाज-शास्त्र' 


विज्ञान है । 


- समाज-शास्व्र के नियमों का क्या महत्त्व है ? 


प्राकृतिक" (कओए81) तथा सामाजिक' (8०५8]) विज्ञानो में 
क्याभेदरै? 
प्राकृतिक' तथा 'सामाजिक'-विज्ञानों मे क्या समानता है? 


- समाज-शास्त्र को 'सामान्य-सामाजिक-शास्तर' (16721 80018] 


50161106) तथा अथेशास्त्र, राजनी ति-शास्त्र आदिं को "विशेष 
सामाजिक-शास्वर' (9760181 5006181 8606166) क्यों कहते हैँ ? 


. समाज-शास्त्र का मानव-शास्त्र, अथ-शास्, आचार-शास्त्र, मनो विज्ञान, 


राजनीति-शास्त्र, इतिहास, प्राणि-शास््र तथा विधान-रास््र से 
सम्बन्ध दिखाइये । 
 विज्ञान' तथा 'दशेन' मे क्या भेद है? समाजशास्त्र का विज्ञान 


को हैसियत से ओर 'दशेने' कौ हसियत से क्या रूप है। सामाजिक- 


विज्ञान' (80019] 96166) तथा 'सामाजिक-दशेन' (9800181 
1108005) में क्याभेद है? 


परीक्षाओं में आये हुए प्ररन 


. समाज-शास्र का अन्य विज्ञानो से सम्बन्ध बताइये । रिक्षा-सम्बन्धी 


योजना मे समाज-शास्तर का क्या स्थान है ? (आगरा, १९५०) 


. क्या समाज-शास्त्र विज्ञान है ? है, तो कैसे, नहीं दहैतो क्से ? 


या 
क्या वेज्ञानिक-पद्धति' का प्रयोग मानव-समाज के अध्ययन के लिए 
अनुपयुक्त है ?--(आगरा, १९५४) 


. समाज-शास्त्र कसे विज्ञान हौ सकता है जब कि इसमें प्रयोगशाला का 


उपयोग कभी-कभी या बिल्कुल नहीं होता ? (ज्रागरा, १६५५) 





र 


समाज-शास््र के अध्ययन की पटतियों 


(1. 0705 07 ऽ 0" 07 80.0७४) 


समाज-शास्त्र में वेन्नानिक-पद्धति के प्रयोग की कठिनाइयां 
हमने देखा कि `समाज-गास्त्र एक विज्ञान है । समाज-गास्त्र' का 
अध्ययन भी वज्ञानिक-पद्धतियों दारा ही होता है, परन्तु प्राकृतिक-विज्ञानों मं 
जिन पद्धतियों का प्रयोग होता है उनका समाज-लास्त्र मे प्रयोग होना कठिन हे । 
[ इस सम्बन्ध मं जो कवठिनाई ह्‌, वह्‌ निम्न हे -- 
(क) प्रयोग-शाला का अभाव--प्राकृतिक-विन्ञानो के च्िए हम भ्रयोग- 
शाला का निर्माण कर सकते हं, समाजशास्त्र के लिए प्रयोगशाला नहीं बनायी 
| जा सकती । समाज-शास्त्र की प्रयोग-लाला अगर कोरटैतोसारासंसारहै, ओर 
अगर नहीं हं तो कहीं नहीं है । 
(ख) कारण-कायं के निङ्चित सम्बन्ध का अभाव--प्राङृतिक-विज्ञानों 
[ कौ घटनाएं निङचित होती हँ । आग मं हाथ डाक्गे, तौ जल जायगा, पहाड़ पर 
से पत्थर फकगे, तो नीचे गिरेगा, दिन के बाद रात होगी, रात के बाद दिन होगा । 
समाजशास्त्र में एसे निङचित नियम नहीं होते, इसलिए किसी प्राकृतिक माप- 
दण्ड से उन्हं मापा नहीं जा सकता । 
(ग) अचेतन तथा जड़ तत्त्व का अभाव--सबसे बडी बात यह है कि प्राकृ- _ 





तिक-विज्ञानों के तत्त्व, उनको सत्ताएं जड़ होती हे, जिन पर, जसा परीक्षण चाहं _ च 


कर सकते हं । समाजशास्त्र को इकाई मनुष्य है, जो जड़ नहीं, चेतन है । 
्राकृतिक-पदार्थो को जड़ इकाइयों मं बाहर के प्रभाव से परिवत्तंन होला है, परन्तु 
समाज-शास्त्र की चेतन इकाई मनूष्य प्र, बाहर के साथ भीतर से, मनुष्य की 
चेतना से भौ श्रभाव पड़ता रहता है, दूसरे मनुष्यों के सम्पकं से भी प्रभाव पडता 
रहता हे । . मनुष्य चाहे तो स्वयं हौ अपने विचार को बदल सकता है । . इस कारण 
भी प्राकृतिक-विन्ञानों को जिस सुगमता से मापा-तोला जा सकता है, मनुष्य से 
सम्बन्ध रखने वाले समाजशास्त्र को उस सुगमता से नहीं मापा-तोला जा सकता । 
(घ) रागद्वेष का अभाव-सम्पज-शास्त्र-. मनुष्यों का शास्त्र हे, ओर 

उसकी विवेचना मी मनुष्य ही करता है। मनुष्य में रागदेष तो रहते ही हें । 
जब हम किसी प्राकृतिक-विज्ञान का अध्ययन करते हे, तब राग-देष नहीं होता । 
यानी का विदठलेषण करके जब हम आक्सीजन ओर हाइडोजन निकालते हे, तब न 
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समाज-शास्त्र के अ्रघ्ययन की पद्धतियां १०७ 


भ्रेममंहोतेहं, नद्धेब मे। बिलकुल निस्संग तया निष्काम-वृत्ति से, तटस्थता से 


यह अध्ययन होता है, परन्तु जब हम रूस के कम्युनिङ्म का अध्ययन करने कगते ह, 
तब जगर हुम भौ कम्युनिस्ट हं, तो यहौ सोचकर करते हं कि यह सर्वेत्तिम राज्य- 
व्यवस्था हं, ओर अगर नहीं हँ, तो इसकी आलोचना साथ-साथ करते जाते हे । 
इसलिए समाज-शास्त्री के लिए आवश्यक है कि एसी पद्धति से अपने विषय का 
अध्ययन करे जिससे स्यादा-से-स्यादा तटस्य-भावना से काम ऊ सके! फिर 
भो अपन विचारों को मनुष्य कहां तक छोड़ सकता है, ओर इसलिए समाज-शास्त्र मे. 


बिल्कुल शुद्ध वेज्ञानिक विवेचन कर सकना कठिन. हो. जाता. - है \ 


इन सब कठिताइयों के. बावज्‌द समाज-शास्त्र का वज्ञानिक अध्ययन सम्भव 


है, ओर किया जा रहा है। आजकल इस शास्त्र के अध्ययन मं जो वेज्ञानिक- 


पद्धति प्रपोग मे लायो जा रही हं, हम उनका संक्षिप्तं परिचय यहां दंगे । 


समाज-शास्त्रे के अध्ययन कौ पद्धति की आधार-भूत 
समस्या क्याहं ? 


हम इस पुस्तक मं जगह-जगह लिख आये हं कि समाज-शास्न का काम 
मानव-समाज के पारस्परिक-सम्बन्धो का अध्ययन करना है। मानव-समाज के 
पारस्परिक-सम्बन्ध का अध्ययन'--इसका क्या अथं है ? इसका अयं यह है कि 
मनुष्य-समाज मं एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ, एक समाज का दुसरे समाज के 
साथ, एक संस्था का दूसरी संस्था के साथ, एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ, 
या समाज का परिवार के साथ जो सम्बन्ध हं, उसमे कोई नियम काम कर रहा 
होता है। समाज-शास्त्र का काम इस नियम का पता लगाना है । समाजशास्त्र 
के अध्ययन कौ बही पद्धति होगी जिसके प्रयोग से हम इन नियमों का पता गा 
सकगे ।! निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा कि मनुष्य-समाज मे जो सम्बन्ध हे 
उनमें कोई पारस्परिक-सम्बन्ध का नियम' (1.2  [7लाालव्ठा ग 
(लशा) होता हे । 
(क) किसी देज्ञ मं के्रीय-सरकार को स्थिरता का सम्बन्ध उस देश की 
"आम जनता कौ शिक्षा के साथ जडा होता है । जनता जितनी स्यादा शिक्षित होगी 
उतनी केन्द्रीय सरकार को स्थिरता को सम्भावना स्यादा रहैगी । 
` (ख) विशेष-विशेष सामाजिक-वगों (80011 0148565) का विशेष- 
विशेष राजनेतिक-संस्थाओं (20111021 10511101 015 ) के साथ कुछ सम्बन्ध 
होता है । भारत मं ब्राह्मण-वगं के लोग मरुय-मन्त्री अधिक संख्या में ह--यह 
एक प्रकार का सम्बन्ध दीख पडता है जिसको समाज-शास्त्री पडताल कर सकतः हे । 
(ग) खास-तरास धामिक-विचारों या धामिक-रीतियों का सरास-तास 
बुद्धि-स्तर के लोगो के साथ तरास-तास सम्बन्ध है । जितना बुद्धि-स्तर नीचा हौगा 
उतनी देवी-देवताओं कौ, भूत-प्रेत की भावना प्रर होगी, जितना बुद्धि-स्तर ऊचा 
होता जायगा उतनी यह भावना कम होती जायगी । 








| 


१९०८ समाज-शास्त्र के मूल्‌-तत्तव 


(घ) एक हौ समय मं एक जाति कौ जो सामाजिक अवस्था होगी उसका 
प्रतिबिम्ब दुसरी जाति कौ सामाजिक अवस्था पर भी पड़गा--एक जाति कौ 
सामाजिक अवस्था का दूसरी जाति कौ तत्कालीन सामाजिक अवस्था के साय 
सम्बन्ध होता है । अग्रे्नो को नकटाई लगाते देवकर भारतीय भौ इसे गाने लगे । 

(ङ) विव के सब देशो की एक-दूसरे पर निभरता बढती जा रही है ¢ 

(च) संसार मं भिन्न-मिन्न प्रकार के आर्थिक संगठन (00710101 
868) हं । इन आथिक संगठनों का सामाजिक संगठनों (380५181 
${्पर्लपा€§ ) के साथ कोरई-न-कोई सम्बन्ध है । आधिक संगठन का षरिवार के 
साथ, लोकतंत्र, प्रजा-तंत्र, समाजवादी, कम्युनिस्ट आदि भिन्न-प्रकार की सरकारों 
के साथ, सम्पत्ति कौ समस्या, युद्ध, श्रेणी-वगं आदि सब सामाजिक संगठनों केः 
साथ किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध है। 

(छ) समाज के वर्गो कौ रचना ((1255 ऽ{7प{प्रा€) का सम्बन्ध 
आधिक-~रचना (2001101110 ऽ{76पा€) के साथ है । कभी एक वगं एेसा 
था जिससे बेगार खी जाती थी, तब समाज कौ आथिक-रचना जेसी थी वसी 
तब नहीं रह सकती जब बेगार करने वाला वगं समाज मं कोई न हो । 

(ज) परिवार के स्वरूप का आथिक-व्यवस्था के साथ सम्बन्ध है । जहां 
संयुक्त-परिवार-प्रथा है, वहां जो आरथिक-व्यवस्था होती हं, वह्‌ विभक्त-परिवार- 
प्रथा से भित्र होती हे, जहाँ सब भाइयों मं एक ही भाई शादी करता है वहां जथिक- 
व्यवस्था उस परिवार से भिन्न होती हं जहां सब भाई अलग-अलग शादी करते ह } 


इन दोनो प्रकार के परिवारों मे धामिक तथा सदाचार के विचारों मं भो अन्तर होता 


हं । एक प्रकार के परिवार में दूसरे भाई की स्त्री के साथ सम्बन्ध पापहै, दूसरे 
प्रकार के परिवार मे इस प्रकार के सम्बन्ध को खुली छट हे । 

(क्च) आर्थिक कारणों का संगठित युद्धो के साथ सम्बन्ध है। कोई देदा 
जव आधिक दृष्टि से तंग आ जाता है तब युद्ध पर आमादाहो जाताहै, जो देका 
सव तरह से समृद्ध ह, उनके दिमाग में युद्ध का विचार कम आता है । 

(ज) लड़ाई में कोई दे युद्ध-बन्दियों को दास बनाकर रखेगा, कोई 
उनका वधे कर देगा, कोई उन्हं मुक्त कर देगा, या अयने देश में बसने की छट 
दे देगा--इन सब बातों का आर्थिक कारणों के साथ सम्बन्ध है । 

(ट) किसी देश को आयिक-~व्यवस्था के साथ इस बात का सम्बन्ध है कि देश 
मे उच्च-वगं के लोगो कौ श्ेणी पेदा होती है या मध्य-वर्गं के लोगों कौ श्रणी, देशा 
मे सव-व्यापो दास-प्रथा प्रचलित होती हं, या मजदूर श्रेणी के लोग बहते जाते हे । 

(ठ) जनता की जागृति के साथ-साथ श्ासन-व्यवस्था में परिवर्तन अग 
जाने का सम्बन्ध है । जनता मे जागृति हो ओर गासन में तदनुकृ परिवतन न हो; 
तो इसके साथ देह्य मं क्रान्ति हो जाने का सम्बन्ध है । 

(ड) ओयोगिक संगठन का समाज की सुव्यवस्था या अव्यवस्था के साथ 
सम्बन्ध हे। ं 








समाज-चास्े के अध्ययन की पद्धतियां १०९ 


(ढ) उद्योगीकरण (17005111211281707) तथा प्‌ जोवाद ((2- 
91211871} का कुछ-न-कुछ पारस्परिक सम्बन्ध है । 

(ण) जितना हरी-करणः' { (111081112811011 ) बढ़ेगा उतना "परिवार 
का संगठन शिथिल होगा--इन दोनों का कुछ-एेसा-सा सम्बन्ध दीखता हे \ 

(त) श्रेणो-विभाजन' ((1258 त10ला€1{181107) ओर युद्ध का 
परस्पर सम्बन्ध माल्म पडता हे । 

(थ) वौबर (९४) ने यह्‌ स्थापना को थी कि किसौ समुदाय 
{ (गा प्रा) ) के सदाचार-सम्बन्धो क्रियात्मक विचारों तथा उसके आथिक 
संगठन का एक-दूसरे के साय सम्बन्ध होता हे । 

(द) टायलर (7/1) ने आदिम जातियों के अध्ययन के बाद यह 
स्थापना को थौ कि जिन जातियों में घर-जंवाई रखने को प्रथा है उनमं सास के 
अपन जं वाई से कुछ अल्ग-से रहने कौ भौ प्रथा है । इन दोनों प्रथाओं का कुछ 
सम्बन्ध हे । 

हमने ऊपर जो दृष्टान्तं दिये उनका उदेश्य यह दशाना है कि समाजशास्त्र 
का काम इसौ प्रकार के पारस्परिक-सम्बन्धो' ((077612110715) को खोजना हे । 

'हम पद्धति" या "विधि" (शष्ाप्ठ>) से क्या-क्या 
वातं जानना चाहते हं ? 

हमने इतने दृष्टान्त इसक्ए दिये, जिससे यह्‌ बिलकुल स्पष्ट हो जाय कि ` 
मनुष्य-समाज में जो सम्बन्ध पाये जाते हं, जिन सम्बन्धो का अध्ययन करना 
समाज-शास्त्र का काम हं, वे निरे सम्बन्ध ही नही, एक खास प्रकार के सम्बन्ध होते 
हे उन सम्बन्धो मं कु नियम, कुछ एक-दूसरे पर निभरता, आश्रयिता, या कु एक 
प्रकार का अन॒पात-सा पाया जाता है। कुछ एसा माटूम पडता है कि यह होगा 
तो यह भी होगा, यह नहीं होगा तो यह भो नहीं होगा । समाज-शास्त्र के अध्ययन 
की विधि मे, पद्धति मं एेसा-कछ होना चाहिए जिससे कौन-सा सम्बन्ध कहां तक 
दूसरे से से बेधाहआ है, किस अंश तक दूसरे पर निभर है किस अनपात मं निभर | 
है--इन सब बातों का उस विधि से पता चल जाय । ऊपर के दृष्टान्तो मे जो बाते 
हम जानना चाहते हं, वे संक्षेप म निम्न हं -- 

(क) घटनाओं का पारस्परिक-सम्बन्ध--इन दृष्टान्तो में से हर दष्टान्त 
मे जिन दो बातों का सम्बन्ध दर्ाया गया है वह "पारस्परिक-सम्बन्ध' ((01- 
76121101) } कहलाता है । हम जिस विधि का प्रथोग करे उससे यह पता चल जाना 


पथ्या जोकि > 


चाहिए कि यह पारस्परिक-सम्बन्ध' ((017621101 ) किस “खूय' (0) ) का 


_ है । अगर अश्िश्ना के साथ राज-प्रथा का सम्बन्ध ह्‌, तो राज-प्रथा का रूप जन- 


सत्तावाद नहीं हो सकता, क्योकि जन-सत्तावाद तो वहीं होगा जहां कौ जनता 
जागरूक हो, शिक्षित हो । अश्शिक्षितों मं यातो राजा राज कर सकता है, या उनम 
से ही किसी एक आदमी की सत्ता च सकत है! वहां एक-सत्तावाद चल सकता 
दै, जन-सत्तावाद या प्रजातत्र नहीं । 








११० समाजशास्त्र के मूल-तत्त्व 


(ख ) पारस्परिक-सम्बन्ध कौ मात्रा--दो बातों का पारस्परिक-सम्बन्ध 
किस “रूप' का है--यह्‌ जानने के साय-साथ हम यह भी जानना चाहगे कि इस 
सम्बन्ध मं जो अदला-बदली हं, कमी-स्यादती है, परिवत्तन है, उसकी क्या 
-मात्रा' (1362706) है । एक शन्द मे, हम यह जानना चाहेगे कि हमने सब-कुछ 
अध्ययन करने के बाद सम्बन्धो" ((077612110115) का जो “रूव' निर्धारित किया, 
उसमं किस-किस मात्रा मं परिवत्तंन पाया जाता है--परिवत्तन कौ सीमाः 
(श्ल 0ा [पा ग रथाव गा) क्या हं ? अशिक्लाके साथ एकसत्ता-वाद 
चल सकता है, परन्तु अरिलक्लित जनता किंस मात्रा तक एकसत्ता को बर्दहिति कर 
सकती है, ओर किस सीमा पर आकर वह भी बौखला उठती है ? 

(ग) पारस्परिक-सम्बन्धों का सहचारी या असहचारी होना--हम यह 
भी जानना चाहंगे कि कोन-से सम्बन्य एक-साथ रह सकते हं--कौन-से सम्बन्धो 
का साथ बनता है, कोन-सों का साथ नहीं बनता । उदाहरणार्थ, गिडोये कौ देश- 
भक्ति का कु अथं नहीं है--इन दोनों मे कोई 'सहचारिता' ((0101281111;:9 ) 
नहीं है । “सामाजिक-सम्बन्धो' के विषय में हम यह जानना चाहंगे कि वे सम्बन्ध 
सहचारी' (01102111) हं, या “असहचारी' (171001110311016) हँ, 
एक-साथ रह सकते हं, या एक-साय नहीं रह्‌ सकते । 

५1 ध) सम्बन्धो कौ श्यंवला--हम इन विधियो से यह्‌ भौ जानना चाहेगे 

जिन सामालिक-सम्बन्धों का हम अध्ययन कर रहे ह लिन सामाजिक 
नो का विवेचन कर रहे हे, उनमें किस अज्ञ तक नियम-बद्धता, चु"वल्तां 
(ल) है? 

(ङ) सम्बन्धो का एक-दूसरे पर प्रभाव--हमं यह भी जानना है कि जिन 
दो सम्बन्धो का हम अध्ययन कर रहे हं, उनमें से एक मं परिवत्तंन होने पर क्या 
दूसरे मं भौ परिवत्तंन आ जाता है ? उदाहरणार्थं, अगर हम यह कहते हं कि 
आधथिक-व्यवस्था का सामाजिक-व्यवस्था से सम्बन्ध है, तो वह सम्बन्य तभी माना 
जा सकता है अगर आधथिक-व्यवस्था मं परिवत्तंन कर दिया जाय, तो सामाजिक 
व्यवस्था मं अपने-आप परिवर्तन आ जाय, नहीं तो इनका सम्बन्ध ही क्या ? 

(च) सम्बन्धं का कारण-कायं भाव--इन सम्बन्धो में यह्‌ जानना भौ 
मावर्यक है कि कौन-सा सम्बन्ध कारण है, कौन-सा कायं है ? अगर इनका 
आपस का कारण-काथं ((2756 271 दी ) का सम्बन्ध नहींहं, तो क्या 
सिफ़ं यही सम्बन्ध हं कि ये दोनों एक-साथ रहते हं 2 यह हौ सकताहैकिदोइस 
प्रकार के सम्बन्ध हो, नो एक-दूसरे के न कार्य हो, न कारण हो, परन्तु फिर भी 
दोनों सम्बन्ध समाज मं साय-साथ दख पड़ते हों । जिस विधि का हम समाज- 
शास्त्र मे प्रयोग करं उससे यह बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए । 

(छ) सम्बन्धं कौ विस्तार-सीमा--समाज मे जो भिन्न-भिन्न परिवत्तनहो 
रहै हे उनमें एक परिवत्तंन के अन्तर्गत कहां तक दूसरे परिवर्तन स्वयं आ जाते हे ? 
काति से अगर किसी देक का मुख्य-मन्त्री बदला गया, तो विदेशों मे उसके निदिचत 


हः ५ 
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किये हुए राजदूत स्वयं त्याग-पत्न दे देते हं। क्यो देदेतेहें? क्योकि मुख्य- 
मन्त्री क्रांति से बदला गया है! क्रांति का अभिप्राय है, जो विचारधारा म॒ख्य- 
मन्त्री कौ थौ, उससे बिलकुल विपरीत विचारों के लोगों ने राज्य-सत्ता को छीन 
च्या) मुख्यमंत्री ने उन्हीं लोगो को विदेशों मे राजदूत बनाकर भेजा होगा जो 
उसौ को विचार-धारा के होगे । इसलिए जब क्रांति द्वारा राज बदलता है, तो 
अन्य अनेक परिवत्तंन उसके अन्तरगत आवर्यक हौ जाते हं । हमारी विधि से 
यह्‌ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह सामाजिक-परिवत्तन कंसा है ? साधारण हं, या 
असाधारण--एेसा असधारण कि क्या इसका असर चतुदिक्‌ है, स्वे-व्यापौ है ? 
संक्षेप में, हम अपनी विधि से यह जानना चाहगे कि इन सम्बन्धो का आपस 
का क्या रिता है, कारण-कायं का रिश्ता है, एक-दूसरे के साथ रहने भर का 
रिङ्ता है, हल्का-सा रिश्ता ह, गहरा रिश्ता है, एक का दुसरे पर क्या असर पडता है, 
जंगली जातियों मं इन रिडतों का एक-दूसरे पर क्या असर था, आज को सभ्य 
जातियो में इनका क्या असर है ? 
अब हम उन पद्धतियों का, विधिषों (11111005) का वणेन करेगे जिनके _ 
दारा समाज-शास्त्र उन गहन प्रों को हल करने का प्रयत्न करता है जिनका वणेन 
हमने अभी किया । इनमें सब से पहली विधि प्रतिकूल-निगमन' को विधि हे। 
श्रतिक्‌ल-निगमन' तथा ववेज्ञानिक-विधि' में भेद है जो निम्न विवरण से अपने-आप 
स्पष्ट हो जायगा :-- 
१. शप्रतिकल-निगमन' तथा वज्ञानिक'-पद्धति 
(नाार्लाऽ€ 06€वप्रलौीर€' आति (ऽलतंलात्6 967०) 
संसार मे वस्तुएँ विखरी पड़ी हं, ओर एक-एक वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करना 
चाहं तो सारी उच बीत जाय, जौर हम वस्तुओं को गिनते हौ रहं । परन्तु हम एसा 
नहीं करते ¦ संसार में जितनी. भी वस्तुं हे, इनका आपस का कुछ सम्बन्ध-सा है, 
उस सम्बन्ध के अनुसार हम उन्हुं एक-एक श्रेणी मं बांड लेते हं ! जो वस्तुं एक 
तरह की हें वे एक तरफ़, जो दूसरी तरह की हं ,बे दूसरी तरफ़, जो तीसरी तरह की 
है, बे तौसरी तरफ--इत्यादि । इस प्रकार का वर्गोकरण करते-करते हमे एेसा 
लगने लगता है कि एक तरह को वस्तुओं मे भी कूछ आपस सम्बन्ध है--कुछ कायं 
हे, कुछ कारण हू । वस्तुं का अलग-अलग श्रेणियो में वर्गीकरण ((12551- 
7081101) ). करने के बाद हम हर श्रेणी मे एक “नियम' (1.8 ) ढे ढना शुरू करते 


 ह--एक ही श्रेणी मं भी कौन-सी बात हे, जो सब मे समान पायी जाती है? इस 


प्रक्रिया से हम ह्र वस्तु का अलग-अलग ज्ञान लेने को जरूरत नहीं रहती, ज्ञान पाने 
का गुर हमारे हाय आ नाता है ।. यह गुरा्ाप्त होता है--भागमन-पढति" से । 
जागमन-पद्धति' (प्रछण्लाा४ 14810) | 


एक ही वर्गोकरणः को भिच्च-भिन्न वस्तुओं को देखकर हम किस प्रकार 
किसी नियम पर पहु चते हं ? हम देखते हे, राम मर गया, लक्ष्मण मर गया, राम- 








९१९५६ समाज-शास्तर के मूल-तत्तव 


लक्ष्मण के जितने भाई थे सब मर गए। ये सब--राम, लक्ष्मण, उनके भाई-- 
मनुष्य थे । राम भौ मनुष्य था, ओौर मर गया, लक्ष्मण भौ मनुष्य था, ओर मर 
गया, उनके भाई भो मनुष्य थे, ओर मर गये। यह सब हमें “निरीक्षण' ओर 
(परीक्षण (08674110) 211 ए€ा771611) से मालूम हआ । अब हम इस 
निरीक्षण" ओर "परीक्षण" के आधार पर मनुष्य मात्र के सम्बन्ध में एक “नियमः 
पर पहुंच जाते हं । वह नियम है--'मनुष्य मरण-धर्मा' है । अब हम जिस-जिस 
मनुष्य को देखेंगे, उस पर यह निरीक्षण" ओर "परीक्षण" करने नहीं वेठ जायेगे कि 
यह मनुष्य भौ मरेगा या नहीं । मनुष्य को देखते ही हम कह देगे कि जैसे ओर मर 
गय वसे यह भी किसी समय मर जायगा । संसार का अनुभव एसा ही कहता है । 
इस प्रकार निरीक्षण-परीक्षण' के आधार पर जब हम किसी सचाई पर पटंचते 
_ हं, तब इस प्रक्रिया को 'तकं-शास्त्र' (1.08210) में 'भआगमन-पद्धति' (17140011 
7161100.) कहा जाता है । आगमन" इसलिए कि इस नियम का अनेक निरीश्षणों 
_ ओर परोक्षो, अनेक दृष्टान्तो को देखकर *आगमन' (1700०107 ), अर्थात्‌ 
'आाना' हुआ । प्रत्येक विज्ञान मं जो "नियम" (1.2 ५,ऽ) काम कर रहे हँ, उन 
. नियमों को हम इसी प्रकार पता लगाते हे--विज्ञान के इन नियमों को (अगमन 
(11611075) कहा जाता है । 


(आगमन-पद्धति' से जिन “नियमों का हम पता ल्गातेहे, वे दो तरह के हो 


सकते ह । एक तो वे "नियमः जो “नियमः (1.25) घोषित किये जा सकते हे, 
जिनमे कोई अपवाद नहीं देखा गया । दूसरे वे नियम" जो अभी नियम" घोषित 
६ किये जा सकते, जो नियम" बनने के रास्ते मं हं, अभी पुरौ तरह से नियम नहीं 
बने, जो अभी 'निरीक्षणः-'परीक्षण' की प्रक्रिया मं से गुजर रहेहं । एसे नियमों को 
(त (1170171081 €लाला2115811015 या प्/001116815) 
शो हं । इन्हं परीक्षणात्मक' इसलिए कहते हं क्योकि यह तो ठक हं कि इन 
नियमों का जभौ तक अपवाद नहीं मिला, परन्तु क्या मालूम अभी अगले ही दृष्टान्त 
म यह नियम टूट जाय, ओर इसका अपवाद मिल जाय--ये अभी परीक्षण के 
रास्तेमंजोहं। 


निगमन-पद्धतिः (एप्प टा पः?) 


अभी जिन नियमों! (1.255--17त प८11078) तथा (“परीक्षणात्मक- 
नियमो (&111711108] 18, छाा1621 दलाल 11521078, एाा7168] 
तप्८1608) का हमने वर्णेन किया, उन्हीं पर सब विज्ञानो का ढांचा खड़ा है । 
जो "नियमः (1.45) घोषित किये जा चुके हं, उन “नियमों (11101105) 
को आधार बनाकर, भौतिक-विज्ञानो' (121/5102] 80161068), अर्थात्‌ 
भौतिक-शास्त्र, गणित-जास्त्र, यंत्र-विद्या, ज्योतिष आदि का ढांचा खड़ा किया 
जाता है। इन भौतिक-विज्ञानों के जो अगे बड़े-बड़े ओर छोटे-छोटे परिणाम 
निकाले जाते हें, वे इन्हीं प्रारम्भिक-नियमों' (11100611075) के आघार पर ही 
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होते हं जिनका निरीक्षण-परीक्षण' द्वारा पहले हमने पता गाया हज है । इन 
मौतिक-विज्ानों मे हम नधे सिरे से नियमों को पता लगाने क! प्रयत्न नहीं करते, 
इन नियमों को तो हम आगमन-पद्ति' से पहले पता लगा चुके होते हें । भौतिक _ 

विज्ञानो के दृष्टान्तो मे उन पहले आगमन-पद्धति' से पता लगाये हुए नियमो का 


` नये-ने पर्थावरणों पर “निगमनः होता है । इसकए भोतिक-विज्ञानों के दृष्टान्तो 


जं आगमन-पद्धति' न लगाकर 'निगमन-पद्धति' लगती हे ! तीर आसमान मं 
छोड़ा जायगा, तो वह गोलाई ल्य हुए उतरेगा, सीवा नहं गिरेग--एेसा हम 
कहते हं । एसा क्यों कहते ह ? इसका कारण यही है कि गुरुत्वाकर्बश' ((3:2\112- 
007) के कारण वह्‌ गिरता हं, वायु कौ श्रतिरोध-शक्ति' (२ 05152110९ 
01 17 ) उसे गिरने नहीं देती, परन्तु यह रोक बहुत जबदंस्त नहीं हे, इसलिए 
वायु का दवाब जहा-जहां कम होता जाता हं, उस रास्ते से तीर उतरता जाता है-- 
यह्‌ ठंढा रास्ता ही उसका उतरने का गोलाई का रास्ता है । इस दृष्टान्त मं पृथ्वी 
की "गृरत्व-शक्ति' (781 1817071), वाय्‌ की श्रतिरोध-शक्तिः (1२ 65151816) 
जादि नियमो (10८९1105) का हम पहले दूसरे दष्टान्तों से .आगमन-विषि' 
(10९11८6 1716110त्‌} दवारा पता लगा चके ह, इसलिए वत्तमान दृष्टान्त मं हम 


` इस नियम' पर पहुंचते हँ कि आसमान मं फका तीर गोलाई से उतरेगा । यह्‌ तो 


हमने परिणाम निकाल ल्िथा कि अगर वाय्‌ मं तीर फक जायगा, तो पृथ्वी कौ 
युरुत्व-शक्ति ओर वाथ्‌ की प्रतिरोध-दक्ति के कारण गोलाई के रास्ते से उतरेगा, 
परन्तु हमारा यह परिणाम ठौक है, या गल्त--इसको क्या कसौटी है 2 इसको 
कसौटी यह है क्तियातोहम तीर फेंक करदेखले, यातीरन हो, तो कोई हल्को- 
सी चौज्ञ फक कर हौ देख ले । अगर तीर आसमान में फकने पर गोलाई के रास्ते 
से उतरे तब हम समक्षेगे कि हमने जो नतीजा निकाला था वह ठीक था, इसलिए 
ठीक था क्योकि हमने उसे "परीक्षण" से मिला कर देख लिया । 
नतीजं पर पहुंचने के जिस तरीके का हमने अभी वर्णन किथा वह तरीका 

पहले तरीके से भिन्न है । पहले तरीके को हमने आगमन-विधि' (100611४६ 
7161060 ) कहा था, यह इसरा तरीका “निगमन-विधिः (12९८11५6 
11161100) कहलाता है । आगमन-विधि' में हमने बहुत-से दष्टान्त इकट्‌ठे कर 
लिये थे--राम भौ सरा, लक्ष्मण भी मरा, उनके भाई भी मरे! इन दृष्टान्तो से 
हमारे इस ननियम' (11100011011) का 'आगसनः' हुआ कि सब मनुष्य मरते हं ॥' 
हमने अभी जिस सरे तरीके का वर्णन किया ह उसमें ओर पटले तरीके मे भेद यह 
है कि पहले तरीके मे तो हमने पहले बहुत-से दष्टान्त देखे थे, तब नियम निकाला 
था, इस इसरे तरीके मं हम बहुत-ते दृष्टान्तो को लेकर नहीं चले। हम तो उन्‌ 
नियमों को मानकर चले हं जो उसी प्रकार के दृष्टान्तों से कथो के निकल चुके हं । 
यह्‌ ठीक हे कि जब गुरत्व-शक्ति का नियम पहले-पहृल निकला था, तब “आगमन- 
विधि' (1710प्ला1*८ 1711176 ) से ही निकला था, परन्तु जब हम तीर किस 
रास्ते से उतरेगा यह सोच रहे ह, तव यह निथम' मानकर चल रहै हे कि पृथ्वी मं 
८ 
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"ग्रुत्व-दाक्ति' है, ओर वायु में श्रतिरोध-शक््ति' है । तव हम इन नियमो. काः 
जिनका हमे पहले-से ज्ञान हो चुका है, किन्हीं दृष्टान्तो से आगमन्‌" (11100110 ) 
नहीं करते, परन्तु किन्हीं दृष्टान्तो पर निगमन (1260"1611011) करते हं, उन 
दृष्टान्तो पर इन नियमों को घटाते हं । वत्तमान दृष्टान्त मे, हमने पुथ्वौ को “गुरुत्व- 
शक्ति" ओर वायु को श्रतिरोष-गशक्ति' को जानते हए तौर के सम्बन्ध मे विचार 
 किया,ओौर एक काल्पनिक परिणाम निकाला कि अगर तीर आसमान मे फका जायगा 
तो इसे गोलाई मे गिरना चाहिए, ओर इस परिणाम को तौर या कुछ ओर फक कर 
` तजर्वा करके भी देव लिया कि वास्तव मे एसा होता है या नहीं । इस विवरण से 
यह स्पष्ट है कि निगमन-पद्धति' . (264८1४९ 1161006), (जागमन-पद्धति' 
(100०1४८ 7167060 ) से भिन्न ह । एक तरह से उससे उल्टी है ! "आगमन 
( [ारवप्[{1४६ ) महम दृष्टान्तो से "नियम ( 1.8 ) पर पहुचते ह, (निगमन 
(2९५८11४९) मं हम पहले से जआगमन' दारा जाने हए नियमों को केकर चते हं, 
ओर यह देवने के किए कि हमारा परिणाम ठोक ह या नही, उसे दृष्टान्तो पर घटते 
हं । “आगमन (1110611९) मं 'दृष्टान्त' पहले हँ, “नियम' पीछे; "निगमन 
(12€016011४€) मं नियमः पहले ह, “दष्टान्त' पौरे 1 आगमन" (110८11५९) 
दष्टान्तों से नियम निकाल कर विज्ञान को दे देता हे, ओर "निगमन (260५11५८) 
` उन नियमों को ठेकर अपन निश्-भिन्न परिणाम निकारता रहता है, ओर वे परि- 
णाम ठीक हं या नहीं इस बात को परखने के किए उन्हुं दृष्टान्तो के ऊपर घटा कर 
देख ञेता है । इस, निगमन-पद्धति' (120011९९ 7761100 ) का प्रयोग "भौतिक- 
विज्ञानो (1/51081 90611065) के किए किया जाता है, अतः इसे भौतिक -पद्धति' 
(5621 7061100.) या वज्ञानिक-पद्धति' (8८11106 11611104.) भौ कहा 
जाता है । अब हम देखेगे कि समाज-शास्त्र मे कौन-सौ पद्धति काम करती हे । 
निगमन-पद्धति ( षएएलाा४८६ 487 छ ) कें दो भेद- 
अनुकूल -निगमन तथा श्रतिकूलः-निगमन-पद्धति 


निगमन-पद्धति (12९00016 11170) के दो मेद्ह। एक तो 


अनुकूल निगमन-पदढति' (1217601 [९0011४८ 11100 ), दूसरी ्रतिकूल 
निगमन-पद्धतिः (11686 [260९१५८ 1766 ) ॥ जिस निगमन ~चधि' 


(1260प८प१८ 71611100} का हमने अभी उल्लेख किया है, वह `अनुकूल- _ . 


निगसन-विधि' (1217601 12५4५५९ 1161000) है । यह भौतिक-विज्ञानो' 
(?1158108] 80161665} मे वर्तौ जाती हं ओर 'वंज्ञानिक-विधि' कहलाती है 


दूसरी श्रतिक्ल-निगमन-विधि' (10४8९ 1>९0०५।१४८ 7161170} है, जो 


सामाजिक-विज्ञानो' (8०५11 80116685} में चतो जाती दै \ इतिहास, 
रजनीति-शास्त्र; अ्थंजास््र--इन सब विज्ञानो मं वेज्ञानिक-विधि' नही, परन्तु 
श्रतिकल-निगमन-विधि' (10४86 1260०१९९ 14९1110) वर्तौ जातो है 
समाज-लास्त्र' भे भी इसी श्रतिक्‌ल-निगसन-विधि' का प्रयोग होता है ।! अब 
हमने यह देखना है कि यह श्रतिकूल-निगमन-विषि' क्याहै? 








समाज-गास्त्रे के अ्रध्ययन क। पद्धतिर्या ११५ 


प्रतिक्ल-निगमन-पद्धति' (पण्णा छएटाण्छ ]धषाप्ठ ) क्या ह्‌ { 

हमने कहा था कि आगमन" (170011४८) तथा “निगमन (26५ 
{1४6} मे यह भेद है कि आगमन" (1101011६ ) दष्टान्तों से नियम निकालता 
है, ओर निगमन" (12००६१५९) इन नियमों से शुरू करके उन्हं दष्टान्तों पर 
घटाकर देखता है । परन्तु 'नियम' भौ तो दो तरह के होते है--एक तो वे नियम 
(1.4\5) जो 'निरीक्नण' तथा "परीक्षण" से 'नियम' घोषित किये जा चके हे, 
दुसरे वे नियमः (1.28) जो अभी परखे जा रहे ह, जिन पर “निरीक्षणः तथा 
परीक्षण" हो रहा है--जिन्हं नियम" न कहकर हमने “परीक्षणात्मक-नियम' 
( 1111681 &ला62115811075} कहा था । 

'आगमन-विधि' (110०९1५९ 716110त ) दृष्टान्तो को देख कर 
निरीक्षण-परीक्षण द्वारा नियमों" तथा "परीक्षणात्मक'-नियमो--इन दो का पता 
लगाती है । -अनुक्ूल-निगमन-विषि' (17760 त्व प्रलारल ]4€10त ) का 


क 


आधार ये नियमः (1.2,5) होते ह; श्रतिकूल-निगसमन-विधि" (11९56 
{260८11५८ (€11104 ) का आधार ये 0 -परीक्षणात्मक-नियमः ट ( ला 
081 शलाला115819715) होते हं । समाज-जलास्त्र, अर्थ-शास्त्र, इतिहास आदि 
सामाजिक-विज्ञानँ' (5900181 9016065) मे हम “भौतिक-शास््र' (1195108 
90161665) को तरह के किन्हौं निर्चित-नियमो' (1.48) कौ आधार बना 
कर नहीं चल सकते, क्योकि सामाजिक-विज्ञानो' मं मनुष्य' एक एसा तत्त्व हैः 
जो स्वतंत्र-कर्ता होने के कारण उस प्रकार की निङ्चितता नहीं उत्पन्न होने देता 
जसौ भौतिक-विन्ञानो मे हो सकती है । इसी लिए सामालिक-विज्ञानों का जाधार 
जो नियम ह, वे परीक्षणात्मकनियम' (छ पं०8] 2606 815211005} हौ हो 
सकते हे निदिचत-नियम' (1211116 125) नहीं हो सकते, ओर इसी लिए 
सामाजिक-विल्ञानों की विधि निङ्ित-नियमों की, अर्थात्‌ वज्ञानिकविधि' 
(100४८ या [2न्वप्रलाौर पल९त्‌) न होकर प्रतिक्ल-निगमन-विधि. 
(10७56 [26 पता४९ 7761700) है--एेसी विधि जिसमे हम अपने निर्णयो 
को किन्हीं निष्िचत दृष्टान्तं से नहीं परख सक्ते । ` 
इन "वरीक्षणात्मक-नियमों' ( 71911108] हदाला2]18811015 ) कै 
आधार पर हम कुछ परिणाम निकालते हु । जंसे हमने भोतिक-विज्ञान मं "नियमः 
के आधार पर, अर्थात्‌ पृथ्वी को गुरत्व-शक्ति' ओर वायु की प्रतिरोध-शक्ति' के 
आधार पर, यह परिणाम निकाला थो कि आसमान मे फका हआ तौर गोल रास्ते से 
गिरेगा, इसी प्रकार हम सामाजिक -विन्ञान मे परीक्षणात्मक-नियम' के आधार षर, 
इस भरोक्षणात्मक-नियम' के आधार पर कि जहां राजा अत्याचार करता है वहां 
काति हो जाती है", यह परिणाम निकालते ह कि अमुक देहा मे अत्याचार हो रहा है 
अतः वहां क्ति हो जायगी । इस अंश तक अनुकूल-निगमन-विधि' (1211601 
1>५१०611९८ 1161100 ) ओर श्रतिकूल-निगमन-विषिः (10४56 [26९ 
५४५० 14611700) मे यह्‌ समानता है कि दोनों कुछ माने हुए नियमं से चले है, 
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ठेसे नियमों से जिन्हे ये इस समय सिद्ध करने नहीं बेठे, परन्तु जो नियम सिद्ध हो 
चुके हं, जिन नियमों को ये मानकर चले हँ । भेद इतना है कि इनमे से भौतिक- 
विज्ञान' का आधार अन॒क्ल-निगमन' (1217९0६ १९१८५110) एसे नियमो से 
चला है जो निरिचत-निपम'(12नी 1116 1275) ह, सामाजिक -विज्ञान का आधार 
श्रतिकूल-निगमनः' (11४€8€ 06001101) एसे नियमों से चला है जो "निदिचतः 
न होकर 'परीक्षणात्मक-नियम' (1111017168] 2€16781152110118 }) ह्‌ । 
इससे अगले कदम में दोनों विधियां एक-दूसरे से उलट जाती हं । "अनुकूल 
निगमन-विधि' (1211601 [00५५९ 1461170) तो जो परिणाम निकालतौ 
हं, उसे दृष्टान्त पर घटा कर अपन परिणाम की सत्यता सिद्ध कर केती है । तीर 
गोल रास्ते से उतरेगा, तीर फेंक कर देख लो--हाथ कंगन को आरसी क्या ? 
“मोतिक-विज्ञान' मे, जहां निदिचत-नियमो को हम आधार बनाते हं, एसा किया 
जा सकता है, परन्तु सामाजिक-विज्ञान' मं तो हमारे आधारभूत नियम ही अभी 
पुरे नियम कहलाने के दर्जे पर नहीं हुं, फिर उन परीक्षणात्मक-नियमों से निकले 
परिणामों को किस प्रकार परखा जाय ? कंसे हम समञ्चं कि इन कच्चे नियमो से 
जो परिणाम हम निकाल रहे हं, वे ठीक हँ ? इन परिणामों को इन-जसे दृष्टान्तो के 
साथ मिलाकर तो देखा नहीं जा सकता किये टीक हं या नहीं, क्योकि जब ये 
परिणाम स्वयं अधकचरे नियमों पर आधित हे, तब इस कोटि के जितने मो दृष्टान्त 
भिकेगे सभी अवकचरे नियमों पर ही आश्रित होगे ¦ हा, यह हो सक्ता है कि इन 
परिणामों कौ तुलना उन परिणामों से को जाय, जो इनसे ऊचे, इनसे महान्‌, इनसे 
अधिक व्यापक ह, जिनको मनुष्य का स्वभाव कहता है किर्हा,येठोकहं\ अगर 
उन व्यापक परिणामो से सामाजिक-विज्ञानो' के परिणाम मेल खाते ह्‌, तो इन्हुं 
ठीक समञ्चा जायगा, नहीं मेल खाते, तो इन्हूं गलत समन्ना जायगा । उदाह्रणाथे, 
हमने समाज-शस्त्र मे यह परिणाम निकाला कि रूप मं कान्ति इसलिए हुई 
क्योकि जार का अत्याचार सीमा का उल्लंघन कर गया । परन्तु इस परिणाम को 
सत्यता को परखा कंसे जाय ? इसके परखने का तरीका मिल महोदय ने यह 
बताया किं मनोविज्ञान कौ सचाई क्या कहती है, मनुष्य का स्वभाव क्या है, इससे 
मिलाकर अपनं परिणाम को परख रो ! उसके साथ यह्‌ मेल खा जाय तो ठीक, 
नहीं तो तुम्हारा परिणाम ग्रलत । मनुष्य का यह्‌ स्वभाव है कि वह अत्याचार के 


प्रति विद्रोह करता है । अगर इस बात मे किसी को सन्देह नहीं कि अत्याचार के ` 


प्रति विद्रोह करना मनुष्य का जन्म-सिद्ध स्वभाव है, जीव-जन्तु, पलु, कीट, पतंग, 
मनुष्य सभी मं यह पाया जाता हे, मनोविज्ञान (8४८10102 ) इसको पुष्टि 
करता है, प्राणि-्ास््र (8101029 ) इसकी पुष्टि करता है, तब हम समाज-शास्त्र 
क्के अवने परिणाम को मनुष्य-स्वभाव के इस परिणाम के साय मिला कर देख 
लेते हे । अगर यहं उसके साथ ठीक ब॑ठ्तादहै तो हमारा परिणाम ठोकही है, 
भल ही हम अयने परिणाम पर परीक्षणात्मक-नियमो' (छण्‌11162] £€16- 
121152110115) से पहुंचे हो, निहचित-नियमो' (12©0716 1958) से नहीं । 
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समाज-दास्व के ग्रध्ययन को पद्धतियां ११७ 


इस दृष्टि से श्रतिक्ल-निगमन-विधि' को भौ वन्ञानिक-विधि- कहा जा सकता 
है, क्योकि जसे भौतिक-विज्ञान अपने परिणामों कौ परख 'वज्ञानिक-नियमों' से 
करते हे वैसे समाजशास्त्र अपने परिणामों की परख 'व्यापक-नियमो से करता हं । 


इस पद्धति को प्रतिकूल" (1पश्धरऽ६) क्यों कहा गया ! 
हमने देखा कि 'निगमन-विधि' (2९५०५1४९ 11611100 ) के हमने दो 


भाग किये जिनमें से एक विधि को हमने अनुक्‌ल-निगमन-विधि' (17101 


16८९1५९ 7161170) ओर दूसरी को श्रतिकूल-निगमन-विधि' (1119675 
(>60०।५८ 1161106 ) कहा । इनमें से अनुकूल" (11101) -विधि भौतिन्त- 
शास्त्रो' (121 5108] 56161065) मं काम आयी, ्रतिकूल' (119४656 ) -विधि 
सामाजिक-विज्ञानो' (80018] 9011005) मे तथा समाज-दास्त्र' (80010- 
108४) मे काम आयी । यह 'अनुक्ल' ओर श्रतिकूक' क्या हे ? 
हमने देखा था कि 'अनृक्ल-निगमन-विधि' (12110 [260प्ला7्टे 
14611100 ) में हम नियम" से चले, ओर एक "परिणाम" का पता लगाकर, हमने 
दृष्टान्त" के साथ उसको मिलाया । दृष्टान्त के साथ जब वह्‌ मेल खा गया, तो 
हमने परिणाम को ठीक सम्ना । आसमान में तौर फका जायगा, तो वह गोलाई 
से उतरेगा--यह परिणाम हमने निकाला । इस परिणाम के आधार "गरुत्व-शक्ति' 
तथा प्रति रोध-शक्ति'--ये नियम थे । इस परिणाम कौ सत्यता को परखने को 
जरूरत हुई, तो आसमान मे तौर फक कर देख लिया ओर परिणाम को दृष्टान्त के 
साथ मिला कर उस्तकौ जांच कर लो । परन्तु श्रतिकल-निगमन-विधि' (11४6186 
1>60प०}५८ 1061100 ) मे परिणाम को दृष्टान्त के साथ मिलाकर उसकी जांच 
नहीं कौ जाती । दृष्टान्त के साथ तुलना करने के स्थान मे, दृष्टान्त से उली, 
प्रतिकूल चौल, अर्थात्‌ एक “व्यापक-नियम' के साथ उसकी तुलना को जाती हे । 
रूस की राज्य-क्रांति जार बादशाह के अत्याचारों के कारण हई'--इसकौ परख 
हम किसौ दृष्टान्त के साथ तुलना करके नहीं करते, अगर दष्टान्त के साथ तुलना 
करे, तो जेसा यह परिणाम कच्चा है, वेसा ही क्योंकि इस सम्बन्ध का हर दृष्टान्त 
कच्चा होगा, इसलिए हमारा परिणाम भौ पक्का न होकर कच्चा ही होगा । इसी- 
लिए दृष्टान्तं के साथ तुलना करने के स्थान मे हम इस परिणाम को मनोविज्ञान 
तथा प्राणि-शास्त्र कौ इस आधारभूत सचाई के साथ तुलना करते ह कि मनुष्य का 
स्वभाव हौ एसा है कि बह अत्याचार को बर्दाइित नहीं करता । एक दृष्टान्त के साय 
अपने परिणाम को परखने के स्थान मे हमने अपने परिणाम से भो अधिकं व्यापक- 
सत्य के साथ उसको परा । 'दृष्टान्त' के. साथ -परखना,. ओर. एक. व्यापक. 
नियम' के साथ परखना--पे दोनो एक-दूसरे से प्रतिकल-विधिथां हे; . इसलिए - 
समाज-शास्त्र कौ विधि को -श्रतिकूल-निगमन-विधिः (7४८56 0वण्०४ 
06110 ) कहा गया है । समाज-शास्त्र अपने परिणामों को भि्न-भिन् दृष्टान्तो 
के साथ नहीं, परन्तु अन्य विज्ञानो के माने हृए परिणामों, उनके तथ्यो के साथ 
परखता रहता है । अगर मनोविज्ञान, प्राणि-विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति- 
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११८  समाज-शास्त्र के मूल-तत्त्व 


शास्त्र, इतिहास उन परिणामों को पुष्टि करते हं जिन पर समाज-गास्त्र पटूंचा है 
तो उन परिणामों कौ सत्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता । समाज-शास्त्र के 
अध्ययन करने को यही -सवसे मुख्य विधि है! इस विधि के अनुसार अगर 
समाजशास्त्र के किसी विषय पर लिखना हो, तो पहले आगमन-विधि' (114८५ 
11071) के अनुसार तथ्यों का संग्रह करना होगा, ओर संग्रह करने के बाद कुछ 
परीक्षणात्मक-नियम' (1111017102] &€16121152110115) निकालने होगे, ओर 
अन्त मं इन “परीक्षणात्मक-नियमो' को श्रतिकूल-निगमन-विधि' (1116156 


 ¬6वप्त1४९ 1611706} से पुष्ट करना होगा, "दृष्टान्तो! से पुष्ट न कर एसे 


व्यापक-नियमों' से पुष्ट करना होगा जो अन्य विन्नानों में माने हुए हों । 
¶्रतिकूल-निगमन-पद्ति' से अध्ययन का उदाहरण 

अब कल्पना कीजिये कि हमने उक्त पद्धति से समाजशास्त्र कौ किसी 
मस्या का अध्ययन करना है। इस अध्ययन मं उक्त पद्धति किस प्रकार काम 
देगी ? हम यह जानना चाहते हे कि हिन्दी को सरे प्रान्तों के ल्ग अपनाने के 
लिए तैयार हे या नहीं । इस समस्या पर उक्त विधि से विचार करनं के लिए 
पहले हमें कछ परीक्षणात्मक-नियम' (11071081 शल1€12115211018 } बनानं 
होगे । परन्तु ये परीक्षणात्मक-नियम'--ये हमारे परिणाम किन्हीं बातों के नतीजे 
केतोरपरहौी तो बनेंगे! वे बातें क्या होगी जिनके परिणाम के रूप मं हम इन 
"परीक्षणात्मक-नियमों' पर पटुचेगे । वे बातें होगौ हमारी खोज, हमारी छान- 
बीन । हम हिन्दी के विषय में एक श्रद्नावलो" (02"68110112116) बनायगे । 
इस श्रदनावली' को बनाकर हम भिल्न-भिन्न प्रान्तों के लोगों से मिरगे, हो सकेगा 
ततो भित्न-भिन्न भ्रान्तो मं जाकर रगे, वहां के लोगों के विचारो को जानने का प्रयत्न 
करगे, अगर मिल नहीं सकेगे, प्रान्तों मँ जा भी नहीं स्कंगे, तो प्रश्नावली को 
भेज कर भिच्च-भिन्न प्रान्तों के लोगों को सम्मतियां संगवा्थेगे । यह सब क्या 
होगा ? यह सब आागमन' (17100011011) होगा, इस “आगमन से हम कुछ 
(रौक्षणात्मक-नियमों' (121111017164] दलाल 2118211015 } का निर्धारण करगे । 
हमारे ये निर्धारण, ये निङ्चय पक्के नहीं कटे जा सकंगे, ये तो हमने भिन्न-भिन्न 
लोगों के सम्पकं मं आकर अपने विचार बनाये । अब इन्हुं परिपक्व रूपं देनं 
के लिए यह देखना होगा कि आदह रूप मं देश का भला किस सं है, व्यापक-नियम 
क्या हं, एसे नियम जिनके अनुसार चलना, हम चाह-न-चाहं, हमारा कत्तव्य है । 
हमारी प्रहनावल् ओर हमारी खोज का यह परिणाम निकला कि अन्य प्रान्तों के 
कुछ लोग हिन्दी के पक्ष मं ह, कुछ विपक्ष मं ह, परन्तु अधिक संख्या हिन्दी को 
अपनाना चाहती है । व्यापक-नियम यह बतलाता है कि देश मे एक भाषा हो जाने 
से देङ्ञावासिथों मं एक-सूत्रता, आत्मीयता को भावना जाग जाती है। हमारा 
हिन्दी को राष्ट भाषा बनाने का विचार इस व्यापक-विचार से मेल खाता हे कि 
राष्ट कौ माषा एक ही होनी चाहिए । एसी हालत मं समाज-शास्त्र की इस 
समस्या पर हम अपना स्पष्ट रूप से मत दे सकंगे कि हिन्दी को भारत के अन्य 
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समाज-गास्चर के अ्रध्ययन की पद्धतियां ११९ 


प्रान्ते को भो भाषा बना देना चाहिए ! समाज-शास्त्र की समस्याओं का इसी 
विधि से अध्ययन करना श्रतिक्ल-निगसन-पद्धति' कहलाता हे । 
आगमन, “अनुकूल-निगमनः तथा श्रतिकूक-निगमन' मे भेद 

आगमन-विधि' (176८11४८ 716110८ ) तथा अनकूल' एवं प्रतिकूल 
निगमन-विधि (21760 {2€वा४८ [लत अत्‌ [र्लाः§€ ल्त पला१७ 
‰{6{110त)-इन तीनों कौ पारस्परिक तुलना करने से हमें श्रतिक्ल-निगमन-विधिः 
(1४656 [2९6 प८॥*€ 14611760 ) का विषय ओर अधिक स्पष्ट हो जायगा । 

यहाँ पर नीचे हम इन तीनों विषियों की तुलना करने का एक चित्र दे रहै 
हं जिससे आगमन-विधि' (110५11४6 1670५ }) ओर निगमन-विधि' 
(26प्८॥९९ 7161116) का ही मेद नहीं स्पष्ट हो जायगा, अपितु अनक्ल- 
निगसन-विधि' (1271९01 [260८7५९ 1461176) तथा श्रतिक्‌ल-निगमन- 
विधि' (1[1*€86 [ल्व पला४९ 1461706 ) का भेद भी स्पष्ट हो जायगा 1 


आगमन-विधि | 'अनुक्क-निगमन-विधि | प्रतिक्ल-निगमन-विधि 


(110 पला1*€ 7० )| [ल्ल 0ल्तवपल*्८) | (पर्ल ऽ6€ [व्तपलौ ५९) 


१. "दष्टान्तो' से प्रारम्भ १. "दृष्टान्तो से नही, |१. “दष्टान्तों से नही, 


करते हं । नियमो" से प्रारम्भ | नियमो'से भी नहीं 
` करते हू । 'परोक्षणात्मक-नियमों 

से प्रारम्भ करतेहं । . 

[122 31111016 | [1.45 | (1111017168] 1898) 


२. नियमः से समाप्त ।२. नियमो से परिणाम- |२. परीक्षणात्मक-नियमों 

करते ह । | निगमन --निकाल्ते | से परिणाम-'निगमनः 
हे । --निकालते हे । 

[जगसन-1110 1611011] | [निगमन-1> 60५11010 || [निगमन-2 60601] 

३. भौतिक-विज्ञानों के ३. परिणाम को दृष्टान्तो |३. परिणामों को दष्टान्तों 


नियम' (1.25) से परखते हं । से नहीं, परन्तु अन्य 
तथा सामाजिक- विज्ञानो के व्यापक- 
विज्ञानो के “परीक्ष नियमों से मिलाकर 
णात्मक - नियमः परखते हे । 
(11101161 128)| (#ल1062110) [४1062110 | 
इसी विधि से प्राप्त | | 

होते हं । 


४. किसी भी नियम के ४, भोतिक-विज्ञानों को ।४. सामाजिक - विज्ञानो 
पता लगाने को यह | यह्‌ विधि है जिसे | तथा समाज-शास्त्र 
विधिहे। वेज्ञानिक - विधि' | को यह विधि है जिसे 

कहते ह । “प्रतिकूल ~ निगमन- 
विधि" कहते हं । 
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१२० समाज-शास्त्र के मूल-तत्त्व 


२: एतिहासिक -विधि (प्राजणत्न धलौण्व) 


जिस प्रतिकृल-निगमन-विधि' (1095९ [2९0०11४९ 21€16त} का 
हमने अभौ उल्लेख किया .है, इसे एेतिहासिक-विधि"' (15011031 1411106 ) 
भी कहते हं । यह इसलिए क्योकि इतिहास के सम्बन्ध म प्रायः इसी विधि का 
प्रयोग होता है--दष्टान्त इकट्ठे किये जाते हे, ओर परिणाम निकाले जाते हे । 
परन्तु कई विद्वान्‌ "एतिहासिक-विधि'--इस नाम से एक पथक्‌ विधि का उल्लेख 
करते ह जिसमे जीवन-चरित्र, आत्म-चरित आदि आ जाते हं । उनका कहना 
है कि व्यक्तियों कौ जीवनियों से बड़े-बड़े सामाजिक-तथ्य प्रकट होते हं! जेसे 
भोतिक-लास्त्र के पास मापने के लिए फुट-रूल है, रसायन-शास्त्र के पास परीक्षण 
करने के लिए प्रयोग-नलिका है, प्राणि-शास्त्र के पास खोज के किए क्षुद्र-वीक्षण 
यन्त्र है, वेसे समाज-शास्त्र के पास मानवीय समस्याओं की खोज के लिए, उनके 
रूप को समन्नने के लिए व्यक्तियों के अपने विषय मे लिखे हुए आत्म-चरित ह 
या एेसे जीवन-चरित्र ह, जो इसरों ने किले हं, परन्तु जिनमें व्यक्ति को जवनी 
को सव समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है । महात्मा गांधी के लिखे आत्म-चरितं 
से मानव-समाज के अनेक मौलिक-प्ररनों पर प्रकाज्ञ पडता है, चचिल के लिखे 
संस्मरणों से गत महायुद्ध कौ अनेक सामाजिक-समस्यारएं सुलज् जाती हं । 
(आत्म-चरित' ओर “जीवनियो' के अतिरिक्त इतिहास" भौ जो इन्हीं दो- 
का-सा वणन है, समाज-शास्त्र कौ समस्याओं को काफी छता है । जाज-हावड 
(06072 प्र ००५) ने एतिहासिक-विधि पर . विशेष न दिया है! वे 
इतिहास को “भत समाज-दास्त्र', ओर समाज-लास्त्र को, 'वत्तंमान-इतिहास का 
नाम देते हे । इसमे सन्देह नहीं कि (आत्म-चरित', जीवन-चरित्र' तथा इतिहास 


का अध्ययन समाज-गास्त्र को समन्नने की एक विधि कही जा सकती हं, परन्तु यह्‌ 


समश्च रखना चाहिए कि यह विधि अत्यन्त सीमित है--इस विधि से समाज-शास्त् 
को बहुत थोडी, परिमित समस्याओं पर ही प्रका पड़ सकता है । 


३. वेयवितक-जीवन के अध्ययन को विधि 
((35€-5{प्रत$ 1161170) 

_ एतिहासिक-विधि से मिलती-नलती वयक्तिक-नौवन के अध्ययन कौ 
विधि है इसमे भौ व्यक्ति को जीवनी. का अध्ययन किया जाता है । समाज- 
शास्त्र के कई लेखक “एतिहासिक विधि" तथा “जीवनी के अध्ययन कौ विधि" को एक 
ही विधि कहते हे, फिर भौ इन दोनों मे ोड़ा-बहुत भेद है 1 ^एेतिहासिक-विधि' में 
मुख्यतः परोक्ष-रूप मं व्यक्ति के चरित्र का अध्ययन किया जाता है, "वेयक्तिक- 
विधि" मं मुख्यतः भ्रत्यश्ल-रूप मे व्यक्ति के जीवन का अध्ययन होता है । इसमें 
सन्देह नहीं कि दोनों विधियो में अध्ययन व्यक्ति के ही जीवन का किया जाता हे । 

किसी भौ वस्तुं का अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है--'परिमाणः' 
या संख्या' (@प्रव1{11४) की दृष्टि से तथा गुण (0211) की दृष्टि से । 
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स माज-रास्र के अ्रध्ययन की पद्धतियां १२१ 


परिमाणात्मक या संख्यात्मक-अध्ययन को संख्यात्सक-अध्ययन _ कौ विधि" 
(00811118 ४९ 1161160 ) तथा गुणात्मक-अध्ययन को गुणात्मक-अध्ययन 
की विधि' (८2112116 1€{1700) कह सकते हं । समाज-शस्त्र मं 
“संख्यात्मक-अध्ययन' को 'सांख्यिको' (9121151108] 11611100 ) कहते हं--इसका 
वर्णन हम आगे करेगे । समाज-लास्त् मे गुणात्मक-अध्ययन' के लिए 'वेयक्तिक- 
जीवन के अध्ययन की विधि" ((-256-3170$ 11611700) का प्रयोग होता है । 
इस दृष्टि से सांल्यिकौ' तथा जौवनं के अध्ययनं कौ विधि" एक-दूसरे को पुरक हे । 

वं यक्तिक-जौीवन के अध्ययन को क्या विधि है ? वैयक्तिक-अध्ययन.या.तो. 
आमने-सामने, एक-दूसरे से साक्षात्कार करके किथा जाता हे, या अगर व्यक्ति 


सम्मुख नहीं होता, कही इसरो जगह पर होता है, तो प्रनावली बना कर भेजी 


जातौ हे । आमने-सामने, साक्षात्कार के समय भौ प्रश्न तो तेयार किये ही जते हं, 
इन प्रश्नों को अनुसुची' (९१८) कहा जाता है, जो प्रन सरी जगह भेजे 
जाते हे उन्हे श्रदनावली' (@८5{101178)1<) कहा जाता है । 

(साक्षात्कार' (1111616४) के द्वारा समाजशास्त्र अनेक वातं जानने 
का प्रयत्न करता है, परन्तु साक्षात्कार करना आसान काम नहीं हे, इसको 
अपनो ही श्रविधि' (1ध्लाावप्ट) है, इस श्रविधि' को सोखना पडता है, 
इसमें निपुणता प्राप्त करनी पडतो हे । _श्रनावलो' के दारा समाजगास्तौ अप्रत्यक्ष 
साक्षात्कार करता है, दूर बठे व्यवित के उत्तरो को पड़ कर उसके सम्बन्ध मे जानने 
का प्रयत्न करता है। कभी-कभी जीवनियां तथा घनिष्ठ मित्रों के छ्खे गये 
पत्र भो वंयक्ितिक-जौवन के अध्ययन मे बहुत सहायक सिद्ध होते ह, क्योकि जवनौ 
तथा पत्रों में मनष्य जिस प्रकार अपने उद्गारो को सहज रूप मं प्रकट करता है, 
उस प्रकार साक्षात्कार तथा प्रहनावलियों के उत्तरो मं प्रकट नहीं कर सकता । 

४. गणनात्मक-विधि या सांख्यिको 
(512151९ब्‌ ०) 





गणनात्मकविधि का समाजशास्त्र मे बहु प्रयोग होता ह~ विशेषतः एते 
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प्रश्नों के सम्बन्ध में तो बहुत ही प्रयोग होता है जिनमे माप-तोल, संख्या आदि का 


सवाल हो । उदाहरणार्थ, हमारे देश कौ जन-संख्या देडा के विभाजन के बाद 
कितनौ बढी; हर रोल कितने बच्चे पेदा होते हं, कितने मरते हे; जहां तलाक कौ 
प्रथा है वहां विवाह के एक महीने बाद कितने तलाक होते हं, एक वषं बाद कितने होते 
हं; हमारे देश का दूसरे देशों के साथ जो व्यापार ह, उसमं आयात कितना है, 
निर्याति कितना है-- यपे सब प्रश्न गणना-विधि से हौ हल किये जाते हं, ओर इस विधि 
का समाज-शास्त्र में दिनोंदिन प्रचार बढ़ता जाता है । प्रो° गिडिरस (10011188) 

पहले समाज-शास्त्री थे जिन्होँने विदानो का ध्यान इस शास्त्र मे गणना के महत्व 
कौ तरफ़ खीचा। जेसा हम ऊपर कह आये हे, यह संख्यात्मक-अध्ययन-विधि' 
(९६1811९6 "1167166 ) है, जौर वेयक्तिक-अध्ययन-विधि, जो गणात्मक- 
अध्ययन-विधि' (81118116 11611100 ) है, उसकी पुरक हे । 





४. समाज-गास्व के मूल-तत्त्व 


५. स्थालो-पुलाक या पयवेक्षण-विधि 
(७016-5 पाई *76170} 


कई बातों में गणना के आधार पर किसी परिणाम पर पहुंचना इसक्िए 
कठिन हो जाता है क्योकि उस विवय में सारे देश कौ गणना कर सकना कठिन 
है । उदाहरणाय, देडा मं कितने बेकार व्यक्ति हे--इसको गणना कठिन हें । 
एसे तथा इसी तरह के मासल्गें मं देडा के कुछ भाग चुन ल्य जाते हं ओर उन भागों 
को गणना के आधार पर परिणाम निकाल लिया जाता है। इसे समाज-उास्त्र 
कौ परिभाषा मं स्थालो-पुलाक-पयंवेक्षण' (581111016-ऽएाणद् 07 9061891 
ऽप्रा८$ ) कहते हं । स्थाली-पुलाक' का अर्थं ह--पतीली मं पकते हए चावलो मं 
से एक-आघ देख कर यह्‌ पता चल जाता है कि चावल पके हुं या नहीं । इसी प्रकार 
कु बातों की एक स्थान पर परीक्षा कर ऊने पर उस सम्बन्ध में सामान्य-नियस का 


पता चल जाता है । -स्थाली-पुलाकू-विधि में एक बहुत बड़ी संख्या के स्थान पर _ 


-एकः सीमित संख्या का अध्ययन क्रिया जाता है, जो सुगम कार्य है! समाज-शास्त्र 
मे आजकल इस प्रकार का अध्ययन बहत प्रचचित्‌ है । शरणर्णथयों को समस्याओं 
का अध्ययन, हिन्डू-म्‌ सलमानों कौ समस्याओं का अध्ययन आदि प्रहनों पर इसी 
विधि से विचार किया जाता हे । 


ए. समाज-मिति (§0लंगालाौा फ ) 


समाज-तास्त्र के करई प्रदन गणना के अन्दर आ जाते हँ, उन पर गणनात्मक- 

-चिधि से विचार होता है, परन्तु कई प्रन एसे ह्‌ जिनमें गणना कुछ काम नहीं देती । 
उदाहरणाथं, ईर्ष्या, श्रेणो-संघषं, अर्थात्‌ ,म्दूर-माकिक सं तना-तनी आदि, 
सामाजिक-सहयोग, अर्थात्‌ किस अंदा तक कोई समाज विषम-परिस्थितियों में 
अयने मानसिक संतुक्न को खो नहीं बेठता--इन सब प्रहनों पर गणना-विधि से 
तो कोई प्रकाल नहीं पड़ता । फिर क्या किया जाय ? इन बातों को मापना 
'समाज-मितिः (80००6) का काम है । इनको कंसे मापा जाय? 
इसके लिए समाज-दास्त्रियों ने माप-दण्ड कायम किये हं । कोई जाति सहयोग के 
-निर्घारित माप-दण्ड के जितना निकट होती हं, उतनी ही उस जाति में सहयोग की 
मात्रा है, जितना वह निर्धारित माप-दण्ड से इर होती है उतनी ही उस जाति में 
सहयोग कौ कमी हे । श्रौ मोरेनो (14016110 ) मख्य समाज-रास्त्रौ थे जिन्होने 
विद्वानों का ध्यान इस शास्त्र म इस पद्धति को तरफ़ खींचा । उनका कहना था 
कि गणनात्मक-विधि'-से.गणना कातो पता लग जाता है, बाहर को बातें स्पष्ट 
हो जाती हं, मनुष्य-समाज के अन्दर को, उनको मन की बातें तो मनुष्यों को.गणना 
कर ठेने से स्पष्ट नहीं होती, गणना कर ऊने से यह तो स्पष्ट हो जायगा कि देदा में 
कितने बेकार हं, परन्तु यह तो स्पष्ट नहीं होगा कि वे क्यों बेकार हं । इस अन्दर को 
बात का पता लगाने के लिए समाज-शास्त्र को 'समाज-सिति' का. आश्य ना 


होगा । इस दृष्टि से श्रौ मोरेनो ने कुछ एवे पमाने" (8९168), कुछ एसे माष- . 
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समाज-लास्त्र के अध्ययन की पद्धतियां १२३ . 


दण्ड बनाये जिनसे समाज के आपस के सम्बन्धो, समाज के विचारो, उसको धारणाओं 
को समापा जा सके, समाज की आन्तरिक प्रक्रियाओं का, उसके राग-देष का सिफ़ 
वर्णन ही न किया जा सके, अपितु इन पैमानों से उसे नापा-तोला भी जा सके ॥ 
असल से, समाज-सिति एक तरह से गणना-विधि' (8{211511681 11161106 ) को 


` पुरक है, अथवा यह्‌ भौ कह्‌ सकते हं कि यह विधि 'गणना-विधि' (91118108 ) 


तथा “आदर्ल-कल्पना-विधि' (10681- 7906 धर९त) के मेल से उत्पच्च 
हड हे । 
७. .आदज्ञं-कल्पना' के विहलेषण को विधि 
(17० ग 10<ग-{€ &191फऽ8) 


इस पुस्तक के दूसरे अध्याय मं 'समाज-शास्त्र का विषय-कषेत्र' क्या है--यह 
लिखते हए हमने सिमल तथा वौरकाद्त के विचार किख थे । हमने बतलाया 
था कि ये जमन सामाज-शास्त्री इस शास्त को अन्य सामाजिक-विज्ञानों कोतरह 
एक "विशेष-शास्त्र' (51)€0121 5016106). मानते हं, ओर जसे अन्य सामाजिक- 
विल्लानों' के पास “भावात्मक-विचार' (^ 051780110115) हं, वसे समाज-शास्त्र 
मे भी. भावात्मक-विचारों' (4051720110115) कौ उन्होने कल्पना की हे । 
इसी कल्पना को स्थल रूप देने के लिए इन विद्वानों ने एक विशेष विधि निकाली 
है, जिसे आदश्ञं-कल्पना-विदलेबण-विधि' . (1461100 ° 1061-1 
11219818 }) कहा जाता है । इस विधि के अनुसार विद्यार्थो एक सामाजिक- 
समस्या को ले ठेता है, या जिस सामाजिक-दष्टि-बिन्दु का अध्ययन करना चाहता 
है, उसे के केता है, ओर उस समस्या, या उस दष्टि-बिन्दु का विहकेषण करता- 
करता उसके सम्बन्ध मं एक आदशं-कल्पना को रच डा्ता है । उदाहरणा, 
“मित्रता' के सम्बन्ध मे विद्यार्थो ने सामाजिक गवेषणा करनो है । वहु “मित्रता 
का विदलेबण करेगा--क्या अमुक भाव मित्रता कहुला सकता है--इत्यादि- 
इत्यादि । इस विङ्ठेषण को करते-करते वह्‌ एक “आदशे-मित्र' को कल्पना 
॥ मित्र जिसमे मित्रता के सब विरिलष्ट-गुण समा जाय । इसके बाद 
भिन्च-भिन्न मित्रता के दृष्टान्तो को लेकर आदज्ञे-मित्र' से उनकी तुलना को जायगी, 
ओर यह पता लगाया जायगा कि कोन-सा भित्र आदज्ञं-मित्र' के कितना निकट ह । 
जो जितना अधिक निकट होगा उसका उतना ही अधिक मल्यांकन होगा! स्पग्लर . 


 (ऽएनशल) ने इस प्रकार के आदशं के छः विभाग क्रिये हे, जो निम्न ह -- 


१. आदशं विचारात्मक-व्यक्ति (11160761108] 10681 {$€} 
२. आदशं आथिक-व्यक्ति (10681 00107116 (+€) 

३. आदं कलात्मक-व्यक्ति (1069] ^651116116 {+€} 

. आदं सामाजिक~-व्यक्ति (10681 8008] (९) 

। ५. आदं राजनेतिक-व्यक्ति (14९8] 70111104] 1९} 

। ६. आदज्ञं धा्मिक-व्यव्ति (14५81 7२०770४5 1910९) 
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१२४ समाज-शास्त्र के मृल-तत्त्व 


इस प्रकार को आदश-कल्पना करके समाज मं जिस-जिस प्रकार के व्यक्ति 
पाये जाय, उनकी इन आदज्ञं व्यक्तियों से तुलना करके, प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य 
आओंका जा सकता है । इस विधि मं यह दोष है कि जो आदङ्ञ-कल्पना हम करते हं 
वह हसरे पुरुष कौ आदशं-कल्पना से भिन्न हो सकती हं हमारे अपन भिन्न-भिन्न 
प्रकार के अनभव हमारी आदशं-कल्पनाओं को अपन रग मं रग सक्ते हु, ओर यह्‌ 


हो सकता है कि-जिस कल्पना को हम 'आदञे-कल्पना' समञ्च बठे हं वह्‌ वास्तव मं 


-आदशं-कल्पना' न हो । 
८. साम॒दायिक-अध्ययन पद्धति (लगणः $-5॥ण्तेर शलौीन्त ) 

मान लीजिये कि हमने गणना-पद्ति के आधार पर यह पता क्गाया कि 
अहमदाबाद मं मजदूरों की हडताल भारत के अन्य सब शहरो से ज्यादा होतीह 
ऋषिकेश मे सब से कम होती हं । इस पता लगाने का तब तक कोई महत्त्व नहीं 
हं, जब तक ट्म अहमदाबाद तथा ऋषिकेश का सामुदायिक-अध्ययन नहीं करते 
यह नहीं पता लगाते कि अहमदाबाद में किस तरह के लोग हं, वहां किस तरह का 
समुदाय रहता है ओर ऋषिकेश मं किस तरह के लोग रहते हं, वहां किस तरह 
का समुदाय है । अहमदाबाद मं तो मिल हं इसकिए वहां मजदूर ह्‌, वहाँ हडताकं 
भी हं; ऋषिकेश मं तो कोई मिले नहीं, वहां तो साध रहते हे, वहां हडताठे कंसे 
होगी ? हडताल के सम्बन्ध मे जांच करनी हो, तो अहमदाबाद, बम्बई, जमशेदपुर, 
टाटानगर--इनको ठेना होगा; आश्रमो के विषय सं जांच करनो हो, तो ऋषि- 
केश, हरिष्ठार, बनारस, गया--इन को ठेना होगा । कहने का अभिप्राय यह है 
कि किसी सामाजिक-समस्या पर विचार करने के लिए वहां कौ समस्या को वहां के 
समुदाय के जीवन से अलग करके विचार नहीं किया जा सकता । गणनात्मक- 
विधि मे तो सिफं गणना के आधार पर विचार किया जाता है, शहर के सामदायिक- 
जीवन के प्रकाडा मे गणनात्मक-विधि में विचार नहीं किया जाता । यह दोषयूर्णं 
ढंग है । गणना के आधार पर निकाठे गए निष्कर्ष का महत्व तमदाय के जीवन 
के अध्ययन के बिना कुछ नहीं है । हडतालों पर विचार करता हुआ यह कोड नहीं 
कह सकता--देखिये, ऋषिकेश के लोग कितने शान्तिप्रिय हं, बहा बीस साकमेभी 
एक भो हडताल नहीं हुई, जब कि अहमदाबाद में रो एक-न-एक हड़ताल हअ 
करती है ! हडताल वहीं तो होगी जहां मिले होंगी, मजदूर होगे । “खामुदाथिक्र- 
जध्ययन-विधि' का यह.अथं है कि किसी भी. सामाजिक-समस्या का अध्ययन करते 
हए समुदाय से काट कर उस्‌ समस्या का अध्ययन न किया जाय, अपितु समस्या का 
अध्ययन समुदाय कौ पृष्ठ-मूमि मं किया जाय, समुदाय मं बड कर किया जाय क्योकि 
समस्या समुदाय से पुथक्‌ नहीं हे, समुदाय का अभिन्न अंग है । 

९! विचार-घारात्मक विधि वष८्गणष्ा९ना शलकाठव्‌) 


प्रत्येक समाज को संस्थाओं तथा समाज के स्वरूप में समय-समय पर जो 
परिवत्तंन होते ह, उनमं उस समय को विचार-धाराओं (1५601086) का बड़ा 
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भारी असर होता है । महात्मा गांधी ने अपने समय में आहिसा तथा सत्य कौ जिस 
विचार-धारा को जन्म दिया था उससे अपने समाज में कुछ खास तरह के व्यक्ति 
ओर संस्थाएं उत्पन्न हौ गदं । उन संस्थाओं का अध्ययन करते हुए महात्सा गाधो 
को विचार-घारा को कंसे भलाया जा सकता है ? यरोप में सबसे गरीब ओर 
सदसे पिडा हुआ देश रूस आज संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली देशों मं ह । रूस 
का अध्ययन करते हुए समाजवाद तथा कार माक्सं को विचारधारा को कंसे 
भृलाया जा सकता है ? असल मे, समाज-शास्त्र के किसी समय का भो अध्ययन 
करना हो--भूत, वत्तमान, भविष्यत--हर समय पर तत्कालोन विचार-घारा का 
एक अमिट प्रभाव होता है! आज भारतवषं कौ जो भी समस्या है उसे घम- 
निरपेक्षता (ऽव्८] 9711) को दष्टि से ही समज्ञा जा सकता है क्योकि इसी दष्टि 
से जाज के समाज कौ रचना हो रही है । यह .धम-निरपेक्षता हमारी पिछलौ 
घर्मान्धता की प्रतिक्रिया है--वह्‌ धर्मान्धता जिसने पागलपन म लाखों निरपराधो 
का खून बहाया । समाज में इस प्रकार विचारों कौ प्रतिक्रियाएं होती रहत हं । 
विचार-घारात्मकू-विधि' समाजशास्त्र मे दिनोंदिन अपना स्थान नाती जा रही 


है ओर किसो भो समाज-लास्त्र को समस्या का अध्ययन करते समय उस समय को 


संख्य विचार-घारा को यहु विधि पकूडने.का-प्रयत्न करतौ हे । 


ऊपर हमने समाज-लास्त्र के अध्ययन कौ जिन मुख्य-मुख्य पद्धतियो 

का वणन किया उन्हुं मोटे तौर पर दो भागों मं नांटा जा सकता है--.संख्यात्मक- 
विधियां! तया “गृ णात्मकू-विधियां' । संख्यात्सक-विधियो मं सास्यिकी, पयवेक्षणः, 
समाज-मिति आ जाती हे, गणात्मक-विधियों मे प्रतिक्ल-निगमन, एतिहासिक 
वैयक्तिक, आदद -कल्पना, सामुदायिक-विधि तथा विचारधारात्मक-विधि आ 
जाती हं । 'संख्यात्मक' तथा "गुणात्मक! को एक-दूसरे का पुरक कटा जा सकता हे । 


इसे चित्र मे यों प्रकट कर सक्ते हं : 


समाजशास्त्र की विधियां 


(षा प् 025 08 ऽ060ा.06७४) 
] 
० 
` 
; । 


संख्यात्मक या परिमाणात्मकं गुणात्मक 
(@िप2111181196) (@ण211911€) 
१. सांख्यिकी (518.1151108) १. प्रतिकल-निगसन (111९6156 
२. पयवेक्षण (58111016 ऽप णस ) 0606116} 


२. एतिहासिक (51011021) 
३. वेयक्तिक ((-.256 5100४) 

४. आदर्शं-कल्पना (10681 1/1 
५. सामदायिक ( (01111011 


5170४) 
६. विचारधारात्सक (10601021031) 


२३. ससाज-मिति (500101611 ) 
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- समाजशास्त्र के अव्ययन कौ पद्धति" (1461110 ) की आधारभूत 


समस्याक्यादहै? 


. कुछ उदाहरण देकर समञ्चाइये कि समाज-रास्त्र जिस "पारस्परिक- 


सम्बन्धः का अव्ययन करता है उसका स्वरू्पक्यारै 2 
समाजशास्त्र के अध्ययन की विधि" (16170) से हम समाज- 
रास्त्रं को क्या-क्या बाते जानना चाहते हं ? 


. आगमन-पद्धेति', “अनुकूल -निगमन-पद्धति' तथा श्रतिक्ल-निगमन- 


पद्धति" का वणेन करते हुए इनका भेद स्पष्ट कीजिये । 
समाज-शास्वर मे श्रतिकूल-निगमन-पद्धति' का प्रयोग होता है। किस 
प्रकार होता है, इसे उदाहरण देकर समञ्नाइयं । 


. “ग्रतिकूल-निगमन-पद्धति' (11४56 [26८८ ‰4&110त्‌ ) को 


प्रतिकूलः (11४९586) क्यों कहा जाता है ? 


. एतिहासिक-विधि' (पाऽ{०168] 7061170) का वर्णन कीजिये । 
- 'आदड-कल्पना-विद्रेषण-विधि' (14110 ग [पल्ग-शए९ 


1215515) क्या है ? 
गणनात्मक-विधि' (81211511681 70616) कौ व्याख्या कीजिये । 
समाज-मिति' (80००ाान7४) मे “आदर-कल्पना-विश्छेषण-विघि' 
(10681-1 $€) तथा गणनात्मक-वि धि" (§{81151108] 10611104 } 
मिले हए दै--इस वात को स्पष्ट कीजिये । 
१ जीवन के अध्ययन की विधि' (2586-७ 1061116 } 
क्या दैः! 

परोक्षाओों में आये हुए प्रन 


. किसी वत्तमान भारतीय सामाजिक-आन्दोटन के अध्ययन की रूपरेखा 


बनाइये । . इसमं यहं भी बताइये कि आप किन समस्याओं को अपने 
सामने रखेगे, किस प्रकार की सामग्री इकट्टी करेगे ओर इस अध्ययन 
से आप किस परिणाम की आला करोगे। (आगरा, १९५१) 


- निम्न-छिखित कथन की व्याख्या अपने अनुभवो से उदाहरण देते हुए 


कोजिये ध 
 वन्ञानिकपद्धति (ऽनन्त 767०) मानव-समाज 
(पणप्ा §0जलफ) के अध्ययन में प्रयुक्त नहीं हौ सकती 1" 
| (आगरा, १९५४) 


: 'वंयक्तिक जीवन के अव्ययन की विधिः ((986-5106$ 7161106) 


पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । (राजपूताना, १९५५; आगरा, १९५६) 


____ नि क 


म नो "च 








। 


पर्यावरण' का स्या अथं हे ! 
(^ ाप्र८ 0षए' पणार 0षधारमय) | 

समाज-शास्त्र मनुष्य के सामाजिक-सम्बन्धों का अध्ययन करता है । 
“मनुष्य के सामाजिक-सम्बन्ध'--इसका विर्लेषण करे, तो दो बाते इसमें आ 
जातो हं! एक है मनुष्य, दूसरा है उसका अपने को छोड कर दुसरों के साथ 
'सम्बन्ध'--एक वह खद है, ओर इसरा वह सब-कुछ है, जो वह खुद नहीं है । 
उसे छोड़ कर जो-कुछ है, वह सब पर्यावरण" (11४170777€ा।) कहूलाता है । 
"पर्यावरण “परि' तथा आवरण'--इन दो से बना है । परि" का अर्थं है--चारो 
ओर से, आवरण का अथं है--ढकना । "पर्याबरण' हमें चारों ओर से ढक लेता 
है, इसचिए इसे "पर्यावरण" कहते हं । 

(पर्यावरण, (प्रणाद) का प्राणी! (0२6^ पाऽ) 
से सम्बन्ध हूं 

'र्यावरष' (षा 0ा7ाला।) मनुष्य के साय ही जुडा हृञा नहीं ह्‌, 
जड-चेतन सभो के साथ पर्यावरण" जुड़ा हुआ है । जड-जगत्‌ मे सुय-चन्द-कार- 
तारे-नल-वायु--सब भं अपने को छोड़ कर बाकी सब उसका पर्यावरण 
(छश7्ठााला।) है । सयं के किए स्वयं सुयं तो पर्यावरण! (77017 
7ाला{) नहीं हो सकता, परन्तु चन््र-आकाड-तारे-वनस्पति-पशु-पक्षी-मनुष्य-- 
॥ 3 उसके "पर्यावरण' है । इसी प्रकार चन्द्र के किए चन्द्र तो स्वयं “पर्यावरण नही 
है, बाको सब उसका 'र्यावरण' है । जब हम समाज-शास्त में "पर्यावरण -शन्दं 
का प्रयोग करते है, तब हम सुं के लिए जसे चनमा, आका, तारे आदि धर्या- 
वरण' ह, या चन्द्रमा के लिए सूयं आदि “पर्यावरण' हे, वसे व्यापक-पर्यावरण' 
की बात नहीं कर रहे होते । समाज-शास्त्र मे "पर्यावरण'-शब्द का इतना व्यापक 
प्रयोग नहीं होता। तो फिर इस शब्द का प्रयोग कंसे होता है ? इस शास्त्र सं 
'र्यावरण'-शन्द का प्रयोग तब होता है जब चेतन कौ दृष्टि से बातहो रही ही, 
जहां किसी का जीवन हो । बीजकोबोदं तो वह एूट पडता है, उग आता है-- 


इसमे किसी प्रकार का जीवन दीख पड़ता है ! यहां बीज", ओर "बीज क्रा पर्यावरण ~ 


शब्द का प्रयोग होगा। पञ्ु-पक्षो-मनुष्य मे तो जीवन है ही) ¶यविरण- 
शब्द का प्रयोग पशचु-पक्षी-मनुष्य मे जीव की दृष्टि से होता है! बीज' ओर बीज 
का पर्यावरण", पञ्‌" ओर पशु का पर्यावरण", सनुष्य' ओर मनुष्यः का प्यविरण› 
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१२८ समाज-गास्तर के म्‌ल-तत्त्व 


--उस प्रकार का प्रयोग हम इसलिए करते हं क्योकि बीज, पड, मनुष्य मं किसो-न- 
किसी प्रकार का जीवन दीखता है; भसुथं' ओर सुं" का पर्यावरण", जल' ओर 
“जल का पयविरण--इस प्रकार का प्रयोग हम इसलिए नहीं करते क्योकि सुय- 
जल आदि मं जीवन नहं दीखता। प्यविरण' का जोवन' के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। श्राणी' (00721151) की उपस्थिति मं ही पर्यावरण' (1- 
पा) -शन्द का प्रयोग होता हे, श्राणी' न हो, चेतन नहो, तो जड़ के 
मुकाविले मं उसके अतिरिक्त दूसरी जड वस्तु के लिए 'पर्याविरण'-शब्द का प्रयोग 
हम प्रायः नहीं करते । 


"पर्यावरण" के उदाहरण 


(क) वनस्पति तथा पर्यावरण--बीज का पर्यावरण धरती है। आम 
कोगुख्लीको हम जमोनमंबोदेतेहुं। वर्षा, गर्मी, नमी आदि अनुकूल पर्यावरण 
पाकर वह रूट आती ह्‌, जमीन मं दूर-दूर उसकी जड़ जा पटहुंचती हं, आसमान मं 
तना बदृता चला जाता है, सुय कौ रोनी पाकर पत्तों मं हरियाली छिटक जाती 
हे । बीज' अपने 'पर्यावरण' के साथ एेसा रल-मिल जाता है कि अगर इसे इस 
पर्यावरण से अलग कर लिया जाय, अगर जड़ जमीन खोद कर नंगी कर दी जाय, 
पानी न पड़ने दिया जाय, सूयं का प्रका रोक लिया जाय, तो पेड सूख जाता है । 
त्रास बात यहु है कि इस "र्यावरण' म, जिस चील का बीज है, उसी चीज कां 
पेड़ उठ खड़ा होता है । आम की गृठली से आम का, बेर की गुठ्लीसे बेर का पेड 
निकलता है । बहूत बह्या खाद मिली हे, इक्षचिए बेर की गुठ्खी से अग्र की 
बेल निकल पड़--एेसा नहीं होता । हां, अच्छी खाद मिलेगी, तो आम का पेड 
बटिया जाम होगा, रही खाद मिलेगी, तो बदिया गठ्ली से भी घटिया पेड होगा । 
कोड पेड एक चास जमोन मं होगा, दूसरी जमीन मं नहीं होगा । हरी छाल का 
केला बम्बई म होगा, देहरादून म नहीं होगा, सेव कादमोर मं होगा, हरिद्वार मं नहीं 
होगा, लखनऊ का खरवृज्ञा जसा वहां होगा वेसा दूसरी जगह्‌ नहीं होगा । जल-वायुं 
का बीज पर ज्रबदंस्त असर होगा । 

(ख) पशु तथा पर्यावरण--पेड़ं कौ तरह पशुओं का भी “पर्यावरण 
से विदोष सम्बन्ध है । यह तो ठोक है कि पेडों की तरह वे जमीन मं गड़े नहीं होते, 
ओर इसलिए जितना ज्ञमीन का, जल-वाय्‌ का पेडों पर असर है, उतना पञश्चुओं पर 
नही, परन्तु जोव-जन्तु-पदु-पक्षी भी 'पर्यावरण' से बंधे हृए हे । कपडे की 
जं सिर मं, ओर सिर कौ जं. कपडे मं नहीं रहती; शेर रेगिस्तान मं, ओर ॐंट 
हाड कौ गृफाञों म नहीं रहता । जेर के लिए जंगल ही अनुकल "पर्यावरण" है, 

ट के लिए रेगिस्तान ही अनृकृल "पर्यावरण" है । अगर इन प्राणियों को अपने- 
अपने “पर्यावरण से अलग कर दिया जाय, तो इनके किए जीना कठिन हो जाय । 

(ग) मनुष्य तथा पर्यावरण--पेडों तथा पशु-पक्षियों को तरह मनुष्य 
भी "र्यावरण' का दास है । अनुकूल पर्यावरण मं मनुष्य का विकास होता हे, 


# 





। 
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प्रतिकृ पर्यावरण मं उसका विकास नहीं हो पाता! एसे दृष्टान्त मौज्‌द हे, 
जिनमे सनृष्य अपने सामाजिक-पर्यावरण से अलग रहा! अक्ग रहने का 
परिणाम यह्‌ हुआ कि उसका किसी प्रकार का विकास ही नहीं हौ पाया । १९२० 
कौ घटना है किं भारत के एक ईसाई पादरी श्री सिह को शिकार करते समय दो 
लडकियां भेडियों को गुफाओं मे मिलो । पादरी महोदय दोनों को घर जे अये-- 
एक कौ आय्‌ आठ वषे, ओर दूसरी को आयु साद़े-आठ वषं थो! पहली का नाम 
उन्होने अमला ओर दूसरी का नास कमला रखा । दोनों ल्डकियां पञुओं कौ तरह 
हाथो तथा परो से चलती थी, उन्हीं को तरह जीभे बाहर निकाल कर हांफती थौ, 
दिनि को सोतौ, रात को इधर-उधर फिरती थौ, तं गी रहती थीं । अमला तो जल्दी 
मर गई, परन्तु कमला १७ वषे तक जिन्दा रही । जबतक उसका मानव-समाज 
के साथ किसी प्रकार का सम्पक नहीं था, वह पञचु ही बनी रही, सम्पकं मं आने 
के बाद धौरे-धौरे कपडे पहनना, खड़ होकर चलना, कुछ-कुछ बोलना सौख गई । 
पञ्ु भ "पर्यावरण ' से सौखता हं, परन्तु पञ तथा मनष्य के सीखने में अन्तर है । 
श्रीयुत्‌ तथा श्रीमती केल्लोग (1९610९९६) ने एक चिपांस्षी को अपने नौ महीने के 
बच्चे के साथ पाला! दोनों साथ-साथ खाते, पीते, रहते ओर सोते! चिपांस्ी 
दरवाजा खोलना, काट से खाना, गिलास से पानी पीना आदि तो डके से जल्दी 

` सीख गया, परन्तु बोलना न सीख सका) 
केल्लोग का बच्चा ठीक समय पर बोला, 
ओर सब काम सीख गया । पिछले दिनों 
लखनऊ मं एक बच्चे कौ बहुत चर्चा 
चली थौ जिसे "राम्‌ का नाम दिया 
गया । उसके बाद जंगलिया'-नाम से एक 
ओर बच्चे को चर्चां चली थी। इन 
दोनों बच्चों को बचपन में कोई जानवर 
उठा ठे गया, वे वहीं पले ओर जानवरों के 
साथ रहने के कारण वे उन्हीं के अनुसार 
चलते, उनके अनुसार जीभ से पानी पीते 
थे । 'पर्यावरण' से प्राणी वहीं तक जा 
सकता है जहाँ तक उसकी आन्तरिक-शक्ति 
है, ठीक इस तरह जसे अच्छी खाद से 
अच्छा आम पदा किया जा सकता है, परन्तु 





आम से जाम॒न नहीं लये जा सकते । 
पर्यावरण" अनुकर भी हो सकता 

है, प्रतिकूल भी 
(व । पर्यावरण" दोनों तरह का होता दै-- 


जंगलिया (एक जंगली बाकक) अनुकल भी, प्रतिक भौ । पौधों को ठीक 
९ 
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लाद मिले, गर्मो-नमी-पानी आदि ठीक मात्रा मे मिलते रह, बह बड़ता रहता है; 
पदयु-पक्षी को भोजन मिलता रहै, सुरक्ना रहे, तो जोवित रहता है; सनुघ्य भी अनुकूल 
"पर्यावरण मे पनपता है; परन्तु अगर वुक्ष-पञ्ु-पश्चौ-मनुष्य को भोजन न सिलले, 
इनकी सुरक्षा का प्रबन्व न हो सके, प्रतिकूर पर्यावरण उत्पन्न हौ जाय, तो या 
ये कमसोर हो जाते है, या मर जाते हं! प्रतिकूल-पर्यावरणों भें जीने कौ 
जटोजहद करने को नजीवन-संग्रान' (51708816 07 द51€106}) कहते 
है । जीवन के इस संग्राम में जो बकिष्ठ है वहु बच रहता है जो कमल्ोर हं वह्‌ 
पर्याविरणों के थयपेडे खाता हआ खत्म हो जाता है--'बलल्लाखी की विजयः 
(ऽपाःए४2] ° धर16 11651} प्रकृति का नियम है जो वनस्पति, पशु, मनुष्यः 
सब पराग्‌ हो रहा दहै, 


(पर्यावरण | के साध अनुक्‌ल्नः (^^ ए7^70पि) 


परन्तु यह्‌ आवद्यक नहीं कि प्रतिकूल पर्यावरण मं श्राणी' ((0792111501) 
नष्ट ही हो जाय । यह हो सकता है कि बह अपने शरीर में एसे परिवत्तंन करता रहे 
जिनके कारण वह्‌ प्रतिकूल-पर्यावरण में भौ बचा रहे । 'विकास-वाद के सिद्धान्त 
((11द्0ा# ग ह्णा) मं इस प्रकार शरीर के अंगों के बदल जाने को 
परिवतन का सिद्धान्त (1116017 2 ४2121101) कहते हं । विकासवादी 
कहते ह कि पहले जीराफ़ को गदं न लम्बी नहीं थी । जब उसे ऊँचे-ॐचे पेडो के 
पत्ते खाने के लिए गदेन को कगातार ॐचा करते रहना पडा, तो भिन्न-भिन्न 
सन्ततिघों मे बदढते-बद़ते हसारो-लाखों सालों मं इतनी लम्बी गदंनवाला जानवर 
पदा हो गया । इस प्रकार प्रकृति के साथ अपने को अनुकूल बनाते रहने को 
अनुकूलन का सिद्धान्त' (11601 0 242101811011) कहा जाता है । अनुकूक्न 
(^ 21211011) तीन तरह का हो सकता है :-- 


तीन प्रकार का अनुक्‌र्न' 


(क) भौतिक-अनुकूलन--एष तो शुद्ध भौतिक-अनुकूलन' (11151062) 
202{01211011 ) ह । हम चाह, न चाहु, यह्‌ अनुक्‌कन' (^ ५4211201) होता 
रहता है । सयं को गर्मो से चमडी काली पडती जायगो, फफडों मं शुद्ध हवा 
जायगी तो वे फलगे, बलिष्ठ होगे। इल दष्ट से बीमारी भौ शरीर का पर्यावरण 
के साथ -अनुकूलन' (^021012110 ) हं, मृत्यु भी एक प्रकार का 'अनुक्लनः 
(40211210) है । बौमारी में करीर रोग को बाहर फेक रहा होता है । 
फोड़ा क्या है ? शरीर में जो विजातीय-व्य है, मवाद है, वह शरीर में तो जज्व 
हौ नहीं सकता, शरीर जब उस मवाद को बाहुर निकालने का प्रयत्न करता है, 
वह फोड़ा कहलाता है । ज्वर भो इसी प्रकार की प्रक्रिया है। मृत्यु क्या है? 
शरीर का जब कोई भी अंग “पर्यावरण' के साथ सम्बन्ध नहीं रख यक्ता, तो बहु 
अपने सारे हथियार नीचे रख देता है । यह भर्यावरण' के साथ अनुकूलनः 











^ र क कका न्क 
<= = ~ - ---= -- ` 


पयविरण' का क्या अथं है? १२३१ 


नहीं तो क्या है ? इस प्रकार को ^भौतिक-अनुक्लनः' (11151081 24801811011) 
कौ प्रक्रिया वृक्ष-पञ्चू-मनुष्य मे इनके अनजाने चरती रहती है, इस पर हमारा कोई 
बस नहीं है । यह जन्म-जात हे । 

(ख ) जीवन-सम्बन्धी-अनुकूलन--दूसरा अनुक्लन' “जोवन-सम्बन्धी- 
अन्‌ कूलन' (10101681 84271801} है ! एक पेड एक जगह हो सकता है, 
दूसरी जगह्‌ नहीं; मछली पानौ मे हौ जौवित रह सकती हँ, पानौ से बाहर नहीं; 
शेर जंगलो ओर कन्दराओं मे ही रह्‌ सकता है, रेगिस्तान मं नहीं; ॐड रेगिस्तान 
मे ही रह सकता है, समुद्र मे नहीं । ये सब 'जोवन-सम्बन्धी-अनुक्‌लन' (13101081 
08] 8028121211011) हं । सछलो अपने-आप को सुक जमीन के अनुकल नहं बना 
सकती ; ऊंट अपने को समुद्र मं रहने के अनक नहीं वना सकता । भौतिक- 
अनुक्‌लन' (7081081 20818107) ओर जौवन-सम्बन्धी-अनुक्लन' 
(810108108] 20210181107 } द्यनों जन्म-जात हँ, सीखे नहीं जाते । 

(ग) सामाजिक-अनुकूलन या सामञ्जस्य--तीसरा है 'सामाजिक- 
अन्‌कूलन' या “सामाजिक-सामज्जस्य' (80681 20901†81107 ०7 ताप 
7761) । क्योकि समाज' का विचार मनुष्य मेही सौमित हे, इसलिए 'सामाजिक- 
अनुकूलन' (8300181 20211210) मनुष्य में ही हो सकता है । “सामाजिक- 
अनुकूलन' (8060181 204170121107}) का अथं क्या है ? हमने अभी देखा 
था कि भौतिक-अनुकूलन' (71181081 20821701) ओर "जीवन-सम्बन्धी- 
अनुक्लन' (10108161 2५9{12107 ) दोनों जन्म-जात हँ, सीखे नहीं जा सकते, 
परन्तु सामाजिक-अनुकूलन' मं या तो हम अपने को प्रतिकूल पर्यावरण के अनुकूल 
बनाल्ेतेह, या प्रतिकूल पर्यावरण को ही बदल कर उसे अपने अनुकूल बना लेते 
हे । यह जन्म-जात नहीं, अपने बस की चीत है, सोखो-सिखायी जा सकती हे । 
'पर्यावरण' को बदल कर अपने अन्‌ क्ल बना ठेने को (पर्यावरण-परिवतंन' (^4- 
1811611) कहते हं, अपने को ही बदल कर पर्यावरण के अनकल बना ठेने को 
आत्म-परिवत्तन' (#.60011111002110 ) कहते हे । सब प्राणियों में मनष्य ही 
एसा है जो पयविरण' को बदल सकता है, अन्य प्राणियों के किए पर्यावरण इतना 
जबदस्त हं कि वे अपने को जितना बदल कर जी सक जीते ह, नहीं तो पर्यावरण 
उनको समाप्त कर देता है । मनुष्य को दृष्टि से प्यविरण के तीन भागो मं से 
दो भाग हमारे विचार के लिए काफी हं--^भौतिक' तथा "सामाजिकः । 

मनुष्य के पर्यावरण के दो प्रकार-- 
'भोतिक' (प्रकृति-रचित) तथा सामाजिक' (मनुष्य-रचित) 
मनुष्य के लिए भौतिक-पर्यावरण' (11951081 लाशंगााला।) है-- 
पहाड़, नदी, नाले, पहाड़ों के दरे, समद्र, जल-वाय आदि । इन “भौतिक-पर्याविरणो 
का मनुष्य की सभ्यता पर शुरू-शुरू में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है । ये पर्यावरण 
प्रकृति मे बने-बनाये ह, इनके बनाने में मनुष्य को प्रयत्न नहीं करना पड़ता । 
इनका असर वृक्ष-पशु-पक्षी पर भी है । सामाजिक-पयविरण' (3060121 
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@0ए्70777€11) मनुष्य के किए निराली वस्तु है । यह प्रकृति का बनाया हृजा 
` नही, मनुष्य का बनाया हज है--इसे “मनुष्य-रचित' (/1411-11806) कहा 
जाता है। नदी भौतिक-पर्यावरण' है, चहर “मनुष्य-रचित पर्यावरण" है; जंगल 
“भोतिक-पर्यावरण' है, बाग्र-बग्रीचे “मनुष्य-रचित-पर्यावरणः' है । भौतिक 
(0४510) को श्राकृतिक' (7210181) भी कहते है । ह्वंटं॑स्पेसर नं 
भौतिकः को अनेन्ियिक-पर्यावरण' (1-0721110 €1ण17-0777ाला11) तथा 
जीवन-सम्बन्धी' (8101081021) को ेन्द्रियिक-पर्यावरण' (07221110 
लाजा) कहा है । 'सामालिक-पर्यावरण' (8060181 ला 01101106 ) 
को मनुष्य-रचित' (11211209 ) कहते हे । क्योंकि “मनुष्य-रचित-पर्यावरण' 
ही का इसरा नाम "संस्कृति" है, अतः शसामाजिक-पर्यावरण' को 'सास्ृतिक- 
पर्यावरण" ((पा{पा2] लाला) भी कहा जा सक्ता हे । संस्कृति से जो 
समाज-परम्परा ची आ रही है, जो सास्कृतिक-पर्यावरण सन्तान-ते-सन्तान को 
उत्तराधिकार के तौर पर, दायभाग के तौर पर मिल रहा है, उसे सामाजिक 
दायभाग' (80181 11:2६) कहा जा सकता हे । 


“मनुष्य-रचित सामाजिक-पर्यावरण' के दो प्रकार-- 
"वाह्य" ओर आभ्यन्तरः 

अभी हमने 'र्यावरण' के दो भाग किये ओे--श्रकृति-रचित' तथा 'मनुष्य- 
रचित" । इनमे से “मनृष्य-रचित-पर्यावरण' के भौ दो प्रकार दै-- ब्य 
(0णलः) तथा 'जाम्यन्तर' (1119) । “मनुष्य-रचित बाह्य-पर्यावरण' के 
दृष्टान्त ह--घर, शहर, रेल, हवाई-जहाल--वह सब-कुछ जिसे हमं “भोतिक- 
सभ्यता (1181121 ©111281107 ) कहते हं । (मनुष्य-रचित जाभ्यन्तर- 
पर्यावरण" के दृष्टान्त हँ--हमारा समाज, हमारी संस्थां हमारी सामाजिकः 
परम्परा, हमारा रहने-सहने का ढंग, हमारा सामाजिक-जीवन, वह्‌ सब-कुछ जिसे 
हम सामाजिक-दायभाग' (80५81 1161122<) कह सकते हैँ । "बाह्यः तथा 
आभ्यन्तर" में यह भेद है कि “मनुष्य~रचित बाह्य-पर्यावरण' हमारे भिट जाने पर 
भी बना रहता है, मुसलमानों का राज चला गया किन्तु उनको खड़ी कौ दंडं 
इमारतें आज भी खडी हं ; पुरातन ईजिष्ट नहीं रहा, परन्तु उन लोगों के बनाये हए 
"पिरमिड' अव भौ मौज्‌द हे । मनुष्य-रचित आभ्यन्तर-पर्यावरण' हमारे भिटनं 
के साथ ही मिट जाता है, म॒ुसल्सानों के राज कै जाने के साथ उनके समाज के 
रीति-रिवाज्न भी चले गये । जो हमने ठे लिये वे अब हमारी सामाजिक-रचना के 
हिस्से हो गये, मुसलमानों के न रहे, इसकिए हमारा समाज जब तक रहेगा तब तक 
वे रहुगे, हमारा समाज नष्ट हो जायगा, तो वे भी नष्ट हो जायेगे, अगर कोई दूसरे 
उन्हं ऊ ऊेगे, तब वे उनकी सामाजिक-रचना के अंग हौ जा्येगे । "बाह्य-पर्यावरणः 
को “सभ्यता ((11112211011) कहा जाता है, (आम्यन्तर-पर्यावरण' को 
संस्कृति" ((पा(ए€) कहते हं । 














पर्यावरण' का क्या अथं है? १३३ 
पर्यावरण की व्याख्या 


भिन्न-भिच् ठेखकों ने पर्यावरण" को भिन्न-भिश्च व्याख्याएं कौ हं जिनमे से 
कछ यहांदीजा रहीहंः 


[क] रौस की व्याख्या--““पर्यावरण किसी भी उस बाह्य शक्ति को कहते 
हे, जो हमे प्रभावित करती है ।' 


[ख] जिस्वटं की व्याख्या--““र्थावरण वह्‌ सब-कुछ है जो किसी वस्तु को 
चारों ओर से घेरे हए होता हो तथा उस पर सीधा प्रभाव डालता हो ।' 


ऊपर जो व्याख्या तथा विवरण हमने दिया है, उससे अब पर्यावरण कौ 
व्याख्या स्पष्ट हो जाती है । जब हम पौधे -वुक्ष आदि के लिए 'पर्यावरण-शब्द का 
प्रयोग करते ह तब हमारा अभिप्राय 'भौतिक-पर्यावरण ' (10951021 ला77011- 
7111) से होता है; जब हम जोव-जन्तु, कीट-पतंग, पश्-पक्षौ के लिए 
“पर्यावरण'-शब्द का प्रयोग करते हं, तब हमारा अभित्राय भोतिक-पर्यावरणः 
(1151021) तथा जौवन-सम्बन्धी-पर्यावरण' (8101021021) --इन 
दोसेहोता है; जब हुम मनुष्य के किए पर्यावरण'-शब्द का प्रयोग करते ह, तब 
हमारा अभिप्राय भौतिकः (71151081), जौवन-सम्बन्धौ' (10101021) तथा 
सामाजिक" (90021) --इन तीनों पर्यावरणों से होता है ! इन तीन प्रकार के 
पर्यावरणों के साथ अनुकूलता रखने को 'अनुकूलन' (40212110) कहते हं-- 
(पर्यावरणं के साथ अनुक्‌ लन' जीवितं रहने का गुर है । सनुष्य के पर्यावरणं मं 
सामाजिक-पर्यावरण' मुख्य है । “सामाजिकः कहने में "बाह्य' तथा आभ्यन्तर 
दोनों पर्यावरण आ जाते हं । बाह्य-सामाजिक-पर्यावरण' (0ण†@ 50618] 
ह्शा7गाा1ला() को 'सभ्यता' (11128110), तथा आभ्यन्तर-सामाजिक- 
पर्यावरण' (1106 30018] लाणाााला) को संस्कृति' ((पा(पा९) 
= हं । “आभ्यन्तर-सामाजिक-पर्यावरणः' वंश-परस्परा हारा सन्तान-से- 
सन्तान को जा सकता ह, इसलिए इसे सासाजिक-दायभाग' (80021 1911226} 
कहा जाता है । इन तीनों के अलावा ईदवर, कमे, जीव आदि इन्दियों से परे 
के जो विचार ह, उनका भौ मनुष्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । "पर्यावरण के इस 
विचार को चित्र मे यो प्रकट किया जा सकता है -- ` 


[क] गाण7०ाालाा 18 9 दतला08] 0८6 ला 1पीप्र९०5 
08." -- 1२055. 


[ख] ^^21४1101110617 15 97911118 1771776 धाथर$ 51700101 
211 00 आत कल 2 त11ल्6॑ 1्ीपल्ा८€ 00 11*-150८7;. 
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१३४ समाज-दास्त्र के मूल-तत्व 


पर्यावरण (र पाषए०ोर्षप्ता) 
1 
1 


पा | ~ "| 
भौतिक (20951081) जौवन-सम्बन्धौ सामाजिक (8506191) इन्द्रियोत्तर 


प्रकृति-रचित (81010168) मनुष्य-रचित पर्यावरण 
(वि206-111246) अथवा (71211-1118.46)  (72- 
प्राकृतिक (प2172]) एन््रियिक सास्कृतिक((1८प8]) 01281116) 
अथवा (00721116 ) अथवा १. ईरवर 
अनेद्द्रियिक (11-07281116) सामाजिक दायभाग २. जीव 
| (30121 01 ३. कमे, आदि 
| €प्रा[प्21 [ल11826} 


नियन्त्रण से स्वतंत्र नियंत्रण के आधीन 
((116011110112016) 7 ((0{01201८) 


१. सुय १. सयं -रह्मियों का प्रयोग 

२. पृथिवी २. पृथिवी पर खेती करना, 

३. समुद्र ३. समुद्र मे नाव चलाना | 

४. जंगली जानवर ४. जंगली जानवरोंको बाह्य आभ्यन्तर 
पकड्कर पालत्ु बनाना (पला) (1111167) 

५. जंगल, आवि-आदि ५. बाग्र-बगरीचे गाना सभ्यता संस्कृति 
आदवि-आदि (11112290) ((णाप्णा€) 


“भौतिकः तथा 'जीवन-सम्बन्धी'-पर्यावरण 
(एष्रशश८^. ^> 80.061. एप्त शारछ्र्षठोपय) ` 

भौतिक-पर्यावरण का क्या महत्व है, इस विषय पर १८बीं शताब्दी मं 
मोटेस्कय्‌ (11011165वपालण ) तथा १९बीं शताब्दी में बकल (०1९) नं 
विद्वानों का ध्यान पहले-पहल आकर्षित किया । डाधिन (1221710 ) के विकास- 
वाद ने प्राणि-शास्त्र के परीक्षणों से इस विषय के महत्व को ओर अधिक बढा दिया । 
उसने सिद्ध किया कि भौतिक-पर्यावरणों के साय अपने को अनुकूल बना कर-- 
अनुकूलन' (4021012 110 ) --के द्वारा ही प्राणी में “परिवत्तंन' होता है । 
डाविन के परीक्षण तो वृक्षो-पयु-पक्षियों तक ही सीमित थे, परन्तु फ्रंस के कुछ 
विद्वानों ने, जिनमे डिमोलिन्स (12611011715) का नाम मुख्य है, प्यविरण 
के प्रभाव का फ्रांस के कुछ सामाजिक-क्षेत्रों में अध्ययन किया, ओर इस परिणाम 
र पट्टे {क -भौतिक-पर्यावरण' जैसे वनस्पति-पन्च-पक्षियों मे परिवत्तन करता 
रहता है, वंसे मनुष्य भौ इसके शिकंजे मं कसा हुआ है । 

(भौतिक-पर्यावरण' का अध्ययन करने वाल ने पता लगाया कि मानव- 
सम्राज का विकास अनुकूल भोतिक-पर्यावरणों के ऊपर आश्रित है । पहङे-पहल 
मनुष्य वहीं बसा जहा खुले मेदान थे, बड़ी-बड्ो नदियां थीं, जहाँ अनाज की आर 
पे दावार की बहुतायत हो सकती थौ । भारत में गंगा के तट पर, पश्चिया ओर 


| ~ 





¦ 
| 
| 
| 


~~~ 3 अ ~ आ 





पर्यावरण का क्या अथ दहै? ६२३५५ 


सीरिया मे यूप्रैटीज्ञ नदी के फिनारे, ईजिष्ट मे नीर दरिया के आस-पास जो जोग 
बसे, उन्होने संसार मे महान्‌ सभ्यताओं को जन्म दिया 1 शुरू-शुरू मे जब सडक 
नहीं थी, यातायात के साधन नहं ये, तब नदियां ही व्यापार का माल लाने-ले- 
जाने का साधन थौ! इन्हीं के मागं से व्यापार होता था, इन्हीं के मागं से लुटेरे 
आक्रमण करते ये। अगर युरोप में डस्यूब ओर राइन दरिया न होते, तो वहां 
का इतिहास किसी ओर तरह लिखा जाता! संसार के बड़-बड़े शहर--कण्डन, 
कराची, वस्बई, कलकत्ता, रंगून, हांगकांग--या तो दरियाओं के किनारे बसे हं 
या समुद्र के किनारे हें, जहां जहालों का आसानी से आना-जाना हो सकता है! 
नदियों कौ तरह सम॒द्रो का भौ मानव के विकास मेँ बड़ा भारी हाय है! पहाड़ों 
ओर मैदानो मं रहने वालों मं भोतिक-पर्यावरण' के कारण हौ बड़ा भारौ अन्तर 
पड़ जाता है ! पहाड़ के रहने वाठ मल्तबरूत, मेहनती, यरीब, भितव्ययी होते हँ, 
मेदानों के रहने वा कमजोर, आराम-पसन्द, धनी ओर फ़िजृलखचं होते हे, 
अपने-अपने ^भौतिक-पर्यावरण' से दोनों का अलग-अलग स्वभाव बन जाता हे । 
सर्दा-गर्मौ-बरसात का भी मनुष्य पर बड़ा असर है। एक सख्रास अज्ञ के 
ताप-मान पर मनुष्य अधिक काम कर सकता है, उससे कम-अधिक पर काम करनं 
की शक्ति घट जाती है । ३८० से ६०० फ़ानेहाइट की ठंडक सं काम अच्छा होता है-- 
यह्‌ परीक्षणों से पाया गया है । ऋतु के परिवर्तनं का अपराधो से पारस्परिक 
सम्बन्ध' ((0116181101) पता लगाने का समाज-शास्त्रियों ने प्रयत्न किया है । 
कई कहते हे कि मार-काट, हमला आदि गमियों मे, ओर चोरी-डकंती आदि सदियों 
मे अधिक होते हे । जो भौतिक-पर्यावरण' को ही सब-कुख मानते हं उनके विचार 
करने की यह दिशा हे । 


सामालिक-पर्यावरण (60८, एप्शारण्धषएपा) 


जैसे रेशस का कीड़ा अपने भीतर से अपना शरीर बनाता रहता है, वसे 
समाज भी अपने भीतर से ही अपना एक शरीर बनाता रहता है । रीति-रिवाज- 
& का ढंग, प्रथाष--पे सब 'सामाजिक-पर्यावरण' कहलाती हं । 
मनुष्य पर केवल 'भोतिक-पर्यावरण' (71181081 लाशं70ापाालाा) का ही प्रभाव 
नहीं पडता, इस “सामाजिक-पर्यावरण' (80019 लाशा०ा7ाीला, 90५81 
067142९) का भी प्रभाव पड़ता है । एक अंगरेल अंग्रेज क्यों हे, ओर एक चीनी 
चीनी षयों है ? क्योकि अंग्रेज एक एसे समाज में पैदा हुआ है जिसमे एक लास 
ढंग का रहन-सहन है, खास ठंग के रौति-रिवा् है, इसी प्रकार एक चीनी चीनी 
इसलिए है, क्योकि वह अपने समाज के रंग-ठंग में पला है । एक अमरीकन, 
जिसका जन्म का नाम लोज्फ़ राइनहाटं (1056])1) 1र771611811) था, तीन वष की 
अवस्था मे माता-पिता हारा छोड दिया गया । उसके माता-पिता न्यूयाकं के रोग- 
आईलैण्ड के रहने वाले थे ! उस बालक को वहीं रहने वाले एक चीनी परिवार न 
पाल लिया ओर उसे चीन मे ले गए । सत्रहु वषं चीन भे रहने के बाद वह अमरौका 


॥ 1 

















१३६ समाज-दास्वर के मूल-तत्त्व 


लटा । शक्छ-सुरत मे बह अमरीकन था, परन्तु रहन-सहन में, बोल-चाल मे, आदतों 
मे वह चीनी था । क्यों था ? इसलिए क्योंकि मनुष्य जो-कुछ है ' बह 'सामालिकः- 
पयविरण' (30५] शाणा70णाला।, 80५78 [लाा1826) का परिणाम हे 1 
वसे तो ये रीति-रिवाज, यह सामाजिक-परम्परा हमारे जीवन में इतनी 
ओत-प्रोत रहती है कि हम इसे अपने से अलग करके सोच ही नहीं सकते, रीति- 
रिवाज ही समाज हं, समाज ही रीति-रिवा हं, परन्तु कई समय एसे आ जाते हुं 
जब हमं स्पष्ट दीखने लगता है कि रिवाज् अरग हँ, समाज अलग हँ । उदाहरणाथे, 
दहेज कौ प्रथा है, तलाक कौ प्रथा हं, बहूु-विवाह की प्रथा है । ये सब प्रथां 
ओर हिन्दर-समाज एक ही सम्षे जाते हं, परन्तु जब खोग दहेज से तंग आ गए, 
जब दुराचारी पति के साथ बंघे-वंघे स्त्रौ-समाज परेशान हौ गया, जब स्त्री को 
नाचौ समञ्चकर जितनी मर्जो हई उतने विवाह पुरुष करता गया, ओर सारे 
समाज मं इन सामाजिक-प्रथाओं के विरोध में चीत्कार उठ खडा हज, तब यह्‌ 
स्पष्ट हो गया कि हिन्दू-समाज दूसरी चीज है, ये प्रथां दूसरी चीज हं, क्योकि 
हिन्दू-समाज इन प्रथाओं को स्टका देकर छिन्न -भिच्न भी कर सक्ता है । समाज के 
विकास मे अक्सर एसे समय आते ह, जब समाज पुरानी चीजों को तोडा करता हेः 
नयी चीजों को बनाया करता है । घामिक, सामाजिक, राजनं तिक--सभी क्षेत्रो सें 
यह नव-निर्माण हुआ करता है । जब तक नव-निर्माण नहीं होता, तब तक हम 
समन्ते हे कि जो-कुछ चला आ रहा है, जो रूढि है, वही समाज है, परन्तु जब हम 
इन रूढ्या को, प्राचीन परम्पराओं को छिल्-भिच्च कर देते हं, तब स्पष्ट हौ जाता 
है कि समाज इनसे भिन्न ह, समाज इन्हं बनाता है, ये समाज को नहीं बनातीं । 
सामाजिक-जीवन का प्रत्यक मुख्य पहलू सामाजिक-पर्यावरण' (80011 
लाणा0ा70 ला) या सामाजिक-परम्परा' (8060121 16711288) कहलाता है । 
मोटे तौर पर सामाजिक-पर्यावरण' मं निस्न बातं आ जाती हं - 

(क) परम्परा (17261101 ) --प्राचीन-काल से चले आ रहे वे विचार 
या काम, जो सन्तान-से-सन्तान को वंश-कमानुसार सिक्ते आये हँ, ओर जिनके 
कारण मनुष्य किसी एक समूह्‌ का अंग है--हिन्दर है, मुसकमान है, ईसाई है-- 
उन्हं “परम्परा कहा जाता है! हिन्दुओं में पुनर्जन्म का विचार परस्परागत 
विचार है । अंग्रेज किसी भी राजनतिक-शरणार्थो को अपने यहाँ आश्य देते हे, 
यहु उनकी परस्परा है । परम्परा सामाजिक-पर्यावरण' का अंग है । 

(ख) प्रथा ((ण्ड०ा0) --वे तरीके जिनके अनुसार किसी समूह के 
लोग जपने दनिक कायं करते हों, श्रथा' कहलाते हे । हिन्दुओं मं धोती पहनने की, 
चौके मं रोटी खाने कौ श्रया' है । जिस प्रकार हम लोग बरतते हे, बह श्रथा' है । 
हिन्द हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हँ, पाश्चात्य ढंग मे हाय मिलाया जाता है-- | 
यह श्रथा' है । प्रथा सामाजिक-पर्यावरण' का अंग है । | 

(ग) क्रिया-कलाप ((-लल०णांऽ 876 1२165) --खास-तरास मौकों 
पर धार्मिक-भावना से जो कायं किये जाते ह, वे 'संस्कार' (6710107 ९8) 
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'पर्यावरण' का क्या अथं टै? १३७ 


तथा “क्रिया-कलाप' (1२118) कहलाते हं । विवाह एक “संस्कार है, इस संस्कार 
में जो भि्-भिन्न विधियां कौ जाती हं, वे ^क्रिया-कलाप' हे । क्रियाकलाप 
(सामाजिक-पर्यावरणः' के अंग हुं । 
(च) रीतियां तथा रूढियां (?०1-255 2116 10168) --समाज 
मे कुछ प्रचलित रीतियां होती हे, ये रीतियां "समाज के चलन (८ 01\-१४2,8) 
हे । इन रीतियों मे से कई रीतियां जब बिलकुल पक्क हो जाती हं, जिन्हं समाज 
ठोक-बजा कर सन्तान-से-सन्तान को देता चला जाता हं, वे “रूढिं (1/101685) 
कहुकाती हं । रीतियां तथा रूढियां 'सामाजिक-पर्यावरण' के अंग ह । 
परम्परा, प्रथा, क्रिया-कलाप, रीति, रूढ्या आदि मिलकर (सामाजिक- 
पर्यावरण" बनती हं । “सामाजिक-पर्यावरण' के दो रूप हं-- बाह्य' तथा 
आभ्यन्तर' । इन सब का वणंन पहले किया जा चुका हे। 
“भोतिक-पर्यावरण' तथा सामाजिक-पर्यावरण' को तुलना 
(क) भौतिक-पर्यावरण सामाजिकःपर्यावरण को बनाता है (९०010्४)-- 
'र्यावरण' के सम्बन्ध मं विद्वानों मेदो विचार पाये जाते हें । पहला विचार 
तो यह है कि जसा भौतिक-पर्यावरण' होगा, वेसा सामाजिक-पर्यावरणः बन 
जायगा, मनुष्य वेसो ही 'सांस्कृतिक-सभ्यता' को जन्म देगा । जिस प्रकार कौ 
जल-वायु होती ह वैसा ही तो पेड उगता है, जसा भौतिक-पर्यावरण' होता है, 
वैसा हौ तो पलु भौ बनता चला जाता है । तभी हमने पहले कहा था कि जीराफ़ 
की गदेन “भौतिक-पर्यावरण' के कारण लम्बी हो गई । इस प्रकार के 'पर्यावरण- 
वाद' (0010४) को भानने वालों का कहना है कि भागने के कारण हरिण कौ 
पतली-पतली, ऊॐँची-ऊंची टागिं हो गर, शिकार करने के कारण शेर के पने-पेने पजं 
हो गए । एक पुरत में नहीं, पुरत-दर-पुत मे परीक्षण करते-करते प्रकृति नं 
भौतिक-पर्यावरण' कौ परीक्षण-शाला मं से गुजार कर प्राणी को वंसा बना दिया 
जेसा आज यह बन गया है । इस विचार के समर्थकों मे, जंसा हमने पहले कहा 
फास के समाज-शास्त्रियों का नाम विशेष तौर पर लिया जा सकता है । मौटेस्कय्‌ 
` + , ला प्ले (1.८ ए), डिमोलिन्स (26110118) तथा 
बुन्ह्‌ (81111168) इस विचार को मानने वालों मं मुख्य हें । इं्ेण्ड मं बकल 
(एप०116) तथा जमंनी में रंटज्ल (२212९) ने विद्वानों का इस विचारः 
धारा कौ तरफ़ विशेष ध्यान खींचा ।! इन सब का कहना है कि जसे भौतिक- 
पर्यावरण पोषे-पशु को बदलता रहता ह, वैसे भौतिक-पर्यावरण' से ही मनुष्य कौ 
शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक रचना का, उसकी सभ्यता तथा संस्कृति का 
निर्माण होता रहता है । इसे वे “र्यावरण-शास्त्र' (13001029) कहते ह । 
अफ्रीका के लोग कल क्यों है, भारत के लोग गेह क्यों ह, चीन के लोग षी 
क्यो हे, य्‌ रोप के रोग गोरे षयो हे ?--“भौतिक-पर्यावरण' के कारण ! युरोष 
मे भौतिक-विज्ञानों का आविष्कार हुआ, भारत मे आध्यात्मिकता का उद 
हृज--भौतिक-पर्यावरण' के कारण ! वहां अत्यन्त श्ञीत होने से बरबस उं 


३ २ ॥॥ 








१३८ समाज-दास्त्र के मूलत्व 


प्रकृति के साथ ज्‌्षना पड़ा, इसलिए दिमाग्र लडाते-लडाते भौतिक -विज्ञान प्रकट 
हए, यहाँ प्रकृति कौ तरफ़ से कुछ कष्ट न था, इसलिए आराम से परमाथं की चर्चा 
शुरू हो गई । प्राचीन सभ्यताओं का प्रारम्भ बड़ी-बड़ी नदियों के तट पर हुआ 
--किसक्िए ? इसकिए क्योकि वरहा रहने कौ युविधा थी, इसी चल्एि एसे ही 
स्थानों पर शुरू-शुरू मं बड़े-बड़े शहर बने । इस 'पर्यावरण-शास्त्र' (0010 2४) 
का ही परिणाम है कि अमरीका के कुछ समाज-शास्त्रियों मं एक नयी लहर चल रही 
है जिसे श्रान्त-विभाजन वाद" (1२9£10112115111 ) ` कहते हं । उनका कहना हं कि 
प्रत्येक देडा का "पर्यावरण" के अनुसार विभाजन कर देना चाहिए । एक 'पर्या- 
वरण" के खोग एक हिस्से मं, दूसरे पर्यावरण' के लोग दूसरे हिस्से में बाँट वेने 
चाहिए । इस समय तो हर देश का अस्वाभाविक विभाजन हुआ-हुआ हे । 
जो-कुछ था, वह चला आ रहा है । परन्तु इसमं लोगों को असुविधा है। एक 
स्थान पर भिल्ल-भिन्न प्रकार के लोगों के रहने के बजाय, एक ही तरह के लोग 
एक स्थान पर रहने चाहिए । भारत मं भाषावार प्रान्तो के विभाजन कौ सांग 
रही है ! इस माँग के फल-स्वरूप “आं ध्र नामक एक नया प्रान्त भौ बना । ये- 
सब विचार "पर्यावरण" को प्रधान मान कर चले हुए विचार हं, यह्‌ सान कर चले 
हृए हं कि जंसा पर्यावरण' होता है वसी 'सम्यता' का निर्माण हो जाता है, मनुष्य 
अपने भौतिक-पर्यावरण' की सन्तान है, उससे भिन्न वह हो ही नहीं सकता । 
(ख) सामाजिक-पयविरण' “भौतिक-पर्यावरणः' को बनाता दै--एक 
वरूसरा विचार दहै, जो भौतिक-पर्यावरणः का मनुष्य पर प्रभाव तो मानता है, 
परन्तु इतना नहीं मानता कि इस पर्यावरण को मनुष्य का बाप बनादे। इस 
विचार को मानने वालों का कहना है कि मनुष्य भौतिक-पर्यावरण' को अपनी 
सस्कृति के बल से बदलता रहता है, कभी-कभी बिलकुल नवीन “भौ तिक-पर्यावरण' 
का निर्माण कर देता है ! उदाह्रणा्थं, जब से पंजाब का विभाजन हअ है, तब से 
पंजाब को राजधानी चंडीगढ़ का निर्माण हो रहा है । एक बिलकुल सुनसान जगह 
पर, जहां किसी चोज कौ सुविधा नहीं थो, बड़ी-बड़ी, चौ डी-चौडी सङके बन गर्द 
हँ, बिजली रग गई है, बड़ी-बड़ी इभारते वड़ो हो गई हे, जंगल मे मंगल हो गया 
है \. बत्तंमान-युग में मनुष्य अपने विज्ञान के बल पर दलदलों को सुखाकर 
उनकी जगह विशाल भवन खड़े कर रहा है, समुब्रों में तारे विछाकर सैकड़ों मीलों 
कौ दूरी को दरी नहीं रहने दे रहा । मनुष्य (भौतिक-पर्यावरण' से नहीं बन 
रहा, अपने सास्कृतिक-पर्यावरण' से “भौतिक-पर्यावरण' को बना रहा है । 
हमने पह विचार में देखा था कि मनुष्य को “भौतिक-पर्यावरणः 
(7151081 छा पतिवप्पा2] लाणशाठा07 1) बनाता है । परन्तु इस दूसरे विचार 
को भाननेवालों का कहना ह कि “भौतिक-पर्यावरण' मनुष्य को नहीं बनाता, मनुष्य 
इसको बनाता है ! अपने पक्ष की पुष्टि मं उनका कथन है कि :-- 
(1) कलक ! या वत्तमान-युग के किसी बड़ शहर को ठे, तो कोई समय 
था जब वहां जंगलो लोग रहते थे, उस समय जो बच्चे वहां पेगा होते थे वे बड़ 
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होकर खेती करते थे, शिकार खेलते थे, मछलियां पकडते थे, ओर जंगलो जोवन 
व्यतीत करते थे! आज भी वहां का श्राकृतिक' अथवा भोतिक' पर्यावरण 
वही है जो पहले था, वही जमीन, वही जल-वाय्‌, बही सब-कुछ है, परन्तु आज जो 
बच्चे वहां पेदाहोते हे, वे बड़ होकर मोटरों पर सर करते ह, प्यानो बजते हुः 
ओर अपने पुवेजों से सवथा भिन्न जीवन व्यतीत करते हुं । क्या कारण है कि 
श्राकृतिक-पर्यावरण' इन दोनों का वही है, परन्तु इनके जीवन के विकास मं 
्मीन-आसमान का भेद है? इसका कारण यह है कि श्राकृतिक-पर्यावरणः 
(वधपा लाणागाालो।) मनुष्य को नहीं बनाता, 'सास्कृतिक-पर्यावरण' 
(80081 छा (णा-8] = लाराजाााला() मनुष्य को बनाता हे । 

(11) इसके अतिरिक्त भारत का “भोतिक-पर्यावरणः (2151021 07 
पपिञण8] लाणेाठााला+) अल्ग है, युरोप का अलग, परन्तु दोनो देशो मं 
एक-सा विकास हो रहा है, वही रेक-तार, वही मोटर-हवाई-जहाज्त, वसे हौ शहर, 
` वेंसी ही सडक, वसी हौ विचार-धारा । अगर भौतिक-पर्यावरण' (21181081 07 

पवि8॥018] लाणालााला।) ही हमारी समभ्यता' ओर संस्कृति" को जन्म देता 
है, अगर उसी से मनुष्य बहु बनता है जो-कुछ वह्‌ है, तो इन देशों के भौतिक- ` 
पर्यावरणो' के अलग-अलग होते हए, क्यों इनमें आज एक-सा विकास हो रहा है ? 
इसका यही कारण है कि भौतिक-पर्यावरण' सभ्यता तथा संस्कृति को नहीं जन्म 
देता, सभ्यता तथा संस्कृति 'भोतिक-पर्यावरण' का निर्माण करती हं । तभी तो 
भिन्न-भिन् भौतिक-पर्यावरण' के होते हृए भौ इन देगों मं एक ही प्रकार को 
सभ्यता फल रही हे । 
असल से, उक्त दोनों विचार एकदेश्षीय हँ । न “भौतिक-पर्यावरण' हौ 
सबकुछ है, न “सामाजिक या सांस्कृतिक -पर्यावरण' ही सब-कुछ है ! भोतिक का 
सामाजिक या सांस्कृतिक पर, ओर इन दोनों का भौतिक-पर्यावरण पर प्रभाव 
पडता है । दोनों दृष्टिकोण अपना इकतरफ़्ापन छोड दे, तो दोनों ठीक हे, सिफ़ 
अपनी-अपनी बात पर अङ रह्‌, तो दोनों गलत ह । 
@ (1011. छद्विणार0प्पि्षोरा) 

हमने देखा कि मनुष्य पर किस-किस पर्यावरण का प्रभाव पडता है । पछ 
जो हम एक चित्र दे आये ह, उसमे हमने दर्डाया है कि मनुष्य पर भौतिकः प्रकृति- 
रचित, प्राकृतिक, अर्थात्‌ अनंन्द्रियिक तत्त्वो का, जो मनुष्य के नियन्त्रण से स्वतंत्र 
हे, सुयं, पृथ्वी, समुद्र, जंगल आदि का प्रभाव पडता है; मनुष्य पर इन्हीं भौतिकः 
प्रकृति-रचित, प्राकृतिक, अर्थात्‌ अनेन्दरियिक तत्त्वों का जो मनुष्य के नियन्त्रण 
के आधीन हे, सुयं कौ रदिमयों का प्रयोग, पृथ्वी कौ खेती, समुद्र मे नाव, जंगली 
जानवरों को पालतु बनाना, बाग-बगीचे लगाना आदि का प्रभाव भी पडता है। 
इस भौतिक-पर्यावरण के अलावा मनुष्य पर जोवन-सम्बन्धौ, अर्थात्‌ एन्द्ियिक 
तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का तीसरा तत्त्व है--सामाजिक । 
सामाजिक-पर्यावरण प्रकृति-रचित न होकर मनुष्य-रचित हं, इसे सस्छितिकं या 








१४० समाज-दास्त्र के मूल-तच्व 


सामाजिक-दायभाग भी कह सकते हं । सामाजिक के बाह्य तथा आभ्यन्तर दो 
रूप ह । "बाह्य" को हमने सभ्यता" तथा आभ्यन्तर को संस्कृति' कहा है । इनका 
भी मानव फे निर्माण में अपना-अपना हाथ है । पर्यावरण का चौथा तस्व "इन्द्रियो- 
तर-पर्यावरण' है । हर समाज में ईदवर, जीव, कर्म, पुनजं न्म आदि अनेक विचार 
होते हं । ये विचार इन्द्रियों के विषय नहीं होते, परन्तु सन्‌ष्य के जोवन को प्रभा 
वित करते रहते हं । इन चारों के प्रभाव से मनुष्य तथा मानव-समाज अदल्ता- 
बदलता रहता है, केवल एक ही पर्यावरण का उस पर प्रभाव होता हौ--यहं बात 
नहीं है । इन सब के प्रभाव को सम्पुणं-पर्यावरणः (10141 ©1*1701111611 ) का 
नाम दिया जाता हे । 
पर्यावरण-रास्त्र (८०.०७५) 

हमने ऊपर यह्‌ दर्लानि का प्रयत्न किया कि पर्यावरण का "सनुष्य' तथा 

मानव-समाज' के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है । पर्यावरण कद तरह्‌ का 


होता ह । इसका प्रभाव मनुष्य के निर्माण मं ही नहीं, वनस्पति-पडु-पक्षौ के निर्माण . 


मे भी होता है । जंगल मं जिस तरह कौ वनस्यतिर्यां-पेड-क्षाडियां होती हं, उसो से 
मेर खाने वाले कीट-पतंग-पशु-पश्लौ वहाँ होते हं । जीव-जन्तुजों तथा पशु-पक्षियो 
का सम्बन्ध एक-दूसरे पर निरभर हे, अन्योन्याभित है । किसी वनस्पति पर वसे 
ही कोट-पतंग होगे, जो उस वनस्पति पर ही रह सकंगे, अन्य वनस्पति पर 
नहीं; इसी प्रकार जैसे कीट-पतंग होगे उनके जी वन के लिए आवर्यक जिस वनस्पति 
की आवह्यकता होगी वसी वनस्पति ही वहां होगी । इस प्रकार कौ अन्योन्याश्रितता 
को प्राणि-दास्त्र में “सिम्बायोसिस' (8 ४111010818) कहते हं । वनस्पति तथा 
कोट-पतंगो-पशओं की इस अन्योन्याधितता का, इस सिम्बायोसिसः का नाम 
वनस्पति-पर्यावरण-शास्त्र' (11811 0०1082४) है । समाज-लास्त्रियों मं 
से अनेक विद्वानों का कहना है कि जैसे वनस्पतियों तथा कोट-पतंगों मं सिम्बा- 
योसिस' या अपने जीवन धारण के लिए एक-दूसरे पर आधित रहने को बात पायी 
जातौ हे, वेसे ही पर्यावरण तथा मानव-समाज में भो यह "सिम्बायोसिस' को बात, 
यह्‌ अन्योन्याश्चितयना पाया जाता है, ओर इसे “मानव-पर्यावरण-शास््' 
(प्र प्8 26010) कहा जाता है । ° समाज-शास्त्र मे इस विचार को लानं 
का श्रेय श्रीयुत्‌ पाक्सं तथा बजंस को है, 
मन्‌ष्य के निर्माण पर, उसको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रचना पर 
पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, जसा पर्यावरण होता है, वेसा उसका शरीर, मन 
तथा आत्मा बन जाता ह, ओर मन्‌ष्य पर्यावरण को भी प्रभावित करता रहता है-- 
यह्‌ “पर्यावरण-शास्त्र' का आधार-मूत तत्त्व है । 


१. 6010 15 16 ऽपर्तङग 9 31010116 (वलुक्०8111705 204 
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'पर्यावरण' का क्या अथंदै ? १४१ 


उदाहरणार्थ, "भौतिक-पर्यावरण' से मनुष्य के शारीर कौ रचना मं अनेक 
परिवत्तन हो जाते ह ! गमं दें मे शरीर काला पड जाता है, सदं देशो मं गोरा हो 
जाता है ! गमं देशों से मनुष्य सुस्त रहता है, सदं देशों मे चुस्त होने के कारण अनेक 
प्रकार के आविष्कार कर डारुता है। गमं देशों में काम कम कर सकने के कारण 
मनृष्य को सोचने-विचारने का समय अधिक मिलता है, इसलिए वह्‌ आध्यात्मिक 
बातें करने लगता है । इस प्रकार की दिला मे पर्यावरण-सम्बन्धौ विचारों को 
"पर्यावरण-वाद' या "पर्यावरण-शास्त्र' (८00108४) कहते हे । 
मनुष्य को प्रभावित करने वाङ पर्यावरण अनेक हं । इनमं से मुख्य-मुख्य 
पर्यावरण निम्न हुं -- 
(क) भौगोलिक-पर्यावरण ((601210111081 लाशा0पपाल। ) 
(ख) प्राणि-शास्ीय पर्यावरण (3101081081 लाशंप्छपपाला)।.) 
(ग) यान्त्रिक-पर्यावरण ({160111101081081 €ोशा०ाताला ) 
(घ) सास्कृतिक-पर्यावरण ((पा(पा३] लाशापाला) 
(डः) राजनेतिक-पर्यावरण (01711081 नाश7०ााला।) 
(च) आथिक-पर्यावरण (20070111 ना शाणापा€ ) 
इन सब की यथा-स्थान चर्चा हम पुस्तक के अगङे अध्यायो मे करेगं । 
प्रन 
. पर्यावरण" ओर श्राणी' का आपस मे क्या सम्बन्ध है 
. पर्यावरण" के उदाहरण देकर समञ्ञाइये कि पर्यावरण' किसे कहते हं 
'अनुकूलन' क्या है ? तीन प्रकार के अनुकूलन' क्या ह--समल्नाइये ! 
मनुष्य "भौतिक-पर्यावरणः (05021 लाशंप्ाणला() का परिणाम 
है--इस विचार के मानने वाले अपने कथन की पुष्टि कंसे करते ह! 
५. मनुष्य 'सामाजिक-पर्यावरण' (8001] 60 शं 7071911) का परिणाम 
है--इस विचार के मानने वाले अपने कथन की पुष्टि कंसे करते हँ { 
६. “मौतिक-पर्यावरणः का सामाजिक-पर्यावरण' पर, ओर सामाजिक 
४, भौतिक' पर क्या प्रभाव है? 
७. सामाजिक-दायभागः' क्या है, इसकी व्याख्या कीजिये । 
८. 'पर्यावरण'-शास्त्र' (0010४) क्या है ? समन्नाइये । 
परीक्षाओं मं अये हुए प्रन 
१. मनुष्य ओर उसके पर्यावरण के सम्बन्ध का वर्णन कौजियं । मनुष्य 
ओर प्रकृति भे संतुलन किस प्रकार स्थिर होता है ? (रुन, १९५१, 
२. मनुष्य ओर उसके पर्यावरण के पारस्परिक-सम्बन्ध का 
कीजिये । (कखनऊ, १९५२ 
३. भौतिक अनुकूलन ओौर सामाजिक सामंजस्य मे भेद बतलाद्य अर 
उदाहरण देकर समञ्चाइये। (आगरा, १९५५; राजपरूताना, १९५९ ) 
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भोगोलिक-पयांवरण का समाज के जीवन पर प्रमाव 
(1.01 ^ एपा^ (गा 05 45 + एलवाद्चिल कतरा = 
[गए 0 0) 

हम पिछले अध्याय मे देख आये हं कि भौतिक -पर्यावरण' (11951081 
ल1170111116€11{) तथा 'सामाजिक-पर्यावरण' (8306191 €ा1८110ाा177€11) का 
मनुष्य कौ रचना में बड़ा भारी हाय है । भौतिक-पर्यावरणः' प्राणियों का 
प्रारम्भिक-पर्यावरण' (7111187 €1170111716111) है, इसके बाद ही "सामा- 
जिक-पर्यावरण' को स्थान मिल सकता है । गत अध्याय में बणित इस श्रारम्भिक- 
भौतिक-पर्यावरण' (71111187 {7581081 ला णाठाााला() का ही मुख्य-रूप 
भौगोलिक-पर्यावरण' ((3602721111681 लाश7०ा7€ा11) है । इस्त अध्याय 
मं हम मनुष्य के इसी भौगोलिक-पर्यावरण' का वणंन करगे । 

 भौगोलिक-पर्यावरण की परिभाषा 

[क] रैण्डिस की व्याख्या--'इसमें वे सब प्रभाव गिने जाते हँ जो, अगर 
मनुष्य को पथ्वी पर से बिलकुल हटा दिया जाय तब भी बने रहेंगे ।" 

[ख] मैक आइवर की व्याख्या--“पुथ्वौ का धरातल, उसको सब प्रकार 
की प्राकृतिक दशाण, प्राकृतिक उत्पादन के साधन, भूमि, जल, पर्वत, मंदान, 
खनिज-पदार्थ, पौषे, पशु, जल-वायु तथा विहव कौ वे सब शक्तियाँ जो पृथ्वी को 
तथा मानव-जौवन को प्रभावित करतो हँ, भौगोकिक-पर्यावरण के अन्तगंत हं ।'* 

[ग] सोरोकिन की व्याख्या--“भौगोलिक-पर्यावरण उन सब प्राकृतिक 
दज्ञाओं तथा घटनाओं को कहते हं जो मनुष्य के कुछ किये बिना स्वतंत्र रूप से विद्य- 


--- 
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भोगोलिक-पर्यावरण का समाज के जीवन पर प्रभाव १४३ 


मान हं, जो मनृष्य-रचित न होकर, मनृष्य को सत्ता तथा उसकी रचना से स्वतंत्र 
होकर स्वतंत्र रूप से परिर्बत्तित होती रहती हं 

“भोगोलिक-पर्यावरण' दो तरह का हो सकता है। एक वह जिस पर 
हमारा कोई नियन्त्रण नहीं हौ सकता, यह्‌ नियन्त्रण से स्वतंत्र! ({11601117101 
2016) कहृकाता है; दूसरा वह है, जो है तो भौगोकिक, परन्तु जिस पर हम किसी 
प्रकार का नियन्बरण कर सकते है, यह 'नियन्ण के आधौन' ((0170119016) 
कहुल्गाता है । सुं, पु थिव, समुद्र, नदी, जंगल के जानवर, जंगल--ये सब हमारे 
नियन्त्रण से स्वतंत्र हे, हम इनका कुछ नहीं बना सकते, हाँ, सुधे को रदिमिथो से हम 
आग जला सकते ह, प थिवी पर खेती कर सकते है, समुद्र में नौकाएे चला सकते हं, 
नदी को रोककर वाध बना सकते हे, उसमें से नहर निकाल सकते हे, जंगलो जानवरों 
को पकड कर उन्हुं पालतु बना सक्ते ह, जंगल को काट कर उसको जगह बाग- 
बगीषे र्गा सकते हं । पहला “पर्यावरण' नियंत्रण से 'स्वत॑त्र', दूसरा उसके आधीन 
हे । 

भौगोकिक-पर्यावरण' ((0608€210111081 लाला) वेसा-का- 
वेसा जना रहता, अगर बीच सं मनुष्य न आ पडता! जंगलो जानवर अनन्त-काल 
तक जंगलो मं चरते रहते, कोई खुटे पर आकर न बंधता, पृथ्वी पर जंगखी पेड होते, 
कहीं गेहं ओर चावल के हरे-हरे खेत दष्टि-गोचर न होते, समुद्र-आसमान को 
च्‌मने वाली तरंगे उछालता रहता, उसकी छाती को चीरने वाले जहाज न होते । 
मनुष्य ने उच्छ खल प्रकृति को अपने विज्ञान की रस्सियों से बाध कर बंठा दिया । 
परन्तु क्या “भौगोलिक-पर्यावरण' ((060212]011108] नाशा) इस 
प्रकार मनुष्य से हार मान सकता है ? पुराना इतिहास क्या बताता है ? सुमेरियन 
सभ्यता का मानव ने महान्‌ विकास किया था, परन्तु इतिहासकार कहते हँ कि 
क्योकि उस समय का मनुष्य मलेरिया का इलाज न कर सका, इसकतिए्‌ वह्‌ सभ्यता 
मद्री मं भिल गई, इसी प्रकार अन्य सभ्यताओं के साथ हुआ । मनुष्य समश्षता 
है फि वह्‌ प्रकृति पर विजय पा लेगा, भौगोलिक-पर्यावरण को परालित कर नवीन- 
समाज कौ रचना कर डाकेगा, नयी सभ्यता ओर नयी संस्कृति को जन्म देगा, परन्तु 
॥ 8 इतना जबरदस्त हं कि बार-बार मनुष्य को पटछाड गिराता 
है, ओर उसके अभिमान को चकनाचूर कर देता है । 

१. “भोगोलिक-वाद' 
(@रण्ाशतव जताण्ण म उल्ण्डाभाौल्छा एललपाक्रंजा) 

यह सब देख कर समाज-शार्त्रियो में एक सम्प्रदाय एसा उत्पन्न हो गया 
है, जो कहता है कि समाज के जवन पर भौगोलिक-पर्यावरण का इतना अमिट 
प्रभाव होता है कि अगर कहा जाय कि सनुष्य जो-कुछ है भोगोलिक-पर्यावरण के 
कारण ही है तो कोई अत्युक्ति न होगी । इस विचार-धारा का प्रारम्भ अरस्तु 
(1151011) से कहा जा सकता है, परन्तु वत्तंमान-य॒ग में कुछ फ्रांसीसी- 
विद्वानों ने इस विचार का विशेष-रूप से मनन किया है । इस विचार के मुखिया फ्रच 
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विद्वान्‌ मोटेस्क्य्‌ थे । उनके बाद इस विचार का पुष्ठ-पोषण ला प्लेने किया, ला 
प्ले के वाद डिमोलिन्स ने । इन विद्वानों ने पफ़ांस के अनेक भौगोलिक भागों का 
इस दृष्टि से अध्ययन किया कि भौगोकिक-पर्यावरण' का सामाजिक-विकास पर 
क्या प्रभाव पडता है । जसा पहले कहा जा चुका है, भौगोलिक-पर्यावरण से 
समाज का विकास हुआ है-- इस सिद्धान्त को "र्यावरण-कास्त्र' (00102 ) 
कहा जाता है। ला प्ले आदि के विचारों का अन्य विद्वानों षर असर पड़ा, ओर 
हौवडं जडम (1109270 ४. तपा) ने श्रान्त-विभाजन-वाद' (17२ 6९1011- 
21570) पर विचार करना श्रू किया जिसका अभिप्राय यह है कि भोगोलिक- 
पर्यावरण' को आधार बनाकर प्रान्त बनाने चाहं! जमनी में श्न रंट्लल 
(२212) ने भौगोकिकि-वाद' ((6027210111021 तल्ला) छग 
(06017212111681 8011001) पर बक दिया, ओर {10111871 (06072101 
नाम के एक विशाल ग्रन्थ कौ रचना को । इंग्लेण्ड सें श्रौ बकर महोदय ने मानव- 
समाज का इतिहास भौगोलिक-द्ष्टि से लिख डाला जिसमें दर्ाया गया कि 
“भौगोलिक-पर्यावरण' ही मानवीय-समभ्यता का निर्माण करता है। अमरीका के 
समाज-शास्त्रियों में एलेन सेम्पल (21101 @. 81116), डक्सटर (2. ^. 
नलाः) तथा एल्सवथं हुटिगटन (1180111 पपा॥1118101 ) इसी विचार- 
धारा को मानने वाले हू । इन विद्वानों ने हम लोगों का ध्यान इस बात कौ तरफ़ 
बड़े जोर से खींचा कि 'भोगोल्िक-पर्यावरण' ही किसौदेशा को सामाजिकः 
सांस्कृतिक, राजनं तिक तथा आर्थिक स्थिति को बनाता है, इसक्िए हम इन-सन 
के ऋणी हें । इनमे से कुछ के विचार हम यहां ल्खेगे : 

(क) हंटिगटन के भौगोलिक-वाद के विचार--वैसे तो अनेक विद्वानों 
ने भोगोलिक-वाद का प्रतिपादन किया है, परन्तु उनमें श्च हंटिगटन का नाम 
मुख्य है । जमरीकन भू-गोल-शास्त्री हु टिगटन ने अपनी पुस्तक*(1\1112211011 2116 
11026 ' मं लिखा है कि उष्ण, सम-शीतोष्ण तथा शौत ये तीन प्रदेश हं जिनमें से 
उष्ण मे गमौ के कारण तथा जीत मे मनुष्य के आहार को सतत खोज में लगे रहने 
के कारण ये दोनो प्रदेश सभ्यताओं के उदय के च्यि अनुकूल नेहीं हं । सम- 
कीतोष्ण जल-वायु के प्रदे हौ एसे प्रददा हे, जहां न अधिक गर्म होती हं, न अधिक 
सर्दी होती हं, इसलिए इन प्रदेशों में सम्यताओं का विकास भो होता रहता है । 
हंटिगटन का कथन है कि सम-शौतोष्ण जल-वायु के प्रदेशो में तुफान ((-८10116) 
--वात-चक्र--आते रहते हे जिनसे वहां के जल-वायु में परिवत्तंन आता रहता 
है । जल-वायु में जब परिवत्तंन आता है, तुफान आते हें, उतराव-चढ़ाव होता 
है, तब सम-शीतोष्ण जल-वायु अपना स्थान बदल देती है, दूसरी जगह चली जाती 
है, ओर पहले स्थान को सभ्यता नष्ट हो जाती है, दूसरे स्थानों में नवीन सभ्यता 
पनपने लगती है । पहले सम-शीतोष्ण जल-वायु अफ्रीका से होकर गुल्रती थो; 
फिर भू-मध्य सागर के प्रदेशो मे आयो ओर अब ठंडे प्रदेशों कौ ओर बढ़ रही है । 
इसी लिये पहले अफ्रीका मं सम्यता का उदय हुआ, फिर बेबीलोनिया, असीरिया, 
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फिनीङिया, क्रोट, दाय, यूनान, कार्थेज, रोसं आदि भू-मध्य-सागरीय प्रदेदों मं 
सम-शतोष्णं जल-वायु गयी ओर वहां को सभ्यता पनपी ओर अब यह्‌ सम- 
शोतोष्ण जल-वायु युरोप कौ तरफ़ बढ़ रहौ है ओर वहाँ कौ सभ्यता विकसित हो 
रहौ है । सम-शीतोष्ण जल-वायु का यह परिवत्तंन ही सभ्यता के पदा होने ओर 
नष्ट होने का कारण है। 

सम-शीतोष्ण जल-वायु के प्रदेश सभ्यता के विकास के लिये क्यों अनुकूल 
होते हं ? हंटिगटन का कहना है कि इन प्रदेवो की जल-वायु लारीरिक-स्वास्थ्य के 
किए अन्‌क्‌ल होती है। ज्ारीरिक-स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो मानसिक-स्वास्थ्य ओर 
कायं-कुशलता बढ़ जाती है । मानसिक-कुशकता बढ़ने से सभ्यता का विकास होना 
स्वाभाविक है । दूसरे शब्दों मं हुटिगटन का कथन है कि सम-शीतोष्ण जल-वायु 
सभ्यता को जन्म देती है! जब सम-गीतोष्ण जल-वायु किन्हीं भोतिक-कारणों 
से शीत या उष्ण हो जाती हं, तब वह सभ्यता भौ कप्त हो जाती ह, लोग प्राकृतिक 
विषम-अवस्थाओं के कारण विकसित कौ हई अपनी सभ्यता को कायम नहीं रख 
सकते, ओर जहां सम-शीतोष्ण जल-वाय्‌ होने र्गत है वहां नवीन सभ्यता जन्म 
लेने क्गती हेै। 

(ख) जूखियन हक्सङे के भौगोलिक-वाद के विचार--त्रिटिद्ल जौीव- 
रसायन-लास्त्रौ जूखियन हक्सठे ने अपनी पुस्तक (11711816 2710 त5{0 
मेकला किं शुष्क प्रदेगो मं मनुष्य के भोतर कुछ वणो कौ कमो हो जातौ है 
ओर इनको कमौ के कारण मनुष्य को रस-ग्रन्थियां शरीर के भौतर वहं रस नहीं 
पहुचा सकतीं जिससे उसके ररीर तथा बुद्धि का विकास होता है । उदाहरणा, 
गजे के पास थायराइड-ग्रन्थि है । अगर शरीर को आयोडीनं की पर्याप्त सा्रान 
मिक, तो यह ग्रन्थि अपना काम नहीं करती, ओर इसका रसं शरीर के भिन्न- 
भिन्न अंगो को नहीं पचता । इसके रस के न पहं वने से शरीर शिथिल हो जाता हैः 
मनूष्य आलसी हो जाता है । शुष्क प्रदेहो का शरीर पर एेसा प्रभाव पडता हैः 
इसलिए उनम सभ्यता का पूरा विकास नहीं हो पाता । | 

(ग) संवेरिन के भौगोलिक-वाद के विचार--सेवेरिन ने इस विषय पर 
अपने विचार प्रकट करते हए किला है कि मुञ्ञे यह बता दो, तुम क्या खाते हो, 
तुम्हारे खाने को देख कर मं यह बता दूंगा कि तुम क्या हो । उपनिषत्कार ने इसी 
भाव को यों प्रकट किथा है-- अन्नमयं व सौम्य मनः'--ह सौम्य ! सन तो अन्न 
से बनता हे। 

अब हम यह दानि का प्रयत्न करेगे कि 'भौगोलिक-पर्यावरणो' का मानव- 

समाज के विकास मं क्या-क्या प्रभाव पडता है । 
[क| जन-संख्या' पर भौगोलिक-पर्यावरण' का प्रभाव 
(20एता.^गाछप् ^> (०६०0७^एप्रा^. 12ाहाराधाप्ाऽ1) 
संसार मे जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है, कुछ थोड-से हिस्ते मं 
ही सारो जन-संख्या इकटठो हुई पड़ी है ! अगर धरती को पांच बराबर-बराबर के 
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हिस्सो में वांटा जाय, ओर इसी प्रकार मनुष्यों को भी पांच बराबर-बरावबर के 
हिस्सों मं बांटा जाय, तो मनुष्यो के पाच हिस्सो मे से चार हिस्से के लोग धरती के 
पचि हिस्सों मे से सिफ़ एक हिस्से मे बसे हृए हं । धरती के पांच हिस्सों सं से सिफ़ 
एक हिस्से मं इतने लोग क्यों बसे हं, चार हिस्से खाली क्यों पड़हं 2 इसका यही 
कारण है कि यह हिस्सा उपजाऊ है, उसमें नदियां हँ, समुद्र हं, समुद्र से आयात- 
निर्याति हो सकता है, नदियों से धरती को सचा जा सकता है । बड़े-बड़े शहर वहीं 
बसते हं जहां भौगोलिक-दष्टि से बसने को सुविघा होतो है । रेगिस्तान मं क्यो शहर 
नहीं बस जाते ? इसी किए कि वहां शहर बसंगे, तो बसकर क्या करगे ? जहां 
कुछ खाने को नही, पने को नही, रहने को नही--एेसौ जगह मनुष्य नहीं बसता । 
संसार को जितनी पुरानी सम्यताएे ह, सब का उद्‌गम-स्थान नदियों के तट रहे हं । 
“उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत ॥*--पवंतों के निकट, 
नदियों के किनारे मनुष्य को वुद्धि जागतो है--यह वेद का वचनं है । 
“भोगोकिक-पर्यावरण' के कारण जन-संख्या एक जगह घनीभूत होकर 
रहने लगती है, ओर जब मनुष्यों को किसी स्थान पर घनी आबादी हो जाती हं 
तब दूसरे फ़ायदे उन्हं जयने-आाप मिलने गते हं । “भौगोलिक-पर्यावरणः' से 
तो गगा के किनारे इलाहाबाद, वाराणसी, कलकत्ता वसे, ओर जब वहां कौ आबादी 
घनी हो गई, तो उनको इसरे फ़ायदे भो होने लगे । जहाँ घनी आबादी होगी 
वहीं पर सब तरह के लोम मिलेगे, वहा श्रम-विभाग होगा, वहीं तरह-तरह के 
आविष्कार होने की सम्भावना होगी, आविष्कार होगे तो उन्हें सम्भालने वाले भी 
बहा मिल जयेगे। लोग गांव को जगह शहर मं जाना क्यों पसन्द करते हं ? 
इसी लिए क्योकि शहर मे आबादी घनी होती है, ज्यादा जन-संख्या होने के कारणं 
सब तरह कौ सुविधाएं वहां मिल जाती ह्‌ । परन्तु शुरू-गरू मं आबादी घनी क्यों 
होती है ? सि इसलिए क्योकि वहां का भोगोलिक-पर्यावरण' एेसा होता है ष्ठि 
लोग दबादव वहां आकर रहने लगते हं । 
[ख] 'आथिक-धधों' पर "भोगोलिक-प्रभावः 
(2.6074046-06८ए^7ा0किऽ ^> (0७7९4 ए प्रा €^. 1281 एरका ऽक ) 
अ्थ-शास्त्र का काम माग तथा मांग की पुत्ति (1271870 ॐत 
90019 ) के नियमो का पता लगाना है! मांगको पुरा करने के लिए भिच्न- 
भिन्न साधनो का प्रयोग होता है। कोई व्यापार करके दूसरों को मागकोपूरा 
करता है, कोई उद्योग-धधे से, कोई मञदूरी करके । ये व्यापार, उद्योग-धंषे, 
मसदूरी 'भौगोलिक-पर्यावरण' से निश्चित होते हे । अगर किसी जगह कच्चा 
माल है, जूट, कोयला, लोहा, नमक आदि है, तो वहाँ उनके कारस्राने खल 
जाते ह, कोयले कौ खाने खद जाती हे, हारो मौर लालों की संख्या मं मजदूर वहां 
आ बसते टं । जमनेदपुर मे टाटा का रोहे का कारखाना खुल गया, साम्भर 
क्नील पर नमक का कारल्राना खुर गया  भिल्ल-भिन्न व्यवसायो के लोग वहां आ 
चसे । भौगोलिक-पर्यावरणः का व्यापार, उद्योग-घन्धों, मञ्द्ररी आदि पर प्रभाव 
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पड़ता है, इन उदोग-धंधों का सामाजिक -जीवन पर प्रभाव पड़ता है । उदाहरणार्थ, 
जौनसार बावर का भौगोलिक-पर्यावरण' एेसा है कि खेती के बगर वहां कोई 
चारा नहीं । जमीन थोड़ी-योड़ी है । अगर हर-एक भाई शादी करे, तो हर 
सन्तति के बाद मोन के इतने छोटे-छोटे टुकड़े हो जाय कि किसी के पास इतन 
जमीन भौ न रहे जिसे जोत कर वह्‌ एक परिवार का भौ पेट भर सके! इसका हल 
उन्होने क्या किया ? वहाँ सिफ़ं बडा भाई शादी करता है, ओर वही पत्नी सब 
भाइयो को साल्ल पत्नी समङ्लौ जाती है--इस प्रकार “भोगोलिक-पर्यावरण' का 
सीधे तौर पर तो प्रभाव उद्योग-घंषे पर हुआ, किन्तु परिणाम-स्वरूप उसका प्रभाव 
सामाजिक-जीवन पर भौ पड़ गया । 
[ग] प्रगति-शीलता' तथा कूप-मंड्कता' पर॒ 'भौगोलिक-प्रभाव 
(1२0७२८88, 57^07प^71107षि ^> 06२4२614. {)8ाएारोणा 1514) 

कोई देदा प्रगतिशील ह्‌, या कूप-मंड्क है, आगे बढ़ रहा है या जहां-का-तहां 
खड़ा है--यह बात देश का भौगोलिक-पर्यावरणः निर्घारित करता है । जो देहा 
सब देशो से कटा हुजा होगा, एक तरफ एसे पहाड हों, जिन्हे कोई लांघ न सक्ते, इसरी 
तरफ़ एते समुद्र हो जिन्हं कोई पार न कर सके, तीसरी तरष़ एसे रेगिस्तान हों 
जिनको पार करना जान पर खेल जाना हो, चौयी तरफ़ कोई ओर वला खडी हो, 
वहां कौन पहुंच सकेगा ? न वहां के लोग अपने देश से बाहर जा सकते, न बाहर 
के वहां आ सफेगे । एसे भौगोलिक-पर्थावरण' वाला देश उक्ति-शोर नहीं हो 
सकता, क्थोकि उद्नति होती है लेन-देन से, विचारों का ठेन-देन, वस्तुओं का लेन- 
देन, व्यापार का ठेन-देन । हाँ, जिस देश के चारों तरफ़ पहाड हो, परन्तु पहाडों 
मे आने-जाने के दरं भो हो, नौकाओं के चलने के लिए दरिया हो, वह आवागमन 
होता रहेगा, ओर वह देज्ञ कूप-मंडकता नहीं घररण-करेगा । कभो-कभो ्राङतिकू- 
पर्याविरण' किसी देश को रक्षा का कारण बन उस देश्ष कौ समृद्धि फाकारण भौ 
बन सकता है । पहाड़, नदी, समद्र, शत्रु को आसानी से निकट नहीं आने देते । 
कोई समय था जब नील नदी के कारण मिस्र ने महान्‌ सभ्यता को जन्म दिया था, 
उसके खेतो को दरिया सचता था, हरे-हरे खेत लह-लहाते थे, ओर आर्थिक -समस्या 
से मुक्त होकर वहां के निवासी कला ओर साहित्य मे जोवन बिताते थे। वहाँ का 
भौगोलिक-पर्यावरण' मिस्र को सम्यता की जंगलो जातियों अथवा अन्य आक्रान्ताओं 
से रक्षा करता रहा । वहां पहुंच पाना ही कठिन था! धौरे-धोरे जञ यातायात 
के साधन बढ़े, तब वहां आक्रान्ताओं ने आक्रमण कर उस सभ्यता को नष्ट कर 
दिया । 

[च] “राजनेतिक-सुव्यवस्था' पर 'भौगोलिक-प्रभावः 
(01८1. 008२ ^> 080७र^ छपा. 2ाषएटरणाप्षाऽभ) 

जो देदा दुरग॑म हो, ओर जहां मनुष्य का पेट भरने के किए ध्रकृति का कोई 
भंडारा न खुला हो, वहां शासन की सुव्यवस्था नहीं रहती । इसका कारण है । 
क्योकि देक दुगम है, इसक्िए वहां कोई आकान्ता तो आसानी से पहुंच नहा सकता, 
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इसी लिए वहां के रहने वालों को अपनी सुरक्षा कौ बहुत बड़ आवश्यकता भो नहीं 
रहती--वे नहीं चाहते वहां पुल्सि हो, फौज हो । इसी प्रकार जहां प्रकृति का 
भंडारा नहीं खला, कोई काम नहीं, कोई पंदावार नहीं, उनका गरीब होना भी 
` स्वाभाविक है। गरीबी मं भ कोई नहीं चाहता कि उस पर कोई शासन करे, वह 
तो यही चाहता है कि उसे मौका मिले, ओर वह किसी को लृटे ! इसके विपरीत 
| जहां भोगोलिक-पर्थावरण' के कारण गात्र आक्रमण कर सकता है, वहाँ के लोग 
चाहते हं कि उनको रक्षा के लिए पुलिस हो, फौज भी हो जो उनको रक्ता कर सके । 
जहां प्रकृति का भंडारा खुला है, मिले हं, कारत्राने ह, व्यापार है, बहां के लोग सम्पच्च 
होते हं, वे चाहते हं कि उनको सम्पत्ति को कोई छीन न जे, इसलिए वे राजनेलिक 
सुव्यवस्था मं पुरा सहथोग देते हं । पहाड़ों के रहने वाठे दुगंमता तथा निर्घनता के 
कारण शासन की सुव्यवस्था मं हाथ नहीं बंटाते, मेदानों के रहने बाले रत्न के आने- 
जाने को सुगमता के कारण उससे सुरक्ना तया अपने धन-घान्य को बचाने के लिए 


¢ 
सुशासन मे पुरा सहयोग देते हे । 
[ड] “शासन के प्रकार' पर 'भौगोक्िक-प्रभाव | 
मनुष्य को कमाई के दो मुख्य साघन हँ--खेती तया व्यापार ! जब लोगों के 
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(0 0 @0ष४हहप्र्षोपा ^> ७६०७२५९4. 12 8ाषएटाशराए्याऽान) 
पास काफी जमीन थी, तब वे खेतौ करते थे, कृषिकार कहलाते थे, भूमि के स्वामी 
थे । इन भूमि के स्वामियो मं कुछ लोगो के पास स्यादा भूमि थो, कुछ के पास कम 
थी। जव तक भूमि विना मूल्य के मिलती थौ तज तक तो ढर्रा टोकचलता रहा, 
परन्तु जब जमीन कम होने लगो, तब उसका मूल्य पड़ने लगा । जिनके पास पहले से 
ही च्यादा जमीन थौ, वे अधिक रुपया देकर ओर जमीन खरीदने कगे, जिनके पस 
थोडी थो, ओर वहं भो मुफ्त मं आयी थो, वे उसका बढता दाम देख कर उसे 
बेचने लगे । जिनके पास वे जमीन बेचते थे, क्योकि वे सारी मीन को इक नहीं 
बो सकते थे, इसलिए जमीन बचने वाले ही खरीदारों के पास मजदूर पर खेती 
करने के किए काम करने लगे। इस प्रकार जमौदारों तथा मदूरों का एक वर्गे 
षदा हो गया । कभी-कभी तो यह जर्मीदारी-प्रथा उक्त प्रकार विकसित होती 
है, किन्तु कभी-कभी कुछ हमलावर आकर दूसरे मुल्क के रोगों से लमीने छीन कर | 
उन पर कन्ना कर ठेते हे । इन दोनों तरोकों में से किसो तरह भी जो जमींदार 
बनते ह, उनकी एक जलग श्रेणो बन जाती है, यह कु खोन-श्रेणो' (71510072. ) 
कहलातो है; इसरो को कृषक, मजदूर, किरायेदार तया हौन-श्रेणी के लोग कहा 
जाता है। कुलीन-श्रेणी का आधार क्योकि जमीन है, अतः वह बडी कठिनाई से 
टूटती है, क्योकि धन-सम्पत्ति तो जल्वी नष्ट हो सकती है, किन्तु जमीन पुक्त-दर- 
यदत चलती चलो जाती है। 

इस कुलोन-श्रेणी कौ प्रथा को अगर कोई चीज तोडतो है, तो वह्‌ व्यापार | 
है। जो लोग खेती से आजीविका नहीं चलाते, वे एेते भौगोलिक-पर्यावरण्ते 
मे चले जाते हे जहां वणिज-ग्यापार होता है। वहां वे क्या देखते हं ? एक 
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मजदूर देखते-देखते लखपति बन जाता है, लखपति देखते-देखते मजतदूरी करने 
लगता है । व्यापार में लच्छमौ उछल-उछल कर उधर-की-इधर ओर इधर-क- 
उघर छल्ांगे भरती है । यह्‌ देखकर मनुष्य सोचने लगता है, कौन “कुलोन', 
ओर कौन अकुलीन", कौन बडा, ओर कौन "छोटा" । यही विचार मन्‌ष्य को 
समानता के भाव को पदा कर देता है, ओर (करुलीन-श्रेणी के राज्य' (^77510072- 
7९ 77 ग @एण्ल पाला) के स्थान में श्रजा-तंत्र-शासन' (12©1110078110 
070 ° 6 ०श्लःाला() कौ भावना उत्पन्न हो जातौ है । इसके 
अतिरिक्त हम पहले देख आये हं कि जहाँ भौगोलिक-पर्यावरण' अनक्ल होता है, 
वहीं सनष्यों कौ घनौ आवादी होती है, जहाँ भौगोलिक-पर्यावरण' अनुकूल होता 
है" वहं व्यापार पनपता है । घनी आबादी में जब व्यापारी लोग अधिक होते हे, 
तब उन्हें हर समय अपने विचारों का विनिमय करने की सुविधा रहती है । व्यापारी 
जब ऊच-नौीच का भेद मिटता देखता है, तब वह इस विचार को सारी घनी आबादी 
मे फला देता है, इससे भी भोगोलिक-पर्यावरण' के कारण प्रजा-तंत्र के विचार 
का उत्पच्च होना स्वाभाविक है । 


[च] “रुचि' तथा सामाजिक-प्रथाओं' पर 'भौगोलिक-प्रभाव' 
(90641. (05 0ा४ऽ ^> ७६०७२५८५, [ऽर ए्वाप्राऽ) 
जहां कौ जल-वायु गमं होगी, वहां खे वस्त्र धारण किथे जायेगे, धोती, 
शाल, दुपटूा वहीं के वस्त्र हु; जहां सदी अधिक होगी, वहां कसे हुए वस्त्र पहने 
जायेंगे, कोट, पतलून, सदं देडों के वस्त्र हं । गमं देशों में लोग चौडे-चौडे सेहन 
रखेगे ताकि बाहर सो सकं, सदं देशों में कपड़ों कौ तरह कमरे भी बन्द-से बनेगे । 
इन्हीं सबसे वहां के लोगों को रुचियां बन जार्येगी । धोती पहनने वालों को कोट- 
पतलून से रुचि नहीं होती, कोट-पतलन वालों को धोती से रुचि नहीं होती; सेहन 
रखने वालों को बन्द कमरे पसन्द नहीं, बन्द कमरे वालों को बड़े-बड़े सेहन पसन्द 
नहीं । रुचि के अनुसार सामाजिक-प्रथाओं पर भी जल-वायु का प्रभाव है । गमं 
देशो मे ुटवाल खेलने की प्रथा नही, नकल में कुछ कर बेठना दूसरी बात है, 
प्रथा होना दुसरी बात है। गर्मौ हो, ओर एूटबाल खेला जाय, तो परेशानी ही 
जाय । गमसं देशों में दोपहर को सोने क प्रथा है, सदं देशों में दिन को कोई नहीं 
सोता। ये सन वातं देश के भौगोलिक-पर्यावरण' के ऊपर निभर रहती हं । 
[छ] भोजन, वस्व, निवास-स्थान पर 'भोगोलिक-प्रभावः 
(00, (.0क्।16, पठण ^ ©७800२^ एप्ा८^7. [> एराभाराऽ)४) 
(1) भोजन--भौगोलिक-पर्यावरण' का मनुष्य के भोजन पर बहुत बड़ा 
प्रभाव है । पहाड़ों से ककड़-पत्थर के कारण अनाज नहीं पदा होता, इसलिए नह्‌ 
वुक्षो के फल ओर शिकार करके मांस खाया जाता है, समुद्र के किनारे रहने वालो 
को मछली सुखभ होती ह, इसलिए वे मछली खाते हे, पंजाब में गेह, राजस्थान म 
ज्वार-बाजरा होता है, इसलिए वहां वही खाया जाता है, पीके चलकर यहौ बातं 





अ । 
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धमं मं शामिल कर ली जाती हं, परन्तु क्या भोजन खाना क्या नहीं लाना-- 
इसका आघार भौगोलिक हे । 

वक्तमान-परिस्थितियों में यह्‌ अवस्था बदलती जा रही है । पहले यालायातं 
के साधन नहीं थे, एक जगह को पदावार दूसरी जगह नहीं जा सकती थो । आज तो 
हर वस्तु हर जगह जा सकती है, इसलिए भोजन का भौगोकिक-पर्यावरण से सम्बन् 
टूटता जा रहा है । आज जो वस्तु जहां नहीं होती वह दूसरी जगह से ठेकर पहुंचा 
दी जाती है। कारो ओर चाय अमरीका तथा इ्केण्ड मे नहीं होती, परन्तु इनके 
बिना इन देगों के लोग आज नहीं रह सकते । 

(11) वस्व्र-- वस्त्रो, वेदा-भूषा तथा पहनावे पर भी “भौगोलिक -पर्याचरणः 
का प्रभाव पड़ता है । सदं देशों मे चुस्त कपड़, गमं देशों मं ढीले-ढाले वस्त्र पहन 
जाते ह । जाड़ों म ऊनो ओर गभ्यो में सुती कपड़े भोगोकिक-पर्याविरण' के कारण 
ही पहने जाते हं । समुद्र के किनारे रहने वालों को हर समय पसीना आता रहता 
है, शरीर चिपचिपाता रहता है, इसलिए वहाँ के लोग नाम-मात्र को कयड़ा पह्नते 
हं । कही-कहीं एक लंगोटी हौ पहनी जाती है । कोट-पेण्ट, घोती-खल्रा पाय- 
जामा, सलवार-साड़ो--इन सब का उद्भव पर्यावरण है, 

परन्तु आज लोग फ़न के किए भी वेश्-भूषा को अदलते-बदलते रहते हं । 
गमियों मं सटी हृ अचकन ओर तंग पायजामा लोग प्ंश्न के कारण ही पहनते हें । 

(11) मकन--मकानों का निर्माण भी सर्दी-गर्मौ-वर्षा को देखकर 
किया जाता है । जहां सर्दी बहुत हो वहां विडकियां इतनी नहीं होती जितनी गमं 
देशो मे होती हं। गमं देशों मं मकान मं सेहन जरूर रखा जाता है, क्योंकि 
रात को अन्दर सोना कठिन होता है । वर्षा-प्रवान देशों मं छतं सको हई होती ह, 
ताकि छत मं पानी न ठहर सके, गमं देशों मं गर्मा को रोकने के लए यातो बंगलों 
पर भो फस का छप्पर डाला जाता है, या दीवारं बहुत ऊँची बनाई जाती हं । 
दश्न-देदा को ऋतुओं को ध्यान मं रख कर मकान बनाये जाते हं । 

परन्तु मकानों मं भौ अब भौगाकलिक-पर्यावरण उतना प्रभावशाली नहीं 
रहा । अब तो ठंडे मकानों को गमं ओर गमं मकानों को नवीन विधियोसे ठंडा 
किया जा सकता है, ओर भोगोलिक-दृष्टि से मकान बनाने के स्थान में कलात्मक- 
दृष्टि से भवनो का निर्माण होने लगा है । यह सब-कुछ होते हए भी भौगोकलिक- 
दृष्टि का अब भी मकानों के बनाने में अपना स्थान अवदय है । 

[ज] पहाड़, मेदान, रेगिस्तान का (भौगोलिक-प्रभावः 
(प्ा.8, 2115 [38878 ^पाः ७8०७२ ^एप्रा८८५।, [एटा एराप्ता ऽ) 
भोगोलिक-वाद' का कथन है कि पहाड, भेदान ओौर रेगिस्तान का जन- 
संख्या, आथक, सामाजिक, राजनेतिक तथा धार्मिक जीवन तथा यातायात के 
साधनों पर प्रभाव पड़ता है । वह कंसे ? 

(1) जनसंख्या पर पहाड-मदान-रेगिस्तान का प्रभाव--पहाडों की भूमि 

ऊबड-लावड होती है, अतः वहां अधिक जन-संख्या नहीं रह सकती । मेदान में 
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रहने योग्य भूमि अधिक होती ह, अतः वहाँ कौ आबादी घनौ होती है । बडे-बडे 
हर मेदानों से ही होते हं । रेगिस्तान रहने योग्य नहीं होते इसक्ए वहां आबाद 
बहुत कम होती है । पहाड़ों पर जब बफ़ं पडती है, तब भी वहाँ बहूत कम लोग 
रह्‌ जाते हं । भूटान मं जन-संख्या का घनत्व १२ व्यक्ति तथा पश्चिमो बंगाल 
के मेदान मे ८०८ व्यक्ति प्रति वगंमील है । विस्तृत हिमालय के प्रदे मं भारत की 
जन-संख्या का केवल ४.८ प्रतिहत तया सम-तठ उत्तरी मेदान में ३९.९१ प्रतिङातं 
वसा हज है । 

(11) आ्थिक-जीवन पर पहाड-मंदान-रेगिस्तान का प्रभाव-पहाडो 
इलाकों मं भूमि सम-तल नहीं होती, मट्टौ पथरीलो होती हे, वर्षा से हर साल टी 
बह जाती ह, इसलिए पहाड़ों मे खेती करना कठिन है! खेती न हो सकने के 
साय-साय बड़े-बड़े उद्योग-धंबे, कल-कारखाने भौ वहाँ नहीं कग सकते । इख 
सब का परिणाम यह होता है कि पहाड़ों में घरेल्‌ उद्योग-धंषे तो पनय जाते हे, 
बड़ नहीं । मेदानों मं खेत भौ होती ह, बड़े-बड़े कल-कारखाने भी लगते हः 
जो-कुछ पेदा होता है, वह्‌ आबादी घनौ होने के कारण खप भी जाता है। यही 
कारण है कि पहाड़ों मे ग्ररीबौ बहुत पायी जाती है, मेदानों के लोग सुखौ तथा 
समृद्ध होते हं । रेगिस्तान मे जल के अभाव से न खेती-बाड़ी हो सकती है, न 
भौर कुछ हो सकता है । इनका जीवन अत्यन्त कठोर तथा दरिद्रतापुणं होता है । 

(111) सामाजिक-जीवन पर पहाड-मैदान-रेगिस्तान का प्रभाव--पहाञी 
प्रदेशों मं जन-संख्या अधिक नही रह सकती इसकिए जन-संख्या कम करने कौ 
सामालिक-प्रथाणएें वहां पायी जाती हे । उदाहरणाय, पहाडो से बहुपति-प्रथा पायी 
जाती है । इस प्रथा से. जन-संख्या का बढ़ना सम्भव ही नहीं । मेदानों में जनः- 
संख्या अधिक खप सकती है इसक्िए्‌ वहां सामाजिक-प्रथाएं जन-संस्या को बढाने 
वालो है । उदाहरणाय, बहुपत्नी-प्रया मेदानों कौ है, इसे जन-संख्या के बढ़ने 
को सम्भावना रहती है । रेभिस्तान मं रहने वालों का भी सामाजिक-जीवन 
मेदान मं रहने वालों के जीवन की तरह उन्नत नहीं होता । 

(1५) राजनेतिक-जीवन पर पहाड-मेदान-रेगिस्तान का प्रभाव-- 
पहाड़ों मं आबादी बिखर होती हे, लोगों को आपस मं मिलने की सुविधाणे 
कम होती हं, इसक्िए उनमें संगठन नहीं होता, संगठन न होने से उनमें राजनं तिक 
चेतना का भो अभाव होता है; मेदानों में आबादी घनी होती हे, यातायातं के 
साधन बहूत होते हं, खोग~आसानी से भिल-जुल सक्ते हे, वे अधिकारों के लि 
लडते है, उनमें राजनेतिक चेतना प्रबल होती हं ; रेगिस्तानों मे भी आबादी छतरी 
होने, यातायात के साधन न होने तथा आजीविकोपाजेन के किए संघं मे खगे रहन 
के कारण लोगों को राजनेतिक बातों के किए न फरसंत होती है, न इसके किए उन्हं 
सुविधा होती हे। 

(४) धाभिक-जीवन पर पहाड-मैदान-रेगिस्तान का प्रभाव--भौगोलिकि- 
वाद' का कथनं है कि पर्यावरण का घा्भिक-कल्पनाओं पर बड़ा प्रभाव हे । 
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उदाह्रणाथं, गमं रेगिस्तान के इस्लाम के स्वगं मे ठंडे पानी के क्षरने बहते हः 
फल-फूल ल्दे हुए हं; नरक मं आग की ल्पटे उठती हुं । भारत के कृषि-प्रधान 
देडा म, जहां मदान पड़ हुए ठ, देवताओं का राजा इन्द्र है जो वर्षा को रोकने वाले 
वुत्र से जडता है, उसके टुकड़-टुकड़ करके वर्षा लाता है । इसी दष्ट्सि भारत में 
मेदानों मं बहने वाली गंगा-यमुना की पुजा होती है । पहाड़ी प्रदेडों में अपने 
ही ढंग के विधि-विधान ह, अपने ही ढंग का घामिक-जोवन है । 

(४1) यातायात के साधनों पर पह।ड़-मंदान-रेगिस्तान का प्रभाव-- 
पहाड़ों पर रेल-मोटर नहीं चल सकती, चलती है तो बहुत कम । वहाँ का 
भोगोलिकि-पर्यावरण ही इन सुविधाओं को नहीं होने देता! मेदानों में रेल- 
मोटर जगह-जगह दौड़ती फिरती हं, आवागमन के साघनो की सुविधा के कारण 
ये साधन आप-से-आप मेदानों में बढ़ते ह । रेगिस्तानों मं ॐड के सिवाय किसी 
प्रकार को सवारी का मिलना ही दुर्लभ है, रेल-मोटर चे तो वहीं घेस जाय । 
जहां यातायात के साधन हो सकते हं, वहीं सभ्यता का विकास हो पाता है, जहां 
लोगो को मिलने-जुलने कौ सुविघा नहीं, वहां यह विकास कंसे हो ? 

[क्ल] नदियों का सभ्यता के विकास पर प्रभाव 
(९1/८5 ^> (७९0७१ ^एप्ा€^1., [ए ाराशाफा5)८) 
नदियों का मानव-सभ्यता के विकास में महत्त्वपूणं योग-दान है ।! शरू- 
शुरू मं कुए नहीं खदे थे, सडके नहीं बनी थीं, इन्हीं से मन॒ष्य जल पीता था, 
खेतों को सचता था. इन्हीं मं नौकां के हारा दू र-दूर प्रदेशों भें आता-जाता था । 
यही कारण है कि आदि-काल के बड़े-बड़े नगर नदियों के किनारे बने। मिस्र को 
सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हआ, मंसोपोटामिया मं अनेक सभ्यता 
का उदय हुजा--सुमेरियन, अक्कद, बेबीलोनियन, असीरियन--इन सव का 
विकास इसलिए हुजा क्योकि वहां दजला ओर फ़रात नदियां थी, इनके किनारे 
बस कर मनुष्य आराम से जीवन बिता सकता था! प्राचोन-भारत की सभ्यता के 
केन्द्र गंगा, सरस्वती, यमुना थीं; मोहन-जो-दड़ो की सभ्यता सिन्धु नदी के कारण 
चिन्धु-सभ्यता कहलाती थी; आज भी पंजाब पाँच नदियों के कारण पंजाब कहलाता 
है; गंगा के किनारे हरिद्र, इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता बसे हृए हँ; मघ्य- 
भारत मे सभ्यता का केन्द्र नमेदा हं; दक्षिण-भारत में सभ्यता का केन्द्र कावेरी 
रहा हे । 
[ज] सदाचार-सम्बन्धी-विचारों' पर 'भौगोलिक-पभावः 
(छा प्रा€ऽ ^ 02067२4 एप्रा€^7. [2८7 टार शा प्राऽ५) 

हम पहठे देव आये हं कि 'भोगोलिक-पर्यावरण' का प्रभाव लासन के 
प्रकार कै ऊपर पड़ता ह । कृषिप्रधान इलाकों मे (करुलीन-श्ेणी' (41151010 ) 
पैदा हौ जाती है, व्यापार.प्रधान इलाकों प्रजा-तंत्र-भावना' (8111६ ग 
एला1००४८१) पदा हो जाती है । कुलीन-श्रेणी के लोगों मं अपने मालिक के 
हित के लिए साथ के इसरे कुलीन को धोखा देना एक गुण समश्चा जाता है, प्रजातंन 
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मे किसी विदेशी व्यापारी को भी धोखा देना पाय समन्चा जाता है। अमरीका 
मे किसौ समय दास-प्रथा थी! इस प्रथा को आधार बनाकर उत्तरी तथा दक्षिणी 
अमरोका सं घनघोर संग्राम हुआ । उत्तरी-अमरीका दास-प्रथा को बुरा समञ्षता 
था इसलिए इसे हटाना चाहता था, दल्लिणी-अमरीका इसे परमात्मा कौ देन 
समक्ता था इसि इसके लिए जान जडा रहा था! एसी स्थिति क्यों उत्पन्न 
हुड ? इसका भौगोलिक कारण यही था कि उत्तरी-अमरीका मं इस प्रकार का 
व्यापार था जिसके किए दासों कौ जरूरत नहीं थौ, दक्षिणी-अमरीका को अपनी 
खेती आदि के लिए सस्ते ओर मफत के मसद्ुरों कौ जरूरत थी, इसकिए वह दास- 
प्रथा को बुरा नहीं समन्ता था। गमं मुल्कों मं जहां बिना मेहनत किये सब-कुक 
मिल जाता है, मितव्ययिता, परिश्रम आदि का महत्त्व उतना नहीं समञ्ा जाता 
जितना सद मुल्कों मं समज्ञा जाता है ! सदं मुल्कों को मितव्ययिता गमं मुल्क वालों 
के च्िए कजूसो है, सदं मुल्कवालों का आजीविका के लिए हाथ-पेर मारना गमं 
मुल्क वालों के लिए लालच है । पाप-पुण्य, सदाचार-दुराचार के विचार “भौगो- 
किक-पर्यावरण' के परिणाम हं । 
[ट] धमे' तथा श्वामिक-कथानकों' पर 'भौगोलिक-प्रभाव' 
(रि घ्ाअ0)45, 4 प्रठ.0जा85§ «पण 09806७4 एप्रा€&ा, [287 एाराभापाऽभ) 

(1) निस प्रकार के भौगोलिक-पर्यावरण' में लोग रहते ह, उसी प्रकार 
का देवी-देवताओं का विचार वे खडा कर ठेते हं । खले मेदान मे रहने वाले, जिन्हे 
सुयं ओर चन्द्र का सदा दशन होता ह सुयं ओर चन्द्र को देवता मानने गते हं; 
पहाड़ के रहने वाले एसे देवता को कल्पना करते हं जिसका पवतो मेँ वास है, जो 
बादलों कौ सवारी करता हं, बिजली के रूप में दहाडता है; समुद्र के किनारे रहने 
वाले समुद्र को, ओर नदी के किनारे रहने वाले नदी को देवता मान कर उनकी 
पुजा करने लगते ह । गमं देशों के रहने वाके घधकती हई आग के नरक की कल्पना 
करते हं, ठंड देशों के रहने वाड कं्ञावात ओर ठंडी हवाओं वा नरक की कल्पना 
करते हं । इन सब घामिक तथा कथानकं के विचारों मं भोगोलिक-पर्यावरणः 
कोही कारण कहा जा सकता हे । 

(11) “भोगोल्िक-पर्यावरण' के कारण जिस प्रकार का व्यापार लोग 
करने लगते हं, उसी प्रकार के देवी-देवताओं की कल्पना कर लेते हे । ऋतु के 
देवताओं को पुजा इसी से चली है । कोई गेहूं को पुजता है, कोई नारियल को पुजता 
है । कृषि-सम्बन्धी देवताओं कौ तरह व्यापार के देवता भी हँ, ओर उनको भी पुजा 
होती है । प्रायः समन्ना जाता है कि ये देवता कृषि तथा व्यापार का नियंत्रण करते 
हं, अतः इनको संतुष्ट रखने से कृषि तथा व्यापार मं वद्धि होगी । 

(11) भोगोलिक-पर्यावरण" शासन-व्यवस्था के भिल्-भिल्न प्रकारो को 
जन्म देता है--यह हम देख आये हे । कहीं 'स्वेच्छाचारी-शासन' (12080117 ) 
हृञा, तो कहीं “पितु-शासन' (122111870113] &एण्लाााा€६) हृआ--य-तन 
'भोगोलिक-पर्यावरणः' से ही होते हे । जैसा शासन होगा वैसे देवी-देवता कौ 
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कल्पना होने लगती है । स्वेच्छाचारी-शासन' मे एसे ही देवता कौ कल्पना होती 
है, जो स्वेच्छाचारी शासन को तरह्‌ स्वेच्छाचारी है, खन का प्यासा है । कोई उस 
पर बकरा चढ़ाता है कोई अपनी सन्तान चढाता है, कोई अपने को ही चटा देता 
है । भौगोलिक-पर्यावरण' से जहां "पित्‌-शासन' चर पड़ता है, वहाँ देवी-देवता को 
माता-पिता के समान समन्ना जाने लगता है, लोग उनसे याचना करते हं, उनको 
मूतियां बनाते हं, उन के सामने रोते-घोते हँ, पुत्र की तरह देवी-देवता से अपनी 
मनोकामना पणं करने को याचना करते हँ, उसे अयना माता-पिता मानते हें । 
[ठ] भावना तथा मानसिक-प्रवत्ति" पर (भौगोकिक-प्रभाव' 
(10008, ¶ पोपफएषो्लाएऽ ^ ९०७२५ एप्रा८^. [0 ्ाएाराशाएवा 51) 
मौसम का मन पर कितना भारी असर है, इसे कौन नही जानता । कड़- 
कड़ाती धूप मं जब बादल उमड़-उमड़ कर आने लगते ह, तव मन का मयूर नाच 
उठता है । दिसम्बर की सर्दी मं अगर साय बादल भी आ घिरे तो अंगोटो के सामने 
से उठने को जी नहीं चाहता, उसी समय अगर बादल फट जाय, सूयं चमक उठे, तो 
मन उछलने फो करने लगता है । ऋतु का मनुष्य कौ मानसिक-प्रवत्तियोँ पर भारी 
असर है। शुरू-शुरू मं खरक ओर गमं जगह पर, एेसी जगह पर जहाँ भ्रकृति से 
खड़ने-भिडने मे ही मनुष्य की सारी श्वित व्यय नहीं हो जाती थौ, प्राथमिकः- 
सभ्यता का जन्म हजा, क्योकि वहां भौगोलिक-पर्यावरण' के अनुकल होने के 
कारण मनुष्य खाने-पीने कौ बात को छोड़ कर कोई ऊँची बातें भौ सोच सकता था । 
उसके बाद मनुष्य को प्रवृत्ति गमं से सदं मुल्क मं जाकर रहने को हुई, क्योकि वहां 
को जल-वाय्‌ स्वास्थ्य के किए हितकर थी । पहञे-पहल सदं जल-वायु मं भौतिक- 
समस्यां से ही मनुष्य इतना उलन्ना रहता था कि ऊँची बातों कौ तरफ़ उसका 
ध्यान हौ नहीं जा सकता था, इसलिए ऊच सम्यताओं का विकास वहां पहले नहीं 
जा । युरोप को सभ्य हए अभी योड़ी ही शताब्दियां बीती हे, जब कि ईजिष्ट, 
बनीलोन, भारत, चीन आदि गमं देशों की संस्कृतियां बहुत पुरानी हे । मानसिक- 
विकास के ए सबसे अच्छी जल-वायु वहाँ को समसी जाती ह, जहाँ उतराव- 
चढ़ाव हो, एक-सी ही मौसम न हो । जैसे दिन के पीछे रात आती ह, दिन को हम 
परिम करते हं, रात को सोकर फिर तरो-ताजा हौ जाते हे, इस प्रकार जहां सर्दी- 
गर्म का चक्र चले, वहां मनुष्य मेहनत करता हे, मेहनत करने के बाद आराम से 
फिर मुस्तंद हो जाता है । एसी जल-वायु मे भन का बहुत ऊँचा उड़ान होता है । 
मन के ऊपर मौसम का असर क्या होता है, इस विषय का अध्ययन भिद्च-भिच्न तरह 
से हो रहा है । अपराधो के विषय में ऋतु को ध्यान मे रखते हृए किये गए निरीक्षणं 
से पता चलता है कि गर्मी के दिनों मे मार-काट, तथा सर्दी के दिनों में चोरी- 
डकंती-लूट अधिक होते हं । दिन के प्रकाश के बजाय रात के अन्धेरे में ल्यादा 
अपराध होते हं, यहा तक कि आत्मघातं जिसका सम्बन्ध बहुत-कुछ व्यवित के मन से 
है, खास-व्ास मौसम मं अधिक पाया गया है । आत्मघातं उन दिनों सें इतना 
ज्यादा नहीं होता जिन दिनों सर्दी आदि के कारण लोग बेकार होते हे, ओर इस- 
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किए जिन दिनो आत्मघात कौ स्यादा सम्भावना होनी चाहिए, बल्कि आत्मघात 
भ्रायः वसन्त चतु मं, या गरमा से अधिक होते देखे गए हं । 
ड] (मानव-समृह' ओर संस्कृति के विस्तार' पर 'भौगोकिक-प्रभावः 
(एषठ छह 28081. ^> 8०७२५. एप्ा€^. [3 हाएाराधाफ्राऽषभ) 

मानव-सम्‌ह' एक देश से सरे देश मं चला जाता है । कभी बड़ी.संख्या मं 
“मानव-सम्‌ह' का दूसरे दे से आत्रजन' (1111118721107) होता है, कभी 
“निन्रेजन' (871187811071) होता है । इस प्रकार मानव-समृह' को जन-संख्या 
का कुछ भाग कहीं, ओर कुछ भाग कहीं जा बसता है । कोई समय था जन अंग्रेज 
रोग बड़ संख्या मे अमरीका में जाकर बसे थे। कभी-कभी लडाई के समय भौ एक 
खड़ी जन-संख्या इसरे देश मं जा बसती है । सिकन्दर ने जब भारत पर आक्रमण 
किया, तौ अनेक यवन यहं पर बस गये । व्यापार भौ मानव-समृह्‌ के दूसरे देवों 
मे जाकर बसने का कारण होता है । अनेक भारतीय व्यापार के कारण, बर्मा, 
सीलोन, माया आदि से जा बसे ह । आत्रजन-निर््रंजन, युद्ध, व्यापार-इनके 
कारण जौ `मानव-सम्‌ह' एक जगह से इसरी जगह जा बसते हं, उसका कारणं भो 
भोगोलिक-पर्यावरण' है । जिन रास्तों सेवे जाते हे, वे प्रकृति के बनाये हृष 
रास्तेहं। कहीं नदी है तो नौका के वारा, कहीं पहाड़ का दर्रा है तो ॐटें के दारा, 
कहीं बन्दरगाह है तो जहाज के द्वारा यह आना-जाना होता है । लोग इधर-से- 
उधर ओर उधर-से-इधर जाते भी क्यों हं ? इसी किए कि कहीं कोय को कान 
निकल आयी, कहं मही का तेर निकर आया, कहीं सोना, कहीं चांदी, कहं लोहा 
निकला । प्रकृति की इन भौगोलिक देनो का छाभ उठाने के किए सारा यातायात 
होता है, ओौर इस प्रकार (मानव-सम्‌ह' एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान को 
आया-जाया करता हे । 

मनुष्य के साथ मनुष्य कौ सस्कृति चल्ती-फिरती रहती है । कभी-कभी 
मनुष्य नहं चलता, परन्तु संस्कृति बड़ी लम्बी दौड लगाती है। विचारों कौ 
गति मनुष्य को गति से तीव्र है, परन्तु क्योकि पहठे-पहल मनुष्य हौ एक दे से दूसरे 
देका मे जाता हं, विचार मन्‌ ष्य के साथ जाते हं, ओर मनुष्य “भौगोलिक-पर्यावरणः 
के कारण अपना स्थान बद्ता रहता हे, इसकिएु मनुष्य के साथ संस्कृति भी 
-भौगोलिक-पर्यावरणः' के कारण हौ अपना स्थान बदलती रहती है । 

२. भोगोलिक-वाद कहां तक ठीक हं ? 
(@ट्ण्छाशटम्‌ फललःकाजा। एकवाणोाल्व) 

समाजशास्त्र के किए भौगोल्िक-द्‌ष्टि का महत्व यह है कि सामाजिक- 
यरिवत्तने यो-ही आप-से-आप नहीं हो जाते, ना ही ये मन्‌ष्य के किये होते हं ५ 
संसार मं काये-फारण का नियम काम कर रहा है, ओर इन सामाजिक-परिवत्तंनों 
का कारण भौगोखिक-पर्यावरण' है । परन्तु प्रन होता है कि भौगोलिक 
पर्यावरणो' से हौ सब सामाजिक-परिवत्तन होते है, इन परिवत्तनों का ओर कोड 
दूसरा कारण नहीं है--यह दृष्टि-कोण कहां तक ठीक है ? 
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(क) यह अनेक कारणों मे से एक को चुन लेता है--भौगोकिक-वादः 

(06027911168] 86700 या ©6€0्ा9111681 तलाला715771) का सबसे 
बड़ा टोष यह्‌ है कि मनुष्य कौ अनेक परिस्थितियों मे से यह केवल एक को चुन केता 
है, ओर इसे सामाजिक-विकास के अनेक कारणों में से एक कारण कहने के बजाय 
इसी को. सब-कुछ कहने गता है । हम आगे चकर देखेंगे कि अनेक परिवत्तंन 
माता-पिता के कारण, वंश-परम्परा के कारण, प्राणि-शास्त्र के नियमों (81010- 
21621 14५§) कौ वजह से होते हं । फिर, भौगोकिक-पर्यावरण' को हौ एक- 
मात्र कारण कंसे मान जिया जाय ? - भौगोलिक-वादी ला प्लेकाकहना है कि किसी 
परिवार का रूप वह होगा, जो उसको आथिक-स्थिति उसे बना देगी, अमीर फंशान 
से रहेगा, ग्रीव टृटा-फूटा रहेगा, किन्तु किसी परिवार की अर्थक -स्थिति वह 
होगी, जो वहां का भोगोलिक-पर्यावरण' उसका रूप बना देगा । परन्तु ला प्ठे 
के पास इस बात का क्या उत्तर है कि एक ही भौगोलिक-पर्यावरण' में भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों को भिन्न-मिन्न जआथिक-स्थिति, ओर परिवार का भिल्ल-भिन्न रूप क्यों 
होता है ? बकल महोदय का कहना है कि किसी स्थान को सम्पत्ति वहां कौ 
जमीन ओर जल-वायु के ऊपर निभेर है । अगर जमीन अच्छो होगी, उयजाऊ 
होगी, जल-वायु स्वास्थ्य-प्रद होगी, तो वहां के लोग सम्पत्तिशाली होगे, बुरी 
जमीन होगी, तो लोग भी फटेहाल रहुगे । परन्तु बकल के पास इस बात का क्या 
उत्तर है कि दल्दलों को सुखाकर भी मनुष्य कंसे वहां बड़े-बड़े भव्य-भवन खड़े 
कर देता है ? हंटिगटन महोदय अपनी पुस्तक “(1५1112811011 211त्‌ (11121& 
मं लिखते हं कि सभ्यता के आगे-आगे कदम बढ़ाने का कारण अनुकर “भौगोकिक- 
पर्यावरण" हे, परन्तु हंटिगटन के चास इस बात का क्या उत्तर हु कि जिन देदो मं 
अनुकल भोगोलिक-पर्यावरण नहीं होता वे दुसरे देशों को समभ्यता को, वहां के 
विचारों को कंसे अपना लेते हँ ? जापान की जल-वायु, ओर युरोप को जल-वायु 
में मीन-आसमान का भेद है, फिर जापान ने युरोप के विचार कंसे ले लये? 
हमें मानना पड़ेगा कि केवल भौगोलिक-पर्यावरण' मानव-समाज को प्रगति को 
दिशा का निर्धारण नहीं करता, समाज के संचालन मं कर्द कारण हँ, जिनमें से, 
'भौगोलिक-पर्यावरण' एक कारण हे । 

(ख) आज भौगोलिक पर्यावरण का पुराने समय का-सा महत्त्व नहीं रहा-- 
हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भोगोलिक-पर्यावरण' पहके-पहर तौ अवश्य 
मनुष्य को प्रगति की दिशा का नियन्त्रण करता ह, परन्तु ज्यो-ज्यों मनुष्य सभ्यता 
के क्षेत्र मं पदापण करता जाता है, ज्यों-ज्यों उन्नत होता जाता है, त्यो-त्यों वह्‌ 
पर्यावरण से नियन्त्रित होने के स्थान मं पर्यावरण का नियन्त्रण करता जाता है । 
आज मनुष्व पर्यावरण का दास नहीं है । समय था जब भौगोकलिक-पर्यावरणः 
के कारण कई स्थानों का महत्त्व था। शुरू-दारू में वहां बड़े-बड़े शहर बने, सारी 
सुविधा वहां आ जटी, परन्तु ज्यो-ज्यों मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाना शरू 
किया, उन स्थानों का महत्त्व घटनं र्गा, ओर जिन स्थानों का भोगोलिक-दष्टि" 
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से कोई महव नहीं था, उन्हु मनुष्य ने अपनी प्रतिभा ओर अध्यवसाय से अपने 
रहने का कंन्द्र बना च्या, प्रकृति को सब सुविधाओं को वहां ला जुटाया । हिसला, 
मसरी आदि पवत इस बात के दृष्टान्त हं । पहले वहां क्या था ? भोगोलिक- 
दुष्टि" से उन स्थानों का क्या महत्व था ? अब वहां क्या नहं हे, ओर कितने लोग 
हं जो वहां जाने के लिए नहीं तरसते । आने-जाने की सुविधा के कारण दरो मिट 
गई है, विज्ञान के आविष्कारों के कारण सब तरह की सामग्री हर जगह जुट सक्तो है, 
इसलिए आजकल के युग मं भौगोकिक-पर्थावरण' का वह्‌ महत्व नहीं रहा, जो 
संसार को आदिकालीन सभ्यताओं के समय रहा होगा । 

(ग) भौगोलिक-पर्यावरण तथा विकास का कारण-काय का सम्बन्ध नहीं 
दै--सब से बड़ा प्रक्न तो यह है कि क्या “भौगोलिक-पर्यावरण' ((3©08221011108] 
ला णाणा7ाल।) जौर सामाजिक-विकास' (80021 6ण्णृप101) का 
कारण-काथं ((-2"56 2710 व्या) का-स्ला सम्बन्ध है ? “भौगोकिक- 
पर्यावरण ओर सामाजिक-विकास' मे किस प्रकार का पारस्परिक-सस्बन्ध' 
((०लक्०ा) है ? भोगोलिक-वाद' ((60ह्ा[711168] 51100) का 
तो अभिप्राय हौ यह है कि भौगोलिक-पर्यावरण' कारण है, ओर “सामाजिक 
विकास कायं है! जिस प्रकार का “भौगोकिक-पर्यावरण' होगा उसी प्रकार 
का 'सामाजिक-विकास' होगा, अन्य किसी तरह का हो ही नहीं सकता । ऊपर 
इमने अभी जो-कुछ कहा उससे स्पष्ट है कि यह स्थापना बहुत बडी स्थायना है, 
ओर कोई कारण नहीं है जिससे “भोगोलिक-पर्यावरणः' को इतना बड़ा गौरव का 
स्थान दिया जाय ओर भौगोकिक-वाद' को सत्य माना जाय । 

यह ठीक है कि भौगोकिक-पर्यावरण के कारण बड़े-बड़े शहर वसते हं, 
राजधानियां बनती हं, भौगोक्िक-पर्यावरण के कारण कोई स्थान रात्र के लिए 
आक्रमण के लिए आसान होता है, कोई स्थान आक्रमण के लिये दुम होता हैः 


इन स्थानों को देखकर ही किलेबन्दियां की जाती हें, इन सब दृष्टियों से भोगो- 


लिक-वाद' ठीक जंचता-सा प्रतीत होता है, परन्तु यह भी ठीक है कि वत्तमान-युग 
ने जो वेज्ञानिक उन्नति कर ली है उसे देखते हए हम कह सकते हं कि मनुष्य नं 
भौगोलिक-पर्यावरणों पर विजय पाना शुरू कर दिया है ओर आज मनुष्य 
भौगोकिक-पर्यावरण का उस अदा तक दास नहीं रहा जिस अंश तक जीवन को 
यात्रा करने के आदि-काल में वह्‌ था। 
३. हंटिगन आदि के भोगोलिक-वाद कौ आलोचना 

हंटिगटन की विचार-धारा को दो भागों मे बांटा जा सकता है--व्यक्ति के 
शारीरिक तथा मानसिक विकास पर सम-शीतोष्ण जल-वाय का प्रभाव तथा समाज 
के विकास पर सम-शीतोष्ण जल-वायु का प्रभाव । हम इन दोनों पर विचार 
करगे । 

(क) व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर सम-शीतौष्ण जल- 
वाय॒ का प्रभाव--व्यक्ति के शारीरिक विकास पर जल-वायु के प्रभाव का वणन 
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करते हृए हंटिगटन का कथन है कि (1) तापमान, (11) अप्रता तथा (111) 
सर्दी गर्मी का एक-सा न होना, इनमें परिवत्तन होते रहने से शरीर स्वस्थ रहता 
हे । तापमान ४०० से ७०० के बीच का रहना चाहिये, इससे कम-ऊपर हौ जानं 
` से स्दी-गमों इतन बढ़ जातौ हं कि शरीर स्वस्य नहीं रह सकता--इसे उसने 
अनुक्लतम तापमान (7 07ाप्ा॥ 1ल110€ा21ए76 ) का नाम दिया दहे-। 
आद्रेता के किए उसन समुद्र के पास के स्थलों को अनुक्ल्तम आद्र॑ता' (0711 
पपा पाठा) के प्रदेहा कहा है । सरदी-गम मे परिवत्तन होते रहने चाहिए, 
इनमे एक-सा-पन नहीं होना चाहिए--इसे उसने -अनुकूलतम अस्थिरता' (7"1- 
पापाः एवाव) कहा है । ये तनो जहाँ पाये जायं वहां वह “आदर्छ- 
जल-वायु' (10681 (11711816) कहता है । इससे शरीर का विकास ठीक 
होता है उसमे कायं-रक्ति ओर कुरालता आती है । 
इसमे सन्देह नहीं कि जल-वायु का प्रभाव शारीरिक-विकासं पर पड़ता है, 
परन्तु हंदिगटन ने जिस जल-वायु को आदं कहा है वह हर-एक व्यक्ति के लिए 
आदं हो--यह नहीं कहा जा सकता । अपने देश मे ४०० फ़ानंहाइट से कम सर्दी 
हौ जाय तो बदति से बाहर हो जायगी, युरोप के देगों में इसकी कोई पर्वाह नहीं 
करेगा, साईबेरिया तथा यूराल आदि प्रदेवो मे तो जब नदियां जम जाती हे, तवः 
नहां काम श्रू होता हे । 
व्यक्ति के मानसिक्-विकास पर जल-वायु के प्रभाव का वर्णन करते हृए 
हंटिगटन का कथन हें क्ति अगर तापमान ३९० फ़ानंहाइट से गिर जाय तो मानसिक- 
शक्ति तथा कुशलता घट जाती है । कुछ अंश तक यह बात भौ ठक हँ, परन्तु 
मानसिक-शक्ति का केवल "आदं जल-वायु" से ही सम्बन्ध हो, इसमें ओर कोई 
कारण हो हौ नहीं, यह एक -दे्ीय विचार है । | 
(ख) समाज कै विकास पर सम-रीतोष्ण जल-वायु का प्रभाव--समाज 
के विकास का वणन करते हुए हंटिगटन का कथन है कि (1) सम-दीतोष्ण 
जल-वायु व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को निदिचित करती है, 
(11) व्यक्ति का ज्ारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को शारीरिक तथा 
मानसिक कुशलता को निरित करता है जौर इससे समाज का विकास होता है, 
(11) जल-वायु मं वात-चक्र, तूफान या परिवत्तन आता रहता है जिससे जब तक 
जल-वायु अनुकूल रही, सम-शीतोष्ण रही, तब तक तो सभ्यता का विकास होता 
रहा, जब वत-चक्, तुफान या परिवत्तेन के कारण अनुकृ न रही, सम-शोतोष्ण 
जल-वायु ने स्थान बदला, तब धीरे-धीरे उस सभ्यता का विनाहा हो गया, ओर 
जहां इस परिवत्तन के बाद अनुकल या सम-शीतोष्ण जल-वायु हो गई वहां नवीन 
सभ्यता न जन्म लिया । हंटिगटन का कथन है कि सम-शीतोष्ण जल-वायु का एक 
स्वान पर हौ स्थिर न रहना, मौर स्थान बदलते रहना ही सभ्यता के बनने-विगडने 
का कारण है ओर यही बात उसके सिद्धान्त कौ आाधार-भूत बात है । अगर यह्‌ 
सिद हो जाय कि सभ-शीतोष्ण जल-वायु स्थान नहीं बदलती रहती, या यह सिद्ध 
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हो जाय कि सम-शीतोष्ण जल-वायु का समाज के विकास या हास के साथ कोई 
सम्बन्ध नह, तो हं टिगटन का सिद्धान्त ठीक नहीं ठहरता। इस प्रकरण में हमें 
ध्यान रखना चाहिए कि हटिगटन का सम-शीतोष्ण जल-वाय से अभिप्राय भूगोल 
का पारिभाषिक-शब्द सम-शीतोष्ण कटिबन्ध' ({1 00216 2016) से नहीं 
हे" बह तो स्थिर हैः जल-वायु बदलता रहता है, ओर जहाँ का जल-वाय आज 
अत्यन्त शौत है, हजारों सालों के बाद वहां अत्यन्त उष्णता हो सकती है, जहां माज 
अत्यन्त उष्णता है वहां हजारो सालों के बाद अत्यन्त ज्लीत हो सकता है । हंटिगटन ` 
का सम-शीतोष्ण से यही अभिप्राय हे, भौगोलिक 'सम-शोतोष्ण कटिबन्ध' से नहीं । 

(1) हटिगटन का कथन है कि अन्‌कल सम-शीतोष्ण जल-वाय सभ्यता को 
उत्पन्न करती हं । सुध्रसिद्ध एतिहासिक टोयनबी का कथयन है कि सम नहीं अपितु 
विषम-पर्यावरण मं सभ्यता का विकास होता है क्योकि विषम-पर्यावरण मन॒ष्य को 
चुनौती देता है भौर उसका मुकाविला करने के च्िए उसमें साहस तथा कायं- 
कुशलता उत्पन्च होती है । 

(11) हंदिगटन नं अनुकूल तथा प्रतिकूल जल-वायु का चित्र बनाकर यह 
दशानि का प्रयत्न किया है कि अन्‌ कूल, सम-शीतोष्ण जल-बाय में सभ्यता का उदय 
हृजा है, प्रतिकूल, असम-शीतोष्ण जल-वायु में सभ्यता का विनादा हो गया है । 
इस चित्र मं उसन आधे युरोप तथा तीन-चौथाई एशिया को एक-समान जल-वाय 
का दिखाया है । हटिगटन का यह सब प्रयास काल्पनिक है, निराधार है क्योकि 
जिन देदों को उसने एक-समान जल-वायु का कहा है उनको जल-वायु एक-समान 
नहीं हे । 

(111) हंटिगटन का कथन है कि जल-वायु के परिवत्तन के साथ-साथ 
सभ्यताएं बदल जाती हं, परन्तु वाड आदि भू-गोल-शास्त्रियों का कथन है कि जल- 
वायु को बदलने मं हजारों साल लगते हं जब फि सभ्यता तो दो-सौ, चार-सौ साक मं 
बदल जातौ है । अत्यन्त प्राचीन काल मं तो जल-वाय लाखों सालों में बदलता था, 
सभ्यता इस बीच मं दो-तौन पलटे खा लेती थी । 

(1४) जल-वाय्‌, का सभ्यता पर प्रभाव पडता हं, परन्तु आजकल के 
युग मं तो सभ्यता के विकास पर अन्य अनेक कारण प्रभाव डाल रहे हं । उदाहरणाय, 
मौयोगिक-युग के समय जहां लोहा, कोयला, पटोल था उन स्थानों का महत्व 
बढ़ गया, भले ही वहां को जल-वायु सम-शौतोष्ण नहीं थो । जमशेदपुर जंगल 
या, वहां शहर बस गया । 

(४) इसके अतिरिक्त आज के युग में .मोगोलिक-पर्याबरण' समाज के 
विकास मं उतना सहायफ नहीं जितना वत्तंमान सभ्यता समाज के विकास मं 
सहायक सिद्ध हो रही है । पहले कभौ मनुष्य पर्यावरण के आधीन था, आज तो 
वह॒ जसा पर्यावरण चाहे बनाङेता है । गमं लू चल रही हो, वह एयर-कण्डीलण्ड 
कमरे मं हिमालय का आनन्द ठे सकता हे, ब्रं का तुफ्ान उड़ रहा हो, बह हीटर 
लगा कर गर्मी का मचा ले सकता है । 
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उक्त कारणों से यही कहा जा सकता है कि यद्यपि हंटिगटन, हक्सठे आदि 
के कथन बिलकुल असत्य नहीं ह, तो भौ वे एकान्त सत्य भौ नहीं हं, एक-देशीय 


सत्य ह्‌ । 


९. 


ग्रदन 
भौगोकिक-पर्यावरण' (06€0879{1168] लाशा7०ाााला() के दो 
प्रकार ह-- नियन्त्रण के आधीन" ओर नियन्त्रण से स्वतंत्रः इन 
दोनों की व्याख्या कौजिये । 


२. भौगोल्िक-वाद' (0€0721011102] 81100] या (€0्21011681 


२9. 


0नंलाा7ा570) क्या है 2 यह्‌ करटा तक ठीक है---अपना मत 
लिखिये । 
परीक्षाओं मे आये हए प्रडन 


१. भौगोलिक ददाओं का सामाजिक-जीवन तथा संस्थाओं पर क्या 


प्रभाव पड़ता है ? भारत के दृष्टान्त दीजिये । (आगरा, १९५०) 


. भौगोलिक-वाद की विवेचना उसके वत्तेमान विकास को ध्यान मे रखते 


हुए कीजिये । (लखनऊ, १९५२) 


. नदियों गौर पहाड़ों का सामाजिक-स्वरूपों ओर प्रक्रियागों पर तुलना- 


त्मकं प्रभाव बतलाइय । (आगरा, १९५३) 


, भोजन की आदतो, कपड़ के नमूनों, धामिक व्यवहारो तथा सरकार 


के स्वरूपो पर पड़ने वाले भौगोकिक-पर्यावरण के प्रभाव कौ पूरी 


तरह विवेचना कीजिये । (आगरा, १९५४) 
. सभ्यता के विकास ओर पतन पर भौगोलिक-कारकों का क्या प्रभाव 
पड़ता है ? (आगरा, १९५५) 
. “जन-संख्या का घनत्व जी विकोपाजंन के साधनों के अनुसार परिव्तित 
होता रहता है'--इसे समज्ञादये । (राजपूताना, १९५५) 
. मेदान, पहाड़ ओर रेगिस्तान मनुष्यों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित 
करते हैँ? (आगरा, १९५६) 
. भौगोलिक-पर्यावरण का क्या अर्थं है? (आगरा, १९५६) 


. भोगोखिक-तत्त्व आपके प्रदेदा की सम्यता के विकास मे किस प्रकार 


(क) सहायक या (ख) बाधक हैँ? (आगरा, १९५७) 
सामाजिक-जीवन तथा संस्थां पर भोगोलिक-प्रभाव को भारतीय 
दृष्टान्तो से समञ्चादये । (आगरा, १९५० ; राजस्थान १९५८) 
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मनघ्य को आदिम ओर सर्वोपरि समस्या भोजन है । जब मनुष्य बिलकुल 
प्रारम्भिक अवस्था मे था, आग जलाना भी नहीं जानता था, तब जानवरों के मांस 
ओर वृक्षों के फलों से अपना ग्र करता था। वह्‌ जहां चाहता था वहीं नहीं रह 
सकता था, जहां फलदार वृक्ष थे, जहां उसके शिकार के जानवर थे, वहीं रह्‌ सकता 
भा! शिकार दूर चला जाता, तो वहु भी शिकार के साथ-साथ अपनी जगह 
बदलता रहता था । यह्‌ जवस्या फिरदर' (14019416) कहलाती है । फएिरदर' 
हालत मे थोड़ी ज्ञमीन से काम नहीं चल्ता। एक आदमी के हिस्से में २५ वगं- 
मील जमीन हो, तब जाकर भर-पेट शिकार ओर फल मिल सकते हं । इसके 
अतिरिक्त सुरक्षाको दृष्टि से दह्‌ इकला तो रह ही नहीं सकता था, इसलिए दस- 
बीस व्यक्तियों का समूह तो साथं रहता ही था । दस आदमियों के एक समूह के 
किए कम-से-कम २५० वग-मील ज्ञमीन का होना जरूरी था । परन्तु उस समय 
ज्सोन का कोई दाम न था, मनुष्य ने खेती करना सीखा नहीं था, इसकिए इतनी 
जमीन हर-एक के हिस्से पड़ जाती थी । 

१. गाँव कंसे बनते हं ? 

| गाँव क्यो, ओर कंसे बनते हं † 

जिस प्रकृति ने मनुष्य के भोजन को समस्या को हल करनं के लिए सब सामान 
उपस्थित क्ये हे, उसकी अयनी मी कुछ सीमा ह । पहले-षहल तो खाने वाले 
थोड़े होते ह, ओर शिकार के जानवर ओर फएल-मृल बहत स्यादा होते हं । धीरे- 
धीरे मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगती हं, ओर वह्‌ अवस्थ! आ जाती हं, जब खाने वाले 
इतने बढ़ जाते हे कि जो-कुछ खाद्य-सामग्री है, वह्‌ जितने आदमी हे, उतनों के लिए 
ही बस होती है । परन्तु जन-संख्या को वृद्धि होती ही चली जाती हे, ओर इतनं 
मनुष्य हौ जाते हे कि खाद्य-सामग्री थोड़ी पड़ जातो है । एसी अवस्था मे प्रकृति 
ध्वंसात्मक' (12651706) तया ^रचनात्मक' (05170011) दौ 
उपायों से काम लेती है । ध्वंसात्मकः-उपाय तो यह है कि लड़ाइयां शुरू हो जाती 
है, बहुत-स्े लोग सारे जाते हे, बीमारियां आ जाती हे, ओर जन-खंख्या गिर जाती 
है । ^रचनात्मक'-उपाय यह्‌ है कि एसे समय में जीवन का एक नवीन प्रकार 
मनुणष्ष को सूमन जाला हे, ओर इस नबीन प्रकार से जमीन की पहली जितनी जरूरत 
११ | ॑ 
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नहीं रहती, ओर खाद्य-सामग्रो पहले से स्यादा होने लगती है ! जब फिरंदर' 
जीवन बितते-बिताते मानव-समाज के इतिहास मं एसा समय आ गया जब खाद्- 
सामग्री थोड़ी पड़ गई, तब एक नया विचार उत्पन्न हुआ । वह विचार यह्‌ था कि 
जानवरों को खाने के बजाय उन्हं पाल लिया जाय, उनके दूघ-दहौ-मक्खन तया फलों 
से गुर किया जाय । इस अवस्था का नाम पशु-पालन का जोवन' (12251072] 
118) है । -फिरदर-जीवन' में अगर एक व्यक्ति को २५ वगंमील जमीन को 
जरूरत यो, तो पञ्चु-पालन के जोवन' में बहुत थोड़ी मौन की जरूरत रह्‌ गई । 
इस जीवन मं मनुष्य का जगह-जगह भटकना कम हो गया । जहां चारा देखा वहां 
चले गए, ओर भ्नोपड़ी बनाकर रहने ल्गे। परन्तु इस जोवन मं भो एक अवसर 
एेसा आया जब मीन फिर थोडी पड़ने लगी । इस अवस्था में मनुष्य को एक 
तौसरा विचार सुश्चा, ओर वह कृषि! का था। मनुष्य खेती करने लगा । यह 
तीसरी अवस्था कृषि के जोवन' (^€'10णाधपा2] 118) को थी । अबतक तो 
मनुष्य पृथ्वी पर जो स्वयं उग आता था उससे गुजर करता था, अब वह स्वयं बीज 
बोकर एक के अनेक वनाने लगा! जमीन के साथ बंध जाने के कारण अव उसका 
जगह-जगह फिरना समाप्त हो गया, वह एक जगह अपनी रोपड़ी बनाकर बैठ 
गया । इस प्रकार एक ही जगह पर कृषि से अपना जीवन विताने के किए जब लोग 
बेठ गए, तब संसार के सवं-प्रथम गांव की नीव पड़ गई । 
गोव कौ रचना के दो प्राथमिक-आधार 

(क) कुटुम्ब--गांव मं दो बाते ध्यान देने की ह । पहखी तो यह्‌ कि इख 
गांव को रचना से पहले कुटुम्ब' (731111४) का निर्माण हो चका था । प्राचीन 
कुटुम्ब मं जो लोग समूह बनाकर रहते थे, वे आपस में अत्यन्त निकट-भाव से 
रहते थे । उन्हं इस बात कौ आवश्यकता थी कि वे इसरों से अपनी रक्षा करे । 
अपनी रक्षा को इस प्रेरणा से वे अपने कुट्म्ब को हौ अपना सज-कुछ समद्यते थे । 
कुटुम्ब के भोतर ही शादी-व्याह्‌ करते-करते करई कुटुम्ब इतने बड़ हो जाते थे कि 
सारी बिरादरी एक ही कुटुम्ब को होती थौ ! चीन में तो करई एसे कुटुम्ब पाये गए 
हँ जिनमे सौ-सौ व्यक्ति हं, ओर सब इकट्‌ठे रहते है, करई-करई जगह एक हौ मकान 
मे रहते हं, ओर इस प्रकार रहते-रहते उन्हं कहीं सात ओर कहीं नौ पुतं बीत 
गई हं । 

(ख) समानाधिकार--संसार के गाँवों की प्राथमिक्त-रचना के सम्बन्ध में 
दुसरी ध्यान देने की बात यह है कि शुरू-शरू के गांव मीन को सब की एक-समान 
मान कर बने थे--जमोन सव को साक्ने की “सामृहिक-सम्पत्ति' (011५1; ५० 
68111) यी । कहीं-कहीं जमीन सारे समुदाय कौ सादी सम्पत्ति. थी, करटी -कहीं 
समुदाय के भीतर जो भिन्न-भिन्न परिवारो के समूह थे, उनमें भूमि को इस प्रकार 
बाँट दिया गया था जिससे हर-एक परिवार का गुजर हो सके! हर हाक्त मे, 
जमीन पर किसी न्यक्ति-विकशेष का अधिकार न था, यह समूह की घरोहर थी । 
गाँव मे रहने वाल्म का आपस मं खून का रिङ्ता, ओर सब का जमीन पर एक-सा 
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आधिपत्य--इन दो कारणों से गाँव के सब लोगों का जबदेस्तं एका होता था, सब 
अपने को एक-दूसरे से अभिन्न समस्ते थे । 


गाँव में भू-स्वामी जओौर भूमि-हीन वर्गों कौ उत्पत्ति 


पहले-पहल जमीन स्यादा थो, आदमी कम थे, इसलिए जमीन सुप्त 
वेटती थी । परन्तु जसा हम पहले कह आये हे, प्रकृति मे एक नियम काम कर 
रहा है, ओर वह यह है कि ज्यो-ज्यों समय बीतता जाता है, त्यो-त्यो जन-संख्या 
बढ़ती जाती हँ, ओर बदृते-बढृते इतनी हो जाती ह किं जो जन-संख्या है उसके 
लिए भी ज्ञमीन कम पडने लगती है--एसे समय मे या तो लडाइयां, बीसारियां 
आकर जन-संख्या कमं कर देत हँ, या मनुष्य कौ सुञ्ल-बृञ्च से घेदावार का कोड नया 
उपाय सामने आ जाता है । पहले तो जमीन सब को मुप़त मिलती थी, क्योकि 
जन-संख्या से जमीन ज्यादा थौ । परन्तु जब जन-संख्या इतनी बद्‌ गई कि सब को 
मुत न दी जा सकी, तो इसका दाम पड़ने गा । प्रन था जमीन को कोन खरीदे 
कोन न खरीदे ? जमीन के खरीदने-न-्ररीदने मं एक निथस काम करता हे । 
वहु नियमं यह हे कि जबतक जमन का दाम इतना हो कि उसे खरीदने के किए जो 
सरमाया (119681111611६) लगे बहु, ओर उस सरमाये पर का व्याज (1711 €७(), 
उस जमीन कौ पंदावार सं से निकल आये, तब तक तो कोई कृषि कौ उस जमीन 
को खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा । जबतक जमीन कौ पंदावार अच्छो रही, 
तबतक खेती फी जमोनो का लेना-देना, खरीदना-बेचना चलता रहा, - परन्तु एक 
समय एेसा भी आया जब जमीन उतनी पेदावार नहीं द सकती थौ जितनी उस पर 
लागत ग जाती थी ।! एेसी अवस्था में उस चमीन को कोन सररीदता ? जिनके 


पासं पहङे से जमीनें हं, उनके लिए तो कोई चारा नहीं, परन्तु जिनके पास नहीं है, 


वे एेसी जमीन खरीद कर एक जंजाल मे क्यो फसं ? इस परिस्थिति का क्या 
परिणाम होता है ? इसका परिणाम यह होता है किं जिनके पास लमीनं हेः 
उनकी एक श्रेणी बन जाती हं, ओर जिनके पास नहीं हं, उनको एक दूसरी शरेणी 
बन जाती है । जिनके पास जमीन नही, उन्होने भो तो अपनी आजीविका चलानी 
है। वे क्या करे ? वे ज्ञमीन वालों कौ जमीन म्तदूरी पर जोतने-बोने रगते हं 
लगान पर लेने लगते हं ओर इस प्रकार जमींदार (1.4101010 ) ओर किसान 
(6232111) --भू-स्वामी तथा भूमि-हीन, ये दो वगं उत्पन्न हो जाते हं । भूमि को 
इस समस्या को तभी हल किया जा सकता है, अगर भूमि-हीन किसानों को आथिक- 
स्थिति इस प्रकार की हौ जाय कि वे जमन खरीद सके । परन्तु वे क्यों खरोदगे 7 
भमि के क्य पर जो सरमाया! (1४571611) लगेगा, जर उस सरमाये का 
जो “न्याज' (11781) देना होगा, उतना जमीन की उपज से प्राप्त नहीं हो 
सकता । हाँ, एक तरीका हो सकता है । वह यह कि लमींदारों से जमन जबरदस्ती 
छीन कर किसानों में बांट दी जाय, या ्मींदारों को कुछ मुआविजा देकर किसानों 


को नामसमान्न के दाम पर उखका मालिक बना दिया जाय । समाजवादी तथा 








१६४ समाज-गास्त्र के मूलतत्त्व 


कम्यूनिस्ट तो यही कहते हं कि मुआविज्ा विना दिये जमींदारों से जमीन केकर 
किसानों को बांट देनी चाहिए, परन्तु भारत मे सब जगह मुवि देकर जमींद।रो 
का उन्मूलन किया गया है । पिछले दो-तीन साल से श्रौ विनोबा भावे ने भू-दान- 
यज्ञ का प्रारम्भ किया है, जर जवदंस्ती भूमि छीनने के बजाय स्वेच्छा से भूमि सव 
को वांटने कौ प्रेरणा दे रहे हं । इन सब प्रगतिथों का आघार-भूत तत्व यह है कि 
खेती कौ जमीन जसे सृष्टि के शरू मे सब को मुफ्त बंटी थी, वसे अब भौ किसी उपाय 
से मिल जाय, तब तो खेतो को एक धंधे की दृष्टि से सोचा जा सकता है, नहीं तो 
जमीन खरीद कर यह काम करना नफ़ का नहीं, न॒कसान का धंधा हे । 


“उत्पादन के कऋरमिक हास का नियमः 
(1.4५ 0 [ाधाद्ताऽप्रा्र० २८६ तारफऽ) 


भूमि के सम्बन्ध मं जमींदार' ओर किसान'--इन दो वर्गो के उत्पच्च 
हो जाने पर, या किसान के ही भूमि का मालिक वन जाने पर भी समस्या का हल 
नहीं होता । कृषि-युग के बाद उदयोग-युग, गवि-युग के बाद नगर-युग आता ही हं 
ओर गांव के लोग देखने लगते हुं कि उनका गांव मे भूमि के साथ बंधे रहना बेकार 
है । यह अवस्था यो ही नहीं आतौ, आथिक-स्थिति ही एसी उत्पन्न हो जाती हे 
जिसपे गाव के बाद गहर बनना लाज्ञमी हो जाता हे । वह क्यों ? अर्थ-रास्त्र का 
एक निथम है कि जब हम किमसी व्यापार मं सरमाया! (11651161) लगाते 
हं, तो श॒रू-शुरू में बहुत लाभ होता है । लाभ होते-होते एक एेसा समय आ जाता 
है जब, ओर कितना ही सरमाया क्यो न लगा दिया जाय, जिस अनुपात मं पहले 
छाम होता था उस अनुपात से काम नहीं होता, जर फिर धौरे-घोरे कम, ओर, 
ओर अधिक कम-इस तरह कम-कम होने लगता है । अर्थ-शास्त्र के इसी नियम 
को समाज-लास्त्री मालयस (14211118) ने जन-कंख्या पर घटाया था । अथं- 
शास्त्र मं तो यह नियम सरमाये'-प्‌ं जो" (11651716111) पर घटा कर दिखाया 
जाता हे, समाज-शास्त्र मं इसी नियम को जन-संख्या' (00121100) पर घटते 
हं । समाज-शास्त्र के इस नियम को अगर किसान को समस्या पर घटाये, तो हम 
देखेगे कि पहले तो गवो को जितनो जन-संख्या होती है उससे जमीन बहून ज्यादा 
होती है । धीरे-धीरे जन-संख्या बढ़ने लगती है । बडी हुई जन-संख्पा ओर ज्यादा 
खेती करती है, ओर लोग पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो जाते हं । परन्तु जन- 
संख्या बड़ी तेजी से बदृती चलो जाती है । बढते-बढते एसी हालत आ जाती है 
किं जितना सब मिलकर पदा करते हं वह सब के खाने भर के किए काफी होता है-- 
इससे ज्यादा वे पंदा नहीं कर सकते । बढ़ती हई जन-संख्या अभो ओर अधिक 
बहती है, ओर इतनी बढ़ जाती हे कि जेसे अर्थं-शास्त्र मं हमने देखा था कि बदु हई 
पं जी पहले-जितना लाभ नहीं उत्पन्न कर सकती, वसे बढ़ी हुई जनसंख्या मीन से 
पहले-जितनी षदावार नहीं कर सकती । माव को जन-संख्या भूमि से जितना तत्त्व- 


` माल पहले खींच लेती थी, अब उतना नहीं खेच पाती । (जन-संख्या' ओौर “भूमि 
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के उत्पादन" का 'पारस्परिक-सम्बन्ध' ((01161211011) इस प्रकार का हौ जाता 
है कि अन कितनी भौ जन-संख्या क्यों न बहे, भूमि का उत्पादन आगे नहीं बढ़ता । 
पह जन-संख्या के बढ़ने के साथ उत्पत्ति भी बढ़ती थी । जिस समय वह्‌ बिन्दु 
आ गया कि अब आगे जन-संख्या तो बढौ, किन्तु ज्ञमीन का उत्पादन नहीं बढ़ा, 
उसी समय जन-संख्या को दृष्टि से “उत्पादन के कमिक-हास का नियमः (1.8४ 
ण ताऽ पलपा8) शुरू हो गया। परन्तु जन-संख्या तो अबो 
बढती जातौ है मौन ने उ्यादा पेदावार देना बन्द कर दिय तो क्या, मनुष्यतो 
संख्या मं बढता हौ जाता है । एसे समय प्रकृति मनुष्य कौ काट-छांट करने लगती 
है--कछ बीमारी से, कुछ लडाई से, कुछ अकाल से मरने लगते हं, परन्तु यह तो 
प्रकृति का उपाय हुजा, मनुष्य इस समस्या का क्या ह करता है ? मनुष्य जब 
(जन-संख्या का दबाव" (7165576 ° 08011} इस प्रकार बढ़ते देखता हैः 
तब अपने-आप पहलो जगह छोड कर दूसरी किसी एसी जगह कौ तलाश मे निकल 
पड़ता है जहां इस प्रकार का दबावनहो। पिचकारीमंपानीभराहो, ओर उसे 
दवाते चठे जाय, तो वह्‌ धार बन कर निकल ही तो पड़ती है। इसी प्रकार गाँवों 
को जन-संख्या के उस दबाव से, जिसमें जमीन सब खाने वालों का पेट नहीं भर 
सकती, जो धारं बह निकलती ह, उन्हीं से शहर बनते हं । माल्थस का यह “उत्या- 
दन के कमिक-हास का नियम' (1.8४ ° वापाांञ1ह गल पा5) जाज के 
विकसित वंज्ञानिक-जगत्‌ मं, जिसमे वेज्ञानिकू उपायों से उत्पादन के पदार्थो को 
सीसातीत वद्धि कर ली गई हे, काम कर रहाहो, यान कर रहा हो, परन्तु १७९८ 
मे जब उसने इस नियम को जन-संख्या पर घटाया था, तब तो यह नियम काम कर 
ही रहा था, ओर तब गांवों से शहर वनने का कारण यही नियम था। जमौदार 
ओर किसान को जब धरती कौ पेदावार दिनोंदिन कम होती नजर आती हं, या 
जितनी जमीन है उसकी अपेक्षा जन-संख्या ज्यादा बढ़ जाती ह, तब उनका ध्यान 
अयरन-आप जमीन से हट कर किसी दूसरी दिज्ञाकी तरफ़ जाने लगता है। यह: 
दूसरी दिशा उद्योग है, दस्तकारी है, कारीगरी है, बणिज है, व्यापार है । 
कृषि कातो एक ही घंधा है, व्यापार अनेक हो सक्ते हे । एक धंधे मं इतने लोग 
नहीं खप सकते जितने अनेक धंधों वाले व्यापार मं खय सकते हे । इसके अतिरिक्त 
जबतक भूमि मनुष्य को बधि हुए है, तब तक हमारे विचार का केन्र ग्राम बना रहता 
है, जब मनुष्य काजी भूमि से उखड जाता है, तब या तो वही गाँव शहूर बनने 
लगता है, या किसी दूसरे शहर का सुत्र-पात हौ जाता है । मनुष्य का मन भूमिसे 
उखड़ इसक्तिए जाता है क्योकि वह समाज-शास्त्र के पण्डित क दृष्टि से तो नहीं 
परन्तु किसान कौ सुष्ष्म-दृष्टि से यह देख ठेता है कि अब धरती-माता ज्यादा देर 
तक उसका कल्याण नहीं कर सकती । इसका यह्‌ मतलब नहीं कि धरती चौपट 
ही हो जाती है, कहने का मतलब इतना ही है कि प्रकृति के नियमों को देल कर 
किसान को यह दीखने लगता है कि जमीन के भरोसे बैठ रहने से कुछ ओर काम 
देखना, जिसमं स्यादा प्राप्ति हो, अधिक बुद्धिमत्ता कौ बात हे । 








१९९ समाज-लास्त्र के म्‌ल-तत्त्व 


२. शहर कंसे बनते हं ? 
शहर क्यों, ओर कंसे बनते हं ? 

हमने देखा कि गांव कंसे बनते हं । छोटे-से समूह अपनो सुरक्षा तथा पेट 

भरने कै विचार से इकटठे रहने ख्गते हँ, उन सब मं एक सून होतः हे, सब को एक 
साञ्ली जमीन होती हं, सब का एक स्वां होता है, बस एक जगह रहने से उनका 
गांव बन जाता है। जब जमीन धीरे-धीरे उनम से कुछ को जरूरियात पूरो करती 
नहीं दीखती, तो वे पेट भरने के इससे अच्छे साधनों को तलाश करने लगते हे 
ओर शहरों का सुत्र-पात हो जाता है! जसे गवो का मुख्य धया कृषि' हे, वेसे 
हरो का मुख्य धंधा कृषि नही, उद्योग है! उद्योग मं कृषि को अपेक्षा अधिक 
ष्राप्ति है। कृषि से अन्न पदा होता है, किन्तु प्रत्येक व्यक्तिं कितना अन्न खा सकता 
है 2 परन्तु उद्योग से जरूरियात की वस्तुएं तो बनती ही हं, साय ही एेशो-आरास 
को, विलासिता को तथा अन्य उपभोगों को वस्तुएं भो बनती हं । इन वस्तुओं 
पर कोई कितना खच करेगा इसको कोई सीमा नहीं है । खाने पर ५० र्पया व्यय 
करने वाले, उद्योग से पदा कौ हई वस्तुओं पर हस्तारों ओर लाखों रुपये व्यय कर 
देते हुं । कृषि से जो उद्योग कौ तरफ़ जायगा वह शीघ्र ही मालामार हो सकता 
है । परन्तु उद्योग के लिए एसे स्थान चाहिए जहां बिजली हो, रेल हो, जहाँ कार- 
ताने कग सकं । इन चीजों का जहां ताता विछ जाता हं, वहीं उद्योग-घंषधे, कुल- 
कारव्राने बन जाते हं, इन उद्योग-धंधों से रुपया कमाने वाजे सेठ-साहुकार वहां 
जमा हो जाते ह इन कारल्रानों मं मजद्रुरी करके आजोविका चलाने वाले मदुर 
वहाँ पहुंच जते हं मिलो का माल गाँव-गांव तक पहुंचाने वाले व्यापारी वहां 
दुकानें खोल देते हे, इन स्थानों के घनी-मानी लोग अधिक रूपया खच कर अने 
बच्चों को ऊचौ रिक्षा दे सकते हं इसक्िए स्क्ल-कालिजो को वहां भर-मार हो जातौ 
है, रुपया वहां पदा होता है इसक्िए उसे बांट खाने के लिए सब पेशो के लोग वहां 
जमा हौ जाते हं । इसी जमघट को शहर कहते हं । कृषि का उपाय मनुष्य की 
पेट भरने की समस्या का हल है, परन्तु अगर सब लोग कृषि पर ही लगे रह, तो 
एक समय एसा आ जाता है जब जितने लोग खेती पर लगे होते हे, खेतो-बाड़ी उन 
सब का पेट नहीं भर सकती, इसलिए कछ लोगो का खेती-बाड से निकलना जरूरी 
हो जाता है ताकि बचे हुए लोग खेती करते रहं--इसी प्रक्रिया से शहर बन जाते ह । 
गाँवों की जावादी घट क्यों रही है, ओर शहरों की बढ क्यो रही है ? 
संसार कौ जितनो बड़ी-बड़ी सभ्यताएे हई हे सब में गवं से शहर जाने की 
प्रवत्ति देखी गई है । असल मं शहरों के बड़े होने का कारण ही इस प्रवत्ति 
काहोना है। -भौगोलिक-पर्यावरणो' ((608212]11108] लाता 6118 ) 
कै कारण पहले लोग नदियों के किनारे बसते ह, व्हा खेती-बाडी शुरू होती है, फिर 
अच्छे “भौगोलिक-पर्यावरण' का यहं स्थान सब लोगों का केन्द्र जन जाता है, वहां 
जीविकोपाजन को सुविधाएं बन जाती हं, ओर यह आधिक कारण जन-संख्या को 








ष हि क त त त क 2 = पा चा क 


= 


ग्रामीण तथा नागरिक जीवन मे भेद १९७ 


शंव से शहरों मे खींच कर ठे आता है । जब (कृषि-युग' (^.शा7०पा(प्ा2] 286) 

से उद्योग-युग' (116 0517189] [226€) आता है, तब उद्योग के केन्द्र वे स्थान 
वनते ह जहां उस उद्योग की सुविधाएं हों । तब नदी-नाले का ख्याल न करके जहां 
लोहा हौ वहाँ लोहे के कारस्राने, जहां ग्ला हो वहाँ गले को मिले, जहां कपास हो 
वहां जिनिग फेक्टरी बन जाती हँ । इन स्थानों मे अर्थोपाजंन को सुविधा अधिकं 
रहती है, इसलिए मानव-सम्‌ ह इस स्थान पर उमड़ पड़ता है, ओर ये ही स्थान शहर 
कहलाने र्गते हे । एसा भी समय आता है जब शहर का निर्माण “भोगोलिक- 
पर्यावरणं" से बघा नहीं रहता, जहाँ नदी-नाठे नही, जहां रोहे ओर कोयले को 
काने नही, वहाँ भी मनुष्य रेल-टक आदि से माल ठे आता है, ओर अपनी मर्जो को 
जगह पर कल-कारस्राने तथा उद्योग-घंषे खड़े कर ठेता है, जहां चाहे शहर बना 
तेता है, परन्तु मनुष्यो को आबाद शहर मं इस किए आती है क्योकि वहां उद्योग- 
घंघों के कारण घन पेदा करने को सुविधाएं बढ़ जाती हे । गांवों को आबादी घटन 
ओर शहरो कौ आबादी बढ़ने के मुख्य-मुख्य कारण निम्न हं :- 

(क) अतिरिक्त-सम्पदा पर अधिकार' (0770 0र्ल ऽपाणऽ 
76801068) --हमने देखा था कि जमीन एक हद तक ही पेदावार दे सकती हैः 
उसके बाद मनुष्य-संख्या इतनी बढ़ जाती है कि जमीन थोड़ी पड जाती है, ओर 
जितनी हर-एक के हिस्से आती हे, वह भी लगातार उतनी पैदावार नहीं देतो जितनी 
पह देती थौ । “उत्पादन के कमिक-हास का नियम" (1.2४ ता त1पाापाऽ 117 
7ल॑पा78) पथिवी की पैदावार को कम कर देता है । एसी हालत में मनुष्य किसी .. 
एसी सम्पदा" (1२७७०068) की तलाञ्ञ करने क्गता है जिसमे जन-सस्या 
को दृष्टि मे रखते हए उत्पादन अधिक किया जा सके । सबसे पहले तो उसका 
ध्यान जमीन पर ही जाता है। क्या एसा उपाय नहीं किया जा सकता जिससे 
पृथिवी को उत्पादन-शक्ति बढ़ा दी जाय ? अबतक उसको खेती क! साधन मनुष्य 
का श्रम था। मनुष्य मे जितनी शक्ति है उतना ही तो कामं वह करेगा । खुद 
जितना बह कर सकता था, करता था, कु दूसरों से कराता था । बहुत हुआ, जहां 
दास-प्रथा चल पडी, वहां कुछ काम मुफ्त का करा केता था । भारत में हरिजनो से 
बेमार ली .जाती थी । परन्तु मनुष्य के मनुष्य पर प्रभुत्व से वह्‌ इतना उत्पादन 
नहीं कर सका जितना बह चाहता था । जब से मनुष्य के ऊपर प्रभुत्व के स्थान पर 
मन॒ष्य का भरकरृति के ऊपर प्रभुत्व हो गया है, तब से उत्पादन बहुत बढ़ गया है, एक 
प्रकार की “कृषि-करंति' (^&770प012] "९०४० ) हो गई है । मज्ञीन से 
मिलने वाले श्रम पर मनुष्य का जब से अधिकार हो गया है तब से उत्पादन के 
कमिक-हास के नियम' (1.2४ 2 त1771718417हि 74 पा)8) का मुकाविल्ा करन 
को मनुष्य मे सामथ्यं आ गई है । उत्ते यह दीखने छग है कि पुथिवी के गभं मं छिपी 
सम्पदा अपरिमित हे, अभौ इस अतिरिक्त-सम्पदा' (391४5 1050106 ) 
को तो उसने छमा तक नहीं । अभो तक जो-कुछ बह पदा करता था वहं कु नही 
था, नवीन-पाघनों से वह भण्डारो-के-भण्डार भर सकता है । इसका यहं मतलब 
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नहीं कि अब “उत्पादन के क्भिक-ह्वास का नियमः लाग्‌ नहीं होगा । नियम तो 

यही काम करेगा, परन्तु जिस बिन्दु पर आकर हम समस्ते थे कि अवन पुयिवौ कौ 
वह सीमा आ गई है जब कि आगे उत्पादन मं उत्तरोत्तर ह्वास होगा, वह सौमा इन 

वंज्ञानिक साधनों ने बहुत पीछे धकेल दी है । अव यह सम्भवहो गयादहै कि कुछ 

थोड़-से लोग खेती-बाड़ी मं लगे रहं, ओर कृषि के नवीनतम सावनो द्वारा सम्पूणं 
मनृष्य-समाज को अनाज को समस्या को हल करते रह्‌, ओर अधिक संख्या उद्योग- 
धंधों से अपनो आजीविका का निर्वाह करे । यह हिसाब लगाया गया है कि पके 
१४ आदमी जितना अनाज पदा कर सकते थे, अब वंन्नानिक-साघनों से ४ आदमी 
उतना अनाज पदा कर ठेते हं । इग्लण्ड में तो ९० प्रतिशत संख्या उद्योग-घंधों 
मे लगी हुई है, कुल १० प्रतिशत ही खेती करते हे । इस प्रकार के कृषि के नवीन 
साधनों के निकल आने से अब पारचात्य-देरो मे तो थोड़ी-सी जन-संख्या गांवों में 
रह कर खेती का काम करती है, ओर अधिक जन-संख्या शहरो मं जाकर उद्योग- 
घधो मे लग कर अर्थोपाजन करती है 1 अगर (कृषि-कांति' के नवीन साधन-- 
टृक्टर, रासायनिक खाद, एक सार मं एक हौ पेदावार (1[11€151५6€ (प]{1५*8- 
1101) आदि--न होते, तो मानव-समाज एक घोर विपत्ति मं पड जाता । 
कृषि से लोग इसलिए भागने लगते क्योकि जमोन कौ पेदावार जन-संख्या के म॒का- 
बिके मे काफ़ी नही, ओर अगर सब शहरों मे जमा हो जाते, तो अनाज कौन पेदा 
करता--आचिर, बिना खाये, कोले को कानों ओर लोहे के कारखानों मे कोयला 
ओर लोहा खाकर तो गुजर नहीं हो सकत। । वत्तंमान-युग में पाऽचात्य-देकों मं 
लोगों के गांवों से गहरों में आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे गांव छोड़ कर 
निषठिचन्ताई से शहर आ सकते हं, क्योकि वे जानते हे कि पीछे गावो मे जो लोग रह 
जायेंगे, वे वत्तमान वंज्ञानिक साधनों से इतना पदा कर देगे कि पेसा देकर उन्हं 
भी खाने-पीने को काफ़रो मिक जायगा । 

(ख) “उद्योगीकरण तथा व्यापारीकरण' ({408111811281101 8.04 
(00 पाला८21122161) --शहरों कौ जन-संख्या बढ़ने का दूसरा कारण 
“उद्योगीकरणः' तथा "व्यापारीकरणः' है। यह तो हमदेख ही चके हं कि शहरों के 
बनने का मुख्य कारण है--'अतिरिक्त-सम्पदा' (ऽ 01015 76501065}. का मिल 
जाना । “अतिरिक्त-सम्पदा' सब पुथिवी के गभेमेंचिपौीपडोहै। सवसरे पहली 
अतिरिक्त-सम्पदा' खेती के रूप मं हमारे सामने आयौ, उसे थोड़े आदमियों के 
सुपुदं कर देने का परिणाम बचे हृए लोगों का शहरों कौ तरफ़ मुंह करके चर देना 
हुआ । शहरों मे भी तो अतिरिक्त-सम्पदा' (5 णा01प5ऽ 16580 ८1065}) का कोई 
त्रजाना होना चाहिए । “अतिरिक्त-सम्पदा' का मत्व है, एेसौ “सम्पदा 
(1२०50065) निसमं “उत्पादन के ऋभिक-ह्वास के नियमः (1.2 रग 
011110118111 7608) को सीमा बहुत देर मे काम करने लगे । एेसो दूसरी 
“सम्पदा' कोह का कारखाना, कोयठे की कान, कपड़े की भिके--ओौर इसी प्रकार 
के उद्योग-धंषे हं । इनमें खेती कौ अपेक्षा पैसा च्यादा कमाया जा सकता है, 
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कच्चा मार मिलता रहे, तो उत्पादन रगातार होता रहता है । इन उद्योग-षधों 
कौ अपनी कु समस्याएं नही-एेसी बात नहीं है । उद्योगों के अपने सिर-ददं 
के मामले हं, परन्तु क्योकि इनमें विविधता है--सेकडो, हजारो तरह के उद्योग ह, 
इसलिए हर-एक को कुछ-न-कुछ काम मिल ही जाता है! काम दुंढनेके किए 
गोव के लोग शहर चल पडते हं । विज्ञान के वत्तंमान साधनों से उद्योगोकरण ओर 
अधिक आसान हो गया है ।! गाँव के लोग ज्यादा दौड-घूप पसन्द नहीं करते, घर 
से खेत ओर खेत से घर आना-जाना ही वे बहुत मानते ह, परन्तु रेल, बस, टाम्‌, 
मोटर आदि साधनों के निकल आने से यातायात को सुविधा हो गई है, वे दुर 
दूर जाने लगे हु, ओर शहर खचाखच देहाती मजदूरो से भरने लगे हं । ओयो- 
गिक-क्रांति' (110 1712] ल्छ०]णाौगा) का यह परिणाम हज है कि 
इग्लण्ड, अमरीका तथा अन्य समुच्चत देशो मं शहरो कौ संख्या ओर उनका परिमाण 
दिनोंदिन बढता जा रहा है, भारत मं ही अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, आदि 
शहरों मं उद्योगो कौ वद्धि हो रही हं, ओर जितना उद्योग बदृते जा रहे हं, उतना 
शहर बढते जा रहे हं । 

उद्योगीकरण' (11005{11811281107 ) तो इसी युग को देन है, परन्तु 
शहरों को वृद्धि बड़ प्राचौन-काल से होती चली आ रही है। जिस समय बड़- 
बड़ उद्योग नहीं चर थे, तब शहरो मं छोटे-छोटे उद्योग होते थे, उनके द्वारा रोजी 
कमाने के लिए लोग शहरों मं आया-जाया करते थे, परन्तु उद्योगों के अतिरिक्त 
व्यापार के लिए तो सदा से मानव-समाज शहरों का ही मुंह ताकता रहा है ! 
“व्यापार' उद्योग से भी पहले कौ संस्था हं, ओर शहरो के इस “व्यापारीकरण 


` ((गालाल 28101 ) से शहरो कौ संख्या सदा बढती रही है । जिस शहर 


का व्यापार मारा गया, वह शहर भी शहर नहीं रहा, गाँव का-सा हो गया । 
आजकल जो नये-नये व्यापार निकर आये ह, व्यापार के नये साधन निकल आये हुः 
बिनापंजी के भी सट आदि के व्यापार किये जाते ह--इन से भी शहरों को वदि 
होने लगी है! 

(ग) जीवन का उच्च-स्तर' (पाला 8127108 ज 1") -- 
उद्योगों से नये-नये पदार्थं सस्ते बनने लगते हे, क्योकि एकदम भारी मात्रा मं 
मीनो के जरिये उनकी उत्पत्ति होती है। हर-एक उन्हे खरीदना चाहता है । 
इसके बाद लोगों मे शौक पैदा हो जाता है, उनकी नयौ-नयौ जरूरियात पदा हौ 
जाती हं, नयो-नयी फ़रमाइशे होने लगती हें । यह चीज भौ चाहिए, वह॒ चीज भी 
चाहिए । अभी तक मटी के तेल का दिया जलाता था, पर अब बिजलो के काद्‌ 
के विना कंसे काम चलेगा, छोटा-सा ही मकान क्यों न हो, पलंग चाहिए, मेज 
चाहिए, कुर्सो भी चाहिए! फिर रेडियो क्यों न चाहिए 2 ओद्योगिकः-युग म 
धीरे-धीरे मनुष्य कौ आवक्यकताए बढती जाती हे, जीवन का स्तर ऊचा होता 
जाता है! जीवन का स्तर ऊंचा होने का मतलब ह कि उन वस्तुं कौ माग बढ 
गई जिनसे स्तर का ऊँचा होना कहा जाता है । कृषि से जो पदाथ उत्प्च होते हे, 
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उनको माग एसे नहीं बढ़ती जसे ओद्ोगिक-पदार्थो को ्मांग बढती है । खाने को 
कौन कितना खा जायगा, परन्तु आवश्यकताओं को तो कोई .सौमा नहीं । इन 
भावश्यकताओं को पुरा करने के किए सेकड़ो, हजारों, जाखों व्यक्तियों के खपने 
कौ शहरों म जगह बनी रहती है, ओर इस प्रकार जीवन के उच्च-स्तर होते जाने 
के कारण शहर बढ़ते रहते हं । 
हमने देखा कि जिस प्रक्रिया से गाव या जहर बनते हैँ, इसमें आगथक 
नियम काम कर रहे होते हं । इन्हीं आगथक-निथमों के परिणाम-स्वरूप गरवो की 
जाबादी घटती, मौर शहरों को बढती जाती है! गांव ओर रहर बनने को यह्‌ 
प्रक्रिया, गाव को आबादी घटते ओर शहरों को वदते जाने को परक्छिया अपने-आप 
होती जाती हे, जाथिक-कारण इस सारी पकरिया का संचालन करते हें › हमारे 
हाय मं नहीं कि हम अपनो मर्जो से चाहे जहां रह, हमारी आगथिक-स्थिति हमं कही 
का-कर्हां के जा कर पटक देती है । परिचमी दें मं गाँवों की आबादी हरो को 
अपेक्षा कम हो गई है । वहां इतना “उद्योगोकरणः हृ है कि गांव खाली होते 
जा रहे हं" शहर भरते जा रहे हँ । फ़रांस में ५२ प्रतिशत, ओर ङइग्लेण्ड में ८० 
अतिशत जनसंख्या शहरों मे रहती है । भारत में अभी उद्योगीकरण' नहीं हभ । 
यहो ८६ प्रतिशत जनसंख्या गांवों मं रहती है, १४ प्रतिशत शहरों में रहत है । 
१९२१ को गणना के अनुसार ८८.७ प्रतिक्ञत ग्रामीण तया ११.३ प्रतिशत काहरों 
की जन-संख्या थी, १९३१ मं ८७.९ प्रतिकात ग्रामीण तथा १२.१ प्रतिशत शहरी 
जन-संख्या हो गई, १९४१ मं ग्रामीण संख्या ८६.१ तथा शहरो की १३.९ 
ओर १९५१ मं ग्रामीण संख्या ८२.७ तथा शहरों की १७.२३ प्रतिशत हो गई । 
भारत मं ग्राम से शहर कौ तरफ़ गति है, परन्तु अत्यन्तं मन्द । इसका यही 
कारण है कि इस देश का “उद्योगीकरण' अभी नहीं हआ । 
३. ग्रामोण तथा नागरिक जीवन को तुलना 
हमने देखा कि ग्राम क्या है, नगर क्या है, इन दोनों कौ उत्पत्ति क्यों, 
ओर कंसे होती है । हमने यह भो देखा कि मानव-समाज का प्रवाह ग्रामसे नगर 
कौ तरफ़ बह रहा है । अब हम ग्रामीण तथा नगरिक-जोवन की तुलना करेगे :-- 


 ग्रामीण-जीवन ` नागरिक-जीवन 
(^. (ए) (1२8 1एए) 

१. भ्रामीण-जीवन मं मनुष्य चारों १. नागरिक-जीवन में मनुष्य भिन्न- 
तरफ़ के संसारसे तो ज॒दा रहता भिन्न प्रकारके लोगों से धिरा होता 
है, परन्तु अपने 'परिवार' से है, अपने परिवार से हौ नहीं, 

अभिन्न तौर पर बेधा रहता है, समाज से बधा होता है । नये-नय 
सब का साथ-साय खेती करना रोगों से नित मिक्ता है, नये 
पारिवारिक बन्धनो को ओर विचारों को सुनता है, पुरातन से 
अधिक दढ बना देता है। परि- उसका इतना प्रेम नहीं रहता । 


वार कौ प्रथा, पुरातन-परम्पराणएे अपने दप्यरे कीही बातों को 
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व्यक्ति के जोवनं को कसे रहती 
हं । दूसरों से भिलने-जुल्ने का 
उसे मोका नहीं होता इसलिए 
चहु अपने परिवार मं देखी ओर 
सुनी बातो को ही ठीक मानता हे । 
`बाबा-वाक्यं प्रमाणस्‌' --उसका 
लासन करता हे। फंशन उसने 
देखे नहीं होते, पुराने ठंग से 
रहना ही उसे ठोक लगता है। 
कहु पौठ पीछे बात नहीं करता । 
छोटी-सी इनियां में तो वहु रहता 
ही है, आमने-सामने बात करता 
है, ल्डताभीहं तो सब के सामन, 
एकदम सारे गांव को पता चल 
जाता है कि किसकी किससे लडाई 


हई । 


, ग्रामीगण-जीवन मं क्योकि परिवार 


मुख्य होता है, व्यक्ति नहीं, 
इसलिए इसमें बजुगों का शासन 
होता है--इसे “पित्‌-प्रधान 
व्यवस्थाः (128{11810113] {6 
ग शिणाा$) कहा जा सकता 
है। परिवार के सब सदस्यों पर 
बुजुर्गों का ही शासन रहता है । 
परिवार की सत्ता मं व्यक्ति को 
सत्ता विलीन हो जाती है। परि- 
वार का जितना ऊचा स्थान है, 
व्यक्ति का भो उतनाही ॐचा 
स्थान अपने-आप बन जाता हे । 
इसमे संयक्त-परिवार-प्रथा रहती 
है । सम्पत्ति किसौ व्यकति-विशेष 
को नहीं, सारे परिवार को सान्ली 
होती है । न्याह-शादी भो परि- 
वारकोदृष्टिसेही होती है, परि- 
वारकेल्ोगही तय करतेहं कि 
खंड़के को शादी कहां होनी चाहिए, 


दकियानूसी बातं कहने कगता 
हे! फ्ंरान करता है, नये ठंग से 
रहना चाहता है! सामने बात 
करने से कतराता है । वहु कहता 
है कि किसी से बेकार बिगाड़ क्यों 
किया जाय, न जाने कब किसो से 
क्या काम पड़ जाय, परन्तु पीठ 
पीछे किसी को आलोचना करनं 
से नहीं चकता । 


, नागरिक-जीवन में व्यक्ति परि- 


वार के बन्धन मं इतना नहीं बंधा 
रहता, बजुर्गो से इर रहने के कारण 
उनका डर भी जाता रहता हैः 
व्यक्ति का व्यक्तित्व बन्धन से 
निकल कर स्वतन्त्र हो जाता है । 
परिवार या बुजुगों का स्यान 
चारों तरफ़ का समाजले लेता हे । 
व्यक्ति की सत्ता परिवार के बंधनों 
से तो मुक्त हो जाती है, परन्तु. 
क्योकि समाज का क्षेत्र बहुत बड़ा हँ 
इसलिए उसमें विलीन नहीं 
हो पाती । स्वतन्त्र व्यक्तित्वं को 
भावना प्रबल हो जाती है । साता- 
पिता तथा बुजुर्गों कौ जगह कच- 
हरी, पुलिस आदि के शासन म 
रहना आवश्यक हो जाता दै । 
अपराघों का दण्ड बिरादरी नही 
देती, जज-साहब देते हं । बिरा- 
दरी छोटी-छोटी बातो मे भौ कान 
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लड़का नहीं तय करता । स्वाभा- 
विक भी है, जब परिवार ही 
मुख्य है तब शादी कौ बात तय 
करना परिवार काही काम हो 
जाता दहै। कोन क्या धमं ग्रहण 
करेगा, क्या धधा करेगा, किस 
प्रकार रहेगा, उसके राजनेतिक 
विचार क्या होगे--यह सब परिवार 
को सामने रख कर ही चलता है । 
परम्परा को कोई तोडदेतो उसे 
बदति नहीं किया जाता, विरा- 
दरी ही दण्ड दे देती है) स्त्री- 
पुरुष के सम्बन्ध विरादरो के दृष्टि- 
कोणसे ही तय होते हुं । विवाह 
होते हं, परन्तु प्रेम-विवाह नहीं 
होते, बिरादरी के भय से, तलाक 
की इत्ाजत होने पर भी तलाक 
बहुत कम होते हं । परिवार का 
व्यक्ति पर अखण्ड शासन बना 
रहता है । 
ग्रामीण-व्यक्ति ग्रामीण-परि- 
स्थिति मं रहता है। वह मुख्य 
तौर पर खेती करेगा--जो-कुछ 
भो करेगा उसका स्थान प्रकृति के 
बीच मं है, वह्‌ हर समय प्रकृति के 
निकट है । सर्दी, गरमा, वर्षा-- 
हर समय का वह उस-उस मौसम मं 
अनुभव करता दहै। उसे मालृम 
है, अब कौन-सी ऋतु आ रही है 
क्योकि उस ऋतु का अनाज 
पेदा करन. के साथ विशेष सम्बन्ध 
है । वह सधं कौ रह्मियों को फटता 
देखकर उठता है, अन्धेरा होने 
पर सो जाता दहै, रात को उठे, तो 
तारोंकोदेख कर बतादेतादहै कि 
कितनी रात बाकी है। वह चाहे 








समाज-गास्त के म्‌र-तत्त्व 


पकडती थी, उससे व्यक्ति स्वतन्न 
हो जाता है। विवाह करने के 
बन्धन भी उतने कड नहीं रहते । 
जाति-पांति के विचार शिथिल पड़ 
जाते हं, बिरादरी की रोक-रोक 
न होने के कारण आचार-व्यव- 
हार मे भी ठीक आ जाती हे। 
गाँव मं तो केव अपनी बिरादरी 
के लोगों से ही शादी-व्याह में 
मिलना-जुलना होता था, शहर मं 
सब तरह के लोगों से, खास कर एक- 
ही तरह के पेक्ञे वालों से मिलना- 
जुलना, लेन-देन होता है" वे भिन्न- 
भिन्न सामाजिक-संगठनों के होते हं 
अतः नागरिक-जीवन मं दृष्टिको 
विशालता, सहिष्णुता आदि का 
आ जाना स्वाभाविक ह । 


, म्रामोण-व्यक्ति जसे खेती से बघा 


हृ है, नागरिक वसे किसी एक 
पेशे से बंधः नहीं । वह नगर के 
अनेक पेशो मंसे किसी को चुन 
सकता है । परन्तु जिसे भी चुने 
उसमे उसे “विक्ञेष-निपुणता 
(30661211281101 } प्राप्त करना 
त्ररूरो है। शहर मं तो ्रति- 
योगिता" ((0111061111017 ) बेहद 
होती है, एक-से-एक लायक आदमी 
होते ह, अतः शहर वाके के 
लिये प्रगति हीना आवरयक 
हो जाता हे । 

दाहर मं ऋतुओं कौ तरफ 
मनृष्य का ध्यान नहीं रहता। 
सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो-- 
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स्वतन्त्र खेती करता हो, या 
किसौकाखेत बोता हो, हर समय 
उसे तंनात नहीं रहना होता, 
प्रकृति के वर्षा, गर्म, सरदो के भिच्न- 
भिन्न समय उसके काये को प्रणाली 
को वाटते हं । जब बोने-काटने का 
समय नहीं हं, तब उसे खेत मेयो ही 
घक्के खाने को जरूरत नहीं । इस 
द्ष्टि से वहु अपने समय का 
मालिक हे। 

ग्रामोण-न्यक्ति धरतो को सब 
धनो से प्रधान समञ्लता है। जो 
राजन तिक-संस्था उसे भूमि का 
स्वामी बनने का प्रलोभन देती 
ह, वह उसके साथ हो जातादहे, जो 
उससे भूमि छीनने का नाम लेती 
है, वह उससे भिड़ जाता हे। 
कांग्रेस ने इस प्रकार जमींदारी 
उन्मूलन करके, ओर किसानों को 
भूमिधर बनाकर ग्रामोण-जनता को 
द्ष्टि मं बड़ा उपकार क्यार 
ओर इस प्रकार उनको सदिच्छा 
पालोदहे। 


. म्रामोण-व्यक््ति का एक ही पेशा 


हे--खेती करना, परन्तु खेती 
करने में उसे अनेक छोटे-छोटे काम 
करने होते हं, जिनमें से किसी 
एक सें भो वह निपुण नहीं होता । 
वह कु राज का, कुछ बड का, 
कुक लोहार का काम भी जानता 
है, अपने लच्चो को भो अपने साय 

इन स्व कामों की थोडी-थोडी 
रिष्ठा दे रहा होता है। उसकी 
स्त्री उसके साथ पुरा सहयोग 
देती है । गौओं को दहना, बेलों को 
चारा देना, खेत की नलाई करना, 


नागरिक को एक चाल से चलते 
चले जाना हं, उसे आराम से 
बेठने का कोई समय नहीं है । वह्‌ 
मृगे को आवाज को सुन कर 
नहीं उठता, हर समय घड़ी लट- 
काये रखता ह, ओर काम करते- 
करते उसको तरफ देखता रहता 
है । नगर का मजदूर भो अगर घड़ी 
नहीं रख सकता, तो मिल को कूक 
को सुन कर चलता है, उघर कान 
लगाये रहता हे । ग्राम के स्वाभा- 
विक जीवन के स्थान पर नगर का 
जोवन कृत्रिम हे। 

नगर मे व्यक्ति को पनपने के 
अनेक मौके मिलते हं, उनमें कभी- 
कभो कोईं एकदम मजदूर से लख- 
पति, ओर कोई लखपति से मजदूर 
हो जाता है। समाज मं एसे परि- 
वत्तेन देख कर नागरिक को धारणां 
यह हो जाती हं कि हम सरीब हं तो 
क्या, हमे किस्मत का मुंह देखकर 
नहीं बेठे रहना । 


 नागरिक-व्यक्ति कां एक ही पेशा 


नहो हे। सब ग्रामो के ग्रासीण 
खेती हौ करते हं, परन्तु सब 
नगरों के नागरिक कोई एक ही 
उद्योग नहीं करते। कोई कुछ 
करता है, कोई कुछ । गाँववाले को 
सब कासो का कुछ-कुछ जानना 
होता है, नगर वाले को किसौ एक 
काम का सब-कुछ जानना होता 
है, क्योकि उसे तो नगर की प्रति- 
योगिता के कारण किसी विकोष 
काथं में असाधारण नियुणता प्राप्त 
करती है। नागरिक का साथदेना 
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रोटी बनाना, कपडे धोना, 
सीना--ये सब काम वह करती 


है । 
कारतकारी को करते हुए वह्‌ 
यहु कभी नहीं सोचता कि वह 
अपने धन्धे को कभी बदल भी 
सकता है । उसका स्वप्नं यही 
रहता है कि जसे वह्‌ खेती करता 
रहा है वसे उसको सन्तति खेती- 
काही काम आगे चलायेगी । 
५. ग्राम का किसान खुशहाल तो 
हो सकता है, परन्तु अपरिमित 
` धन का स्वामौ नहीं हो सकता, 
वरे दिन हो, तो उस पर करा चढ़ 
जाता है, अच्छे दिन हों, तो 
पिछला कर्जा उतारने मं ल्गा 
रहता है। इस कारण वह्‌ बड़ी 
बचत से जीवन का निर्वाह करता 
है। उसे तरह-तरह के शौक नहीं 
लगते । इधर-उधर भिलने-जुलने 
से, भिन्न-भिच् लोगों के साथ 


सम्पक्तं मे आने से जो व्यसन 


दाहरी को ल्ग जाते हं उनसे 
गोव का किसान वचा रहता हे । 
 व्यसनों से बचे होने तथा प्राकृतिक 
जीवन व्यतोत करने के कारण 
उसका स्वास्थ्य शहरियों के 
स्वास्थ्य से अच्छा होता हे। 
६. ग्राम मं मनृष्य जो-कुछ नजदीक 
दै उतसे, परिवार से, परस्परा से, 
बुजुर्गों से बेधा रहता है, वह 
अपने को उस वातावरण से अलग 
करके अपने विषय मं एक पृथक्‌ 
सत्ता के ल्प मं सोच ही नहीं 
सकता । परिवार, परिवार के 
सदस्य, परिवार कौ परम्परा जो- 
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उसको पत्नौ के लिए आवरयक नहीं 


है । गोचवाके स्त्री-पुरुष सब काम ` 


अपने-आय करते हं, शहर वाके 
नौकरों से काम करातेहं\ स्वयं 
काम न करने के कारण शहरों कौ 
स्त्रियां गांव को स्त्रियों से स्वास्थ्य 
मे भिर जाती ह्‌ं। 


न(गरिकं अपरिमित धन का स्वामी 
भी हो सकता है! किसान की तरह 
बचत से नहीं रहता, फिज्‌लल्चो के 
उसके पास ज्यादा मौके रहते 
हं । तरह-तरह के लोगों के साथ 
मिलने के कारण तरह-तरह के शौक 
उसे ल्ग. जाते हं\ कोई शराबी, 
कोई कबाबी, कोई व्यभिचारी-- 
ह्र तरह के कुसग का परिणाम कह 
भोग सक्ता है। नागरिक का 
जोवन अप्राक्ृतिक-जोवन होता 
है । देर रात गये सोता है, सुर्यो- 
दय के बहूत बाद उठता है, ठौष- 
टाप सं, फ़शनं मं बहुत-सा धन 


ओर समय बिता देता है! अस्वा- . 


भाविक-जौवन विताने के कारम 
तरह-तरह की बीमारियों का 
क्िकार बना रहता हे ।\. 


. नगर मं मनुष्य सब बन्धनो से टा 


होता है, न उसे परिवार की पर 

म्परा बाधि स्के, न बुलुर्गो कौ 
घुडकियों । बह अपना विचारों का 
सम्बन्ध जहां चाहे बना सकता 
हे । अगर उसके पडोसकेलोगोंके 
विचारो से उसके विचार मेर नहीं 
खाते, तो अपनो रहने को जगह से 


क > न 


> # - 
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कछ दे, वह॒ भो वही-कुछ है 
इसलिए वह अपने विचारों का 
पक्का होता है, उसका जो धमे- 
कमे-दशेन-विचार-प्रणालो आदि 
है, उससे उसे कोई डिगा नहीं 
सकता । ग्रामवासियों कौ विचार- 
घाराकाजो विरोध करता हैः 
उसका सारा गांव विरोध करता 
है । इसी कारण गांव मं असहिष्णुता 
अधिकं होती हे। 


. गव में हम' को भावना काम 
करती हु, जो काम होता है, वह्‌ 
गोववाले सब मिलकर करते हं, 
परन्तु प्रत्येक व्यक्ति समन्नता 
है कि उसं कास्‌ का श्रेयं या अपयज्ञ 
उसको भौ है। अच्छा कामं 
किया तो हमः" ने किया, किसी 
गोंववाङे ने बुरा काम किया तब 
भौ हमारी नाक कट गई" कीं 
भावना गांव वालं मे बनी रहती 
है । वह "निज्‌' ओर “सार्वजनिकः 
बात को एक समङ्ता है । 

. ग्रामोण-संस्करुति प्रकृति के 
अत्यन्त निकट सम्पकं मं होती 
है । ग्रामीणों के कथा-कथानक, 
उनके नृत्य, उनके गीत, सब 
का उदय प्रकृति के अथाह सागर 
से होता है। प्रामीण संस्कृति 
मे छकृत्रिमता नहीं होती, वे 
अपने स्वाभाविक-जीवन को 
अपनो संस्कृति में उंडेल देते 
हं । 


बीस मील परे के लोगों के साथ 
वह अपना भिलने-जुखने का सम्बन्ध 
बना सक्ता है! उसका क्योकि 
कई प्रकार के विचारके लोगों से 
सम्बन्व हो जाता है, अतः वह अपने 
विचारों मं बहुत कटर नहीं 
होता । माक के लेन-देन को तरह्‌ 
बह विचारों के लेन-देन कामौ 
आदी हो जाता है। वह कटर 
नहीं रहता, सहिष्म॒ता से कास 
लेता हे । 


. शहर मं आते ही व्यक्ति को "हम 


कौ भावना जाती रहती है । कहं 
जो-कछ करता हं, वही उसका 
जिम्मेवार है--द्सरे को उससे 
क्या मत्व? उसकी दष्टि मं 
'निज्‌-नीवन' ओर सावेजनिक- 
जीवन" मं बड़ा अन्तर है । निज्‌- 
तौर से वहु जो-कुछ करना चाहे 
करे, उसे रोकने का किसी को अधि- 
कार नहीं, अगर वह सावंजनिक 
तौर पर कोई खराबी करता है 
तभी उसे टोका जा सक्ता हे। 


. ग्रामो कौ संस्कृति को ठेकर नाग- 


रिक अपनी संस्कृति का निर्माण 
करते हं। संसार को सब महान्‌ 
संस्कृतियो का उद्भव-स्थान प्रकृति 


का स्वाभाविकसरू्पर) इस दृष्टि 


से, गाँवों के प्राकृतिक वातावरण सं 
संस्कृति जन्म ठेती हे, जओौर शहरों 
मे उसका पालन-पोषण हौता हे । 
चित्रकार एक ग्वाके का चित्र 
बनाता है, भरे हृए थनो मे से मटका 


लेकर वह दूध इह रहा है--वह 
गाँव `को संस्कृति का चित्रण नहीं 


तो क्या है? कथाकार एक्‌ 
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किसान के जौवन को आधार 
बनाकर एकं उपन्यास लिखिता हे । 
यह सब ग्राम मं जन्मी संस्कृति पर 
अपना एक नया भवन खडा करना 
हीतोहे। 
ऊपर जो विवेचन किया गया है उसके आधार पर गाव तथा शहर की 
विरषताओं का निम्न-प्रकार विवरण दिया जा सकता हे -- 
४. ग्रामोण तथा नागरिक जीवन का भेद 
ग्रामोण तथां नागरिक जीवन के भेद को ओर अधिकं स्पष्ट करने के लिए 
छः दृष्टियो से देखा जा सकता है--सामाजिक-सम्बन्धों को दृष्टि, सामाजिक- 
निय॑न्रण को दृष्टि, सामाजिक, आथिक, मानसिक तथा सास्करृतिक जीवन को 
दृष्टि । इन दृष्टयो से ग्रामोण तथा नागरिक जीवन का भेद निम्न चित्र-पट से 





स्पष्ट हो जायगा :-- 
ग्राम 
(क) सामाजिक-संब॑घ | व्यक्तियों का सीधा संध 
(8069] ए) 
1612110115} -अस।हष्णुता 
-सहानुभूति 
-एक-दसरे पर सीधा 
(ल) 0 | नियन्त्रण, अर्थात्‌ 
(8068 । ~ (प्राथमिक नियन्त्रण ) 
01110] ) -प्रया तथा रूढियो कौं 
दासता 
| -सोधा-सादा रहन-सहन 
-बिरादरीकाजोर 





-परिवार को मुख्यता 
(ग) सामाजिक-जौवन । -मेल-मुलाकातिथों को 
(5001231 11) | गौणता 
-पडोसोपन को प्रबल 
भावना 
` -स्तियों की निम्न स्थिति 
-ल्गभग समान जोवन-स्तर 
(च) आधथिक-जीवन -सहयोग की प्रबलता 
( 07011110 | -जन्म कौ प्रधानता 





11६६} -श्रम-विभाग को कसो 
(-एक का सन-कुछ जानना 


नगर 
एक-दूसरे के जरिये संबंध 
विचारों का टीलापन 
सहिष्णुता 
रुखाई 
पुलिस दारा निथेत्रण, 
अर्थात्‌ 
(द्ितीयक नियन्त्रण ) 
प्रथा तथा रूढो से मुक्ति 


कृत्रिम रहन-सहन 
विरादरी का अभाव 
परिवार को गोणता 
मेल-मुलाकातियों को 
मृख्यता 

पडोसोपन को भावना की 
कमी 

स्त्रियो कौ उच्च स्थिति 
जोवन-स्तर सं विषमता 
प्रतिस्पर्धा की प्रक्लता 
कमं की प्रधानता 
श्रम-विभाग की मरूपत 
एक ही बाल में निवुणत्ता 


र 
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-भाग्यवादिता पुरुषा्थवादिता 
( ङ ) मानसिक-जौवन | मानसिक सन्तोष मानसिक असन्तोष 
(14118 1६६} ४ अ 
( -पराथ-भावना स्वाथ-भ^वना 


(च) सास्छरतिक-जीवन | -भरकृति के साय सीधा संपकं प्रकृति का अभाव 
((णा(ण78] 112) | -रातन कौ पुजा नवौन की पुजा 
(-अपराघों को कमी अपराधो को अधिकता 


५. गांव की विदयेषताए 


(क) प्रकृति के निकट होना--गांव की पहली विश्ञेषता उसका प्रकृति के 
निकट होना हे । प्रकृति के सुन्दर दृश्यों को जब अंकित किया जाता हे तज उनका 
दाम सेकड़ों रुपया देने को लोग तेयार हो जाते हं, पिर जीती-जागती प्रकृति मे रहने 
कातो कुछ भी दाम च्‌काया नहं जा सकता । गांव के प्राकृतिक-दुर्यो मे श्लोपड 
को भौ पुष्प-लताञं से एसे सजाकर रखा जा सकता है कि महल को भी वसा न रखा 
जा सके। करोड़पति को भी उतनी खुली विस्तृत जगह नहीं मिल सकती जितनी 
एक गरीब किसान को अपने ट्‌2े-फ्‌टे ्लोपड के लिए मिल जाती है । अगर मनुष्य 
चाहे तो गांव मं प्रकत के घर को स्वगं बना सकता है, परन्तु गाँवों के लोग जसे रहते 
हं उससे तो उन्होने जपने हाथ से स्वगं को नरक बनाया होता हे । 

(ख) परिवार के निकट होना--गांव की परिस्थिति मे जीवन-रूपौ वत्त 
का केन्द्र घर तथा परिवार होताहै। गांव के घरों भें बच्चों को खेलने के लिए | 
मंदान मिलते हं, जंगल मे वे घम सकते ह, तालाब-नदी-नाठे को सैर कर सकते हं, 
पालतु जानवरों से दिल बहुला सक्ते हे, प्रकृति की सब मौसमों का आनन्द उठा 
सक्ते ह्‌ । 

(ग) पड़सी तथा समुदाय के निकट होना--गांबवाले जानते हेः कि 
पड्सी किसे कहते हे । शहर मं रहने वात्या एसे व्यक्तियों से धिरा होता है जिन्हे 
बह जानता ही नहीं होता । गांव मं एेसी बात नहं हो सकती । गाँव का हर 
आदमी हर-एक गांव-वासो को जानता हे । इससे किसी की कमजोरी दूसरे से छिपी 
नही रहती । इसका लाम भी है । लोकापवाद के भय से रोग बरे काम से बचे 
रहते हं । क्योकि प्रत्येक व्यक्ति का सारे गांव से निकूटतम सम्बन्ध होता है, 
इसक्िए्‌ सुख-इःख मे सब एक-दुलरे का साथ देते हे । इसके विपरीत हर का कोई 
व्यक्ति इकला पड़ा अपने दुःख भे नर भी जाय, तो उसे पुने वाला कोई नहीं 
होता । गाव मे दुश्मनी होती ह, तो वह्‌ भौ जबरदस्त, दोस्तो होती हे, तो उसका 
भो कोई ठिकाना नहीं । गांव मे मनुष्य एक छोटे-से समह का हिस्सा होता है 
जिसमं सब सब को जानते हे, इसलिए उच्च-कोटि के सब गुणों को प्रकट करने की 
हर-एक की इच्छा बनी रहती है, हर-एक यह चाहता है कि एला काम करे जिससे 
सारा गांव उसकी तारीफ करे। 

१२ 
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(घ) गृणों का सरता से प्रकट हो सकना--जो भ्रतिभादालो व्यक्ति 
होता है, बह आसानी से अपनी प्रतिभा का सिक्कारगांव मं जमाजेता है! छोटा- 
सा मानव-समह है, इसलिए सब कौ उसको तरफ़ नजर आसानी से उठ जातो हे 
जो व्यक्ति अगर शहर मं हो तो मारा-मारा फिरता रहे, वह अगर गांवमंहोतो 
अपने गुणों के कारण गाँव मे शीघ्र प्रतिष्ठा प्राप्त करचक्ेता दै । 


६. शहर की विशेषताएं 


(क) उद्योग-घधों का प्राधान्य होना--श्हर में उद्योग-धन्धों का प्राघान्य 
होता है--उद्योग-वन्धे, जिनमें श्रम" (1.00) ओर “पं जी' (1121) 


काम करते हं । ग्राम मं जो स्थान जमीन" का है, शहर मं वह स्थान "पं जी' काहे, | 


ग्राम मं जो स्थान कृषि" का है, शहर में वह स्थान “उद्योग' (1710517) तथा 
“व्यापार' ( (01116106) का है । 
` (ख) आचा, साहस आदि गुणों का होना--अनेक नव-युवक शिक्षा प्राप्त 
करने के अनन्तर आजीविका के उपाजन के किए गाँव से शहर चङे जाते हं । 
हर शहर मं इस प्रकार के नव-युवकों को संख्या पर्याप्त होती है । क्यों कि वे नव- 
युवक होते हं, इसलिए नव-यौवन के गुण--आजशा का वातावरण, साहस, प्रगति- 
शीलता, विचारों कौ ऋन्ति--ये भावनां शहरी-जोवन को अनुप्राणित करती 
रहती हं । | 
(ग) सामाजिक-जीवन का अधिक होना--गाँव का कोई आदमी अपने 
घर के बाहर नहीं रहता । जसे उसकी जड एक विज्ाल-व॒क्ष कौ तरह अपनी भूमि 
मे गड़ी हुई हे, इसी प्रकार उसके विचार भौ अपनी सौमित परिधिमं ही गड होते 
हं । शहर का व्यक्ति पारिवारिक-बन्धनों को पौरे छोड कर आया होता हे । 
संकडों, हजारो रोग शहरों मे विना परिवार के बोडगों मं, क्वो मे, या होटलो मं 
रहते हं । शहर मे अगर कोई परिवार है, तो उसमें भौ चाय पीनेकेकल्िएितो सब 
इकटठे होते हं, किन्तु फिर सब अलग-अलग अपने काम-धन्धों पर चके जाते हं । 
दाहर का रहने वाला आज एक मकान में किराये पर रहता हे, तो कल दूसरे मं 
चला जाता है, उसे किसी खास स्थान से रगाव नहं रहता! बाग्र-बगीचे को 
सेर करने के स्थान मे वह सिने मा-क्लब मे जाकर अपना समय विताता है । 

(घ) कृत्रिम वातावरण का होना--ज्ञहर मं प्राकृतिक के स्थान में कृत्रिम 
का राज्य है। जंगल करटं देखने को नहीं मिक्ता । कल-कारखरानों मं मद्र 
कुत्रिम वस्तुओं को जौर अधिक छत्रिम बनाने मे दिन-रात लगे रहते हैँ । किसान 
तो प्रकृति में खेलता रहता है, परन्तु शहर का मजदूर एक बड़ी भारी इमारत मं 
अपने जसे लाखों मजदूरो के साथ कभी दिन को, कभो रात को बिजली की रोशनी 
मे ओंखं गड़ा-गड़ा कर काम करता है । वह समद रहा होता है कि वह प्रकृति पर 
विजय षा रहा है, उसके इसी घमण्ड को च्‌र करने के लिए कभ बीमारी, कभी मोत 
उसके सिर पर आ गरजती है! वह्‌ भौतिकवाद को, रुपए-पसे को ही जीवन का 
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आदि ओर अन्त समन्नने गता है, यह भूक जाता है कि प्रकृति का वेभव साधन हेः 
साध्य नहीं, किसी लक्ष्य तकं पहंचाने मं सहायक है, स्वयं लक्ष्य नहीं । परन्तु बह 
क्या करे, शहूर का वातावरण हौ एेसा है कि यह्‌ बात उसके मस्तिष्क मे घर नहीं 
करती । 

(ङ) उथला जवन होना--शहर मे चारों तरफ़ से इन्द्रियों को रस मिलता 
है। रूप के दीवाने सिनेमा-स्टारों के पीछे भागते हँ, रस के दीवाने चटोरपन के 
पोछे भागते हे, कोई कणं-रसर, कोई दूसरे किसी रस मे दीवाना फिरता है क्योकि 
हर इन्द्रिय को उक्तेजना देने वाले सायन शहरों मं मोज्‌द रहते ह । एसे वातावरण 
मे रहकर मन कौ एक उथलो-सौ वत्ति बन जाती है । इन्द्रिय के विषयों मही 
इन्सान भटकता फिरता है, किसी वस्तु की गहराई मे जाने का प्रयत्न नहीं करता । 
गांव का किसान हर बात की तह तक पहुंचा होता है, शहर का नागरिक हर-वस्तु 
` के ऊपर-ऊपर तेर रहा होता है । हर-वस्तु किसान को इन्द्रियों से आगे बढ़ कर उसके 
मन तक पहूचती है, किन्तु बह शहर के नागरिक की इन्द्रियों तक हौ रह कर समाप्त 
हो जाती है क्योंकि उसे चारों तरफ़ इतना इन्द्रिय -रस दीख रहा होता है कि उससे ही 
उसे छट्री नहीं सितौ । शहरवालों का हर-बात का ज्ञान उथका-उथला होता है-- 
कुछ यह देखा, कुछ वह्‌ देखा, कुछ यह चखा, कुछ वह॒ चखा--इस तरह उनको चाल 
इन्द्रियों के घेरे तक ही रह जातौ हे) 

(च) हर बात मे अति तथा विविधता होना--शहर मे सब तरह कौ अति 
पायी जाती है । करोड़पति हं, तो दाने-दाने को तरसने वाके भी हे, मिलो के मालिक 
ह तो मजद्रर भी है, उच्च-से-उच्च प्रतिभा वे हे, तो गुण्डे, बदमाड्ञ भौ हं । 
शहर मे इस प्रकार भिन्न-भिन्न वत्ति के लोग होते हं इसक्िए वहां किसी एेसौ लहर 
का चलाना कठिन होता है जो सारे शहर को हिका दे! हर-एक हर-बात को 
अपने-अपने दष्टि-कोण से देखने रगता है । बम्बई मे शराब की रोक-याम को गई, 
तो श्राब पीने वाके चिल्ला पड़े, शराब कौ छट दी गई, तो सुधारवादी आपत्ति 
करने लगे! शहरों में भिन्न-भिन्न संस्कृतियां पायी जाती हं, किसी का किसी से 
सन्तोष होता है, किसी का किसी से। हर प्रकार के व्यक्ति को अपनी मनोकामना 
युणं करने के लिए अपने अनुकूल क्षेत्र कही-न-कहीं मिल ही जाता हे । 

(छ) एकता में अनेकता की भावना का होना--शहरो में एक ही तरह के 
लोग इतने होते हं कि उनकी अपनी-अपनौ बस्तियां बस जाती हं । कल्कन्ता- 

बम्बई मं कहीं चीनी बसे हुए हे, कहीं ईरानी, कहीं पंजाबी, कहीं मद्रासी । व्यापार 
की दृष्टि से वंक एक जगह हे, तो बिजली की दुकानें दूसरी जगह, कपड़े कौ दुकान 
तीसरी जगह । इससे सारे शहर की एकता कौ जो भावना होनी चाहिए बह नही 
हो पाती, ओर कभी-कभी एक जगह के समह के लोग किसी भी बात से भड़क 
जाते है, ओर एक प्रकार का साम्प्रदायिक दंगा-सा मचा देते हं । इस भ्रकर 
की बस्तियों से वह॒ वगं-भावना, जिसे शहरी जीवन मिटा देता है, जयत बनी 


रहती है । 
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समाज-रास्त्र के मूल-तत्त्व 


(ज) पड़ौसीपन का अभाव--ङहरों का नागरिक अपने पडौसौ के साथ 
बीस साल रह कर भी उसका नाम तक न जानता हटो--षएेसा हौ सक्ता है) वह 
जीवन कंसा नीरस है जिसमं पड़ोसी के साथ भी मेल-जोल नहीं कहां ते गाँव 
का जीवन जिसमं ह र-व्यक्ति हर-दूसरे को जानता है, ओर कहां शहर का जोवन 
जिसमे साथ-साथ रहते हृए भी हम एक-दूसरे को नहीं जानते ! 

(ज्ञ) परावलम्बीपन--शहर का नागरिक सव दातो मं परावलस्बी है । 
गांव के किसान के धर मं अपना दीपक होता है , सडक पर उसक्छी अपनी लालटेन 
होती है, बाजार जाने के लिए अपनी बंलगाड़ होती है, अपनी गाय, अपनी खेती, 
सब-कुछ अपना, आत्म-निभरता का किसान मानो प्रतीक होता है । नागरिक को 
हर-बात मे सरकार का मह ताकना पड़ता हे" न वह रोहानी का बन्दोबस्त कर सकता 
है, न इध का, न खाने-पीने का, हर-बात मं उसे पर-मृखापेक्षी होना पडता हे । 
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ष. 


व्ररन 


. गांव ओर गहर क्यो ओर कंसे वनते है? इनके विकास के क्रम पर 


प्रकाश डाखियं। 

“उत्पादन के हास का नियम' (1.५ 0 [2170111731108 ]र€॑पा 8) 
क्या है इसका जन-संख्या तथा पृथिवी की उत्पादन-लक्ति के साथ 
क्या सम्बन्ध है? इस नियम कागविों की अवादी घटने ओौर रहरों की 
आबादी वढने के साथ क्या सम्बन्ध दहै? 

शहरीकरण" ({17021112811011 ) --अर्थात्‌, गवो की आबादी का 
दाहरों की तरफ चर पड़ने का क्या कारण है ? विस्तार ये समञ्नादइये । 
ग्रामीण तथा नागरिक जीवन को तुलना कौजिये। 


, ग्राम की क्या विदोषताएं हैँ? 


राहर की क्या विदोषताँं हैँ ? 
परीक्षाओं मे आये हुए प्रडन 


गाव संस्कृति का गभं होता है'--इस कथन की भारत को सामने रखते 
हए विवेचना कीजिये । (आगरा, १९४९) 


, गोव के विकास का वर्णन कीजिये। आपकी रायमे गाँवक्ा क्या 


भविष्य दै? . (आगरा, १९५० ) 


, विखरी हई ओपडियों तथा म्रामों की घनी-वस्तियो के बनने के मख्य 


कारण क्या हैँ? (लखनऊ, १९५०) 
नगरी म रहने वाली जन-संख्या “विषम' ( प्रल€ा०ल160ण5) होती 
दै ओर उनके आपस के सम्बन्ध अवैयक्तिक' ([प1ला$०2] ) 
होते दै। इन दोनों का सामाजिक-परिणाम क्या होता है? 
(आगरा, १९५१) 
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- किन कारणों से भारत में म्राम-समुदाय (४1119९6 (0पपापपाप्ि) ` ` 


का विगठन हो रहा है ? (कखन ॐ, १९५२) 


- ग्रामीण तथा नागरिक समुदायो के भेद को बताइये । (लखनऊ, १९५३ ) 
. श्रामीण-समृदाय' ( #11182€ (0ापाप्राा1$ ) को परिभाषा कोजियं । 


स्थायी ग्रामौण-समुदायो की वृद्धि मे सहायक प्रादेदिक, आधिक तथा 
सामाजिक कारण क्या-क्या हैँ? (आगरा, १९५४) 
ग्रामीण ओर नागरिक रहन-सहन में क्या महत्वपूणं अन्तर है इन 
अन्तरो काक्या कारण है 
(लखन ॐ, १९४९, १९५३; आगरा, १९५५; राजपूताना, १९५६) 

ग्रामीण-समुदाय की परिभाषा कीजिये। स्थायी-ग्रामीण-समुदायों 
के विकास मे सहायक प्रादेरिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारणों को 
लिखिये । (आगरा, १९५४) 
नगर क कोई व्यक्ति म्रामीण-जीवन देखना चाहता है ओर आपसे 
अपने समाज-शास्त्रीय प्रदशक के तौर पर सहायता चाहता है । इन 
महाराय को प्रामीण-जीवन के मुख्य लक्षण समज्ञाइये । 

(आगरा, १९५६) 
एक ग्राम-निवासी अगर नगर में मजदूर बनकर चला जाय तो वहं 
अपने गाँव की तुलना मे नगर में क्या विभिन्नता देखेगा ? 

(आगरा, १९५७) 
(नगर गांव से किसी भांति अधिक कृत्रिम नहीं है'--इस कथन की 
व्याख्या कीजिये । (आगरा, १९५७) 
कछ समाजो में, जिनसे अप परिचित हों, ग्रामीण-जीवन पर पड़ने 
वाले नागरिक-प्रभाव का वणन कीजिये। (आगरा, १९५७) 








क 
वंशानुसंकमण तथा पयांवरण 


(घटरष्ा7 ^ एप्रशार0प्राधषपा) 
१. वश्ञानुसक्रमण तथा पर्यावरण के प्रहन का स्वरूपक्याहे? 


जीवन का आधार-भूत मूल-तत्व जिससे सब प्राणियों का धीरे-धीरे विकासं 

हृजा है, -कलल-रस' (10100125) कहलाता है । इसे स्थल आंखों से नहीं 

देख सकते, सृक्ष्म-वीक्षण-यन्त्र से ही इसे देखा जा सकता है ! वक्ष-वनस्पति भौ 

इससे बने हं, पदयु-पक्षी-मनुष्य भी इससे वने हं ! जब (कलल-रस' (7?7010- 

ए1857) पौषे-वनस्पति-कीटाणु को दिला मं विकसित होता ह, तब पहले इसका 

जो रूप प्रकट होता है, उसे बक्टीरिया' (82016112 ) कहते हें; जब जोव-जन्तु- 

पडु-पर्ली-मनुष्य बनने कौ दिशा मं विकसित होता है, तब इसका पहले-पहल जो 
र्य प्रकट होता है, उसे अमीवा" (10602 ) कहते ह । इस दष्ट से बैक्टीरिया 
वानस्पतिक ओर अमीवा" जेविकोय जीवन कौ सबसे पहलो इकाइयां हे । क्योकि 
हमारा प्राणि-जगत्‌ से सम्बन्ध है, इसच्ए हम "वक्टीरिया' की नहीं, (अमीवा 
की चर्चा करगे । 'अमीवा' कलल-रस' (1770101212571) से वना असंख्य- 
जीवधारियों में सब से पहला प्राणी (12211150) है । इसौ का विकास होते-होते 
नाना प्राणी उत्पन्न हो गए हं । अगर अमीबा' पानीमेतररहाहो, ओर रक्तका 
एक बिन्दु पानी मं डाला जाय, तब वह्‌ रक्त पानौ मं घुल कर “अमोवा' तक पहुंचता 
है, ओर अमीवा" फौरन उसे अपने अन्दर लेने के किए शरीरके हर-भाग से चेष्टा 
करता है, ओर रक्त-विन्दु के निकट जाने का प्रयत्न करता हं; अगर पानी में 
अम्ल (५10) डाल दिया जाय, तो उसके असर से बचने के किए वह्‌ दूर भागता 
है । अमीना को इस दो प्रकार को प्रतिक्रिया-- विस्तार तया संकोचन (८.18- 
7151011 2170 (-.0111461101 ) --से जौवन का प्रारम्म होता है \ अगर वह्‌ रक्त 
में से भोजन को अपने अन्दर ठेने के लिए उसको तरफ़ न भागे तब भौ वह जिन्दा 
नहीं रह सकता, अगर ततरे से बचने के किए अम्लसे दुर न भागे तब भो जिन्दा 
नहीं रह सकता । इस प्रक्रिया को अगर एक शब्द मं कहना चाहुः तो °पर्यावरणः 
के प्रति प्रतिक्रिया' (1२680186 10 लाश107ा16111) --इस शब्द से कह सकते 
है । श्रागी" (00142111871) अन्‌ कूल तथा प्रतिकूल--इन दो तरह के पर्यावरणों 
में हौ सकता है, उसका जौवन तभी बना रह सकता है जन अनुङ््‌ल पर्यावरण की 
तरफ़ जाये, ओर प्रतिकूल से परे हटे । “अमीवा' मं यह प्रक्रिया चल रही हु, ओर 
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अमीवा" की तरह हर-एक जीव-धारी में भी यही प्रक्रिया च रही है \ इससे यह 
स्पष्ट हो गया कि जीवन धारण करने के किए दो बातों कौ आवश्यकता है--एक 
तो श्रागी' (01821151) तथा दूसरा "पर्यावरण (5 71970111116111.) जिसमे 
भ्राणी रहता है, ओर जिसके प्रति अनुकूल तथा प्रतिक्ल श्रतिन्िया' करने से हौ वह 
जीवन धारण कर सकता है ! जब प्राणी की पर्यावरण के प्रति कोई प्रतिन््या नहीं 
होती, तब उसे मृत कहा जाता हे । 

“पर्यावरण के प्रति प्रतिक्तिया' (1२650156 10 लाशााजाला) से 
प्राणी का जीवन प्रारम्भ होता है। आग को बच्चे ने देखा, कसी चमकतो हैः 
लटपटाती है, खट-से उसे पकड़ने के किए उसमें हाय डा दिया । यह भौ पर्यावरण 
के प्रति प्रतिक्रिया" ह, परन्तु इससे हाथ जल गया । आगे से बच्चा आग मं हाथ 
नहीं डाक्ता । पर्यावरण के प्रति प्राणी जो प्रतिक्रिया करता हे, उसमं अनुभव 
के आघार पर, जो प्रतिक्रियाएं जोवन के लिएु हितकर हे, उन्हूं चन केता है, जो 
अहितकर हे, उन्हं छोड देता है--यही तो अमीबा' का रक्त के बिन्दु के लिए उसको 
तरफ़ जाना, ओर अम्ल से बचने के लिए उससे भागना है । भिच्न-भिच्च प्रकार 
के पर्यावरणों मे पड़ कर प्राणो भि्न-भि्न अनुभव करता हे, इन अनुभवो से 
सीखता है, जिन श्रतिक्रियाओं' (२ ०७011568) से जोवन को लाभ होता है, उन्हं 
अपनाता जाता हैः जिनसे हानि होती हं, उन्हं छोडता जाता है । जबतक एक 
प्राणी इस प्रकार का पर्यावरण में अनुभव प्राप्त कर रहा होता है, तब तक 
"वैयक्तिक" (1101४; १०९1) जीवन-कम चल रहा होता है, जब एक नहीं अनेक, 
सम्‌ दाय-का-सम्‌ दाय एेसे अनुभव कर रहा होता है, अनुकूल प्रतिक्रियाओं का संग्रह 
करता जाता ह, प्रतिक्ल प्रतिक्रियाओं को छोडता जाता है, तब सामाजिक 
(8900181) जीवन-कम चल पड़ता है । 

प्रशन यह्‌ है फि जो बातें हमने बड़े अन्‌भव से सोखीं, यह सौखकर कि 
लाकतवर होने से ही जिन्दा रह सकते हं, किसी ने डंड-कसरत करके अपन पुद्ढे 
मल्तब्‌त किये, किसी ने खूब पढ़-लिख कर दिमाग उन्नति को--क्या हमारी अगलो 
आने वालो पीढी को यह सब-कुछ फिर नये सिरे से सीखना पड़ेगा, शारीरिक तथा 
मानसिक गुण नये सिरे से उपाजन करने पड़गे, या जन्म से ही उनके शरीर सुदुढ्‌ 
तथा मन उन्नत होने योग्य होगे, उनको वे बाते जन्म से ही मिल जायेगो, जो 
हमे बड़ मेहनत से, बड़े अनुभव से मिली ह ? जीवन को समस्या “पर्यावरण' के 
प्रतिं ठीक प्रतिक्छिपा' (1२18111 16500156 10 लांछन) कीं सस मा 
है, इसी को दूसरे शब्दों मं "सीखना" कहते हे, ओर सीखने" को समस्या हमारे सामन 
यह प्रर्न खडा कर देती है कि क्या हर-प्राणी को सब-कुछछ स्वयं सोखना पडत हैः 
भिन्न-भिन्न पर्यावरणों मे भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं करके यह अनुभव प्राप्तं करन 
होता है कि कौन-सी प्रतिक्छ्िया ठीक है, कोन-सी शक्त, या जो इस प्रक्ियामंसे 
गुज्ञर चुके ह, उन माता-पिता के रज-वीयं से हमें बीज-रूप मं सबकुछ मिरु जाता 
है? यही प्रहन र्यावरण तथा वंशानुसंक्रमण' का प्रदन है । जो रोग कहते 
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हं कि पर्यावरण से ही सब-कुछ सोखना पड़ता है, माता-पिता से कुछ नहीं 
मिलता, वे प्यावरण-वादी", तथा जो यह कहते हे कि माता-पिता के रज-वीयं 
के द्वारा, वंज्ान्‌ संक्रमण से सव-कुछ भिल्ता हे, वे वंशानसंक्रमण-वादी' कटे जा 
सकते हं । 
२. वंल्ानसंक्रमण को व्याख्या 

[क] गिक्बटं कौ व्याख्या--“श्रकरति मे जब भौ उत्पादन कौ क्रिया होती 
है तब माता-पिता अपनौ सन्तति को कुछ प्राणि-लास्त्रीय तथा मानसिक-गृण 
देते हं । इस प्रकार माता-पिता से गुणों का जो विषम-सम्‌ह सन्तान को प्राप्त होता 
है, उसे वंशानुसंक्रमण कहते हे ।"' | 

[ख] बील्स तथा होयसर की व्याख्या--“किसौ पदाथं की अपनी जाति 
के पदार्थो को उत्पन्न करने को भ्रव॒त्ति को वंशानुसंक्रमण कहते हे 1" 

[ग] रुथ बेनीडिक्ट कौ व्याख्या--कंशानुसंक्रमण माता-पिता से सन्तान 
को प्राप्त होने वाठे गुणो का नाम है 1" 

२. दो विचार--वश्ानुसंक्रमण-वादी' तथा °पर्यावरण-वादरी' 


कुछ जोगों का विचार यह है कि क्योकि सन्तान मं माता-पिता का रुधिर 
बहता है, इसलिए जसे माता-पिता होगे वंसौ सन्तान होगी । माता-पिता को 
बहुत-कुछ अपन पूवंजों से 'वंशानुसंक्रमण' (प 60115) द्वारा प्राप्त हआ । 
पूवंजों ने भय" (?€17) होने पर लायन" (2508]2€) , "कोध' (^11<ा ) 
होने पर “लडना' (1£11), (आइचयं' (*/070€ाः) होने पर “जिज्लासाः 
(0110511) आदि सीखा था । इन्हं सीखने के किए उन्हं कई पीदियां र्गौ 
थीं, परन्तु आज जो बच्चा पदा होता है उसे इन्हं सीखना नहीं पड़ता, ये उसके 
स्वभाव का अंग होते हं, इसलिए डर के समय जान बचाने के किए भाग जाना, कोध 
आने पर कड पड़ना तथा इसी प्रकार कौ अन्य रक्तियों को मनोविज्ञान को परिभाषा 
मे श्राकृतिक-शक्ति'-नसगिक-शक्ति'-सहज-क्रिया' (11151111015) --आदि नामों 
से कहा जाता है। इन्हं आज का बच्चा नहीं सौखता, परन्तु इन्हं मानव-समाज 
ने कभी अनुभव के दवारा सोखा था, अव 'वंश्ञानुसंक्रमण' (1{16"€411) से ये 
शक्तियां हमं प्राप्त होतो हं । प्रदन यह है कि मनुष्य केवल श्राकृतिक-राक्तियों 
(11511615) से हौ तो नहीं बना । वह जन्म लेने के बाद बहुत-कु ओर भी 
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सौखता है । एक आदमी ने व्यापार सौखा, बड़ा सफल व्यापारी हुआ, दूसरा बड़ा 
कारीगर हुआ, तीसरे ने कुछ-ओर सीखा । एक आदमी जन्म से कमजोर हे, परन्तु 
व्यायाम करके उसने अपने पुट्‌ठे बक्िष्ठ बना लिये । इन-सब के ये गुण नंसगिक 
या स्वाभाविक-गुण तो नहीं हे, ये तो इन्होने परिश्रम से प्राप्त किये हे, बहुत-सौ 
बातें अनुभव से सोखौ हे । इन गुणों को मनोविज्ञान में 'नसगिक' (115116- 
11५6) न कहकर “अनजित-गण' (4५५17९५ ©1197201€78) कहा जाता हैँ । 
-वलान्‌संक्रमण' (प€९त1) तथा पर्यविरण' (छाल) का 
प्रन यह है कि श्राकृतिक-शक्तियां ' (1115111015) तो 'व॑ज्ञानुसंक्रमण' (11616€- 
0119) के नियमानुसार पिता से पुत्र को आती हुं; अजित-गुण' (^^०५१९५ 
01187861675}) भौ पद़ी-दर-पीटी आते हं, या नहीं ? श्राणि-लास्त्र' (810- 
10९४) के पण्डितो का कहना है कि ये अनजित-गुण' (^ ५0160 ©141861618} 
'वंशानुसंक्रान्त' (11111611) होते हे, नहं तो एक जन्म मे प्राणियों का अमना 
से एकदम विकास नहीं हो सकता । विकास हआ है, तो धीरे-धीरे, लाखों 
सालों में। यह विकास कंसे हुआ ? प्राणी" (07371) में पर्यावरण 
(70771) से परिवत्तंन हुआ, यह्‌ परिवत्तंन हर सन्तति ने अपने आगे 
आने वाली सन्तति को दिया । इस प्रकार होते-होते प्राणी शुरू मं कुछ था, 
परन्तु सदियों के बाद कुछ-का-कुछ बन गया । एेसा मानने वाले वंजशानुसंक्रसण- 
वादी" कहराते हं । 

इस विचार का दूसरे लोग विरोध करते हं । वे कहते हें कि अगर कुत्ते को 
पृछ लगातार काटी जाती रहे, सदियों तक उसे काटते रहे, तब भी कटी पृछ के 
कुत्ते जन्म से ही नहीं उत्पन्न होने लगेगे । उनके मत मे सब अजित-गुण' (400 प- 
© 0141261€5) संक्रान्त नहीं होते । एसे लोगों का कहना है किं स्वास्थ्य, 
बुद्धि आदि तो माता-पिता से आती हे, आचार, रहन-सहन आदि पर्यावरण से 
सीखे जाते है । कई (अजित-गुण' (^^०1160 01870165) माता-पिता से 
सन्तति में जाते हे, परन्तु सब गण नहीं जाते--कोई जाते हे, कोई नहीं जते-- 
ल्यादातर हमें पयविरण' पर हौ निभंर रहना होता हे ! 

पहली विचार-धारा को मानने वाले वंशानुसंक्रमण' (11616011) पर जल 
देते हे, इसरी विचार-धारा को मानने वाले “पर्यावरण (111४17011111611) 
पर बल देते हं । हमारी मुख्य समस्या यह नहीं है कि 'र्यावरण' से परिवत्तन होता 
है या नहीं । वह तो होता ही है । हमारी मुख्य समस्या यह है कि वंशानुसंकमण' 
से क्या-कुछ ओर कितना-कु छ परिवत्तंन होता है ? इस सम्बन्ध मं जो अन्वेषण 
हए हं उनका सार निम्न है -- 


४. वंशानुसक्रमण-सम्बन्धी विचार-धारा कौ गवेषणाणएं 


लमाकं (1.21119101. ) ने १८०९ मेँ यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक 
प्राणी अपनी आवदयकता के अनुसार अपने को बदलने का प्रयत्न करता है) 
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सोखना' पर्यावरण के अनुसार अपने को बदलने काही दूसरा नाम है! जो नहीं 

बदलते वे जिन्दा नहीं रह सकते । इस प्रकार पर्यावरणं के प्रति प्रतिक्रिया 

(16570786 10 लाण7०्61) करने से प्राणी जो-कुछ सौखता है, अपने मे 

जो परिवत्तन कर ठेता है, वे परिवत्तन सन्तति मं चले जाते हु, 'वंशान॒संक्रान्तः 
(77611) हो जाते हं । जीरा की गदन लम्बी क्योहै ? शुरू-गुरू मं उसको 

गदन छोटी थो, परन्तु ऊंचे वक्षो के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को वह्‌ ऊँचा 
करता होगा । उसकी सन्तति की गरदन उससे कुछ लम्बी हई । होते-होते कई 
सन्ततियों मं जाकर गर्दन बहुत लम्बी हो गई । जितनी लम्बी होने की जरूरत थौ 
उतनी लम्बी होकर वहां जा टिकी । लम्बी ही होती चखी जाती, तो अपनी जान 
बचाने के लिए बह भाग भी न सकता । लंमाकं ने कहा कि जो गुण प्राणी सम्पादित 
करता है, वे जजित-गुणः (^ ५160 01278617} कहलाते हें, ओर यें 
अगलो सन्तति मं संक्रान्त' हो जाते ह, इसी से भिन्न-भिन्न नस्ल बन जातो हे । 
विकासवाद के आविष्कर्ता डाविन (12275/111) ने भी लंमाकं के इस मत को पुष्टि 
की । उसने भी कहा कि अजित-गुण' (^^५01160 01127201675) सन्तत्ति से 
सन्तति मं जाते हं, जौर इसी से प्राणियों मे अपने पूर्वजो से भिन्नता आ जाती हे । 
इस प्रन का विशेष रूप से अध्ययन फ़रसिस गाल्टन ( 1211018 (38110171) 

तथा विजमन (+#615511121111) ने किया ! अब तक के अन्वेषण वृक्षों -बनस्पतियों 
पर थे, फए़ांसिस गाल्टन ने १८७५ मं इस प्रशन पर विचार शरू किया कि क्या कारण 
है कि सन्तति की सुरत-शक्ल केवल माता-पिता से हौ नहीं भिलती, कहीं-कहीं 
माता-पिता से मिलने के स्थान मंदादा से, कहीं परदादासेजाभिल्ती है! इस 
समस्या का हल सोचते-सोचते उसने यह्‌ कल्पना को कि माता-पिता का रज-वीयं 
जेसे-का-तसा सन्तति मं बना रहता होगा, इस प्रकार सन्तति में माता-पिता के रज- 
बयं का अं ही नहीं, दादा-परदादा के रज-वीयं का अंश भी आ जाता होगा। 
तभी तो यह सम्भव हो सकता हौ कि पुत्र पिता से मेल खाने के स्थान पर कहीं-कहीं 
परदादा के शारीरिक गठन से मिलता है । गाल्टन नं सोचा कि जिन अजित- 
गुणो (6001760 €114186{€ा5) का रज-वीयं पर असर पड़ जाता है, वे संक्रान्त 
हो जाते हं, सन्तति मं आ जाते हे जौर इस प्रकार दादा-परदादा ओर उनसे भी पहले 
के पुवजों के गण सन्तति मं प्रकट होते दिखाई देते हुं । तब तो इस सिद्धान्त का यह्‌ 
मतलब हुआ कि माता-पिता मं उनके सभी पुवजों का, ओर इन माता-पिता का अपनी 
आगे आने वाली सन्तति मं रज-वीयं वेसे-का-वेसा बना रहता है । रज-वीयं का 
मतलब है, उत्पादक-तच्व' (()€1111- 01511) ), वह तत्त्व जिससे शरीर उत्पन्न 
होता है । इस “उत्पादक-तत्त्व' ((361111-[019311) का सन्तति-से-सन्तति में जेसे- 
के-तंते बने रहने के सिद्धान्त को विक्लमेन का “उत्पादक-तत्त्व को निरन्तरताः 
(प्राक त कलाप-018511) का सिद्धान्त कहा जाता है । इस “उत्पादक- 

तत्व' ((61110-128170) पर (अजित-गुणो' (०१८116५ 0118786{6ा5}) का 
श्रभाव पड जाता है, ओर क्योकि “उत्पादक-तत्व' वेसे-का-वेसा बना रहता है, 
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इसलिए अजित-गृण' उत्पादक-ततत्व कौ निरन्तरता के कारण 'वंशानुसंक्रमण' 
(्लध्ता$) के द्वारा सन्तान-से-सन्तान में चले जाते हुं । 

फ़ांसिस गाल्टन ने अपने अन्वेषणों हारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
कि उत्कृष्ट प्रतिभालाली (०5) व्यक्ति अन्य घरानो मं भौ हो सकते हं, 
परन्तु जो प्रतिभालाली घराने होते हँ, उनमें एसे व्यक्ति स्यादा दिखाई देते हं । 
क्यों रयादा दिखाई देते हं ? इसका कारण सिवाय इसके क्या हो सकता है कि 
प्रतिभाशाली माता-पिता के गुण सन्तति में संक्रान्त होते हं \ समाज-शास्त्र के 
परहन, जेसा हम दूसरे अध्याय में देख आये हे, समस्याओं के 'पारस्परिक-सम्बन्ध' 

((01€] 21101) के प्रन हं । समाज-शास्त्र को दष्टि से वत्तमान समस्या का रूप 

यह है कि श्रतिभा ओर वंशानसंक्रमण का पारस्परिक-सम्बन्ध' (07112110 
ग उलाण्ड ष्टं प्रलल्वा ) क्या है? क्या प्रतिभा, या इसी प्रकारके 
माता-पिता के अन्य गुण सन्तति में जाते ह, या नहीं ? फ़ंसिस गाल्टन को विचार- 
धारा को कालं पीयरसन (1९ ] 2275011) ने ओर आगे बढाया । उसने 
यह्‌ परिणाम निकाला कि मानव-समाज मं जो भिन्नता पाथौी जाती है, उस पर 
पयविरण' (11101161) का बहुत थोड़ा प्रभाव है, इसं विविधता का 
मुख्य-कारण 'वंशानसंक्रमण' (11760115) है । पीयरसन ने यहाँ तक का कि 
किसी व्यक्ति के निर्माण सं “पर्यावरण' का ओर 'वंशानसंक्रमण' का कहां तक 
असर है इसे मापा-तोला भी जा सकता है ! उसने कई एसे दृष्टान्त एकत्रित 
किये जिनसे सिद्ध होता था कि एक ही जाति के दो व्यक्तियों पर परीक्षण किया 
जाय, तो “पर्यावरण कौ अपेक्षा 'वंशानुसंक्रमण' का असर सात गुना ज्यादा पाया 
जायगा । | 

पीयरसन के बाद उसी के पग-चिद्लों पर चलते हुए अन्य अनेक विद्रानों नं 
इस विषय का अध्ययन किया है । इस अध्ययन को तोन श्रेणियों में बोरा जा 
सक्ता हे :-- । 

(क) "व्यवसायों की श्रेणी का अध्ययन' (81४ 2 (1855 07 @66ण- 
{0210121 31९०168) --यह देखा गया है कि राजघरानों मे स्यादा प्रतिभा- 
ङली व्यक्ति पैदा होते हे; अमरीका में पादरियों के घरानों में स्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति 
उत्पन्न हुए हे; अमरीका में विज्ञान के पण्डित किसान घरानों मे सबसे कम तथा 
अन्य व्यवसायों के घरानों मं सबसे स्यादा हुए हं । | | 

(ख) (जातियों या नस्लों की श्रेणी का अध्ययन" (8८९४ 0 १211018) 
©7 २2५३] (91०85) --यह देखा गया है कि अमरीकन बच्चे ओर 
नी्नो बच्चे को “जन्म-जात-बद्धि" में भेद है । “जन्म-जात-बुद्धि' का क्या अथं है: 
बदधि दो तरह को होती है । एक तो पड़ने-लिलने से बुद्ध प्राप्त होती है; सर 
बिना पठे-लिखे, जन्म से, एक प्रकार की बद्धि हर-एक मं पायी जाती है । १६ - 
लिखने से प्राप्त होने वाली बुद्धि घट-बड़ सकती ह, परन्तु जन्म-जात-ुद्धि बड़ी 
आयु सं भो उतनी-कौ-उतनी बनी रहती है । जन्म से मिती होने से इसे जन्मजात 











१८८ समाज-शास्त्र के भूल-तत्तव 


कहते ह । इस जन्म-जात को मापने के छिए मनोवज्ञानिकों ने कई उपाय निकाके 
ह जिन्हे बुद्धि-परीक्षा' (11116111061106 {6515} कहते हँ । बद्धि-परोक्षा' के 
नियमो से देखा गया है कि भित्न-भिन्न जातिथों ओर भित्न-भिन्न नस्लो को, एक ही 
-पयविरण' मं रहते हृए भी, बुद्धि भिन्न-भिच्न होती है । इसका यहो अभिप्राय 
हो सकता है कि यह्‌ बुद्धि उन्हुं पर्यावरण" (11170761) से नहीं,  वंज्ञान्‌- 
संक्रमण' (11616011) से प्राप्त हुई हे । 

(ग) भरिवारों का अध्ययन" (७14 ० 41111 ७०5) --कई 
परिवारों कौ लम्बी-चौड़ी वंश-परम्परा का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 
उनमे सब-के-सब उच्च-कोटि के महापुरुष हए, या सब-के-सब चोर, ज॒ आरी, 
व्यभिचारी हुए । उदाहरणार्थं, जोनाथन एडवडं स (10112111211 4\"810्‌3}) तथा 
जूक ओर कालीकाक-वंशों (11८९5 2110 {2111८91८} के अध्ययन से यह पता 
चलता है कि पहले खानदान के सभी लोग उच्चकोटि के, ओर दूसरे खानदानों के 
सभी लोग नीच कोटि के हुए । इसमे कारण 'वंशानुसंक्रमण' (11616011) हौ 


हो सकता है । 
५. “व॑ज्ञानुसंक्रमण' के सिद्धन्त कौ आलोचना 
वंशानुसंक्रमण' (66011) के जिस सिद्धान्त का हमने प्रतिपादन किया 
है, उसके सम्बन्ध मे समाज-शास्त्र को बड़ी दिलचस्पी है । समाज-शास्त्र को इस 
सम्बन्ध मं दिलचस्पी का कारण यह है कि अगर पर्थावरण' (11४110ा7ाला ६) 
का मनृध्य को बनान म बहूत ही थोडा हाय है, वह जो-कुछ है माता-पिता के रज- 
वीयं से बना-बनाया आता हं, तब तो मनुष्य के बनाने मे समाज का कुछ स्थान ही 
नहीं रहता । परन्तु क्या वास्तव मं यहौ स्थिति है? क्या मनुष्य के बनाने भं 
समाज का, अर्थात्‌ “पर्यावरण (हा 10पााला।) का बहुत थोड़ा हाय ह 
इस सम्बन्ध मं अकबर का परीक्षण प्रसिद्ध है । उसने कुछ बच्चे जन्मसेही 
मानव -सम्पकं से बिलकुल अलग रखे थे । वह यह देखना चाहता था कि मनुष्य कौ 
स्वाभाविक भाषा क्या है जब कुछ वर्षो के जाद उन बच्चों को लाया गथा, तो 
वे गग की तरह्‌ बोलते थे । पे अध्याय मं हम ईसाई पादरी श्रौ सिह द्वारा 
भेड्यों कौ कन्दराओं मं पकड़ी गर्ई दो लड़कियों का जिक्र कर आये ह! वे 
भेडियों के साथ रही थी, उन्हीं की-सी आवाज्ञ निकालती थीं, उनमें से कमला 
लड़को को मनुष्य कौ वाणी के थोड़े-से शब्द सौखने के लिए साल, सवा-साल कमा ४ 
इसी प्रकार का वणन एक ओर लड़के का पाया जाता है जो जंगल मे मिला, 
उसका नाम कास्पर हाउसर (6285127 14056) था। वह भो समाज से अलग 
रहने के कारण कुछ नहीं जानता था । एसे दष्टान्तों को देख कर समाज-शास्त्रियों 
का यह कहना स्वाभाविक टै कि मनुष्य जो-कुछ सीखता है, उसमें पर्यावरण 
(ााए7ताााला1) का बहुत-कुछ हाथ है । एसी अवस्था मं जो तीन बाते हम 
ऊपर लिख आये ह उनका क्या समाधान है ? हम कमः एक-एक बात को लेकर 


उसकी आलोचना करगे । 
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(क) व्यवसायों कौ श्रेणी का अध्ययन' (8109 ग (1258 07 @त्छप- 
26191 (21601165 ) --हमने पहले कहा था कि यह देखा गया है कि 
उच्च घराने के लोगो के परिवारों मं उच्च-श्रेणी के व्यक्ति पेदा होते हं, राजा- 
महाराजा, पादरी, पण्डित को सन्तान कौ जन्म-प्राप्त योग्यता ऊंची होतो हे \ 
अमरीका सं कू व्यापारियों के जवन का अध्ययन किया गया । ५ लाख डालर से 
अधिक आमदनी दाल व्यापारियों के पास उनके जीवन के सम्बन्ध मं प्रहनावलो 
भेजी गई जिससे पता चला कि ५६.७ प्रतिशत सफल व्यापारी सफल व्यापारियों को 
सन्तान थे। एसी बातों से यह्‌ परिणए्म निकालने का प्रयत्न किया गया है कि 
इन लोगो को जो व्यापार के गृण “वंश-परम्परा' से प्राप्त हुए थे, उनके कारण वे 
व्यापार मे सफल हुए । परन्तु यह्‌ विचार-प्रणालो गलत है । इन लोगो के जीवनं 
की सफलता को वंश-परम्परा से प्राप्त गृणों के कारण क्यों माना जाय? क्योन 
यह्‌ माना जाय कि जन्मते ही जिन “पर्यावरणों' मे इन लोगों को सन्तान रहती हे 
उन पर्यावरणो' का उनके विकास पर प्रभावपडाह। जो बालक बचपन से 
हौ राज-घराने मं रहेगा, पादरी या पण्डित के घर विद्या के वातावरण से धिरा 
रहेगा, बचपन से ही व्यापार को बषतं देखेगा, वह्‌ दूसरों कौ अपेक्षा अपने कायं मं 
क्यों चतुर न होगा ? एसे दुष्टान्तो से अगर 'दंश-परम्परा' के पक्ष मं कोई परिणाम 
निकलता ह, तो "पर्यावरण" के पक्ष से मी उतना हौ जबरदस्त परिणाम निकलता हे । 

(ख) (जातियों या नस्लों का अध्ययन' (8100 ॐ 42110781 छ 
१२367121 (21९०1९5) -- बुद्धि-परीक्ना (1111९]]1&©166 16818) के परीक्षणो 
के आधार पर यह परिणाम निकाला गया है कि प्रथम महायुद्ध मं अमरीका मं जो 
सिपाही फौज मे मर्त हुए थे उनकौ ओसतन 'मानसिक-आायु' (01611181 82९} 
१०.४ वषं, तथा गोरे सिषाहियो को “मानसिक-आयु' १३.१ वषं थो । मनुष्य को 
दो प्रकार को आयु होती हं--एक तो `शारीरिक-आयु', दूसरी "मानसिक -आयु' । 
जो व्यक्ति २० वषं का ह, उसकी 'लारीरिक-आयु' तो बौस वषं ही है, परन्तु अगर 
बह रहन-सहन मे, समञ्च से, अक्ल मे १० वषं को आयु के बालक के समान बरतता 


ह, तो २० वषं की श्ारीरिक-आय्‌' के होते हए भी उसको “मानसिक -आयु' १० 


चं हीदहै। इस प्रकार के बद्धि-परीक्ना' के परीक्षणों के आधार पर भि्ल-िन्न 
नस्लों कौ “मानसिक-आयु' (1467112] 226) मे भेद पाया गया है । इसका अथं 
यह्‌ है कि अगर १५ वषं की “शलारीरिक-आयु' के १०० नीग्रो, ओर १०० ही गोरे 
लड़के लिये गए, तो तुलना मं नीग्रो-नस् के बालकों कौ 'सानसिक-आयु' गोरे 
खड़कों को “मानसिक -आयु"' से कम पाथो गई है । इसका यह्‌ स्पष्ट मतलब है कि 
नीग्रो को मानसिक-आय॒' वंश-परम्परा से प्राप्त संस्कारों के कारण कम हे, ओर 
गोरे बालकों कौ “मानसिक-आयु' वंश-परम्परा के कारण नीग्रो बालकों कौ अपेक्षा 
ऊंची हे, ५ 
परन्तु क्या इस प्रकार के परीक्षणों से हम किसी ठीक परिणाम पर प्च 
सकते हं ? “बुद्धि-परीक्षा' कहां तक मनुष्य की जन्म-सिद्ध शक्तियों को माप सकती 
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है ? कई विशेषो का विचार है कि बद्धि-परीक्षा' के परीक्षण स्यादातर बाककों 
ने जो-कुछ पर्यावरण से सीला होता है, उसका माप बतलाते हं । इसके अतिरिक्त 
नोग्रो बालक तथा गोरी जाति के बालक के जौवन की सस्पुणं पृष्ठ-भूमि अलग- 
अल्ग हती है । दोनों कौ परवरिदा, उनका लालन-पालन अलग-अर्ग ढंग से 
हुजा होता है, इसलिए उनकी जांच के आधार पर यह कह सकना कठिन है कि यह 
जच उनके जन्म-सिद्ध गणो की ह, पर्यावरण से पाये हृए गणो को नहीं ¦ 
(ग) परिवारों का अध्ययन" (810४ 0 थाणा अ०पा0ऽ)-- 
वंशानुसंक्रमण-वादी कहते हं कि उन्होने करई परिवारों का अध्ययन किया है जिससे 
तिद्ध होता है कि एक परिवार मे ॐची-ही-ॐँवी स्थिति के लोग उत्पन्न हुए ह, इसरे 
मं नीचो-ही-नीची स्थिति के लोग हुए हं । उदाहरणार्थ, जक्स-वंश के सम्बन्ध मे 
कहा जाता है कि १७२० में स्थूयाकं मे कोई जूक (11८८) नामो व्यक्ति हुआ । 
१८७७ मं उसके वं के १२०० व्यक्तियों का पता कगाया गया जिनमें से ४४० 
किसौ-न-किसौ लारीरिक-दोष से ग्रस्त या रोम से पौडित थे, ३१० भिखमंगे थे, 
२०० अपाहिज-घरों मे मरे थे, १३० ने कोई-न-कोई अपराध किया था जिनमें से 
७ ने कत्ल किये थे, ओर इनमे जितनी स्त्रियां थी, उनम से आधी वेद्यां थीं । 
१९१५ मे फिर इस वंश के लोगों कौ जांच-पड़ताल की गई जिसमें २८२० व्यक्तियों 
का पता चला। इनमे से ५०० पागङ थे। इसक्ते विपरीत जोनायन एडवडं स 
(10181181) 80005) के वंशधरो का १९०० मे पता चलाया गया । 
इनमे से १३९४ का पता चता जिनमें से २९५ कालेजों के ग्रेनृएट थे, ओर अधिक 
संख्या उच्च-कोटि क व्यापारियों तथा अन्य व्यवसायों में कायं करने वालों कौ 
थी । इनमे से १२ व्यक्ति कालेजों के प्रेजौडंट हुए, एक अमरीका का वाइस- 
प्रेसीडेट हुआ, ओर जहां तक पता चल सका कोई किसी अपराध में सज्ञावार नहीं 
हुआ । 
५ सरसरी तौर पर देखने से एसा प्रतीत होता है कि इन दृष्टान्तो से वंशान्‌- 
संक्रमण के सिद्धान्त को बड़ी पुष्टि मिलत हं, परन्तु गहराई से विचार करने पर 
प्रकट होगा कि इन दृष्टान्तो से भी यह सिद्ध नहीं होता कि वंशान॒संक्रमण के सिद्धान्त 
वे ही सन्ततियां आगे-आगे बढती हं । सबसे पहला प्रन तो यह्‌ है कि ८-१० 
वंशो के बाद जृक्स या एडवड स वं के आज जो व्यक्ति हे उन्हु इनके वंशवररो की 
सन्तान कंसे कहा जा सकता है ? प्रत्येक वंश में नया रुधिर आ मिलता हैः, फिर 
आठ-दस वंशो मं तो न जाने कितने रुधिरो का संगम हआ, दसवीं पोढी मे जाकर 
जक्स ओर एडवड स का ही खून तो अपना पटा लिखा कर नहीं बैठा होगा । इसके 
अतिरिक्त जु क्स वंश के सब लोगों का तो नहीं पता चला! सिषं वे लोग नजलरमें 
पड़ गये जो अपने कारनामों से काफ़रो बदनाम हो चुके थे, न जाने इसी वंडा के कितने 
व्यक्ति आंखों के सामने ही नहीं आये, एसे जिन्होंने कोई बुरा काम किया ही नहीं । 
इसी प्रकार एडवड स वंश के उन्हीं लोगों का पता चला जो प्रसिद्ध हो गए, जो 
प्रसिद्ध नहीं हए, शायद जिन्होंने कई अपराध भी किये हो, उनका पता ही कहाँ 
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चला ? हमारे यह सब-कुछ कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि 'वंजानुसंक्रमणः का 
कोई असर ही नहीं होता । होता है, परन्तु वत्तमान 'सन्तति-लास्त्र' ("९611108 ) 
जिस कदर इस असर पर सोर देता है, ओर जिस कदर 'पर्यावरण' को बिल्कुल 
बेकार सम्मता है, वह बात ठीक नहीं है--यही हमारे कथन का अभिप्राय हे । 


६. व्ीकृत या नियन्त्रित परीक्षण ((ग्णगात्व ए श्लाालाऽ) 


ऊपर जितने दृष्टान्त दिये गए हु, उनमें यह कह सकना कठिन है कि वंशानु- 
संक्रमण (1616011) तथा "पर्याविरण' (11/11011716111) --इन दोनों मं 
से किसका प्रभाव अधिक ह! निन बातो को वंशानुसंकमण-वादी' अपने पक्ष मं 
घटाते ह्‌, उन्हौं को 'पर्यावरण'-वादी' यह्‌ कहुकर उड़ा देते हं कि ये बातें “पर्यावरण 
का परिणाम हं, 'वंशानुसंक्रमण' का नहीं । एेसी अवस्था में एसे परीक्षणों को 
आवश्यकता है जिनमे, या तो वंजानुसंक्रमण' (1616010) एक ही रहे, 
पर्यावरण' (11707176) बदलता रहे, या पर्यावरण एक ही रहे, ` 
वंशान्‌ संक्रमण" बदलता रहे । तब पता चले कि जो चीर बदलती रही हं, उसका 
व्यक्ति के ऊपर कंसा प्रभाव पड़ा है! एेसे परीक्षणों को वशीकृत या नियंत्रित 
परीक्षण ((01170116 €पएला7ल15) कहते हं । वशीकृत या नियंत्रित 
इसलिए क्योकि इनमे 'वंशानुसंक्रमण' तथा 'पर्यावरण' मं से एक चीज हमारे वज्ञ मं, 
हमारे नियन्त्रण में, हमारे हाथ मं होती है । एेसे परीक्षण निम्नक्िवित हं - 
(क) ज॒डवाँ वच्चे एक ही पर्यावरण मे ([शणाऽ 7 [तिला7लवा 
एश गाला) --एक मां-बाप के अलग-अलग बच्चों मं कहा जा सकता है 
कि उनका 'वंश्ञानुसंक्रमण' भिन्न-भिन्न होता है, क्योकि उनके भिन्न-भिन्न समय के 
रज-वीयं से वे सन्ताने जन्मी होती ह, परन्तु ज॒डवाँ बच्चे तो एक ही समय के रज- 
वीयं से उत्पन्न होते हँ । जुडवां बच्चो को भो दो किस्मं हुं । एक तो वे जुड़वां बच्चे, 
जो एक ही समय में दो ^रजःकण' (0४णा)) से उत्पच्च हृए--जिन्हें 'डर्ई- 
ज्ाईगोटिक' (121-2#20110) कहते हं, इूसरे वे जुडवां बच्चे जो माता के एक ही 
रजःकण' (00111) के दो टुकड़े हो जाने के कारण होते ह--जिन्हं मोनो- 
जारईगोटिक' (1010-2 0110) कहते हु । दो पृथक्‌-पृथक्‌ 'रजःकण' (2४1) 
के विषय मे भौ कहा जा सकता है किं क्योकि ये ^रजःकण' (0४11) अलग-अलग 
हं, इसलिए इनका “वंशानुसंक्मण' (11616011) भी अलग-अलग होगा, परन्तु 
एक ही ^रजःकण' (0 एणा1) के अलग-अलग दो टुकड़े हो जाने से जो ज॒डवां 
बच्चे उत्पन्न हो जाते ह उनके सम्बन्व में तो अलग-अलग 'वंशञानुसंक्रमण' 
(प्र ा€11$ ) को बात नहीं कही जा सकती । 
इस प्रकार की पांच बहनों का एक परीक्षण मनोविज्ञान की पुस्तकों मं 
प्रसिद्ध है। श्री विलियम ई० न्टेटज् ने १९३८ में “पांच-बहने' (1110 1, 
8181678) नाम को एक पुस्तक लिखी थी जिसमे इन पांच बहनों का वणेन था। 
ये पांचों बहनें एक ही (रजःकण' (0 पाण) के पाच टुकड़े हो जाने से पांच बनी थीः 
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इसलिए इनके `वंशानुसंक्रमण' (116९01+) के एक ही होने में कोई संदेहं 
नहीं था। ये डायोनी खानदान को पांच बहनं था, इसक्िए इन्हें (डायोनी-पंचकः 
(12101116 वृणा{प€§) कहा जाता है। जब ये तीन वषे की थीं, तब 





पांडीचेरी के एक मातु-गृह मे १९५६ के अन्तिम भाग मे श्रीमती आर० कमलम्मल 
ने पाच ठ्डकियों को एक-साथ जन्म दिया । 


मनोवज्ञानिकों ने इनकी 'सामाजिक-सफलता' (5300121 5100९88), 'सामालिक- 

लोकत्रियता (90121 एणणाभ्ा5 ) तया “सामाजिक-रुचि' (30018 

10167681} --इन तीन गुणों को परीक्षा लौ । यह परीक्षा यह देखने के किए थो 

कि वजन्‌ संक्रमण के बिलकुल एक तथा "पर्यावरण" के भी लगभग एक-से रहने 

पर भी उनमें क्या भिन्नता थी । इन परीक्षाओं से निम्न परिणाम निकला :-- 
डायोनी-वहनों की परीक्षा का परिणाम 

बहनों का नाम॒ सामाजिक-सफल्ता सामाजिक-लोकप्रियता सामाजिक-रचि 


१. एनेट १३० प्रतिशत ८० प्रतिशत २७० प्रति्ञत 
२२. सेखिल १३० 2१ १२० 9 १८० | 
= एमिली ९० 29 १०० +8 ९० ५ 
४. मेरी 1 ७6 4 ~; य 
८५. यन १८० 1 १६० 3 १०० ४ 


इस परिणाम से स्पष्ट हे किं सामाजिक-सफल्ता' में अगर “सध्य-मानः 
(^ ९००४९) १०० माना जाय! तो जहां एमिली ओर मेरी को ९० अंक मिक, 
वहाँ य॒ नी को उनसे दुगुनं १८० अंक प्राप्त हुए; सामालिक-लोकग्रियता" मे जहां 
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एनेट को ८० अंक भिरे, वहाँ यूनौ को १६० अंक भिले; सामाजिक-रुचि' मे जहां 
मेरी को ४० अंक मिले, वहां एेट को २७० अंक प्राप्त हुए । इन बहनों का ध्यान 
से अध्ययन करने वाके विशेषज्ञ का कहना है कि इन बहनों में से एमिलो को गुस्सा 
बिलकुल नहं आता था, एने ओर मेरी गुस्से की पुतलो थीं; एमिलो को उन बातों 
से उर नहीं लगता था जिनसे दूसरी बहनं उरतो थौ । एमिरी दूसरी बहनों के प्रति 
किसी प्रकार का रागद्वेष प्रकट नहीं करती थौ । इन सब कारणों से विशेषज्ञ ने 
एमिली को अत्म-निभेर तथा स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली कन्या का नाम दिया! इनं 
सब बहनों मं मेरी मं सबसे अधिक बचपन दिखाई देता था, यूनी एसा बरतती थी 
जसे सब की बड़ी बहन हो । बिलकुल एक वंशानसंक्रमण' (16601) तथा 
रगभेग एक-से पयविरण' (211110171116111) मे रहते हुए इन बहनों कौ इतनी 
विषमता आहचयं मं डालने बाली वस्तु है । ॐयोनी-बहनों के परीक्षण से हम क्ष्या 
परिणाम निकाल सकते ह ? एक ही वंशानुसंक्रमण', एक ही 'र्यावरण'--ओर 
फिर इतना भेद ? यह समाज-शास्त्र की पुस्तक है, दशंन-शास्तर कौ नहीं, परन्तु कईं 
विचारक इन भेदो को पुनजेन्म के, आत्मा के भेद कह सकते हे, परन्तु यह्‌ सब कल्पना 
काक्षेत्र ह । जो-कुक हो, समाज-शास्त्र के पण्डितो का कहना है कि इन परीक्षणं 
से भी हम निरिचत तौर पर किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते, न यह्‌ कह्‌ सकते हं 
करि ये परिवत्तन पर्यावरण के कारण ही हं, न यह्‌ कहू सकते हे कि ये परिवत्तंन 
वंशानुसंक्रमण' के कारण ही हं । | 
(ख) जडवां बच्चे भिन्न-मिनच्न पर्यावरणो' मे (115 171 [10लला। 
हश ०716118) --एक-ही-से पर्यावरण मं जुडवां बच्चों के परीक्षण की ` 
अपेक्षा भिन्न-भिन्न पर्यावरणों मे जुडवां बच्चों के परीक्षण से हम स्यादा निश्चित 
परिणाम पर पहुंच सकते हं, यह पता लगा सक्ते हं कि जब वंशानुसंक्रमणः 
(घ ा८त115 ) बिलकुल एक-सा हो, तब भिन्न-भिन्न पर्यावरण (87117011- 
पला) का व्यक्ति के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है । प्राणि-शास्त्र न्यूमेन, 
मनोविन्ञन-शास्त्री फ़रीमेन तथा गणनाशास्त्री हौर्वाजगर ने जुडवां बच्चों के १९ 
युगलो का अध्ययन करके कुछ परिणाम निकाले! इनको भित्च-भिन्च पर्यावरणों मे 
भिन्न-मिन्न घरों मे रखा गया था। यह देखा गया कि इनकी मानसिक योग्यताओं 
मे बहूत-कुछ समानता थी, परन्तु इनमें से पांच, जिनके पर्यावरण में बहुत भित्नता 
यी, भिन्न-भिन्न मानसिक-स्तेर के थे। 

(ग) भिन्न-भिन्न वंश के कन्व एक-से पर्यावरण मे" ((ाावालार्म 
लिला त्रलल्वातः 0 [तला०ब्‌ एालौाजणाला() --ऊपर हमने जो 
परीक्षण दिये, वे वंशानुसंक्रमण' को वश मे रख कर परीक्षण किथे गए थे, परन्तु 
ठीक परिणाम पर पहुचने के लिए एसे परीक्षण करना भी आवश्यक ह जिनमें - 
'प्यविरणः' को वश मं करके वंशानुसंक्रमणः' कौ भिन्नता का प्रभाव देखा जा सके, 
जिन परीक्षणो मं पर्याविरण' तो एक-सा हो, परन्तु वंज्ञ भिन्न-भिन्न हों । एसे 
परोक्षणों से पता चरूगा कि मगर रज-बीयं अलग-अलग है, मौर भर्ावरणः 
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एक ही है, तो क्या अलग-अलग रज-वीयं होने से व्यक्ति अलग-अलग ही विकसित 
होता है, या अलग-अलग रज-वीयं होने पर भौ समान-'पर्यावरण' उन्हं एः-सा बना 
देता है ? ये परीक्षण पालित-बच्चों' (0517 01110761} पर किये जते 
है--एसे बच्चों पर, जो सन्तान तो किसी ओर माता-पिता कौ होती हं" परन्तु जिन्हं 
पालन-पोषण के लिए किन्हीं अन्य पोषण-गृहो" (०516 1101768) मं दे दिया 
जाता है । एसे परीक्षण कुछ मिस बी ० एस ० बक्सं ने किये हं, कुछ शनौ एफ ० एन ० 
फ्रीमेन ने किये हं । ध्यान देने कौ बात यह है कि दोनो अलग-अलग परिणामों पर 
पहुचे हं । हम इन दोनों के परीक्षणों कौ योडी-थोडी चर्चा करगे :-- 

(1) मिस बक्सं के परीक्षण--मिस बक्सं ने पोषित-गृहों मं पाठे जानें 
वाङे पालिति-बच्चों पर जो परीक्षण किये, उनसे उसने यह्‌ परिणाम निकाला कि 
व्यक्ति के विकास मे ८० प्रतिशत वंशानुसंक्रप्ण' (७९५1४) का, तथा १७ 
प्रतिशत "पर्यावरण" (71107711) का असर होता है! भिस बक्सं का 
कहना है कि अच्छे-से-अच्छे घर का वातावरण बालक को "बुद्धि-लनल्धि' (1116111- 
2166 प्७ला।) में स्यादा-से-च्यादा २० अंक बढ़ा सकता है, या बुरे-से- 
बुरा वातावरण २० अंक घटा सकता है! "पर्यावरण का इससे अधिक असर 
नहीं होता । मिस बक्सं 'पालित-बच्चो' (081€7 01111076) ) के अपने परी- 
क्षणो के आधार पर 'वंशानुसंक्रमण' (66011) को बहुत अधिक महत्त्व 
देती हे । 

(11) फ्रीमेन तथा स्म्नयोवा विश्वविद्यालय के परीक्षण---पालित-बच्चो 
पर किये गए परीक्षणों के आधार पर जो परिणाम मिस बक्सं ने निकाले हं, फ़रोमेन नं 
ठीक उससे उल्टे परिणाम निकाले हं । उसका कहना है कि जो “पालित-बच्चे' 
(एलः 07ात्ल) छोरी आयु मं पोषण-गृहो' (0७6 1017168) सं 
भर्ता कर दिये जाते हँ, उनका विकास उन बच्चो को अपेक्ता अधिक हो जाता है 
जिन्हें देर मं एेसे गृहो मं भर्ता किया जाता ह, इसके अतिरिक्त जिन “पाित-बच्चो' 

(0ला लाताला) को ऊचे घरों मं भर्तो किया जाता ह उनका ऊचा विकास 
होता है, जिन्हें नोचे घरों मं भर्ती किया जाता है उनका नौचा विकास होता है । 

अमरीका के आयोवा विहवविदयालय को तरफ़ से १५० नाजायज बच्चों 
पर परीक्षण किया गया 1 ये बच्चे ६ महीने की अवस्था मं पोवषण-गृहो' (5 081॥€ाः 
1011165) मं रख दियं गए । इनको समय-समय पर बद्धि-परीक्ला होती रही, 
ओर इनके मानसिक-विकास को इनके माता-पिता के मानसिक-विकास के साथ 
तुलना कौ जाती रही । इस तुलना से यह परणामं निकला कि मानसिक-विकास 
घर पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव जिसे अभो तक 
समद्या नहीं जा रहा । लोग यही समद्षते हें कि जो-कुछ हे, माता-पिता का, रज- 
वीयं का ही प्रभाव है; परन्तु एसी बात नहीं हं, “पर्यावरणः का प्रभाव बहुत अधिक 
पडता है । आयोवा विदवविद्यालय के परीक्षणो से यह पता चला कि १६ वच्चे 
ठेते थे जिनकी मातां हीन-बुद्धि (?66016-1त९त ) कही जा सकती 





| काक्का क न क 





वंशानुसंक्रमण तथा पर्यावरण १९५ 


थौ, उनको बुद्धि-लब्धि' (10) ७१ थी, परन्तु उनके बच्चे पालिति-गृहों 
(८06 1011165) मे दो साल रहने के बाद ११६ वद्धि-रुब्ि' (10) तक पहुंच 
गए थे। 
हमने ऊपर जो-कुछ किखा उससे क्या परिणाम निकला ? न हम निदिचत 
तौर पर इस परिणाम पर पटहं सके कि 'वंशानुसंक्रमण' ही सबकुछ ह, न इस 
परिणाम पर ही पहुंच सके कि पर्यावरण' ही सब-कुछ है । इस विषय में विानों 
ने जो-कुछ सोचा ह, उस पर शुरू से आज-दिन तक के विचारों का विरठेषण किया 
जाय, तो यह स्पष्ट हो जाता है फि यह्‌ विचार चार कमिफ विचार-परम्पराओं मं 
से गुजरा है :-- 


७. वंशानुसंकमण तथा पर्यावरण कौ कमिक विचार-परम्परा 
(क) वुद्धि-वाद का प्रथम-क्रम' (21101191 312९८) --सत्तर-पचहुत्तर 
साख पहले मनोविज्ञान-गास्ौ' कहते थे कि पशु तथा मनुष्य मे यह भेद हैकि 
पशु प्राकृतिक-रक्तियों" (1115111018) से चलता ह, मनुष्य द्धि" (2625011) 
से चलता है । जितने सामानिक-विज्ञान' थे, सब इसो सिद्धान्त को मुख्य मानकर 
चलते थे। अथं-शास्त्र यह मानकर चलता था कि मनुष्य जो-कुछ करता हैः 
सोच-समन्न कर करता है, जिस काम में उसे आथिक-लाभ हो वही काम करता है, 
दूसरा नहीं । परन्तु क्या मनुष्य एसे काम नहीं करता जिनमें उसे नुकसान हो ? 
जुए मे कितने लोग लाखों उड़ा देते हं--जानते हं इसमें चोपट हो जागे, परन्तु 
रुक नहीं सकते। दव्यसनों मे लोग कितना रपय फक देते हं ? इन कामों मं ब॒द्धि 
कहां काम करती हं ? राजनीति यह मानकर चलती थौ कि जन-सत्ता-प्रणाली में 
हर-एक आदमी सोच-समन्न कर मत देगा, उसी व्यक्ति को मत देगा जिसके विषय मं 
~ लेगा कि यह्‌ देश का भला करने वाला है । परन्तु क्या एसा होता है ? 
हम आये-दिन क्या देखते हं ? लोग मत उसको दे आते हं जिसका खूब धूम-धडाफा 
हो, जिसका जबदंस्त इद्तिहार हो । मत-दान देते हुए बुद्धि कहाँ काम करती है ? 
नीति-शास्त्र मं यह समन्चा जाता था कि जब मनुष्य को समन्चा दिया गया कि इस 
बात मे उसका भला है, इसमे नुकप्तान, तो वह नतिक भाई का हौ काम करेगा, 
बुराई का काम नहीं करेगा ।परन्तु एसा होता तो नहीं । अनेक बार मनुष्य भठेको 
जानता हुआ भौ उससे इर चलता चला जाता ह्‌, बुरे को जानता हभ उप्तको तरफ 
खिचता आता है-जानामि धमं न च मे प्रत्रत्तिः, जानाम्यधररेन चमे निवृत्तिः।' 
--यह प्रायः सभी का अनुभव हे । यह सअ देख कर मनोबेन्नानिकों ने बद्धि-वाद' 
के विचार को छोड दिया, यहु कहना छोड़ दिया कि मनुष्य जो-कुछ करता है बुद्धि 
से करता है, सोच-समन्न कर करता है । 
(ख) . प्राकृतिक-शक्ति का दितीय-क्रम' (11151111 51988) -- 

बुद्धि-वाद के बाद दूसरे विचार ने जन्म लिया । बह विचार यह था कि पशु तथा 
मनुष्य मं कोई मौलिक भेद नहीं है । पु भी श्राकृतिक-शविति' (11511101) 








१६९६ समाज-चास्तर के मूर-तत्त्व 


से काम करता है, मनुष्य भौ श्राकृतिक-गक्ति' (1718117101) ते प्रेरित होता ह 1 
प्रो जेम्स विलियम्स ने ५१ श्राकृतिक-शक्तियो' (11151108) कौ परिगणना 
को । प्रो° मेक्डगर ने उसके बाद अनेक श्राकृतिक-शक््तियो' (1115111015 ) का 
बहत विस्तृत विवरण तयार किया 1 प्रो° थानं डाइक ने इनकी संख्या ओर अधिक 
बढ़ा दी । इस समय यह प्रर्न प्रबल वेग से उठ खडा हुआ कि बुद्धि" तया ्राकृतिक- 
शक्ति--ये दोनों जो हमारे व्यवहार के आधार ह--क्या ये दोनों पर्यावरण 
(छशा ०पाला() से बदलते रहते हे, या वंज्ञानुसंक्रमण' (1176011४) से जसे 
पोछेसे आ रहे हं, वंसे-के-वसे बने रहते हं ? एक विचार यह्‌ था कि बुद्धि 
(2685011) तथा श्राकृतिक-शक्ति' (11511111) की स्वतत्र-सत्ता कु नही, 
“वद्धि तो "पर्यावरण" के अनुसार बनती-बिगड़ती ही रहती दै, श्राक्ृतिक-रक्ति' 
(10511761) का भी जीवन के विकास मं कोई स्थान नही-मन्‌ष्य जो-क्‌छ 
है, पर्यावरण' का हौ परिणाम है 1 इसी विचार ने पर्यावरण'-वाद' के तुतीय-करम 
को जन्म दिया । 

(ग) पर्यावरण-वाद का तृतीय-क्रम' (71017017171611181 888८) -- 
ऊपर को विचारप्रक्रिया का परिणाम यह तोसरी विचार-प्रक्रिया है \ "पर्यावरण- 
वादिथो (2.1011011116111211515 ) का कहना है कि मनुष्य के सम्पुणं व्यवहार 
का आघार 'पर्यावरण' (11\170116111) है ! वह्‌ कंसे ? रशिया के श्री पवलव 
ने कुछ परीक्षण किये । वह कृत्ते को जब भी भोजन देता था, तब भोजन के साथ- 
साथ घंटी बजाता था । कुछ देर बाद उसने क्या देखा कि जब-जवब घंटी बजतो थी 
तब-तब, भोजन के न होने पर भी, कुत्ते के मुंह मं पानी आ जाता था! पहले 
भोजन को देख कर कृत्ते के मुंह में पानी आता था, अब भोजन के साय “सम्बद्ध 
घंटी को आवाज को सुन कर मुंह में पानी आने लगा) भोजन को देख कर 
मुंह में पानी आ जाना “सहज-क्रिया' थी, घंटी क्योकि भोजन के साय-साय बजती 
थी, इसलिए घंटी ओर मुंह में लार आने का सम्बन्ध जुड़ गया । यह्‌ ˆसम्बद्ध- 
सहज-क्िया' ((-011411101160 7€0©>) का दृष्टान्त हृजा \ 'पर्यावरण-वादियों 
(णा गाला {211815) ने कहना शुरू किया कि हमारा सम्पुणणं-व्यवहार 
(सम्बद्ध-सहज-क्रिपा' (01011101 7ल€ी ॐ) का परिणाम है । बच्चा "गायः 
बोलना कंसे सोता है ? पहले जब गाय सामने होती हं, ओर हम गाय बोलते हु, 
तब गाय को सामने देखकर वह्‌ गाय'-शब्द इसकिए बोलता है क्योकि हमारे 
बोलने का बह अनुकरण करता है, परन्तु पीके हमारं गाय' न बोलने पर भी, 
गाय को सामने देखकर, वह "गाय'-शब्द बोलने लगता है \! गाय'-शन्द ओर गाय - 
जानवर के साथ “सम्बद्ध-सहज-क्रिया' (01101100 7< ©) कौ भावना 
वदा हो जाती है । हमारा सब ज्ञान, सारा व्यवहार इसी भ्रकार सीखा जाता है । 
एकं "विषयं (31171018) के उपस्थित होने पर एक ल्रास प्रकार को प्रतिक्किया 
(९ 6570756) हमारे भीतर होती है । “विषय' (8 धा0ण1ण5) के उपस्थित 
होने षर हम जो रतिक्रिया (२65705० ) करते हे, बह अगर हमं सुख-प्रद है, 
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तो सुख के साथ सम्बन्ध' होने के कारण वह सीख जी जाती हं, अगर दुःख-प्रद 
है, तो उसे हम अपने व्यक्तित्व से असम्बद्ध' कर देते हु, उसे नहीं सीखते । इस 
प्रकार हमारा सब सीलना सम्बद्ध-सहज-क्रिया' ((01101110160 706) है । 
इस 'सम्बदढध-सहज-क्रिया' का जाघार पर्थावरण' (श7०ााला() है । 
पयविरणः' ही बचपन से हमारे भीतर भिल्ल-सिन्न प्रकार की श्रतिक्रियाए 
(05100568) उत्पन्न करता रहता है--इन प्रतिक्रिधाओं से हम जो-कुढ हेः 
वह्‌ बन जाते हं। तो फिर हमक्याहं ? हम पर्यावरण" (7णाजााोलो)) 
क्तौ श्रतिक्रिया' (1२620118) ह, ओर कुछ नहीं हु । 'र्यावरण' जो-कुछ हमं 
वना दे, वही हम बन जाते हृ, ओर कु नहीं बनते ! पर्यावरणं-वादियों' का यह्‌ 
दृष्टि-कोण 'वंशानुसंक्रमण' को बिलकुल नहीं मानता, पर्यावरण' को ही सब- 
कछ मानता हि । यह स्पष्ट है कि जहां तक यह दष्टि-कोण पयविरण' पर बल देता 
है, वहां तक यह ठोक हं, जहां 'वंशानसंक्रमण' का बिलकुल तिरस्कार करता है 
वहां तक यह्‌ गलत हे । 
(घ) समन्वथ-वाद का चतुथे-क्रम' (81106110 5{326}--सिफ़ 
पर्यावरण ही प्राणी का निर्धारण करता है--यह्‌ बात शक्त है। तो फिर 
सही दष्टि-कोण क्या है ? सही दृष्टिकोण वह है जिसमें ¶र्यावरण' तथा वंशा- 
नुसंक्रमण' दोनों को स्थान दिया जाता है । यह प्रन हौ गलत है कि पर्यावरण 
प्राणी के व्यवितत्व का निर्धारण करता हं, या वंशानुसंकमण'। ये दोनो एक- 
समान प्रभाव रखते हं । हम एसी किसी स्थिति कौ कल्पना नहीं कर सकते जिसमें 
सिफ़ं पर्यावरण" काम कर रहा हौ, न ही एेसौ स्थिति की कल्पना कर सकते हं 
जिसमे सिफ़ं वंशानुसंक्रमण' का सिद्धान्त काम कर रहा हो । जीवन मं ये दोनों 
[= रले-मिले हं कि इन्हुं अलग कर सकना सम्भव नहीं है । "वंशानुसंक्रमण' का 
भौतिक-आधार रज-वीयं है, परन्तु रज-वीयं का विकास पर्यावरण" के बिना नहीं 
हो सकता । निङ्ष्ट-कोटि के रज-वीयं का उत्करृष्ट-कोटि का पर्यावरण कुछ नहीं 
बना सकता, परन्तु उत्करृष्ट-कोटि का रज-वीयं बिना उक्कृष्ट-कोटि के पर्यावरण 
के भी बेकार है। अगर कोई प्रतिभा-शाली बालक एसे पर्यावरण मं रख दिया 
जाय जिसमें उसे विकसित होने का मोका ही न मिले, तो वह्‌ उत्तम खाद न मिलने 
के कारण जंसे उत्तम पौधा मुरस्ना जाता है वसे मुर्ना जायगा । इस इष्टि से यह्‌ 
अत्यन्त आवश्यक है कि रज-बीयं जितना उत्तम हो उसे उतना ही उत्तम पर्यावरण 
मिले ताकि उसमें निहित उत्कृष्ट गुण विकास पा सके । वत्तमान सामाजिक- 
विकास मं सब बच्चों को विकास के अवसर देना इसखिए अत्यन्त सहत्वं कौ 
वस्तु है । 
हमने देखा कि पर्यावरण" या वंज्ानुसंकपमरण' के विषय में यह प्रन किं इन 
दोनों मं से किसका स्थान ऊचा है--एकू निरथक प्रदम है । फिर भी वं 
के विषय में कुछ प्रन तो एेसे हे जो प्रत्येक प्राणि-शास्त्री के हृदय में उत्पन्न होते हं । 
उदाहरणा, इस बात का क्या कारण है कि किसी की जन्मते ही काली आंख होती 
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हं, किसी की भूरी; कोई जन्मते ही ल्डका होता है, कोई लडकी ; कोई जन्मते ही 
` एक बीमारी लेकर आता है, कोई बिलकुल तन्दुरुस्त होता है ? जन्म से ही प्रणी 
मे जो ज्ारीरिक भेद पाये जाते हं, उनका आध्यात्मिक कारण भले ही पुव-जन्म के 
कमं हों, परन्तु हमारा प्रहन तो यह है कि उनका भौतिक-आधार क्या है? 
इस सम्बन्ध मं इस समय जो सवं-मान्य सिद्धान्त ह, उसे “मंडल का नियम 
(11610618 14) कहते हं । हम इस प्रकरण को "मंडल का नियम' क्या है-- 
यह बतलाकर समाप्त करगे । | 


८. वानस्पतिक-जीवन मं मंडल का नियम 
(6१६78 1. 7 #€१ए€२०1€ 11000) 


(क) उत्पादक-कोष्ठ के तत्त्व कौ निरन्तरता ((0्रााप्रा{़ गा (ला- 
12870 ) का सिद्धान्त--हम इसो अध्याय के प्रारम्भ मं लिख आये हं कि पहले- 
पहल गाल्टन ने इस प्ररन को उठाया कि सन्तति माता-पिता से ही नहीं मिलती, 
कभो-कभो पितामह, प्रपितामह से भो सिल्ती है। इसकाक्या कारण है? 
इस प्रश्न का समाधान करने के लिए उसने यह कल्पना कौ कि माता-पिता के 
रज-वीयं का आधार-भूत-तत्त्व जिसे “उत्पादक-कोष्ठों का ततत्व' ((€ा71- 
1951 ) कहु सकते ह, जौर जिसके कारण ही सन्तान के रंग, रूप, आकृति आदि 
का निर्धारण होता है, बालक के शरीर में ज्यों-का-त्यों बना रहता है, ओर 
अगलो-अगलो सन्तान मं चलता चला जाता है। तभी तो यहु सम्भव है कि पुत्र 
पिता से न मिलकर दादा-परदादा से मिलता है । दादा-परदादा का कोई अंश इसमें 
पहुंचा होगा, तभी एेसा हो सका, नहीं तो एेसा कंसे होता ? गाल्टन के इस विचार 
को विज्तमन ने आगे बढाया, ओर इसे एक सिद्धान्त का रूप दे दिया ! विज्मन ने 
कहा कि “उत्पादक -कोष्ठों का तस्व" ((€170-2128111) पिता से पुत्र, ओर पुत्र से 
आगे-आगे को सन्तति मं लगातार चलता चला जाता हे, इसको एक निरंतर 
श्युंखला बनी रहत है । इस सिद्धान्त को “उत्पादक-कोष्ठ के तत्त्व की निरंतरता 

(०1 ग (लाथ) का नाम दिया गया । 

“उत्पादक-कोष्ठ के तत्व की निरंतरता! ((0प्ाप्ा{क ज एला 
{18871} का अभिप्राय क्या है ? विज्ञमेन का कथन था कि प्रत्येक प्राणी काञारीर 
दो प्रकारः के कोष्ठो" ((-]18) से बना हज है । पहले प्रकार के कोष्ठो 
(118) का नाम “उत्पादक-कोष्ठ' (1161211९ 0115} है, दुसरे प्रकार के 
"कोष्ठो" ((€115) का नाम श्ारीर-कोष्ठ' (9 01118110 0९118) है । श्ारीर- 
कोष्ठो! को (लारीर-कोष्ठ' इसलिए कहते हं क्योकि इनसे शरोर' के भिन्न- 
भिन्न अंग बनते हे, वे -लरौर' को रचना करते ह, ओर अपनौ आयु भुगत कर मर 
जाते ह; परन्तु इन नश्वर “शारीर-कोष्ठो' से बने शरीर के भीतर अविनरश्वर 
(उत्यादक-कोष्ठ' रहते हें । श्ारीर-कोष्ठों' से बने शरोर का काम इन उत्पादक- 
कोष्ठो" कौ रक्षा करना, इन्हं सम्भाल कर रखना है । नर के उत्पादक-कोष्ठोः 
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को "वौयं-कण' (3706115) तया सादा के “उत्पादक-कोष्ठों' को ^रजःकण' 
(0 ४9.) कहते हुं । नर के “उत्पादक-कोष्ठ'--वोथे-कण'--उसके शरीर मं से 
निकल कर मादा के गर्भाशय मं प्रविष्ट होकर उसके “उत्पादक-कोष्ठो'--'रजःकण' 
--से मिल जाते हं, ओर इसी प्रक्रिया से शिशु का जन्महोताहै। शिशु के शरीर 
मं उत्पादक-कोष्ठ' अयने सदश दूसरे “उत्पादक-कोष्ठों' (161211५6 06115) 
को तो उत्प करते ही हं किन्तु साथ-हौ-साथ श्ञारीर-कोष्ठों' (8 01112110 06118) 
को भौ उत्पन्न करते रहते हं । “उत्पादक-कोष्ठ' तो “उत्पादक' तया “शलारीर-- 
दोनों प्रकार के कोष्ठो (18) को उत्पन्न करते हं, शारोर-कोष्ठ' सिफ़्ं 
दारीर के रूप मं विकसित होकर “उत्पादक-कोष्ठो' को रक्षा का काम करते हं । 
ये शारोर-कोष्ठ' शरीर के भित्न-भि्र अंगोंके रूप में विकसित होतेह, शरीर के 
आयु भोग ठेने पर स्वयं नब्ट होते रहते हं, परन्तु “उत्पादक-कोष्ठो" को न्ट नहीं 
होने देते । “उत्पादक-कोष्ठो' का तत्त्व नष्ट होने के बजाय पिता से पुत्र, पुत्र से 
पोत्र, ओर इस प्रकार संतन-से-संतान मं चलता चला जाता है। यह मानो 
हमं धरोहर मे मिलो सम्पत्ति है, हम इसे सुरक्षितं रखते ह । जिस प्रकार बक मं 
रुपया जमा रहता है, इती प्रकार यह मानो हमारे शरीर मं जमा रहता है । 
उत्पादक-कोष्ठो' के इसौ तत्त्व के सन्तान-से-सन्तान मं प्रवाह को “उत्पादक-कोष्ठों 
के तत्व को निरन्तरता' (0710118 ग एला 71-[013811) कहा जाता है । 
(ख) जमं-प्लाज्म, कोमोसोम्स, जेनीज--“उत्पादक-कोष्ठ' (061७ 2- 
11४6 06115) तथा "उत्पादक-तत्त्व' ((€ा71-[012510) मं भेद है । उत्पादक- 
तच्व' वहु 'तत्त्व'--पदाथं --है, जो “उत्पादक-कोष्ठ' में रहता है । 'उत्पादक- 
कोष्ठो! ((©161911४6 06115) मे विद्यमान “उत्पादक-तर्व' ((611617211४6 
1257) ही पैतृक-गुणों के सन्तति में संक्रान्त होने का भोतिक आधार है ।! इन 
“उत्पादक-कोष्ठों' ((€1618.11४€ ०6118) मे एक कठोर गांठ-सौ होती है जिसे 
^नूक्लियस' (प 01608) कहते हं । इस न्यूक्लियस' में भी छोटे-छोटे रेशे-से 
होते ह, जिग्हं आसानी से गहरा रग पकड़ सकने ओर रेशे-जेसा होने के कारण 
'वणं-सुत्र', अर्थात्‌ कोमोसोस्स' ((-11701110501168) कहते हे । विच्तमेन का 
कथन था कि ये ही वणं-सत्र--कोमोसोम्स'--पेतक-गुणो के “वाहकः होते हं । 
पीर जाकर इ र-वीक्षण-यन्त्र के अधिक उन्नत हो जाने पर नये परीक्षणों से पता 
चला कि "व्णं-सत्रो--'कोमोसोम्स'--को रचना अन्य छोटे-छोटे दानों से होती 
है, जिन्हें 'बाहकाणु--'जेनौल' (0165) --कहते ह । ये ही बवाहकाणु-- 
ऊॐँचाई, लम्बाई, गोरापन, कालापन, नीली आंख, भरो आंख आदि भिन्न -भित्न 
गुणों के "वाहक! ((्1165 या 1201075) होते हं । एक वाहकाणु -- 
जेनील'--मे एक ही गुण रह सकता है, दो नहीं । मनुष्य के एक “उत्पादक-कोष्ठ 
(016211४९ ०61) मं २४ "वणे-सुत्र--'कोमोसोम्स'--होते हं । एसः 
पता रगाया गया है कि इन २४ मे से एक-एक (वर्ण-सुत्र--“कोमोसोम --म 
कई-सौ "वाहकाणु' --जनीज'--होते हं । 
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(ग) प्रभावक' (20711118) तथा श्रभावित' (रि €०6581५€ )--इनं 
'वाहकाणुजो'--जनीज'- मं कोई प्रधान हो जाता है, कोई गौण हौ जाता है, 
जो प्रधान हो जाता है, उसके गुण सन्तति मं प्रकट हो जते हं, जो गौण हो जाता 
है, उसके गुण सन्तति में दब जते हं! यह हौ सकता है कि एक सन्तति में जो 
'वाहकाणु--जनील'-- प्रधान है, अगली में वही गौण हो जाय, परन्तु उससे 
अगरी चौथो, पाचवीं या दसवीं किसी भी सन्तति से यह फिर प्रधान हो सक्ता है ! 
प्रघान-वाहकाण्‌' (61168) को श्रभावक' (1201711112111) तथा गोण- 
वाहकाणु' (6165) को श्रभावित' (1२ 606551५९) कहते हं । जौ वाहकाणु 
प्रभावशालो होगा वह सन्तति मं प्रकट हो जायगा, जो प्रभावित होगा वह शरीर मं 
रहता हुमा भी प्रकट नहीं होगा 

(च) मंड का सिद्धान्त--ऊपर नितनी बातें कही गई हँ इन सब को 
न्यान मं रखकर आस्टिया के पादरी मंडल ने १८६५ में मटरों पर कछ परीक्षणं 
क्यि, ओौर इस परिणाम पर पहुंचा कि वाहकाणुओं' (01168) सें श्रभावकः 
(गाश) तथा श्रभावित' ( 1२ 6५९551*९) होने में कोई नियम काम कर 
रहा ह । उसने बड़े (121) तथा "छोटे" (81011) मटरों पर परीक्षण 
किये! उसने तौन साल तक लगातार परिश्रम करके एेसे मटर के बीज तेयार किये, 
जो हर दृष्टि से शुद्ध कहे जा सक्ते थे, अर्थात्‌ जिन्हं संकर नहीं कहा ज! सकता था । 
एसे कुछ बीज शुद्ध बड़े मटर के थे, ओर कुछ शुध छोटे मटर के थे शुद्ध बड़े का 
मतलब है--जिन बीजों को बोते जाय, ओर छोटे मटर के फलों के संसग में न अननं 
दें, तो हर सन्तति मं बड़े-ही-बड़े मटर पदा हो, छोटा कोई नहो) इसी प्रकार 
शुद्ध छोटे का मतलब है कि उनके बीजों से जो बीज पदा ह, हर सन्तति मं वे छोटे 
ही मटर पेदा करं । इन शुद्ध बड़ों तथा शुद्ध छोटो को उसने एक-साथ एक क्यारी मं 
बो दिया । अब जो पौषे उगे, उनसे जो बीज बने, वे शध नहीं हो सकते ये. क्योकि 
बड़ तथा छोट मटरो के पास-पास होने के कारण उनके फूलों में एक-दूसरे के पराग 
मिल गए । मेडल ने इस प्रकार बड़ तथा छोटे मटरों के संयोग से उत्पन्न हुए मटर 
के चीजों से यह देखना चाहा कि उसकी वंश-परस्परा कंसे चती है । इन संकर- 
मटरों की पहली पीढी मं एक ही प्रकार के मटर के बीजों के कुछ बड़े ओर कुछ 
छोटे मटर हृए । इस पहलो पीढी कौ अगली जो पीट हई उसमें बड़ों के बड़े 
ही मटर होते. ओर छोटो के छोटे ही मटर होते--एेसा नहीं देखा गया ।! उनमें 
एक लास नियम काम कर रहा था । वह्‌ नियम यह था कि बड़े मटरो के संकर हो 
जाने के बाद, जो पहलो पीढ़ी हई, उसमं २५ प्रतिशत तो शुद्ध बडे" थे, अर्थात्‌ 

ये २५ प्रतिशत, अपने से अगली पीदियो में बड़ोकोही पेदा करतेथे, छोटोंको 
नहीं ; २५ प्रतिशत 'शुद्ध-छोटे" थे, अर्थात्‌ ये २५ प्रतिहत, जपने से अगल पीढियों 
मे छोटो को ही पैदा करते थे, बड़ों को नही ; वाक ५० प्रतिहत मटर “संकरः 
अर्थात्‌ “मिधित' थे, अर्थात्‌ स्वयं बड़ होते हुए भौ अगली पौद््ियो मेँ बड़ों को ही 
नहीं पैदा करते थे, परन्तु ऊपर के नियम के अनुसार ही वंश-परम्परा चलाते थे 
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अर्थात्‌ स्वयं बड़ होते हृए भौ २५ प्रतिशत बड़, २५ प्रतिशत छोटो, ओर ५० 
प्रतिशत “संकर' अर्थात्‌ भिभरित-मटरों को उत्पन्न करते थे! मटरों मं बड़ेपन के 
"वाहकाणु--जेनीज'--श्रभावक' (12011111: )--जन गये, छोटेपन के 
श्रभावित' (1२००९881) बन गये, तो यह नियम चर पड़ा, इससे उल्टा हौ गया 
तो उल्टा नियम चल पड़ा । बड़यन को श्रभावक' (1{2011111811{), ओर छोटेपन 
को श्रभावित' (1२०09581४९) मान कर मटरों के बीजों का जो चित्र बनेगा वहः 


निम्न है - 
शुद्ध बङ्‌ मटरो के जेनीज को प्रभावक' मानकर बनाया गया चित्र 
बड़ा-वबड़ा छोटा -[-छोटा 


ब-[ब -> -- < छ [छ 
॥ 





न~ ॥ "=-= 

| । | | 
ब-{-छ ब-1-छ ब] ब-1-छ 
(संकर). (संकर) , (संकर) (संकर) 

| (संकर मटरों को तरह इन तीनो कौ भौ परम्परा चलेगी ) 

| 
(770 त 
ब~+ब ब-1छ ब-1छ छ-]-छ 
(शद्ध बड़ा) (मिध्रित बडा) (मिधितछोटा) (गुद छोटा) 
२५ प्रतिशत २५ प्रतिशत २५ प्रतिशत २५ प्रतिशत ` 
| + । 1 





| 
| 
(शद्ध बड़ा) (शुद्ध छोटा) 
| 


बब , [1-1-11 उ 
(शुद्धबड़ा) ब-+ब ब-।छ ब-[छ छ [छ (शद्ध छोटा) 
२ +ब बब छ + छ छ -1-छ 
(शुढ बड़ा) । | (शुद्ध छोटा) 
ब-[-ब छ -1छ - 


| 1 ॥ 
ब+ब व+ व| छ-[छ 
| अर्थात्‌, शद्ध बड़े मटर के शुद्ध बड़े" के साथ संयोग होने से शुद्ध बड़ 

(जिन्हे ब +-ब' कहा गया है) उत्पन्न होगे; शुद्ध छोटे' के शद्ध छोट" के साथ 
संयोग से “शध छोटे" (जिन्हें छ --छ' कहा गया है) होगे । शुद्ध बड़' (ब -+-ब) 
के साथ शद्ध छोटे" (छ-1-छ) के संयोग से 'संकर' होगे, जिन्हं चित्र मेँ न छ 
कहा गया है । इन "ब +-छ' में शुद्ध बड़" या शुद्ध छोटो" को पैदा करने कौ शक्ति 
न होकर, बड़ो-छोटों दोनों को पैदा करने की शक्ति होगी, परन्तु बड़े-छोटे विना 

नियम के नहीं होगे, उनमें एक नियम काम कर रहा होगा । मंडल ने यही पता 
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लगाया कि यह नियम क्या है । वह नियम यह्‌ है कि ब ¬{-छ' के ब -।-छ' के संयोग 
से अर्थात्‌ बड़ ओर छोटे के मिलने से जो बीज बना है, उसमे अगर बड़ेपन के 
-वाहकाणु--जेनीज'- प्रधान ह, तो उन बीजों से ३ हिस्से बड़े मटर होगे, १ 
हिस्सा, अर्थात्‌ २५ प्रतिशत शुद्ध-छोटा' मटर होगा । इन तीन हिस्से बड़े मटरों 
मं भो १ हिस्सा, अर्थात्‌ २५ प्रतिशत शुद्ध बड़ा" होगा, अर्थात्‌ उसको अगली 
हर-एक पीढ़ी बड़ मटरों कौ होगी, दो हिस्से, अर्थात्‌ ५० प्रतिशत “मिश्ित मटर 
होगे, अर्थात्‌ होगे तो बड़, लेकिन अगली पीढी मे बो-छोटो का वही २ ओर १ 
हिस्से का अनुपात रहेगा। यह चित्र बड़पन के "वाहकाणुओं--'जनीज'-- को 
प्रभावक' (12011181), ओर छोटेपन के वाहकाणओं--जेनीज'--को 
प्रभावित" (1२06559९) मानकर बनाया गया है । एेसा ही चित्र छोटो को 
प्रभावक' (12011119), ओर बड़ों को श्रभावितः (२6068516) भान कर 
बनाया जा सकता हे । बड़पन को प्रधान मानने की अवस्था मं अनुपात होगा ३ 
हिस्से बड़, ओर १ हिस्सा छोटा; छोटेषन के प्रधान होने कौ अवस्था में अनुपात 
होगा २ हिस्से छोटे, ओर १ हिस्सा बड़ा, अर्थात्‌ पहले से उल्टा । 
ये परीक्षण मटरों पर किथे गये हे, मनुष्यो पर अभो इस प्रकार के कोई 
परीक्षण नहीं किथे जा सके । परन्तु इन परीक्षण से यह स्पष्ट है कि मनुष्य मे जब 
भिन्न-भित्न प्रकार के वाहकाणुजों--जेनीज'--का सम्मिश्रण होता है, तब उनके 
संयोग से भिन्न-भिन्न शारीरिक-गुण सन्तान मं आ जाते हे । अगर किष के माता- 
पिता दोनो लम्बे ह, परन्तु पिछला कोई पु्वेज छोटा था, तो हो सकता है कि अगल 
किसी पीढ़ी म जाकर उस छोटे पुवंज के 'वाहकाणु'-'जेनोज'--्रभावक' (12 01111 
12111) बन जाँय, ओर लम्बे माता-पिता की बौनी सन्तान हो जाय । इसी प्रकार 
भूरो आंख वाले माता-पिता कौ सन्तान काली आंखवालो हो जाती है, क्योंकि 
माता-पिता कौ आंख का रंग जिन "वाहकाण॒ओं-- जनीज'--मे है, वे सन्तान मं 
जाकर प्रभावितः (२60651४९) हो जाते हं । एसा क्यों होता है--इस विषय 
का अभी तक विज्ञान को कुछ पता नहीं है ! 
९. मानव-जीवन मं वशानुसंक्रमण का सिद्धान्त 
हमने अभी कहा कि मेडल का सिद्धान्त वनस्यतियो म काम कर रहा है । यह 
तो मानी हहं बात है कि जीवन के आधार-भूत तत्त्व सारी सृष्टि मेँ एकसे हे, ओर 
कोई कारण नहीं कि जौ सिद्धान्त वनस्पति, पञयु, पक्षौ मे काम कर रहे हों, वे मनुष्य 
मे काम न करं । इन सिद्धान्तो के प्रकार मं भिन्नता हो सकती है, परन्तु आधार मे 
भिन्नता नहीं हौ सकती । कठिनाई यही है कि जिस तरह वनस्पतियों में इन्हं 
परखा ओर इन पर परीक्षण किया जा सकता हे वेसे मनुष्यों मं परखा ओर उन पर 
परीक्षण नहीं किया जा सकता । फिर भौ मानव-जीवन मे कई बातें हैः जिनके 
विषय मे निर्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वे "वंशानुसंकप्रण' से आती हया 
उनका निश्चय “्र्थावरण' करता है । मानव-नोवन के एसे हौ कुछ पहलृओं पर 
हम यहां प्रकाज्ञ डालगे । 
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(क) ल्िग-भेद--उत्पन्न होते ही कोई पुल्किगी ओर कोई स्त्रौ्ल्गी 
होता हे, यह वंशगत प्रभाव है । पुर्ल्लिग के अपने लक्षण अलग होते हं, स्त्रीलिग 
के अल्ग। पुरुष के मुख पर दादी-मू्छ, स्त्री के मुख पर बालों का न होना, स्री 
के वक्षःस्थल का उभार--यह सब जन्मगत है । 

लिग-गत भेद के कारण पुरुष तथा स्त्री के सामाजिक-व्यवहार मं भौ भेद आ 
जाता है--यह वंशानुसंक्मण-वादियों का कथन है । पर्यावरण-वादियों का कथनं 
इससे उल्टा है । उनका कथन है फ़ पुरुष को प्रकृति कठोर, आक्रामक तथा कुटिल 
है, स्त्री की मुदु, ज्ान्तिमिय तथा कोमल है--इसका कारण वंश न होकर पर्यावरण 
है । अगर स्त्रियों को पुरुषों के पर्यावरण मे रखा जाय तो वे भी कठोर, आक्रामक 
तथ। कुटिल हो जायंगो, अगर पुरुषों को स्त्रियों के पर्यावरण मे रखा जाय तो वे भी 
मृदु, शान्तिमिय तथा कोमल हो जयेगे ।! समाजशास्त्र इसी बाते को मानते ह्‌ । 
उनका कहना है कि ल्िग-भेद का पुरुष तथा स्त्री के सामाजिक-व्यवहार के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं । 

(ख) शारीरिक-भेद--कोई व्यक्ति काला है, कोई गोरा; किसी को आंखें 
नलोह, किसी को कालो; कोई लम्बा है, कोई नाटा। यह सब जन्मगत भेद 
है, जेनौज' के कारण ही इन भेदो कौ व्याख्या को जा सकती है । कई पर्थावरण- 
वादी इस भेदको भी पर्यावरण के आधार पर ही मानते हु । उनका कथन हे 
कि जल-वायु, रहन-सहन, भोजन आदि का प्रभाव “जेनीज' पर पडता है, ओर 
इससे जेनीज' में परिवत्तंन आ जाता है । जेनीज्ल' के परिवत्तन से गारोरिक- 
लक्षणों मं भी भेद पड़ जाता है । मनुष्य के सम्बन्ध मे इस प्रकार के कोई परीक्षण 
नहीं हए जिनके आधार पर इस विषयमे हां या ना कहा जा सके । 

शारोरगत-भेद के कारण सामाजिक -व्यवहार सं भौ भेद आ जाता है या नहीं ? 
वंशानुसंक्रमण-वादिथों का कहना है कि शारोरिक-भेद के साथ-साथ हौ सासाजिक- 
व्यवहार का भेद वंश्ञ-परम्परा से आता है! उदाहरणाय, काणा सदा चालाक 
होता है, अन्धे को स्मति-शक्ति सदा तत्र होती ह । पर्थयावरण-वादियों का कथन 
है कि यह बात ठीक नहीं । काणे को सब छेडते हु इसलिए वह चालाकं हो जाता 
है, अन्धे को बाहर के विषय अपनी तरफ़ नहीं खीं चते इसलिए अन्तर्मुखी होने के 
कारण उसको स्मृति तीव्र हो जाती है । यह सब पर्यावरण के कारण है, वंशगत 
होने के कारण नहीं । समाजशास्त्र इसौ बाते को मानते हं । उनका कहना है कि 
लारोरिक-भेद का सामालिक-व्यवहार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। 

(ग) बृद्धि-मेद--कोई व्यवित बुद्धिमान्‌ है, कोड निरा काठ का उल्लू 
है; कोई काव्य तया संगौत में रुचि रखता हे, कोई विज्ञान में; कोई प्रतिभाशाली 
है, कोई साधारण--इ प्रकार के भेद का क्या कारण है ? वंशान्‌ संक्रमण-वादी 
इ भेद को वंश गत मानते है, पर्थावरग-वादौ इसे पर्थावरण के कारण मानते हं । 
इसमें सन्देह नहीं कि शारीरिक-लक्षण बहुत-कुछ वंशगत होते हं, परन्तु मानसिक- 
लक्षणों का आधार बहुत-कुछ पर्यावरण है । हम इसी अध्याय मे व्यवसायो, 
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जातियों तथा परिवारों के अध्ययन के सम्बन्ध मं वंशानुसंक्रमण-वादियों तया पर्था- 
वरण-वादियों के अध्ययनों को सम्मुख रख कर चर्चा कर आये हु, जिससे स्पष्ट है 
कि कुछ अंडा मं बुद्धि वंशगत होती है, परन्तु अधिकांश मं इस पर पर्यावरण का ही 
प्रभाव पड़ता है । अगर कोई व्यक्ति बुद्धि के वंशगत गुणों को केकर पेदा होता हैः 
जर उसे अनुकल पर्यावरण नहीं मिलता तो वे गुण अवखिले फूल कौ कुली कौ तरह 
मुर्रा जाते हं । 

बुद्धि-गत भेद के कारण मनुष्य के सामाजिक-व्यवहार मेँ भेद होता है या 
नहीं ? क्या प्रवर बुद्धि वाला व्यवहार सं चतुर, कायं में पदु होगा, या नहीं ? 
इस सम्बन्ध मं पर्यावरण-वादियों का कथन है कि बुद्धि कौ प्ररता होते हृए भी 
अगर किसी को अन्‌ कूल पर्यावरण नहीं मिला, तो वह॒ बुद्धिमान्‌ होने पर भी बुद्‌ 
हो सकता है, आर पर्थावरण कौ अनुकूलता होने पर कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी 
चतुर हो सकता हे । 

(घ) स्वभाव-मेद--कोई क्रोधी स्वभाव का होता है कोई शान्त स्वभाव 
का, कोई वंरागी होता है कोई कामी--ये सब स्वभाव कंसे उत्यत्न होते हं ? 
वंशानुसंक्रमणवादी कहते हं कि स्वभाव माता-पिता से आता है। मनुष्य के 
'आन्तरिकप्ररक' (1111167 011,65} ही तो स्वभाव को बनाते हं। ये 
'आन्तरिकप्ररक' प्यविरण से नहीं आते, वंशगत होते हँ । पर्थावरण-वादी इस 
बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि सनुष्य भिच-सिन्न पर्यावरणों में 
पड़ता है, उनको प्रतिक्रिया के रूप मं स्वभाव बनता है । जिसका हर काम बिगड़ 
जाता हो वह चिड़चिड स्वभाव का हो जाता है, जिसका हर काम बन जाता हो वह 
सन्तोषी स्वभाव का हौ जाता है । असल मं, स्वभाव काम, क्रोध, लोभ, मोह से 
बनता है, जौर ये बहुत-कुछ वंशानुगत होते है । परन्तु पर्यावरण-वादी कहते हं 
कि इस बात का क्या उत्तर है कि एक ही माता-पिता को एक सन्तान कामी-करोधी 
होती है ओर दुसरी वैरागी ओर शान्त प्रकृति को निकल आती है। इसका यही 
उत्तर दिया जा सकता है कि स्वभाव का अंश माता-पिता से अगर आताभी दहै, 
तो पर्यावरण का उस पर प्रभाव अव्य पड़ता है । 

(ङ) व्यक्त्ित्व--मनुष्य का व्यक्तित्व अनेक बातों पर आधित है जिनमं 
से मुख्य उसका शारीरिक आकार-प्रकार है । वंशानुसंक्रपमण-वादियों का कहना है 
किं शारीरिक आकार-प्रकार पर ्रन्यि-रसों' (3181109 56611018 ) 
का असर पड़ता है । उदाहरणार्थं, जिस व्यक्ति की थांयरांयड-ग्रन्थि बढ़जायतो 
वह पतला, कोमल, क्रियादील हो जाता है, इसके ठोक विकास न होने से व्यक्ति 
मोटा, रूला, आआराम-पसन्द ओर सुस्त हो जाता है; एड्निल-ग्रन्थि के बढ़ने से 
पुरुष लडाका आर स्त्री पुरष-जैसी हो जाती है; प्रजनन-ग्न्यियों के वठ्‌ जाने से 
व्यित विषयी ओर इन ग्रन्थयो के सुख जाने से नपुंसक हौ जाता है; पिच्य॒टरी- 
्रन्थि के बढ़ने से भारी-भरकम हयं का ढांचा ओर इसके मन्द पड़ जाने से व्यक्ति 
बौना हो जाता है। पर्या्रणवादी ग्रन्थियों के लाव का शरीर पर प्रभाव स्वीकार 
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करते ह, इस प्रकार जो व्यक्तित्व बनता है उसे भी स्वीकार करते ह, परन्तु उनका 
कहना है कि पर्यावरण का व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव कम नहीं हं । उदा- 
हूरणार्थ, एक व्यक्ति बार-बार ऋोध की परिस्थितिों में अपने को धिरा पाये तो 
एड़निल-ग्रन्थि के बट विना भी वह्‌ कोघ कर सकता है, किसौ को बार-बार छेड़ा 
जाय तो वह चिड़चिङ़ा हो सकता है , किसी को खाने को न सिञे तो वह कमजोर 
हो सकता है । पर्यावरण का प्रभाव इतना पड़ सकता है कि अनुकल पर्थावरण मे 
ग्रन्थियों का विकास ठोक हो, प्रतिक्रू पर्यावरण में इन के रस का निर्माणही 
अवरुद्ध हो जाय । लंडिस का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है कि “वंशानुसंक्र्ण 
मनुष्य के पञु-रूप कौ व्याख्या करता है, पर्यावरण उसके मानेव-रूप को व्याख्या 
करता हे।' 


१०. समाज-शास्त्री वंशानसंक्रमण का अध्ययनक्यों करताहं ? 


हमने देखा कि समाजशास्त्र वंशानुसंक्रमण को उतना सहत्वं नहीं देता 
जितना पर्यावरण को । हम प्रायः सुनते ह कि यह बात पुवं-जन्म का फल है, यहु 
माता-पिता के संस्कारों के कारण है--इत्यादि ! समाज-शास्त्र ने एक नवीन 
दुष्टि-कोण को जन्म दिया है । समाज-शास्त्र का कहना है कि संसार के भेद-भाव 
अमीर-गरीब, काले-गोरे, बलवान्‌-निबं ल आदि भेदो पर आभरत ह, परस्तु ये भेद 
हमारे अपने बनाये हुए हे, पर्यावरण के कारण हु, पर्यावरण को बदल दिया जाय, तो 
मनुष्य मनष्य मं भेद नहीं रहता । एसी अवस्था सं प्रशन होता है कि फिर समाज- 
शास्त्री वंशानुसंक्रमण' का अध्ययन क्यो करता है ? 

इसका उत्तर यह है कि वंशानुसंक्रमण के अध्ययन से समाज-शास्तरी नं 
बहुत-कुछ सीखा है । जब तक वंशानुसंक्रमण का अध्ययन नहं किया जायगा तब 
तक यह्‌ पता ही कंसे चलेगा कि इसको मार कहां तक है ? अबतक तो वंशानु- 
संक्रमण को रोगों ने एक भूत बना रखा था। संसार में जो-कुछ है सब इसी 
कारण है । माता-पिता से जो आया वही सब-कुछ है, हम पर्यावरण दारा कु नही 
कर सकते । अब “वंशानुसंक्रमण' के सिद्धान्त को समाज-शास्त्रियों ने परखना 
शुरू किया । जाति, प्रजाति, व्यक्ति, व्यक्ति तया समाज के सामाजिक-सम्बन्ध, 
ऊँच-नीच के जन्मगत भेद, वद्धि, स्वभाव--इन सब बातों कौ जब जांच को गयी 
तो सिद्ध होने लगा कि काले-गोरे का भेद, ब्राह्यण-शृद्र का भेद, मोची-चमार का भेद, 
बुद्धिमान्‌ -निद्धि का भेद, बलवान्‌-निरब॑ल का भेद, रक्त का भेद--सव-कुछ ही 
तो पर्यावरण पर आश्रित है, अमिट नहीं है, जन्मजात नहीं है, इस सब को अनुकूल 
पर्यावरण मिलने पर बदला जा सकता है । वंशानुसंक्रमण' के सिद्धान्त को तहं 
तक पहंचने से भानव-समाज के भविष्य मे कितना दृष्टि-कोण मे भेद आ जाता टै। 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि समाज-शास्त्र ने 'वंशानुसंकमण' के सिद्धान्त क! 
अध्ययन किया है उससे यह सिद्धान्त निरा थोथा सालित हभ है, _इक! यही 
अभिप्राय है कि अबतक इसे भानव-समाज को उन्नति तथा विकास म हनन जो 
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हौआ बना कर खड़ा किया हुआ था, हर प्रकार की मानवीय-प्रगति को हम इसके 
आधार पर रोक देते थे--वह बात समाज-शास्त्र ने वंशानुसंक्रमण के सिद्धान्त की 
तह मं जाकर रोक दी । 
व्ररन 
१. वंशानुसक्रमण' (प्त) तथा पर्यावरण' (ए 17011116111 ) 
के प्रन का स्वरूपक्यादटै? 
वंशानुसंक्रमण-वाद' तथा पयविरण-वाद' का क्या अर्थं है? 
 वंशानुसक्रमण-वादी' विचारधारा का संक्षिप्त इतिहास दीजिय। 
 वंशानुसक्रमण' के सिद्धान्त की आलोचना कीजिये । 
५. वंशानुसंक्रमण' तथा (र्यावरण' को सामने रखते हुए कुछ चवदीकरृत- 
परीक्षणो' ((-0117016 चला 18) का उल्लेख कौजियं । 
९. जम-प्लाज्म'--जनरेटिव सेल'--सोमेटिक सेल'--न्यूक्लियस'-- 
करोमोसोम'--जनीज'--'डौमीनेन्ट'--रिसेस्सिव'-- शब्दों का क्या 
अथंदहै? 
७. मेडल के परीक्षण को चित्र-सहित समज्ञाइये । 
परीक्षाओं मे आये हृए प्रखन 
१. आप वंशानुसंक्रमण से क्या समन्षते हैँ--इसका स्पष्ट विवेचन कीजिये । 
यहं किस प्रकार कायं करता है, ओौर इसका पर्यावरण से क्या सम्बन्ध 
हे ? (आगरा, १९५०) 
२. शारीरिक-स्वरूप, बुद्धि तथा व्यक्तित्व--इन तीनों पर क्या वंशानु- 
संक्रमण के सिद्धान्त का एक-सा महत्व है ? अपनी सम्मति लिखिये । 
(आगरा, १९५१) 
३. मनुष्य की सामाजिक तथा प्राणि-शास्त्रीय विरासत (80681 2116 
81010८०] ल 1122९) मे मेद बताइये । सामाजिक-विकास में 
इन दोनों का क्या महत्व है ? (कखन ऊ, १९५२) 
४. वंशानुसंक्रमण का अध्ययन एक समाज-शास्त्री के लिए क्यों आवद्यक 
दै? एसे अध्ययन के द्वारा लोगों के प्रजातीय-व्यवहार समक्षे पर 
क्या प्रकादा पड़ सकता है। ( राजपुताना, १९५४) 
५. जक्स तथा एडवडं स पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिये । 
| ( राजपुताना, १९५५) 
६. वंशानुसंक्रमण का क्या अथं ह † व्यक्ति के विकास को वंशानुसंक्रमण 
तथा पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित करते हं ? (आगरा, १९५६) 
७. वंडानुसंक्रमण की सम्भावनां पर्यावरण में ही वास्तविकता को प्राप्त 
करती हैँ --इस कथन कौ विवेचना कौजिये । (राजपृताना, १९५७) 
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प्राथमिक असभ्य-अवस्था से वत्तमान 
सभ्य अवस्था तक 


(९0 रशि 0 (शाब) 0) 


१: अति-प्राचीन युगों के विकास का क्रम 


पारचात्य भूगभे-शास्त्र के पण्डितो ने पुथिवौ कौ आज तक की आयु २ अरब 
से १ अरब वषं तक निर्धारितको है! कितना बड़ा कार है यह्‌ । इस महान्‌ काल 
के भोतर जो समय बीता है उसे भिन्न-भिन्न 'युगो' (२1005) में बाडा गया 
है । इस विकार काल-गणना मं 'मनष्य' का आगमन बहुत नवीन घटना हे । 
सृष्टि के विकास मं बहुत-सा समय तो एसा बीता जब मनुष्य का नामोनिशान 
तक न था । अन्य जीव थे परन्तु उनमें भौ पहले-पहल अत्यन्त निभ्न-कोटि के जोव 
थे । धीरे-धीरे उच्च विकसित-कोटि के जीव उत्पन्न होते गए, अन्त मं जाकर 
मनुष्यः प्रकट हुआ । जीवों के विकास का जो कम भूगभे-शास्त्र तथा प्राणि-शास्तर 
ने तय किया है, बह निम्न है -- ` 

(क) “अति-सु-पुरा जीवीय युग (47017602016 २6160) --षह्‌ 
सृष्टि का सबसे पहला युग है । इसे अति-अति-प्राथमिक युग (1२ 11101681 
एि7195 एल10त) कहा जा सकता है । इस समय "एक-को्ीय जोवन' 
(1171-व्लाप्2ः 18) था॥ हमारा शरीर कई "कोशो" ((*118) से मिल- 
कर बना है, परन्तु उस समय जीवन का प्रारम्भ ही हुआ था, इसलिए जो भौ जीवन 
था, वह॒ अनेक-कोशो' से मिलकर नहीं बना था, सिफ़ं एक कोड' ((-611) का 
जोवन था। भगभे-लास्तरियों का कहना है कि पृथिवी को आजतक को २ अरब 
वषं आय्‌ का ३० प्रतिशत समय इसी युग में बीता । इस दीघंकाल तक “एक- 
कोदीय जीवन" (1111-ध्नापाश 11९) हौ रहा । 

(ख) “सु-पुरा-जीवीय युग' (श01ल0४०८ एल106 ) --यह्‌ सृष्टि 
का अगला य॒ग है । इसे 'अति-प्राथमिक-युग' (1२७11016 1170819 26104) 
कहा जा सकता है । इस समय "एक-कोडीय जीवन" (11111-0८11"21 116) से 
अनेक-कोडीय जीवन' (1\/1 ८111-06110127 112) का प्रारम्भ हआ । अनक 
कोकीय जीवन' मं भो दो तरह के प्राणौ होते है--रीढ़ कौ हड्ीवाले, ओर बिना 
रीढ़ की हड़ी वाले । इस युग मे बिना रीढ़ की ही वाला अनेक-कोडीय जीवन 
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विकसित हुआ । इसे अपृष्ठ-वंशीय-नीवन' (16107816 11€) कहा जाता 
हे । घोषे, कोड आदि इसी समय कौ उपज हं । पुथिवी कौ आजतक को आयु 
का २५ प्रतिशत समय इसी युग के विकास मं बीता । 

(ग) पुरा-जीवीय युग" (22102010 ए८104 ) --पहकले युग को अति- 
अति प्राथमिक”, दूसरे यग को अति प्राथमिकः तथा इस युग को श्राथमिक-युग' 
(९7718 26100) भी कहते हँ । इस समय “अपृष्ठ-वंश्ौय' ( 11५6 1- 
0816) कै स्थान मं ृष्ठ-वंशीय जीवन" (! ९1167216 110) उत्पन्न हुआ । 
मछलियां, ग्राह, जल-थल-चारी, सरीसृप आदि इसी युग मं उत्पन्न हए । इस युग 
के निर्माण मं पृथिवी को आजतक की आयु का ३० प्रतिशत समय ग गया । 

(घ) मध्य-जीवीय युग" (16802016 ९1०0) --पुरा-जौवबोय-युगः 
को प्राथमिक-युग, तो उसके बाद आने वाले मध्य-जीवीय युग' को दितीय-युगः 
(96601087 ?€100 ) कहा जाता है ! इस युग मं सरीसृपः ( २6211165) 
-रेग कर चलने वाठ जानवर--तो हृए ही, साथ ही उड़ने वाली चिड्या, 
ओर छोटे दजं के स्तनन्धय' (}/2711170815) भी इस समय प्रकट हुए । इस युग मं 
पृथ्वी को आजतक को आयु का ११ प्रतिशत समय रगा । 

(ङ) परवर्ती-युग' (41102016 ०10 ) --भूग्भ-लास्त्री इस युग 
को ततीय तथा चतुथं युग" (लकार भात्‌ @िप्शालिाथा$ एला०त्‌) भी 
कहते हं । इस युग का प्रारम्भ बड़-बड़ -स्तनन्धयों (14110815) से शुरू हुआ 
ओर अन्त मनष्य के विकास से हमा । छः करोड वषं हुए, जब इस युग का श्रोगणेश 

हुमा । मनुष्य का प्राणि-जगत्‌ मे स्थान सम्लने के लिए इसी युग को समञ्लना 
आवहयक हे । 
२. परवर्तो-युग' मं मनुष्य का प्रादुरभावि 
जैसा हमने अभी कहा, भृगभ-शास्त्री इस परवर्तो-युग' को दो भागीं मे 
बांटते हं- तृतोय-युग' (119 ?©100) तथा चतुथे-य॒ग' (@ ध 1€- 
187 २५100) । तृतीय-युग' मे जेरवाले स्तनन्धय' (1?12661118] 1114711- 
71213) उत्पन्न हए, मन्‌ष्य-जंसी शक्ल के छोटे-छोटे बन्दर-सरीखे जानवर 
उत्पन्न हए, ओर "चतुथ-युग' मं दो पांवों से खड़ होकर चलने वाले जानवर उत्पन्न 
हए ओर होते-होते आज का मनुष्य प्रकट हो गया । भगभ-शास्त्रियों ने (ततीय- 
युग' तथा 'चतुथ-युग' को तीन-तीन हिस्सों मे बांट है--इस प्रकार इस सम्पुणं 
परवर्तौ-युग' (21102010 ?€7106 ) को उन्होंने निम्न छः हिस्सों मे बारा है 
परवरत्ती-युग सम्बन्धी तुतीय-युग के तीन हिस्से 

(क) प्रादि-नूतन युग" (.0५८1€ एल00) --इसमे "जेर वाके स्तन- 
न्धय' (12061181 111271171818 ) उत्पन्न हुए । 

(ख) 'आदिनूतन युग" (01120०6 ०104) --इसमें मनष्य-नेसी 
कषक्ल के छोटे-छोटे बन्दर सरीखे जानवर (1751 8711811 ^1711170701 


68) उत्पन्न हए । 
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(ग) मध्य-नूतन-युग' (110८्ल€ एल00 ) --इसमें वर्तमान बन्दरों 
केद&पुवेज (10681075 07? 7168611 (1681 068) तथा मनुष्य को-सी 
क्र (11"111811010 {07108} के जानवर उत्पन्न हुए । आज से दो से चार 
करोड. वषं पहले यह युग शुरू हुआ । 

उक्त तीनो तो तृतीय-युग' (7112179 ए; ०५) के विकास के क्रम ह । 
इसके बाद 'चतु्थ-युग' (0 87{€ा713$ ९6106) के विकास के कम निम्न हं -- 

परवर्ती-युग सम्बन्धी चतुर्थ-युग के तीन हिस्से 

(क) ` 'अति-नूतन युग" (?]10८6€ ए८०५ ) --इस काल मे पहले-पहल 
वह .जानवर पदा हुआ जो खड़ा होकर चल सकता था । भू-गभ-शास्त्र तथा 
भराणि-शास्त्र मं उस जानवर को पिथेकेन्थोपस इरेक्टस' (1111160411111701005 
€1€0{प5) कहा हि । आज से १० लाख से २० लाख साल पहले यह युग समाप्त 
हुञा । 

(ख) श्राति-नूतन यृग' या 'हिम-युग' (116510८ला€ जः ७19 
एल1०त५)--इस युग मं मनुष्य मनुष्य के रूप मं प्रकट हुआ । भग्भं-शास्त्र के 
अध्ययन से ज्ञात होता हे कि इस युग मे कम-से-कम चार वार भूमि के उत्तरीय 
मोलाघं मे हिम का महापात ओर प्रवाह हुजा । इसो युग में मनुष्य से मिलते-जुलते 
किस प्राणी के अवशेष उपलग्ध होते हं । 

इत यग मे मनष्य के जो जवजोष उपलब्ध होते हे उनसे श्रतीत होता है कि 
इस युग मे वह दिकास की तीन प्रक्तियाओं मे से गुजरा है । इन तीन प्रकरियाओं के 
कारण उसके इस समय तोन वगं पाये जाते हं :-- 

(1) मूमिवासी वानर-मानव' (@"0पात-0ण्लाणट ^ एल-फथा) -- 
पहला वगं तो वह है जिसमे बह भूमि पर रहने वाले बन्दर-के-से मनुष्य के रूप मे 
था । इससे पहले तौ बन्दर वृक्षो पर रहा करता था, परन्तु इस युग मे वक्षो के स्थान ` 
षर भूमि पर रहने लगा । एसे मनुष्यों के तीन प्रकार दक्षिणी अफ्रीका में रहते थे, 
जिन्हं 'आस्टालोपीथेकस' (^ 517210111160प 8), ्लेसीएन्थोपसः (?1681- 
{प्रा 0०5) तथा पेरेन् पस (78117107) कहते ह्‌ । यें प्राणी बन्दरों 
से इतने नहीं मिलते थे जितने मनुष्य से मिलते थे । इनके मस्तिष्क मनुष्य से बहुत 
छोटे थे। मनुष्य कौ तरह ये भूमि पर दो पांगों से चलने लगे ये। 

(11) भ्राचीन-मानव (766 7811) दूसरा वं वह है जिसमे 
उसका मस्तिष्क कुछ बड़ा पाया जाता हे, जौर बह वत्तंमान मनुष्य के कुछ अधिक 
निकट आ गया है । एसे मनुष्य जावा से पाये गए हँ जिन्हं पिथेकेन्थोपसः' 
(1111081 0पऽ) कहते हं; पेकिग के पास पाये गए हे जिन्हें 'सिनेन्थ ो- 
पस' (31121111110]0 5) कहूते ह; साउथ ङइग्लण्ड मे पाये गये हे जिन्हे 
इबोन्थ पस (8011010105) कहते ह; पदिचमी युरोप, चुद्ुर-पवं तथा मध्य- 
शिया मं पाये गये हं, जिन्हं निएन्डरथल-मानव' (प 02111111] 10211) 
कहते हें । यह निएन्डरथल-मानव' वत्तमान-मानव के अत्यन्त निकट है, ओर एसा 
९४ ५८५ 
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पता चलता है कि जहां-तहां यह मानव वत्तमान-मानव के सम्पकं मे आया, इन दोनों 
ने आपस में सन्तानोत्पत्ति की । भृगभ-लास्त्रियो का कहना है कि श्राति-नूतन-युग 
(165100८९) के अंतिम भाग में पलेस्टाइन के कारमल पवंत के निकट 'निएन्डर- 
थल-मानव' ओर 'वत्तमान-मानव' के मिल-नुल कर सन्तति उत्पस्च करने के अनेक 
प्रमाण मिलते हं । 

(11) 'वरत्तमान-मानव' (1/0 1/1) --वत्तंमान-मानव जिस 
रूप मे दीख पड़ता है वह्‌ जगभग २५ हजार वषं पहले पश्चिमौ युरोप तथा 
भूमध्य-सागर के ्रदेज्ञ मेँ प्रकट हुआ । इस मानव का प्रारम्मिक-रूप जो भू-गभ- 
शास्त्रियों को ज्ञात है, उसे क्रो-मेगनन ((*70-1/1221011 }/1811 ) कहते हं, क्योकि 
पहले-पहर उसके अवशेष क्रो-मेगनन स्थान पर ही पाये जाते हँ । यह्‌ मानव 
युरोप मं कहां से आया, इसं विषय में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हं, परन्तु इतना 
कहा जा सकता है कि इसने क्षेत्र मे पदापेण करने के बाद 'निएन्डरथल-मानवः 
का स्थान ग्रहण कर लिया ओर इससे पुवं मानव के जो वगं थे, वे सब कुप्त हो गए 
ओर तब से आज तक यही 'वत्तमान-मानव' संसार मं राज्य कर रहा हे । 

'वत्तंमान-मानव' कहां से आ टपका--इस सम्बन्ध मे विकासवाद ने अभी तक 
अपना अन्तिम निणंय नहीं दिया । इसमे सन्देह नहीं कि बन्दर से मनुष्य को लारी- 
रिक-~रचना का बहुत साम्य है, फिर भौ शरीर-रचना-शास्त्रियों को दृष्टि मेही 
इनमे इतना भेद भी है कि बन्दर से मनुष्य का विकास हुजा--यह नहीं कहा जा 
सकता । ज्यादा-से-ज्यादा विकासवादी जो कहं सकते हें वह यही है कि कोई एेसा 
प्राणी हुआ होगा जिससे बन्दर तथा मनुष्य--इन दोनो का विकास हआ, जिसे 
विकास को भ्भुखला में लुप्त कड़ी' (1115518 1.1111८) कहा जाता है । परन्तु यह 
प्राणी कब हुम, कहाँ हज, हज भी या नहीं हुमा--इस विषय मं विज्ञान सर्वथा 
मौन है । 

(ग) सवं नूतन-युग' (प्र ०1०० ए८\०५)--पह्‌ वत्तंमान-युग का 
दूसरा नाम है ! जंसा हमने अभी कहा था, इस य॒ग का प्रारम्भ २५ हल्लार वषं पहले 
हज । अनु मान किया जाता है कि आज से १० हजार वषं पुवं मनुष्य ने फिरन्दर 
जीवन छोडकर पडु-पालनः, कृषि करना, ओर छोटी-छोटी स्लोपडियां बनाकर एक 
जगह रहना सीख लियाथा। आजसे १० हार सेम हजार वषं पहिले मनृष्य तें 
पत्थरों के ओजार बनाने शुरू कर दिये थे, ओर “नव-पाषाण-यग' (01111110 
228) का सूत्रपात हो गया था । इसके बाद भिन्न-भिन्न पदार्थो का उपयोग करना 
उसने सीखा । इन युगो को पाषाण-युग' (8510116 9९९), न्रोंज युग' (1310112९ 
226}, 'लौह-युग' (1701 226), कोयला-युग' ((-081 22} आदि नाम 
दिये जाते हं । वत्तमान-युग को अणु-युग' (1017110 22९) कहा जा सकता 
है--इसमं पहले युगो को भाति मनुष्य धातुओं कौ अपेक्षा सम्भवतः अणु-रक्ति से 
अधिक काम लेना शुरू करे । इसी प्रकार संसार कौ अनेक सभ्यताओं ने जन्म 
लिया--मैयेषोटामिया, ईजिष्ट आदि कौ सम्यताएं हजारों वषं पुरानी हं । होते- 
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होते मनष्य ने अन्य अनेक सभ्यताओं का विकास किया, ओौर विकसित होते-होते 
वह वत्तंमानं समय पर आ पहुंचा । 

इस प्रकरण मे यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि हदु में जो सृष्टि- 
संवत्‌ चला आता है वह सन्‌ १९६० में १९७२९४९०६१ है--अर्थात्‌ लगभग २ 
अरब वषं । यह संख्या वत्तंमान भगभ-शास्त्रियों को संख्या से आषचयजनक तोर 
पर भिलतौ है । 9 


१. संसार कितने वषं रहेगा, इसका उत्तर अथववेद में देते हृए लिखा है-- 


रतं वेऽयूतं हायनान्‌ द्र युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः'--अर्थात्‌, ४,३,२--इन अंकों के 


आगे दस लाख संख्या सूचित करने वाले शून्य लगा देने से जो संख्या बनती है, 
वह सृष्टि का समय है--पुष्टि प्रारम्भ से अन्त तक इतने समय रहेगी । यह संख्या 
४,३२,००,००,००० (चार अरब वत्तीस करोडवषं) बनती है । इतने वषे सृष्टि 
रहती है, फिर इतने ही वषं प्रल्य रहता है । ` 

सृष्टि के ४अरव वत्तीस करोड़ वषं होते है, परन्तु सृष्टि मे १४ मन्वन्तर माने 
गये है, ओौर, एक-एक मन्वन्तर मे ७१ चतुर्यगी मानी गई हैँ । चतुर्यगी का मतलब 
है--कलियूग, द्वापर, त्रेता, सत्ययुग । कलियुग के जितने वषं है, उससे दुगुने 
द्वापर के, तिगुने त्रेता के, चौगुने सत्ययुग के माने गये हें । कलियुग का काल 
४,२३२५००० (चार लाख वत्तौस हजार वषं ) माना गया है । इस प्रकार एक चतुर्युंगी 
का समय हुञा, ४,२३२,००० + ८,६४,००० -{[- १२,९६१००० -[- १७,२८,० ०० == 
४३,२०,००० (तेतालीस लाख बीस हजार) वषं । क्योकि ७१ चतुर्युगी का एक 
मन्वन्तर होता है, इसलिए एक मन्वन्तर का समय हुजा ४३,२०,००० >८ ७१ = 
३०,६७,२०,००० (तीस करोड़, सरसठ लाख, बीस हजार) वषे । 

एक सृष्टि मे १४ मन्वन्तर होते हँ, अतः १४ मन्तन्तरों का समय हुञा, 
३०,६७,२०,००० >< १४--४,२९,४०,८०,००० (४ अरब, २९ करोड, ४० 
लाख, ८० हार) वषं । 

परन्तु एक-एक मन्वन्तर के बाद एक-एक सन्धिकाल आता है, ओर सुष्टि 
के प्रारम्भमे भी एक सन्िकाल होता है । इस हिसाब से १४ मन्वन्तर है, तो १४ 
सन्धिकाल हुए, ओर एक सन्धिकाल दै सृष्टि से प्रारम्भ का। कुल १५ सन्धिकाल 


हौ गये । एक-एक सन्धिकाल का समय एक सत्य-युग का समय माना गया है । 


सत्य-युग का समय है--किय्‌ग से ४ गुणा--अर्थात्‌, १७,२८,००० वषे । इस 
प्रकार सृष्टि मेँ १५ सन्धिकालों का कुक समय हा १७,२८,००० > १५ = 
२,५९,२०,००० (दो करोड, उनसठ राख, बीस हजार) वषे । 

इस हिसाव से सृष्टि का कुल समय निम्न प्रकारे हुआ :-- 


१४ मन्वन्तरो का समय ==  ४,२९,४०,८०,००० वषे 
१५ सन्धिकालो कां समय = २,५९,२०,००० वषं 


कुल ४,२२,००,००,००० वषं 
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हमने अभी जीवन के विकास के जिस चतुथ-युग' (@पठा1ल€ा1वार/ 
एल) का वर्णन किया है उसका गहराई से अध्ययन किया जाय, तो ज्ञात 
होगा कि इस य॒ग मे मुख्य तौर पर दो बातें हुड जिनसे मनुष्य सामाजिक-विकास के 
मागं पर चल पड़ा । पहली बात तो यह हुई कि अब तक प्राणी के शरीर को 
रचना कुछ इस ढग कौ थौ कि वह सामाजिक-विकास कर हौ नह सकता या, परन्तु 
इसयुग मे प्राणी के शरीर का विकास एेसी दिद्ा मं चर पड़ा जिससे वह्‌ सामाजिक- 
क्कास कर सकता था। अबतक प्राणी हाथ का उपयोग नहीं कर सक्ता था, 


वाणी का उपयोग भी नहीं कर सकता था--इस युग मं ये दो नवीन बातें उत्पन्न हो 
गड । इनके परिणाम असाघारण हुए । प्राणो के शारीरिक-परिवत्तनी के परिणम- 


स्वरूप भिन्न-भिच्च प्रकार को सभ्यताओं का उदय हो गया। अमी तक प्राणी 
अपनी आवत्यकताओं की पुत्ति के किए अपने हरीर कै साधनों का ही उपयोग कर 
सकतां था । नखों से चीरता-रूडता, दति से काटता था, परन्तु अब अन्य साधनों 
का भी वह्‌ प्रयोग करने लगा । उसने पत्थर के हथियार बनाये, घनुष-बाण का 


हिन्दू-गणना के अनुसार इस समय तक € मन्वन्तर बीत चुके हँ, ओर वें 
मन्वन्तर कौ २७ चतुय्‌गियां बीत चुकी हैँ । २८वीं चतुर्युगी के ३ युग बीत गये, 
ओर कलियुग चल रहा है । इस हिसाब से सुष्टि को उत्पन्न हुए जो वषं बीते हँ 
उनका हिसाब निम्न हं -- | 
(१) छः मन्वन्तरों के वीते वषं ३०,६७,२०,००० >< € = १,८४,०३१२०.००० 


(२) २७ चतुर्यगियों के बीते वष॒ ४३,२०१००० >< २७ ११,६९१४०१,००० 


(३) २८वीं चतुर्युगी के ३ युगो के बीते वषं 
(एक चतुरयुगी मँ सै कलियुग के वर्ष घटा दियं) == ३८,८८,००० 
(४) छः मन्वन्तरों के सन्धिकाल 
(५) तथा ७वाँ प्रारस्मिक सन्धिकाल 
(६) प्रचलन के अन्‌सार सन्‌ १९६० तक बीते वषं संवत्‌ २०१७ तक °. . .५०६१ 
अवतक का सृष्टि का समय | =-= १,९७.२ ९,४९,०६ १ 
यह संख्या २ अरर वषं के लगभग आ पहुंचती टै, जो वत्तंमान भू-गभ- 
दास्त्रियों की संख्या से मिलती है । 
ऊपर के हिसाब मं जो प्रचलन के अनुसार ५०६१ वष हमने जोड़े है, वहं 
प्रचलन है-- द्वितीय पराद्धे वैवस्वत मन्वन्तरे । अष्टाविदाति कल यगे ५०६ १ 
गतान्दे जम्बू दीपे भरत खंड. - -""--इत्यादि । यह्‌ संकल्प प्रत्येक हिन्दू अपने 
संस्कार कराता हआ पदता दै । 


ऊपर जौ १४ मन्वन्तरों का वणेन किया गया है, वे है--१. स्वायंभव, 


; = १७२८००० > ७ = १,२०,९६१००० 


२. स्वारोचिष, ३. ओत्तमि, ४. तामस, ५. रेवत, ६. चाक्षृष, ७. वैवस्वत, 


८. चार्वणि, ९. दक्ष सावणि, १०. ब्रह्य सावणि ११. घमं सा्वणि, १२. इन्द्रपत्र, 
१३. सौच्य तथा १४. भौत्य । 
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प्रयोग प्रारंभे किया, दूसरे पशुओं को पालना सीखा, खेती करने लगा, ओर इस 
मागं पर चलते-चलते संसार की बड़ी-बड़ी सम्यताओं को जन्म दिया, यहाँ तक 
कि आज कौ बौसवौं सदी में तो मनुष्य अपने कामों को देखकर स्वयं आडइचयं 
करने लगा है, विशेष कर जव वह्‌ अयनी अपने उस पूर्वज से तुलना करने लगता 
है जो कभी जंगलो मे असहाय अवस्था मं रहा करता था । 

मनुष्य के विकास के सम्बन्ध मे जिन परिवत्तनों का वर्णन हमने किया उनमें 
से मनुष्य के शरीर का विकास महत्वपुर्ण है ! मनृष्य से पहङे जो प्राणी थे उनमे तथा 
मनुष्य के शरीर को रचना मं कुछ मौलिक भेद उत्पन्न हो गये जिनके कारण वह इस 
योग्य हो गया कि सामाजिक-विकास कर सके । ये भेद न उत्पन्न होते, तो मनुष्य 
जंगलो-का-जंगली रह जाता । ये मौलिक भेद निम्न थे-- ` 

(क) वृहत्‌-मस्तिष्क' ((-€ा€छाणा) } --मनुष्य तथा मनुष्य से मिल्ते- 
जुलते बन-मानुस (111111012010 206) के मस्तिष्क मं तिगुने का फ़कं है । 
बन-मानुस कौ खोपड़ी समं अगर ५०० क्यूबिक सेन्टीमीटर मस्तिष्क-तत्तत आता 
हैः तो मनुष्य की खोपड़ी में १४५० क्यूविक सेन्टीमोटर मस्तिष्क-तत्व आता 
है । मनुष्य का मस्तिष्क बन-मानुस के मस्तिष्क से परिमाण मेही बड़ा नहीं गृणों 
मे भी बड़ा है) मस्तिष्क में मानसिकप्रक्रिया का आधार “बहत्‌-मस्तिष्क' 
((शलएपा) माना जाता है, यह मनुष्य मे जितना विकसित ह इतना ओर 
किसी प्राणी मं नहीं है ! इसौ के आधार पर मनृष्य नाना-प्रकार का व्यवहार 
करता है जो किसी अन्य प्राणी के लिए सम्भव नहीं है । 

(ख ) ऊध्वं-स्थिति' {1111111 ?05पा८€)-- मनुष्य तथा अम्य जान- 
वरो मं दूसरा भेद यह है कि मनुष्य दो पावो पर खडा हो सकता है, अन्य पश 
दोनों हाथों घे भौ पाँवोंका काम ठेते हं। इस विकास का मनष्य के सामाजिक- 
जीवन पर बड़ा भारी असर पड़ा । उसे अपने पर्यावरणं के साथ सम्पकं स्थापित 
करने के लिए सानो दो नए हथियार मिल गये । पश्च के हाथ नहं होते, वह संघकर, 
काट कर, अपनी आवश्यकताओं को पुरा करता है, मनुष्य हर-एक वस्तु के लिए 
हाथ का उपयोग करने लगा । बन-मानुस तक आदतन दो टाँगों पर नहीं चलते, 
मन्‌ष्य हौ एेसा प्राणी है जिसे दो हाथों का हथियार भिला जिससे वह्‌ अगे-ही- 
आगे उन्नति करता गया । | 

(ग) बोलने कौ शक्ति (01111 10 57९9]<) --मनुष्य तथा अन्य 
जानवरों मे तौसरा भेद यह्‌ है कि मनुष्य के शरीर की रचना एसी बनी है जिससे 
वह्‌ अनेकं प्रकार की आवाच्ते निकाल सकता है, पञ अनेक प्रकार की आवाज्ञे नहीं 
निकार सकता । पशु क्योकि हाथ से काम नहीं ले सकता इसलिए उसकी थूथनौ 
लम्बी रहती है, बाहर निकली रहती है ताकि वह थनी से चख सके, सूघ सके ओर 
जो जानकारी चाहे प्राप्त कर सके। इस लम्बी थूथनी के कारण मुख मे जीभ 
स्वतन्त्रता से इधर-उधर नहीं फिर सकती, ओर इसलिए पञ्च कुछ इनो-गिन थोड़ी 
ही आवाज निकाल सकता है । मनष्य को ज्ञान प्राप्त करने के किए थूथनौ से 
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काम नहीं लेना होता, यह काम वह हाथ से लेता है इसलिए उसकौ थूथनी छम्ब 
नं होकर छोटी, गोलाई च्वि हुए है, जिसमें जीभ चारों तरफ़ आजादी से फिर 
सकती है, ओर भिन्न-भि्र आवां निकाल सकती है । मुख की इसी रचना से 
भाषा का विकास हुआ हे । | 


३. मनुष्य द्वारा भिन्न-भिच् सभ्यता का विकास 


मनुष्य के शरीर की रचना अन्य जीव-धारियों से भिच्र है" ओर इस भिन्नता के 
कारण मन्‌ष्य सामाजिक-विकास करने मे संमथं हुज--यह बात हमने देखी । 
इस सामाजिक-विकास को छाने में मख्य बात यह हुई कि मनुष्य नख, दांत, पंजे 
आदि से काम लेने के स्थान सं भिद्-भिन्न साधनों का, उपकरणों का आविष्कार 
करने लगा जिससे अनेक सभ्यताओं को जन्म मिला । उनम से मुख्य-मुख्य सभ्यताए 
निस्न हं :-- 

(क) “फिरन्दर-जीवन' (7२010201 117८) --मनुष्य ने मनुष्य रूप से 
जब पहठे-पहल जीवन शुरू किया तब वह शिकार खेरुकर जोवन-निर्वाहु करता 
था! अभी उसने यातायात के साधनों का आविष्कार नहीं किया था, अतः जहां 
चिकार मिलता था वहीं वह्‌ भी चला-फिरा करता था, शिकार के पौछ-पौछे घूमता 
था। इस प्रकार "फिरन्दर-जीवन' से उसको सव-प्रथम सभ्यता का प्रारम्भ 
हआ । जब शिकार नही मिलता था तब वन के फल-सूल-कन्द पर वह्‌ निर्वाह करता 
था, परन्तु इन चलो को जमा करके रखना वहं अभी नहीं सौखा था, इसलिए 
जहां शिकार मिलता, जहां फल-म्‌ल-कन्द मिलते, वहीं वह॒ जा पहुंचता था । रमण 
का उसका जीवन था। इस रमण के जीवन में यह नहीं कि मनुष्य आगे-ही-जग 
बद्ता चला जाता था । जहां एक मौसम काटी, जहां कौ बहार खत्म हौ गई, बह 
आगे बढ़ गया, अगङे जंगलो की बहार पर निर्वाह करने लगा, परन्तु फिर छोड़ हृए 
जंगलो मे अपनी मौसम मे फिर बहार आ गई, तो वह भी अपने पुराने जंगलो को 
लौट आया--इस प्रकार एक सीमित स्थान का वहं चक्कर लगाया करता था, 
ओर इसी प्रकार घम-फिर कर अपना जोवन बिता देता था; हाँ, जो-कोई एेसौ जगह 
रहता था जहां खाने के फल या मछली आदि का िकार लगातार एक ही जगह 
मिक्ता रहता था, वह दूसरों कौ अपेक्षा कम फिरन्दरी जवन व्यतीत करता था । 
यह जीवन खतरे का जीवन था । मारनेवाठे को मरने के किए भ तेयार रहना होता 
हे । इस समय जन-संख्या भी बहूत कम थी \ १० से १०० आदमियों के समूह 
मे लोग रहते थे, ओर क्योकि यह जरूरी नहीं कि जंगल में शिकार भरे ही पड 
हो, इसलिए इन लोगों को अपने जोवन-निर्वाह के लिए बहुत अधिक जमीन कौ 
आवश्यकता होती थौ । हो सकता है १० मील मं एक ही शिकार मिले, इसलिए 
यह्‌ हिसाब लगाया गया है कि उस समय एक आदमी के लिए २५. वगंमील 
मीन कौ आवदयकता थी । इस जीवन में बहुत अधिक संगठन या व्यवस्था को 
गुंजाइश नहीं थी । वसे तो उस समय नाममात्र के स्लोपड़ होते थे, परन्तु जन भो 
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जंगली लोग ज्लोपड़े बनाकर रहते थे, तब मुखिया का ोपड़ा सब के कद्र म, ओर 
इुसरे जोगों के, उन-उन कौ हैसियत के अनुसार मुखिया के इदं-गिदं होते थे 

(ख ) 'चरवाहा जीवन' (29510191 11८) --“फिरन्दर-जीवन' के बाद 
-चरवाहे-नीवन' का विकास हजा । शिकारियों की अपेक्षा इस जवन में इकट्‌ठे 
रहने वाके व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है । शिकारी-जीवन में शिकार 
ह्य आना आसान नहीं होता, इसलिए थोड़े-योडे लोगों के समूह इकट्ठे रहते 
हे, बहुत स्यादा लोग इकट्ठे रहने लगँ तो सब का पेट ही न भर सके ! “चरवाहे- 
जीवन" मे कुछ जानवर पाल लिये जाते हु, उन्हुं चराते हँ, पालते-पोसते हँ, उनका 
इध-दहौ-मक्डन खाते हु, ओर जरूरत पड़ने पर उन्हुं मारकर खा-पी भौ जाते हं । 
इस प्रकार पशुओं को पालकर उनसे जीवन-निर्वाह करने मे अधिक व्यक्तियों को 
संख्या भौ अपना गुज्ञारा कर सकती है, इसलिए चरवाहे-जौवन' मे मनुष्य-समाज 
को संख्या फिरन्दरों को अपेक्षा बढ़ जाती है । इस जीवन में समुदाय के टूटकर 
अलग होने की सम्भावना भी कम हो जातौ हे क्योकि शिकारी-जीवन कौ अपेक्षा 
इसमे कम जमीन से काम चल जाता है, साथ ही समदाय को बार-बार स्थान बदलने 
को उतनी जावर्यकता नहीं रहती जितनी फिरन्दर-जीवन में रहती थी । "चरवाहा' 
(22510181) तथां "फिरन्दर' (} 01119010) जीवन की तुलना कौ जाय, तो 
कहा जा सकता है कि चारवाहे का जीवन फिरन्दर के जीवन से उयादा उन्नत, स्यादा 
संगठित तथा स्यादा स्थिर है । 

(ग) कषि-जीवन' (4 ह710प्ा+0ा3] 116} --जीवन-निर्बाह के साघनों 
को तलाश मे जब वहु समय आ जाता है जब प्रकृति मे इधर-उधर बिखर रहे भोजन 
को दं ढने के स्थान में मनुष्य खेती करके, स्वयं बोकर अनाज उत्पन्न करने लगता 
है, तब जीवन की स्थिरता का रृत्रपात हो जाता है, तब जन-संख्या के मर्यादित रूप 
मे बढ़ने कौ मानो शुरूआत हो जाती है । अभीतक तो जोवन कौ कोई बात स्थिर 
ही नहीं थी । कल का भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा--यह्‌ भी तो निश्चित नहीं 
था, सब-कुछ प्रकृति का खेल था; परन्तु खेती जए का खेल नहीं थी, अब मनुष्य के 
हाथ एक एेसा साधन आ गया था जिससे वह्‌ निरिचन्त होकर अपनी भोजन की 
समस्या को हल कर सकता था । खेती के आविष्कार से मानवीय-समाज को स्थिरता 
का एक बड़ा भारी आधार मिल गया, ओर जन-संख्या के बढ़ने का उपक्रम शुरू 
हौ गया। कृषि की सभ्यता के विकसित होने से पुवं मनुष्य जंगल-जंगल भटकता 
फिरता था, जहाँ शिकार मिलता, जहाँ चरागाह होते, वहां खानाबदोशों का जीवन 
बिताता फिरता भा। कृषि के आविष्कार के बाद उसका इस प्रकार भटकना 
बन्द हो गया, जहां उपजाऊ भूमि मिली, नदी-नाला-दरिया हज, खेती-बाड़ी के 
किए पानी कौ सुविधा हई, वहां गांव बसाकर वह रहने लगा, ओर इस भ्रकार 
मनुष्य के अस्थिर जीवन सं स्थिरता का प्रवेक्र हुआ । 

(घ) 'ओयोगिक-जीवन' (17005{718] 112) ~--कृषि के बाद मनुष्य 
के विकास ने ओद्योगिक-जीवन का आविष्कार किया । कृषि कुछ देर तक मनुष्य 
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का पेट भरती है, परन्तु एक समय आ जाता है जब बढती हई जन-संख्या का कृषि 
हारा भरण-पोषण नहीं हो पाता! एसे समय मं उद्योगों का आविष्कार हअ । 
जो स्थान उद्योगो के केन्द्र हो गये, उन्हीं को शहर कहा गया है ! कृषि छोडकर 
उद्योग को तरफ़ मानव की प्रगति के कारण गाँवों कौ जन-संख्या कम ओर शहरो कौ 
बढ़ने लगी । 

१८बौ सदी मे अनेक एसे आविष्कार हए जिनसे उद्योगों के विस्तार को 
बहुत सहायता मिलो । श९वीं तथा २ण्वींक्दीमं भी इस प्रकार के आविष्कारों 
की प्रगति जारी है, ओर वत्तमान-य॒ग ओदयोगिक-युग कहा जा सकता है । सवसे 
पहले इग्केण्ड मे (ओदयोगिक-क्रांति' (1700511718] 7९४०101) हई जिससे 
मनुष्य का जीवन ही बिलकुल बदल गया ! इईश्ठण्ड के वाद यह्‌ कांति अन्य देशों मं 
भी फर गई । इस ओद्योगिक-यग मे एसे-एेसे आविष्कार हुए जिनसे श्रम की बहूत 
बड़ी बचत हई । सन्‌ १७६४ मे जेम्स हरग्रौव-नामक एक अंग्रेज कारीगर ने एसे 
चरसे का निर्माण किया जिससे एक के स्थान मं इकट्ठे आठ-दस सूत काते जा 
सकते थे । १७६८ में रिचडं आकराइट-नामक एक दूसरे अंग्रेज कारौगर ने एसे 
बेलनों का आविष्कार किया जो हाथ के बजाय यान्त्रिक-शक्ति से चलते थे! धीरे- 
धीरे एसे यन्त्र निकले जिनसे एक-साथ दो-सौ सुत काते जा सकते ये, निसका 


अभिप्राय थह था कि अनेक मजद्ररों का कामं एक मजदूर कर सकता था! १७८४ ¦ 


मे काटंराइट ने एसी खड़ी बनायी जो पानी से चरतो थी, जिस पर वंद्रहु वषं का 
बालक उतना काम कर सकता था जितना पहले दस कारगर करते ये । 

१७५ ० मं पत्थर के कोयले का पता लगा । अबतक भद्िरयो मं लकड़ी का कोयला 
काम आता था, उसमे इतनी गमौ न थी जितनी पत्थर के कोयङे को आग मं थौ । 
इससे लोहे को गलाने मे सुविधा हो गई, ओर लोहे कौ मनं वड़ाधड़ बनने लगीं । 

१७६५ मे स्टौम एंजिन का प्रयोग हृ । अबतक मनुष्य छोटी-छोरी मीनो 
को हाय से चलाता था, या घोड़-ब॑ंङ से चलाता था । अब कोयठे ओर भाप के जरिये 
वह बड़ी-बड़ी महीने चलाने लगा । १८०२ मं जहाजों को भी चप्पुओं से चाने के 


स्थान मं स्टौम एंजिन से चलाया जाने लगा । छोटे-छोटे जहाजों कौ जगह बड़े-बडे, 


जहाज बनने लगे । १८१४ मे जाजं स्टीवनसन ने भाष से सबसे पहली रेलगाड़ी बनाय । 

आज अणु-शक्ति पर परीक्षण हो रहे हं, ओर स्वप्न ल्या जा रहाहैकिजो 
कायं भाप-विदयुत्‌ आदि शक्तियों करती रही हं, वह आगामी युग में अण्‌-क्ति द्वारा 
होगा, ओर इस शक्ति के प्रयोग से मनुष्य कौ अपरिमित-शक्ति को किसी उच्च 
उदक्य कौ सिद्धि के लिए बचाया जा सकेगा, यद्यपि उपहास कौ बात यह है कि मनुष्य 
को अभी तक यह नहीं मालूम कि वह्‌ उच्च उदेश्य क्या होगा ? 

सुष्टि कै प्रारम्भ से आज तक संसार विकास के जिन-जिन युगो में से गुजरा 
है, उन सव युगो का एक-दुष्टि मं निरीक्षण करने के किए अगले पृष्ठ मं एक चित्र 
दिया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि सुष्टि किस-किस क्रम मं से गुरौ 
है, ओर आज कहां आकर खड़ो हुई है :-- 
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२१८ समाज-शास्त्र के मूक-ततत्व ` 


४. मनुष्य हारा समाज मं एेक्य-भावना के विकास के चार कम 


हमने समाज के विकास का सृष्टि के प्रारम्भ से आज तक का जो चित्र खीचा 
हे, उसमे बहुत पहले से विकास की प्रक्रिया को लेकर हम चले हं । अगर सिं वतं - 
मान-युग ही को ङं, तो हमारे समाज के निम्न विकास-क्रम कहे जा सकते हं :-- 
(क) श्राम' की सामूहिक-मावना (11182 (गाप) 0 ) --हम 
संसार के अतीतकाल के इतिहास मं किसी एक बिन्दु पर अंगुली रखकर नहीं कहं 
सकते कि यहां से समाज शुरू हुआ, परन्तु इतना कहा जा सकता है कि सर्वं-प्रथम 
समाज तब शुरू हआ जब “परिवार' (2811111) का प्रारम्भ हृआ। परिवार मं 
पारस्परिक रुधिर के सम्बन्ध वालों की विरादरी' बनी, बिरादरी से कबीले' 
(11106) बने। इस एक कबीले' के लोग आजीविका के लिए जहाँ बस गये, 
वह्‌ गांव" कहलाया । 
गाँव मे जो सब का रक्षक था बह मुखिया कहलाया, बाकी सब उसकी आज्ञा 
का पालन करनं लगे । हर-एक व्यक्ति हर काम कर केता था, गाँव को अवस्था मं 
श्रम-विभाग का सिद्धान्त अभो अपने विस्तृत रूप मे प्रकट नहीं हुजा था । एक-एक 
बिरादरो अपना अलग-अलग गाव बसाकर रहती थी, इसलिए एक गाँव का दूसरे 
से कोई विशेष सस्पकं न था, हर गाँव अपनी हर आवश्यकता को जपने यहां ही पूरा 
करने का प्रयत्न करता था। यातायात के साधन नहीं ये--अगर किसी गांव में 
ज्यादा अन्न हो गया, तो वहीं सड जाता था, अगर कम हो गया, तो दूसरे गों में 


ज्यादा अन्न होने पर भी कम अन्न के गांववाले भूखे मरते भे । 


(ख) नगर' कौ सामूहिक-भावना ( (11 (0 प्रा ) --ज्यों-ज्यों 
यातायात के साधन बढ़ने लगे, त्यो-त्यों परस्पर सहयोग की भावना भौ बढी, 
जिनसे अबतक मिलना-जुलना नहीं होता था उनसे मेल-मुलाकात बढ़, एकता कौ 
भावना जागी, व्यापार बढ़ । वह छोटा गांव जहां अन्यो को अपेक्षा उत्तम साधन 
थे, बढ़ने लगा, बढते-बदते वही शहर बन गया, जिसमे उत्तम साधन नहीं थे, वह 
गव-का-गाव रह्‌ गया । जहां बन्दरगाह बन गए, सडकं खुल गई, जहां हिफाजत 
के किए इदं-गिदं दीवार बन गद, व्यापारियों को व्यापार तथा रक्षा की सुविधा हो 
मई, वे शहर कहलाने लगे ! अभी तक गांव के ोग खून के रिते से बंधे भे, अब 
नागरिकता के रिइते से बंधने लगे । जसे गांव मे घर व्यक्ति के आनन्द का, उल्लास 
का कंद्र था, वसे जब नगर का वातावरण उसके आनन्द का, उल्लास का कद्र हो गया । 

(ग) 'सामन्तशाही' कौ सामृटिक-भावना (७१३] (जाप (क) 
--गाव से शहर का विकास हुआ, परन्तु साथ ही गांव से एक ओर समुदाय का जन्म 
हआ जिसे सामन्तज्ाही कहा जाता है । युरोप के गाँवों मे जो मुखिया लोग भे, वे 
धीरे-धीरे गाव के मालिक हो गये, बाकौ के किसान उनके दास हो गए । मुखिया 
एक प्रकार का “सामन्त (?५५९] 1010 ) बन गया, ठीक एसा जैसे भारत में 
(जर्मीदार' था। जमींदार के सामने किसान कौ हैसियत एक दास से बढ़कर न थी, 
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टेसे हौ य्‌ रोप के सामन्त के सामने किसान को हैसियत दास की सी-थी । परन्तु शहरों 
में नागरिकता की भावना भी साथ-साथ बढ़ रही थी, इस भावना से मनुष्य को अपन 
अधिकारो का ज्ञान हो रहा था। युरोप ने सदियों कौ कर्मक के बाद इस सामन्त- 
शाही का अन्त किया, भारत ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जमींदारी-प्रथा 
को समाप्त कर दिया! इसके बाद मनुष्य के समान अधिकारों का युग आया, वह 
युग जो आज हम सब देख रहे हं । 

(घ) "एक-जातीयता' की सामूहिक-भावना (पिता (पापपो ) 
--मन्‌ष्य ने रुधिर के सम्बन्ध से एक-दूसरे को अपना कहना शुरू किया था, परन्तु 
धीरे-धीरे ज्यो-ज्यों वह विकसित होता गया, मनुष्य मनुष्य को अपना निकट का, 
सम्बन्धी-सा श्षमञ्चने लगा । अभी तक वह्‌ दूसरे को दुसरा समस्ता था, परन्तु 
सदियों के इतिहास में से गुजरने के बाद वह सम्पुणं सानव-समाज मं एकता के सत्र 
को देखने रगा ! अभी मनुष्य मानव-समाज कौ एकता को अनुभव करने के रास्ते 
पर है, कव वह मानव-जाति की आधार-भूत सामूहिक एकता को जीवन मे उतार 
लेगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता ¦ इस एकता को अनुभव कराने के किए 
राष्टों के भिल्र-भिन्न प्रयत्न हो रहे हे । कहीं संयुक्त-राष्ट-संघ है कहीं सरे 
संघ हें! इन सब का उदेश्य आज के मानव में 'एक-जातीयता' कौ सामूहिक 
भावना को उत्पन्न करना हे। 

५. प्राथमिक तथ वतमान समाज मे आधार-भूत भेद 

हमने इस अध्याय मं यह जानने का श्रयत्न किया कि जब से पृथिवी पर जौवन 
प्रारम्भ हुआ है, तब से विकास के किन-किन क्रमों मे से जवन को गुज्रना पड़ा । 
साय ही हमने यह भी देखा कि मानव-जौवन के विकास का क्या कम रहा । किस 
प्रकार पहले-पहल मनुष्य के अंग-प्रत्यंग का विकास हुञा, किस प्रकार वहं पहले- 
पहल शिकारी जीवन व्यतीत करता था, किस प्रकार शिकारो-जौवन से निकलकर 
वह्‌ पशु पालने टगा, फिर कृषि, ओर फिर आज वह नाना-प्रकार के उद्ोग-धन्धे 
करने लगा है । | 

यह्‌ सारा विकास यों ही नहीं हो गया । इस विकास तक पटहंचने के लिए 
मनुष्य को नाना-प्रकार के संगठन बनाने पड़ । किसौ समय उसने परिवार बनाया, 
घर बनाया, किसी समय छोटे-छोटे समूह बनाये, वगं बनाये, मनुष्यों कौ भित्न-भिच्न 
श्रेणियां बनायी, भिन्न-भिन्न सामाजिक, राजनेतिक तथा धार्मिक संगठन बनाये । 
इन संगठनों को बनाकर, इनकी सहायता से मनष्य विकास कौ उस मंजिल पर पहुंचा 
है जहां आज हम उसे देखते हं । अगर वह्‌ समय-समय पर भि्-भिन्न प्रकार के 
सामाजिक-संगठन न बनाता ओर अन्य मनुष्यों को अपने साथ न लेता, तो इकला 
आज वहां न पहुंच पाता जहां वह आज पहुंच गया है । जहां से मनुष्य चला है! ओर 
जहां पहुंच गया है, वहाँ पहुंचने तक समाज-शास्त्र कौ किन्द्रीकरण से विकेस्रीकरण 
की प्रक्रिया काम करती रही है । हम शेष अध्याय मे यही देखने का ्रयत्न करप 
कि वह केन्द्रीकरण' से “विकेन्द्रीकरण' की प्रक्रिया क्याहै 
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६. केन्द्रीकरण से विकेन्द्रीकरण कौ तरफ 
(णा एकञणा 10 लिला{श्ण) 


(क) भ्राणि-शास्त्रीय पहलू" मे विकेन्द्रीकरण--प्रारम्भ के समाज कम 
रचना में ओर आज के समाज कौ रचना में भेद है । शुरू-शुरू में समाज कौ रचना 
किस प्रकार हई ? समाज का प्रारम्भ अनेक व्यक्तियों के साथ-साथ रहने से हुआ, 
परन्तु कौन लोग साथ-साथ रहते ये ? साथ-साथ वही लोग रहते थे जो एक ही 
रुधिर' के थे, एक-दूसरे के रिइतेदार थे, सगे-सम्बन्धी थे । समाज का यही ्राणि- 
शास्त्रीय पहलू (81010101 5106) है । जिन लोगों का एक-दसरे के साथ 
रधिर का सम्बन्ध नहीं था, वे क्यो साथ-साथ रहते ? हां, एक स्थिति एसी जरूर 
थी जिसमे रुधिर का सम्बन्ध न होते हृए भौ लोग साथ-साथ रह्‌ सकते थे, ओर 
समाज का निर्माण कर सकते थे। एसी स्थिति तब उत्पन्न होती थी, जब कुछ लोग 
एक ही जमीन को शिकार, चरागाह या खेती के लिए अपना आधार वनते थे। 
इस स्थिति में भो अधिकतर एक रुधिर के लोग ही मिलकर एक समाज बनाते थे, 
परन्तु हा, एसे समुदाय मे एक सरुधिर के न होते हृए भी साथ-साथ रहने को, ओर 
एक समाज बनाने को सम्भावना हो सकती थी । इस दष्टि से प्रारम्भिक सामाजिक- 
रचना का आधार "एक रुधिर तथा एक जमीन" ((0107101 ए1004 कतु 
(01111101 {910 ) कहा जा सकता है ! "एक रुधिर तथा एक जमीन" मं जिनं 
लोगों का स्वार्थं केद्रित था, उनके एक-साथ रहने से प्रारम्भिक-समाज का जन्म हुआ । 

बहु समाज बहुत छोटा-सा था, उस समाज मं व्यक्ति को कोई स्वतन्त्रता न 
थी, यह नहीं समन्ना जाता था कि व्यक्ति की परिवार से, जात-बिरादरी से, अपने 
घराने से, घर के लोगों से कोई स्वतन्त्र सत्ता भी हो सकती है । परिवार, जान- 
बिरादरी जो सोचें वही उसे सोचना होता था, जो करं वही उसे करना होता था, 
परिवार, जात-विरादरी का जो धमं हो, वही उसका धमं था, जो उनको मान्यता 
थी, वही उसकी मान्यताएं थी, महाजनो येन गतः स पन्थाः--उसके जौवन का 
मागे-निदेशकं था, रुधिर का सम्बन्ध ही उसके समाज का मुख्य आधार था क्योकि 
जात-बिरादरी का मतलब ही रुधिर कै सम्बन्ध से था। अगर कोई व्यक्ति किसी 
बिरादरी का है, तौ इसका यह्‌ स्वयं-सिद्ध अर्थं था कि बिरादरी के रीति-रिवो. 
संस्कार, प्रथा, उसका उचित-अनुचित का माप-दण्ड, उसका धम, विदवास--ये 
सब-कुख उस व्यक्ति के किए विना ननु-नच कै मानना आवद्यक था । बिरादरी ने 
जिस बात के लिए 'हा' कर दौ उसके लिए वह न" नहीं कर सकता थ।, जिस बात के 
किए न' कर दी, उसके लिए वह्‌ हाँ नहीं कर सकता था । समाज की इस प्रारम्मभिक- 
अवस्था मं व्यक्ति के सब स्वाथं एकं ही जगह केद्रितं थे--एक रुधिर पर आधित 
विरादरी ही उसकौ स्वे-सर्वा थी, वहु बिरादरी से अलग अपनो सत्ता को सोच ही 
नहीं सकता था । बिरादरी का रंज उस्ना रंज था, बिरादरी को स्ुशी उसको खी 
थी । इस प्रकार का संगठन उसको बिरादरी से इस प्रकार बांधे हुए था जैसे शरीर 
के साथ अंग-परत्यंग बधे हुए ह । बिरादरौ से अलग होकर बह एेसे अन॒भेव करता था, 
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जंसे शरीर का कोई अंग जिस्मसे कट कर अलग हो जाय । उस सपय भिन्न-भिन्च 
रकार के सासालजिक-संगठन नहीं बने थे, जात-विरादरी ही उसके लिए सबसे बड़ा 
संगठन था । विरादरो हौ शासन करती थो, बिरादरी ही शिक्षा का प्रबन्ध करती 
ओ, बिरादरो हौ न्याय करतौ थी, ओर बिरादरी ही अपराघी को दण्ड देतो थौ, 
चासन, रिक्षा-दीकल्ला, न्याय, घमं, शांति, व्यवस्था तथा मनुष्य को अन्य आवश्य- 
कतां के लिए आजकल को तरह के भिन्न-भिन्न संगठन नहीं बने थे । एसा नहीं 
श कि हुद्ूमत के लिए शासन-व्यवस्या बनो हुई है, शिक्षा-दीक्षा के किए स्कूल- 
कालेज खुले हुए ह, अपराधियों को दण्ड देने के लिए न्याय-विभाग खल्व हुआ है, 
घमं-कमं के लिए सन्दिर-मस्जिद-गिजं बने हुए हं, शान्ति स्थापित करने के लिए 
पुलिस का प्रबन्ध ह । उस समय ये सब कास, ओर इस जसे अन्य संकडों काम, एक 
ही संगठन हारा होते थे! बिरादरी ही ये सब व्यवस्था कर देती थी--बिरादरी ही 
अपराघी को दंड देकर न्यायालय का काम करती थी, बिरादरी ही ब्राह्मण 
देवता के खारे-पीने का बन्दोबस्त कर उसे बत्यों को पटाने के काम सें लगाकर 
स्कल का काम कर देतो थी, बिरादरी ही अपने आन्तरिक नियम बनाकर शासन ` 
का तथा पुलिस का काम भी कूर देती थो । 

परन्तु ज्यो-ज्यो समाज अधिकाधिक विकसित होता गया, त्यों-त्यो !एक 
रुधिर तथा एक मीनः से बे रहना कठिन होता गया । जब तक जन-संख्या थोड़ी 
थी, तब तक तो एक रुधिर के, एक जात-दिरादरी के लोग एक जगह पर रह सकते 
थे, परन्तु ज्यो-ज्यों जन-संख्या बटने तगो, त्यो-त्यो सन का एक ही जगह पर 
ससित रहना कठिन हो गया । इसके अतिरिक्त भूमि का बन्धन भी ढीला होनें 
लगा । भूमि कड तक, कितनों को खपा सक्ती हे ? जब एक्‌ हौ ज्मौन से ज्यादा 
च्ोगों का गुजारा नहो सका, तो वे भूमि छोडकर तितर-बितर होने ल्गे--ङ़ृषि 
छोडकर उद्योग-घंधे की तरफ़ मनध्य का जाना स्वाभाविक हो गया। इन सब 
बातों का स्वाभाविक-परिणाम यह हआ कि जो बाते अबतक जात-बिरादरी मं 
ही केन्द्रित थीं, वे उससे एक-एक कर के अलग होने खगीं । जब ल्गोग आजीविका के 
लिए जात-बिरादरी से दूर-दूर जाकर रहने लगे, तो उनकी आवदयकताओं को 
जात-विरादरी तो पूरा नहीं कर सकतो थो । जहाँ वे रहंगे, वहीं का सामालिक- 
संगठन ही तो उनकी आवह्यकताओ को पणं कर सकेगा । इस प्रकार सामाजिक- 
संगठन ` की जो-जो बाते सिफ़ं जात-बिरादरी में केन्द्रित थौ, वे जात-बिरादरी मं 
से ट्ट~टूट कर अलग होने लगी, ओर समाज के विकास के साथ-साथ, हर बात के 
लिए अलग-अलग सामाजिक-संगठन बनने लगे । न्याय के किए न्यायाल्यों के 
स्वतन्त्र सामाजिक-संगठन का निमणि हुआ, शिक्षा के लिए स्कलो-कालेजों की 
नव पडी, व्यवस्था त्था शान्ति-स्थापना के किए पुलिस का विभाग बना, अपराधियो 
से समाज को बचाने के लिए जेलताने बने--भिल्न-सिच्र बातों के किए भिन्न-भिन्न 
सामालिक-संगठन जन्म लेने लगे । इस प्रकार प्रारम्भिक असंगठित-समाज से-- 
उस समाज से जिसमे लग्ग जात-दिरादरी का एक ही संगठन भा जो व्यक्ति को 
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हर आकांक्षा को पुरा करता था--एक संगठिति-समाज का जन्म हुआ, उस समाजं 
का जन्म हुआ जिसमें एक की जगह अनेक संगठन थे, ओर इन अनेक संगठनों मं 
हर संगठन दूसरे से सम्बद्ध होता हुआ भी उससे लगभग स्वतन्त्र था । समाज के 
विकास की यह दिल्ञा संगठन के केन्दीकरण से विकेन्द्रीकरण' कौ तरफ़ बद्ने की 
दिक्ञाथो। 

(ख) यात्रिक तथा सास्कतिक-पहल्‌' का एक-दूसरे से विकेन्द्री-करण-- 
हमने अभी तक सामाजिक-विकास के जिस पहलू पर प्रका डाला है वह्‌ श्राणि- 
शास्त्रीय पहलू" (8101081081 84107) कहा जा सकता है । रुधिर का सम्बन्ध, 
जात-विरादरी का सम्बन्ध श्राणि-शास्त्रीय-ततत्व' (8101061 ८101} ही तो 
है । हमने देखा कि प्राथमिक-अवस्था से सम्य-अवस्था कौ तरफ विकसित होता 
हुआ समाज केन्द्री-करणः से 'विकेनद्री-करण' को तरफ़ जाता है, परन्तु यह समस्च 
लेना जरूरी है कि इस प्रक्रिया का असर समाज के केवर श्राणि-शास्त्रीय पहलू! 
पर ही नहं होता, समाज के अन्य पहलओं पर भी यही "विकेन्द्री-करणः' का नियस 
काम करता है। हम आगे चलकर देखेंगे कि सामाजिक-परिवतनों के तीन 
कारण हे--श्राणि-शास्त्रीय-तत्त्व' (81010101 {2610718}, 'यान्त्रिक-तत्व' 
(1ला7010द्168] 1261075) तथा 'सास्कृतिक-तत्व' ((-णा(्8.] 81078) । 
श्राणि-शास्त्रीय-तत््व' जात-बिरादरी हुं । इनके विषय मं हम देख चुके हे कि ज्यों- 
ज्यों समाज विकसित होता जाता है, समाज के भिच्-भिन्न कायं, एक व्यक्ति या 
एक संगठन मे केचित होन के स्थान मे, अलग-भलग, स्वतन्त्र रूप धारण करने लगते 
है । वही विकेन्द्रीकरण कौ प्रक्रिया 'यान्तरिक' तथा 'सास्कृतिक' तत्त्वों के चिषय 
मे लाग्‌ होती है । 'यान्तरिक-तत्व' ( ध्ला1610द्८] विनाऽ) का अथं है-- 
"सभ्यता" ((1811128110) । रेडियो, मोटर, तार--यही तो 'धान्त्रिक-तत्त्व' 
है, इन्हीं को सम्यता' कहा जाता ह । इन तत्त्वों कौ यह विोषता है कि ये मनुष्य 
के लिए अपने उटेष्य को प्राप्त करने मे साघन' ह । इनका अपना मूल्य कुछ नहीं । 
मकान का क्या मूल्य है, अगर उसमें कोई रह नहीं सकता, रेडियो का क्या मूल्य 
है, अगर उससे सुना नहीं जा सकता, मोटर का क्या मूल्य है, अगर उसके दारा 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा नहीं जा सकता ? जितने 'यान्तिक-तत्व' हे, 
उन्हीं को हम “सभ्यता' ((11112811011) कहते हे, ओर इनका अपना कोई मूल्य 
नहीं, इनका मूल्य संस्कृति" ((01"ए7९) निर्धारित करती है । रेडियो" निष्पश्ल- 
भाव से पड़ा है, उससे कोई गन्दे, अलोल गाने सुनना चाहे, तो वह युन सकता हे, 
ईदवर-भवित के गीत सुनना चाहे, तो वह सुन सकता है; यन्त्र नहीं कहता, भें 
यही सुनाऊगा, वह नहीं सुनाऊगा । यन्त्र तो एक उपयोगो चीत है, इसका सदुपयोग 
होगा, या दुरुपयोग हौगा--यह यन्त्र के हाथ की बात नहीं है । यन्त्र, अर्थात्‌ 
'सञ्यता' ( (1911128107) का अच्छा या बुरा उपयोगं करना संस्कृति" 
((णा॥फ€) का काम है । परन्तु समाज कौ भारम्भिक-अवस्था भं सभ्यता' 
(72210) तथा संस्कृति! ((-०100९) का भेद स्पष्ट नहीं होता । समाज 
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को प्रारभिक-अवस्था मं जो वस्तु सभ्यता' की है, उसो पर संस्कृति भो केन्द्रित 
हो जाती है । प्रारम्भिक-समाज मं अगर हल उनको "सभ्यता! ((.1\1112211011) 

का एक अंग था, तो उस समाज को संस्कृति ((ण1{ण€) भो उसी हृल के 
इदं-गिदं केन्द्रित थौ । उसको वे सजाते थे, उसकी पूजा करते थे, हल चलाने 
वाले बेलों के तिलक लगाते थे, अपनी सम्पुणं सास्कृतिक-कला हल ओर बेर पर 
उंडल देते थे। अगर शिकार के किए धनुष-बाण का उपयोग करते थे, तो इन 
अस्त्रो के सामने वे सिर भी काते थे। खाने के लिए अगर किसी जानवर को मारते 
थे तो उसे पहङे देवतप पर चढ़ाते भी थे, उसके गिदं नाचते-क्‌दते भौ थे। अगर 
मछलियां पकडने के लिए एक नौका को लेकर समुद्र मे जाते थे, तो उसे फूल-मात्ग 
से सजाते भौ थे, चरते समय मन्त्र भो पढते थे । . समाज की उस प्राथमिक-अवस्था 
में सभ्यता ((11112211011) तया संस्कृति' ((11076) दोनों रे-मिले थे, 
उनके जो यन्त्र थे, वे निरे यन्त्र न थे, निरे उपयोगौ उपकरण न थे, वे यन्त्र उनके 
लिए जवन का स्वस्व थे ! आज के विकसित समाज मे (सभ्यता ((1४11128- 
1101) तथा "संस्कृति ((-णा{"16) --इन दोनों का एक-दूसरे मे केन्द्रीकरणः 
हटता चला जा रहा हैः आज सभ्यता" के जितने साधन हँ, जितने उपकरण 
ओर यंत्र हे, उन्हं सिफ़ं “उपयोगिता' (11111115) कौ दष्टि से देखा जाता है, 
संस्कृति ((णा(पा€) कौ दृष्टि से नहीं देखा जाता। आज कोई मिलो पर 
मालां नहीं चढाता, उनको पुजा नहीं करता, भिल को काम करते देख कर 
नाचने-कूदने नहीं लगता। मिल सिफ़ं कपड़ा पेदा करने का साघन है, इसकी 
इतनो ही उपयोगिता है । वतमान विकसित-समाज मे "साधन" ओर साध्य -- 
सम्यता' ओर सस्कृति" के भेद को समना जा रहा है--इन दोनों का एक-दूसरे 
में किन्द्रीकरण' होने के स्थान मे "विकेन्द्रीकरण' हो रहा है । क्योकि यह समभा 
जाने लगा है कि साधन' को विशेषता उसको उपयोगिता में ही है, किसी ओर 
बात मे नहीं, इसलिए "साधनों" को उपयोगिता बढाने के दिनो-दिन प्रयत्न भी हो 
रहे हें\ मोटर को हौ लोजिये। यह्‌ यातायात का साधन है। इसकी उप- 
योगिता बढ़ाने के किए हर-साल परीक्षण हो रहे हं, ओर हर साल मोटरों के नये-नये 
नमूने बन रहे हं । प्रारम्भिक-समाज मं जो 'साघन' थे, उन्हुं 'साषन' हौ -नहीं 
समन्ञा जाता था, जीवन का सवं-सर्वा समञ्ञा जाता था, इसलिए उनके “साधनों 
मे सदियाँ गुर जाने पर भी परिवतन नहीं हो सका। बैलगाड़ी वसो-की-वैसी 
हजारो सालो से चलती रही, उसमे परिवतन नहीं हुआ । एसी हौ अन्य साधनों 
को वात है । परन्तु ज्यो-ज्यो समाज का विकास हुआ, ज्यो-ज्यों समञ्चा जाने लगा 
कि उपयोगिता (1111111) इसरी चौल है वस्तु का भमृल्य' (1८९) 

दूसरी चोज है, सभ्यता" दूसरी चील है 'संस्कृति' दूसरी चीज है, सभ्यता" का 

काम उपयोगिता निर्धारण करना है सस्कृति' का काम “मूल्य' निर्घारण करना 

है, सम्यता' तथा “संस्कृति' अलग-अलग रह सकती हे, त्यो-त्यों समाज मं 

“विकेन्द्रीकरणः की प्रक्रिया प्रकट होती गई, ओर समाज प्राथमिक-अवस्था से 
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निकल कर वत्तमान अवस्था की तरफ़ बढ़ता गया । हमं अगले तीन अध्यायो मं 
प्राणि-शास्त्ीय तत्त्वो" (2810108102] 9610175}, यान्त्रिक-तत्वों' ({16011110- 
1081681 8610718) तया सस्कृतिक-तत्त्वों ((-पा(72] 2261075) का इसी 
इष्टि से वर्णन भी करेगे । 

ˆ इस प्रकरण मं हमने देखा कि समाज ज्यो ज्यों प्राथमिक-अवस्था से वत्तंमान 
सभ्य-अवस्था मं आता जाता है, त्यो-त्यों ये तत्त्व किस प्रकार केन्द्रीकरण' कौ 
प्रक्रिया मं से विकेन्द्रीकरण' को तरफ़ सभाज को जाते जाते हे । 

(ग) विकेन्द्रीकरण से हानि-जब तक समाज प्रारम्भिक-अवस्था मं था, 
तबतक सामाज्कि-संगठन मं केन्द्रीकरण' कौ प्रवृत्ति थी, ज्यो-ज्यों समाज विकसित 
होत्ता गया, वत्तमान सम्यता को तरफ़ पग बढ़ता गया, त्यो-त्यों सामाजिक- 
संगठन मे 'विकेन्द्रीकरणः' की प्रवृत्ति बढ़ने लगी । इसका व्यक्ति के जवन पर 
एक गहरा प्रभाव दीखने रगा । जबतक व्यक्ति का जोवन विरादरी मे ओतं-प्रोत 
था, ` तब तक वह्‌ बिरादरी को ह॒र-बात मं च्यादा-से-स्यादा भाग ठेता था, तव 
भाई-भाई के स्यादा नजदीक था, रिठतेदारी को बहुत महत्व देता था । आजं 
भो एसे परिवार हं जो घर से तीन पेसे की चिदठी आने पर कि उनका कोई 
सगा-सम्बन्धौ बीमार है, कलकत्ते या बम्बर्ई से फजानाद के किए नोकरी-चाकरी 
छोड़कर चल देते हे, उन्हं अयने रिस्तेदारों का दुःख अपना दुःख अनुभव होता 
है--इसलिए अन्‌ मव होता हे क्योकि वे जात-बिरादरी के सूत्र मं जपन को माला 
मे मनके कौ तरह पिरोया हृञा अनुभव करते हें । इसके मुकाविले मं आज एसे 
भो लोगपंदाहो गये हे जो भाई के मर जाने की तार पाकर भौ यह सोचफर सन्न 
कर तेते हं कि आखिर मरना तो सबकोदहैही, अब गाव म घर जानेसे क्या 
फायदा, बे अपने घर बेठे चिट्टी लिखकर ही अपनी सान्त्वना प्रकट कर देना काफ़ 
समहयते हे । ञाज जीवन उयला होता चला जा रहा हं, एक-इसरे के साथ प्रेस-सुच्र 
म बाधनं वाले बन्धन शिथिल होते जा रहे हे, जबानी जमा-खचं बढता जा रहा है । 
कोई रिद्तेदार मी बौमार हो, तो हम टेलीफोन पर उसका हाल-चाल पुना 
काफी समदते हं, बीमारी का हाल देर मे पता चले, तो दिखाने को कहते हँ कि पता 
कयो नहीं दिया, ठीक वस्त पर पता चल जाय, तो कोई बहाना करके टल जाने क। 
भ्रयत्न करते ह । किसी कौ किसी के लिए हमदर्दी नहीं रही--इतना विकेन्द्रीकरण 
ह्मे गया है कि हर-एक अपने च्य हो गया हे । 

(घ) सामाजिक-विकास मे विकेन््रीकरण की हारत आती ही है-- 
यह्‌ हालत, कितनी ही अरचिकर क्यों न हो, केन्द्रीमत' प्राथमिक असभ्य सामाजिक- 
संगठन से, अकेनद्रो-भूत' वत्तंमान सभ्य सामाजिक-संगठन कौ तरफ़ आने सें 
आती ही है--इसलिए आती हे क्योकि समाज के उत्तरोत्तर विकास भें मनष्य जात- 
बिरादरीमंही बधा हमा नहीं रह सकता । आजीविका के लिए ही रुधिर तथा 
भूमि' के सम्बन्ध का सूत्रपात हुआ था, जब ये सम्बन्ध आजीविका के प्रन को 
हल करने मं असमथं हो जाते हे, तब मनुष्य इन सम्बन्धो को तोड़ कर अलग 
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हो जाता है, अपने जीवन के क्षेत्र को दिस्त॒त करने रगता है, उसके किए ॒जात- 
विरादरी के घंकुचित दायरे मं से निकश्ना ओर चविस्तृत-क्षेत के साथ अपना सम्बन्ध 
स्थापित करना आव्छ्यक् हो जाता है--सामालिक-विकास कौ इस दिशा को वह्‌ 
चाहे भी तो नहीं रोक सकता, आजीविका के प्रन से चविवज्ञ होकर वत्तंमान सभ्य- 
सनुष्य को अपने जीवन कौ दिञा बदलनी हु पड़ती है । ^ 

(ङ) विकेन्द्रीकरण से लाम--जात-दिरादरी मेही हूर-बात के केन्ित 
न रहने से लाभम हे। अबतक दिरादरी का भूत इस प्रकार व्यद्ितिं पर सवार 
रहता था कि उको स्वतन्त्र सत्ता ही शून्य के समान थी ! बिरादरी का हुक्का- 
पानी बन्द कर देना, रोटी-बेटी का रिहता तोड़ देना एक एेसौ धमकी थो जिसके 
सामने मनुष्य का व्यक्तित्व पनपने नहीं पाता था । यह्‌ रूरी नहीं कि मनुष्य 
बही-कुछ सोचे जो विरादरी सोचती हैः वही माने जो बिरादरी मानती है, 
उसी बात पर विद्वासं करे जो बिरादरी का विदवास है, उसी धमं पर आस्था 
रखं जिस पर दिरादरी कौ आस्थाहै! यह्‌ हो सक्ता है कि बिरादरी एक रास्ते 
पर चले, ओर वह्‌ गलत रास्ता हो, व्यक्ति सरे रास्ते पर चे, ओर वह्‌ सही 
रास्ता हौ ! अगर यहं बात सम्भव है, तो व्यक्ति को विरादरी से स्वतन्त्र होकर 
सोचने ओर करने का सोक्ता क्यों न मिले ? क्या हम देखते नहीं कि हिू-समाज 
मेही किसी समय विदेशयात्रा को पाप समद्ना जाता या, जो मनुष्य पारहो 
आता था, उसे जाति-च्यत कर दिया जाता था, उसका हक्ष्ा-पानी बन्द कर दिया 
जाता था, उसके साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध तोड़ दिया जाता था । मखं लोगों 
का बिरादरी पर राज्य था, वे किरी को दूसरे रास्ते से चलने ही नहीं देते थे-- 
एसी अवस्था को अमीष्ट नहीं कहा जा सक्ता।॥ ` 

परन्तु जेसा हसने देखा, सामाजिक-विकास मं यह अवस्था टिकती नही 
है! समाज के चिक्तास्‌ कौ दिकण ही कैन्धीकरण की जगह विकेन्द्रीकूरण की तरफ 
है । यह विकेन्द्रीकरण हमारे क्य नहीं हो रहा, आप-से-जाप हो रहा है, समाज 
क्त जिन सिद्धान्तो से विकास होता है, उन सिद्धान्तो से यह विकेन््रीकरण की 
भरक्रिया स्वतः होती चली जा रही है । हमारे समाज मं अूतपन मिट रहा है । 
क्यो मिट रहा है ? इसलिए, क्योकि सामाजिक-विकास निस दिकामेंजा रहा है, 
उसमे यह्‌ टिक ही नहीं सकता । जात-पात के बन्धन भी टूटते जा रहे है, इसलिए 
ट्ट्ते जा रहे हं क्योकि वे भी सामालिक-विकास के सामने ठहर नहीं सकते । 
ये संगठन तब बने थे, जब रुधिर का सम्बन्ध समाज की रचना का आधार-भूत 
सम्बन्ध था । जो जपन रुधिर क्ता है वह्‌ अपना, दुसरे सुधिरदाला दूसरा है, पराया 
है, उससे अपने को बचाने को जादक््यकता है । जब जात-बिरादरी को बनाने 
बाला रुधिर का बन्धन जाता रहा, तबं इन भेद-भावो का धीरे-धीरे मिटते जाना 
अनिवायं हो गया । इस प्रकिया सं समाज-युधारक उतना काम नहीं करता जितना 
सासाजिक-विकास कै आन्तरिक नियम काम करते ह, तो भी समाज-चुघारकों का 
इस प्रक्रिया को वेग देने मे बड़ा भारी हाथ रहता हे । 
9. 
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विकेन्रीकरण को प्रक्रिया व्यक्ति को जात-बिरादरी के बन्धनों से मुक्त कर 
देतो है, उस के स्वतन्त्र-व्यक्तित्व को पनन का अवसर देती है, वह्‌ बविरादरी 
के दकियानूसौ न्याय से शासित होने के बजाय एक संगठित न्याघ-व्यवस्था से 
शासित होने लगता है, विरादरी के संकुचित-क्षेत्र मे पलने के बजाय वि्ाल-समाज 
के .विस्त॒त क्षेत्र मं पलने लगता है, उसमें शिक्षा-दीक्षा ठेने लगता है, उसका 
व्यक्तित्व उभरने रगता है । सामानिक-विकास को यही दिहा है । आधुनिक- 
युग मं इस दिज्ञा को करई लोगों ने पलटने का यत्न किया । हिटलर ओर मुसोलिनौ 
न व्यक्ति को विकास का अवसर देने के स्थान में फिर जात-विरादरी के भूत को खड़ा 
किया--मेरी जाति, मेरे खून के लोग, हमारी बविरादरौ ! बिरादरी के संचि में 
ढाल कर व्यक्ति के दष्टि-कोण को फिर उन्होंने संकुचित नाने का प्रयत्न किया, 
उसे छोटे क्षेत्र से विल्ाल-क्षेत्र मं ले जाने के बजाय फिर से विन्ञाल-क्षेत्र से छोटे 
क्षेत्र मं लाने का प्रयत्न किया, परन्तु ये प्रयास सामाजिक-विकास की प्रक्रिया के 
साथ ठोक नहीं बठे, अतः सफल नहीं हृए । 


७. प्राथमिक से वत्तमान तक सामासिक-विकास को प्रक्रिया 
सामाजिक-विकास को जिस प्रक्रिया का हमने उल्लेख किया है, उसे संक्षेप 
मे कहना चाहं तो हम कह सकते हं कि-- 

(क) केन्द्रीक्रण की प्रक्रिया--पहले-पहल प्राथमिक-समाज में राज- 
नेतिक, आर्थिक, धामिक, सामाजिक, नतिक, रीति-रिवाज्, प्रथा आदि सव का 
केन्द्र सिफ़ं एक संगठन होता है । - वह संगठन एक रुधिर तथा एक भूमि! के कारण 
उत्पन्न होता है, व्यक्ति उस संगठन का अभिन्न अंग होता है । वह जात-बिरादरी 
का संगठन होता हे। 

(ख) विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया--“हधिर तथा भूमि का सम्बन्ध भौ 
आजीविका को आघार बनाकर खड़ा हुआ होता है, इसकिए जब रुधिर तथा भूमि 
का सम्बन्ध आजीविका के प्रदन को हल नहीं कर सकता, तब व्यक्ति धीरे-धीरे 
धिर ओर भूमि के सम्बन्ध को छोड़ने गता है, विरादरी से अपने व्यक्तित्व को 
पृथक्‌ करने लगता है । व्यक्ति के विरादरी मे मिट जाने की प्रक्रिया केन्द्रीकरण' 
(?प100) कौ प्रक्रिया है, व्यक्ति के बिरादरी से अपने को पथक्‌ कर ठेनेकी 
प्रक्रिया "विकेन््रीकरण' (76611120) कौ प्रक्रिया है \! जहां व्यक्ति 
बिरादरी से अलग हुमा, वहां राजन तिक, आधिक, घरमिक, सामाजिक, नेतिक, 
रीति-रिवाज, प्रथा आदि सब, जो विरादरी में केन्द्रित थे, अब बिरादरी भं केन्व्रित 
नहीं रहते, इनका अलग-अलग विकास होने लगतः है, विकेन्द्रीकरण होने लगता 
हं । अलग-अलग विकास क्यों होने लगता है ? इसलिए, क्योकि पहले बिरादरी 
जो-कुछ करतौ थौ, अवनी संकुचित-दृष्टि से करती थी, इस बात में बिरादरी 
का भला हँ, इसमं नुकसान है--इसलिए यह्‌ ठोक ओर यह्‌ गलत ! परन्तु 
जब व्यक्ति विरादरी से अपन को भि अनभव करने लगा, तब बिरादरी का 
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भला सोचनं के स्थान मे व्यक्ति को भलाई सोचने का प्रदन मख्य हो गया, यहं 
दृष्टि सामने आ गई कि व्यक्तियों का भला करके ही समाज का भला हो सकता 
है । इस दृष्टि के सामने आते ही राजनेतिक, आगथक, सामाजिक, नतिक, रीति- 
रिवाज, प्रथा आदि के सम्बन्ध मे भौ दृष्टि बदल गई । इनका संगठन बिरादरी के 
संकुचित दष्टि-कोण से न होकर, हर-व्यक््ति को समाज की स्वतन्त्र इकाई भान कर 
होने लगा, यह्‌ सोचकर होने लगा कि मनुष्य ने अपनी जात-बिरादरी से ही नहीं 
बंधे रहना, संसार को विज्ञाल विरादरी मे, जिसमे खून का, जात-पात का, रंग का-- 
किसौ प्रकार का भेद नहीं हे" उस विरादरी से वंघे रहना है । 

(ग) विकेन्द्रीकरण से भित्न-भिन्न संगठनों का निर्माण--जब यह्‌ विश्षाल 
दृष्टि आयी, तब भि्न-भिच्च प्रकार के संगठनों का निर्माण हुआ । राज्य-व्यवस्था 
कायम हुई, आथिक-संगठन अलग-अलग बनने लगे, धार्मिक भावना को मत्त- 
रूप देनं के किए मन्दिर-मस्जिद-गिजं बन, स्कल-कर्लेज खडे । समाज के विकास 
की प्रारम्भिक-अवस्था मं यह्‌ दृष्टि नहीं थौ । तब व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं 
थी । तब तो व्यक्ति विरादरी का अंग-मात्र था । जब वह्‌ आजीविका को तलाड्य 
करता हृ एक-रुधिर का सम्बन्व मानने वाली विरादरी से टटा, तब उसकी 
देख-भाल कौन करता ? एक दृष्टि से तो वह्‌ एक संकुचित बिरादरी से निकल 
कर एक बड़ी बिरादरौ बनाने के मागं पर चल पड़ा । पहले तो उसके साथ के 
दरवातते वाले हौ उसके अपने थे, सगे-सम्बन्धौ थे, जिनसे उसके विचार नहीं मिलते ` 
थे उनके साथ भौ लबदंस्तौ उसे भाई-चारा रखना होतः था, इसके सिवाय कोई 
रास्ता ही नहीं था, परन्तु अव बिरादरी से हट कर वह्‌ स्वतन्त्र विचार रखता हुआ 
भी इसरों से सम्पकं स्थापित कर सकता था, सेकडों मौल दुर रहने वाङ व्यक्तियों 
के साथ, एक-समान विचार होने के कारण, खून का रिता न होने पर भी एकता 
का अनुभव कर सकता था। इस नवीन विशाल-जौवन के लिए पहली बिरादरी 
मे केन्द्रित राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धामिक व्यवस्था काम नहीं दे 
सकती थी, इसलिए एक नवीन प्रकार की व्यवस्था कौ आवश्यकता पडी--एेसी 
व्यवस्था, जो बिरादरी के संकुचित बन्धनों से बंधी न हो, जो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष- 
दृष्टि से वंयक्तिक भले को मुख्यता दे सक्तो हो । इस प्रकार जब वत्तमान-समाज 
का आविर्भाव हुआ, तब राजनतिक, आधिक, सामाजिक, धामिक आदि संगठनं 
बिरादरी के बन्धनों से मुक्त हो गये, इन्हु स्वतंत्र विकास का अवसर मिला, इनका 
मानो 'विकेन्द्रीकरण' हुआ । 

समाज मं विकेन्द्रौकरण' को यह प्रक्रिया अभी चल ही रही है। कोई 

समय था, जब परिवार को बिरादरी से पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं थी ! माता-पिता 
जहां चाहं वहां जादी के लिए हां" कर देना ल्डके-लडकी का धं था। आज भी 
लगभग यह व्यवस्था जारी है । धीरे-धीरे यह अन॒भव किया जा रहा है कि विवाह 
मे लड़के-लडको कौ रसामन्दी भौ जरूरी है ! पहठे इस बात पर रोग हंखते थ, 
इसलिए हंसते भे क्योकि उस समय परिवार कौ स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, परिवार 
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बिरादरी मे ही केन्द्रित था, इसका 'विकेन्द्रीकरण' नहीं हुआ था ! "विकेन्द्रीकरणः 
क्ता सुत्र-पात तो व्यक्ति कौ स्वतन्त्र-सत्ता को मानने का परिणास हें । प्रायमिक- 
अवस्था के मानव-समाज में अब भी परिवार कौ विरादरी से पथक्‌ सत्ता नहीं हे । 
यह्‌ बात धमं के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है । अभी हमारे समाज मे घम का 
भो समाज से "विके्रीकरण' नहीं हा, जिस हद तक न ॒हुजा, उस हद तक हम 
सामाजिक-विकास कौ प्राथमिक-अवस्था मेहं । जसे बिरादरी के युग सं यह्‌ सन्ना 
जाता है कि बिरादरी जो बात कटे वह्‌ प्रमाण हे, विरादरी से अलग कोई आवाज 
उठा ही नहीं सकता, वसे हममं से अनेक लोग यह्‌ सभन्चते हं कि हम सब लोग 
अपने ही एक घमं की ही बात कर सकते हे, किसी ने दूसरे धमं की बात कौ नहीं 
कि हमने उसे चीरा-फाडा नहीं । हिन्द चाहता है, सब हिन्दू होकर रहं, मुखलटमान 
चाहता है, खब मुसलमान होकर रह, ईसाई चाहता है, सब ईसाई होकर रहं । 
परन्तु यह हो सकने-जंसी वात नहीं है । समाज की प्राथमिक -अवस्था मं तो यहं 
बात ठीक थी--बिरादरी काही घमं हर-व्यक्ति का धमं या, परन्तु सासालिक्- 
विकास में एक अवस्था आती हं, जब हर-एक संगठन “विकेन्द्ित' हो जाता है, ओर 
यही “विकेनद्रीकरण' जब धमं के क्षेत्र मं जायेगा, तब किसी धमं का बाधित र्य से 
माना जाना सम्भव नहीं हो सकेगा । इस दुष्टि से स्पष्ट है क्ति जो समाज घमं के 
किए जवर्दस्ती करते हे, वे "दिकेन्द्रीकरणः' को प्रक्रिपा मं से नहीं ग्रे, अभी विकास 
की प्राथमिक-अवस्था मं ही हँ, अतः विकास के मागं पर चर रहै समाज को, धमे के 
विषय में दृष्टि धम-निरपेश्च-राज्य (ऽध्छपाधः 3186} को दृष्टि हीहो 
सकतो हे । 
ज्यो-ज्यों व्यविति विरादरी के बंधन से मक्त होता जः रहा है, त्थो-त्यों 
अबतक विरादरी के बन्धन मं बंधे हए, उसमें केन्द्रित, जो भिन्न-भिन्न राजनेतिक, 
वासिक तथा सामाजिक संगठ्न थे, वे भी बिरादरी के नियन्न्रण से अलग अपनी 
स्वतत्र-सत्ता बनाते चले जा रहे हं--इसलिए स्वतंत्र-सत्ता बनाते चले जा रहे हुं 
क्योकि अब व्यक्ति को उन संगठनों को आवर्यकता है जो बिरादरी के बन्वनों से 
स्वतंत्र हो, ओर जो सं्तार के असंख्य स्वतंत्र व्यक्तियों कौ समस्या को हर कर सके । 


व्ररन 
१. जीवन के विकास के पाचों युगो का चित्र द्वारा वर्णन कीजिये । 
२. 'परवर्ती-युग' ((-4102016 एल104) के तुतीय' तथा "चतुथे' काल 


का वर्णन करते हुए इन युगो में मनुष्य का विकास कव हुजा, यह्‌ 
बतलादइये । 


३. मनुष्य कै सरीर में कोन-से परिवर्तन हए जिनसे सामाजिक-विकास 
हुम। ? 
ट 


४, मानव के विकास मं कौन-कौनःसी सम्यताओं ने जन्म लिया ? 
५. प्राथमिक तथा वत्तमान सम्य-समाज का आधार-भूत भेद क्या है ? 
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. सामाजिक-विकास को प्रक्रिया केन्द्रीकरण' चे 'विकैन्द्रौकरणः की तरफ 


( परा0ा1 हपञठाा 10 [ह ला19000) है--इसका क्या अथं 
>? 
< न 


७. विकेन्द्रीकरण के क्या-क्या लाभ है, ओर इसको क्या-क्या हानियां है † 
. यह्‌ दर्शाइिये कि प्रारम्भिक-समाज से विकसित-समाज का जवं निर्माण 


भ 


टोता हे, तव ्राणि-रास्त्रीय-तत्त्वों का तथा यान्त्रिक एवं 
-सास्छर तिक-तत्त्वो' मे केन्द्रौकरण से विकेन्द्रीकरण' को प्रक्रिया काम 
करती हे। 


. "घर्म-निरपेक्न-राज्य' (90127 8181९) के प्रदन पर प्रकाडा डाछ्ये । 


परीक्षा मे आय हुए प्रन 


- सामाजिक-परिवत्तंन के मुख्य-कारक (5201078) क्या हैँ ? भारतीय 


उदाहरण देकर समज्ञाइयं । (लखनऊ, १९४९} 
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सामाजिक-पयित्तनों पर प्राणए-शास््रीय प्रभाव 
(9101041. 14 (05 ^ (© 804. ("^+ च) 


आज हमारा समाज जो-कुछ है, बह एक हज्ञार वष पहले वेसा नहीं था, 

आज से एक हक्तार वषं पीछे भी उसका रूप कुछ ओर ही हो जायगा । यह तो दूर कौ 
बात हूर । हमारे देखते-देखते इतने भारी परिवत्तन हो गयं जिनकी किसी को 
स्वप्न में भौ कल्पना नहीं यी । चालीस वषं पहले रूस क्या था, ओर आज क्या हो 
गया ? १९१४ के प्रथम विदव-यद्ध से पूवं ओर उसके बाद के विर्व मं जमोन- 
आसमान का अन्तर हौ गया है । भारत १९४७ मं स्वतंत्र हुजा । इससे पठे ओर 
बाद के भारत मं कितना परिवत्तन आता जा रहा है । दूसरे विज्ञान जिन घटनाओं 
का अध्ययन करते ह उनमें भी परिवर्तन होता रहता है, परन्तु जितना परिवत्तन 
समान मे होता है, उतन) तो कहीं दीखता ही नहीं । ज्योतिष-शास्त्र जिन तारों का 
अध्ययन करता है, भोतिकी-शास्त्र जिन पाथिव-तत्त्वों का अध्ययन करता है, उनम 
परिवत्तन आया, परन्तु फिर भी ये तारे बही तारे हें, ये पुथिवी, ये जल, ये वायु 
वही-के-वही हं, इनमें परिवत्तंन का आना न आने के बराबर है, इसकिए इन 
शास्त्रों का अध्ययन उतना कठिन जौर दुगम नहीं जितना समाज-शास्तर का 
अध्ययन है । स्माज-गास्त्र जिस समाज का अध्ययन करता है, वह अध्ययनं 
करते-करते ही बदलता चला जाता है! आज समाज की जो रचना है, वह॒ कल 
नही, जो कल है बह परसो नहीं । इसी लिए अन्य शास्त्रों मं भविष्यद्‌-वाणियां 
हो सकती हं , यह्‌ कहा जा सकता है कि कज चन्द्र-ग्रहण होगा, कब सूय-ग्रहण होगा, 
उनके आधा र-भूत तत्त्व स्थिर ह्‌, इन स्थिर-तत्त्वों के आधार पर आगे ओर पीर 
की नातं कही जा सकती हं, परन्तु समाज-शास्त्र का आधार अस्थिर है, समाज 
हर समय बदलता रहता है, इसक्िए समाज-शास्त्री निश्चित तौर पर नहीं कहं 
सकता, आगे क्या होगा, ओर क्या नहीं होगा । समाज सं इतने परिवत्तन 
कहां से आ जाते हं, इन परिवत्तनों के क्या कारण हँ ? 

समाज के इन परिवत्तनों के दो कारण हं--एक वे कारण जिन पर मनष्य 
का कोई अधिकार नहीं, दूसरे वे कारण जिनं पर मनुष्य का अधिकार है। जिन 
कारणों पर मनुष्य का कोड अधिकार नहीं, अगर है तो बहुत थोडा, जो मनुष्य के 


बस कौ बात नहीं, वे उस पर्यावरण से सम्बन्ध रखते हं जो प्रकृति कौ तरफ़ से 
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षदा किये गथे हे ; जिन कारणों पर मनुष्य का अधिकार ह, जो मनुष्य के बस की 
बात है" वे उस पर्यावरण से सम्बन्ध रखते हं जो प्रकृति कौ तरफ़ से नहीं, मनुष्य 
को तरफ़ से पेदा किये गये हं । 

प्रकृति को तरफ़ से पदा किये हुए एसे कारण जो सामाजिक-परिवत्तंनों को 
प्रभावित करते हं, दो तरह के हं--भौतिक' ( 71158] ) तथा श्राणि- 
शास्त्रीय' (8101081081) । मनुष्य को तरफ़ से पदा किये हुए कारण भी दो तरह 
के ह-- "कला-कौशल -सम्बन्धी' अर्थात्‌ यान्त्रिक या प्रादिधिकं (720111010808]) 
तथा सांस्कृतिक" ((-णा(प721) । हम इस अध्याय में भौतिकः (11951631) 
तथा 'प्राणि-लास्त्रीय' (81010821081) कारणों को, तथा अगते दो अध्यायो मं 
यान्त्रिक! या श्राविधिक' (1 €0111101021081) एवं 'सांस्कृतिक ((णापा2]) 
कारणों का विवेचन करेगे । 


१. सामाजिक-परिवत्तनों पर भौतिक-कारणो का प्रभाव 


जिस “भोतिक-पर्यावरण' (11४81021 लाता ) मं हम ह, 
उसमे रगातार परिवत्तन हौ रहे हँ, हर समय उथल-पुथल मच रही है । कुछ 
परिवत्तन तो प्रकृति मे धीरे-धीरे, कमशः हो रहे हँ । पहठे पथिवी गमं थी, धीरे- 
धीरे ठंडी हई । पहले यहां कौ गर्मौ के कारण किसी प्रकार का जीवन रह ही 
नहीं सकता था, ज्यो-ज्यों भूमि का पृष्ठ-भाग शीतल होता गया, त्यों-त्यों एसी 
अवस्थाएं उत्पन्न होने लगीं जिनमें जोवन रह सकता था । परन्तु इन धीरे-धोरे 
होने बाठे भौतिक-परिवतंनों के अलावा कई भोतिक-परिवत्तंन आकस्मिक भी होते 
हुं । कभी तूफान आया, कभी भूचाल आया, कभी बाड़ आ गई, वर्षा का प्रचण्ड 
प्रकोप, सूखा, बरफ़ पड़ जाना--ये-सब आकस्मिक परिवत्तन हे । इन सब धीरे-धीरे 
तथा आकस्मिक तौर पर होन वाले मनुष्य के अनुकूल तथा प्रतिकूल भोतिक- 
परिवत्तंनों मे मनुष्य का कोई हाथ नहीं, प्रकृति को देन हं । मनुष्य इन परिवत्तनों 
के साथ अपना सात्म्य स्थापित कर सका, अपने मं इनके अनृकूल परिवत्तनं ला सका, 
तो इनकी मार सह गया, इनको सहने योग्य अपने मं परिवत्तन न कर सका, तो इनको 
मार खा गया। ये परिवत्तन इकतरफ़ा थे, सिफं प्रकृति को तरफ़ से थे, मनुष्य 
केवल हाथ-पर-हाथ धर कर निस्सहाय हो इनको देख भर सकता था । 

परन्तर॒ भौतिक-पर्यावरण' (1191081 लशा) में कुछ परि- 
वत्तंन एसे भौ हं जिनको लाने में मनुष्य का हाथ है । एक जगह कोयठे कौ 

न है, पटोल के कुएं हं । वहां शहर बस गथे, फंक्टरियां खड़ी हो गई, मकानों पर 
मकानों का ताता बन्ध गया । मनुष्य ने कोयला सव निकाल लिया, पैदल खींच कर 
कुओं को सुखा दिया । अब वही जगह जहां शहर बस गय भे बीरान होने लगी, 
मकानों मं उल्ल बोलने लगे। इन जगहों के सामाजिक-विकास में भी भौतिक- 
पर्यावरणः' (1951081 11077111 ) के कारण परिवत्तेन आया, परन्तु यह्‌ 
तुफ़ान, भूचाल आदि की तरह इकतरफ़ा परिवत्तन नहीं कहा जा सकता । इस 
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परिवत्तन ने जहां प्रकृति का हाथ हं, वहाँ मनुष्य का भी हाथ हँ ! इन परिवन्तनों 
को मनुष्य ओर प्रकृति दोनों ने उत्पन्न किया, परन्तु हौ सकता था कि अगर पटोल 
सूख जाता, कोयला खत्म हो जाता, तो मनुष्य हाथ-पर-हाथ धर कर बेठ जातः ¦ 
परन्तु नही, वि्लान की दिनो-दिन को उच्रति से इस पर्यावरण पर भो मनुष्य काच 
पाता जा रहा है । ज्यो-ज्यों मनुष्य उन्नति करता जा रहा है, त्यो-त्यो पर्यावरण 
का खिलोना बने रहने के स्थान मे पर्यावरण यर अधिकार प्राप्त करता जा रहा 
है । कोयला, पटोल खत्म हो जायगा, तो वह॒ अणु-श्क्ति क्षै तरफ़ आसशाभरी 
निगाह से देवने लगेगा! अगर अणु-राकिति का ओदयोगिक-क्षेत्र में प्रयोग होने 
लगा, तो १८बीं शताब्दी मे जो “ओौचयोगिक-कांति' हुई थी, उससे भौ जवदंस्त 
ओदयोगिक-करंति' का युग इस बीसवौं सदी म प्रारम्भे होगा । इस सबसे यह्‌ स्पष्ट 
है कि भोतिक-पर्यावरण' ( 15108] ला17070ला{ ) का, जिसमें से कुछ 
मनुष्य के हाथ मे है, कुछ उसके हाय मे नहीं है, परन्तु घरे-धीरे आता जा रहा हं" 
सामाजिक-विकासं पर भारी प्रभाव पडा ओर पड़ रहाट, 
२. श्राक्तिक-चुनाव' का प्राणि शास्य नियम 
(81010६८9) 1.8 9 विपरि ७९6८०) 
जसा हमने अभी देखा, जीवन के विकास पर “भोतिक-पर्यावरण' का प्रभाव 
पडा है। जसे भौतिक-पर्यावरण' का जीवन के विकास पर प्रभाव यडा है, वसे 
श्राणि-शास्त्र के नियमो' (8101081081 12५08} का भौ प्रभाव पड़ा है, इससे कोई 
इन्कार नहीं कर सकता । जीवन के विकासं के सम्बन्ध मे “प्राणि -लास्त्र' का सुख्य- 
नियम श्राकृतिक-च्‌नाव' ( 21072] 36160100) का नियम दहै । वह॒ नियम 
तथा उसके आधारभूत तत्त्व क्या हं ? प्राणि-सास्त्र के प्राकृतिक-चुनाव के नियम 
(8101021681 13९५5 18172] ऽव च्लाजा) के आधारभूत तत्व निम्न हं :-- 
(क) प्रकृति मे अत्यन्त उत्पादन--जौवन के विकास कै सम्बन्ध में प्राणि- 


जास््र के नियम का प्रतिपादन डाविन ने किया) उसका कथन था कि °पर्यावरण' ,. 


(शा70 710611६) ब्राग मे परिवत्तन' ( 27181101} उत्पन्न करता हे, ओर 
वह रिवत्तन' अन॒संक्रान्त' (1116111) हो जाता है । परन्तु शवर्थावरणः' प्राणौ 
में परिवत्तन' कंसे उत्पन्न करता है ? इसी सम्बन्ध में डािन ने एक नवीन कल्पना 
को जन्म दिया । उसने कहा कि प्रकृति मे बहुत अधिक उत्पादन हो रहा है) 
एक वक्ष के हजारो, ऊाखो बोज होते हं, ओर सब उगकर जंगल -का-जंगल खडा 
कर सकते हे । छोटे-छोटे जानवर बडी भारौ संख्या में सन्तान उत्पन्न करते ह । 
एक कुतिया एक साल मं दो बार बच्चे देती है, ओर एक-एक बार मं आठ-अ1ठ 
पिल्ले को जन्म दे डालतौ है। प्रकृति इतनी उदारता से जो उत्पादन करती है 
उसकी इतनी उदारता से रक्षा नहीं करती । अगर जितने प्राणौ पदा हुए हे, सब बचें 
रहं, तो संसार मं एक प्राणी से ही सारौ सृष्टि भर जाय । तो फिर क्या होता हे ? 

(ख ) अत्यन्त उत्पादन से जीवन-संग्राम--इन प्राणियों में अपनी प्राण- 
रक्षा की होड चल पड़ती है । इनके पास भोजन को मात्रा नी परिमित होती है, 
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उसी परिभित भोजन पर सब को निर्वाह करना होता है, बस छीना-क्षपटी चल 
पड़ती है। इस छ्रीना-क्षपटी का नाम ही “सत्स्य-न्याय' या जीवन-संग्राभं 
(9170९९16 07 2.0516166) है । जो ताकतवर होता है, वह दुसरे के सुह का 
टुकड़ा उवा नोचता है, जो कमजोर होता है वह मार खा जाता है, जोवन-सग्राम 
मे टिक नहीं सकता, मर जाता है । परन्तु अब प्रन है--ताकतवर किसे कहते हं ? 
(ग) संग्राम में अन्‌कूलन--ताकतवर उसे कहते हं जो विषम-पर्यावरण 
के साथ अयने को अनुकल बना केता है ! पर्यावरण प्रतिक है, ओर प्राणी अपने 
को उसके अनुकल नहीं बना सका, तो वह टिक थोड़े ही सकता है\ पर्यावरण 
के साथ प्राणी अपने को अन्‌कूल कंसे बनाता है? जंगल में चारा बिल्कुल नहीं 
है, ऊचे-ऊचे वृक्ष ह, ऊंची गरदन करके ही भोज्य-पदार्थं प्राप्तं किया जा सकता है । 
इस पर्यावरण मं जो प्राणी ऊंची गदन करके पेड तक पहुंच सकेगे वे जीवित 
रहंगे- बाकी मर जायेगे ! यह प्रक्रिया एक सन्तति में चलो, दूसरी मे चरी, 
होते-होते इस प्रणी की सन्तति कौ गदेन लम्बौ होने ल्गौ । इस प्रकार विषम 
पर्यावरण के प्रति अपने को अनृकूल बना लेने को प्राणि-शास्त्र की परिभाषा में 
अन्‌कूलन' (48118110) कहते हं । यह अनुक्ख्न' दो तरह से होता है 
एक तो पर्यावरण के अनुसार धीरे-धीरे प्राणी में परिवत्तंन होता जाता है, चरा 
ऊचाई पर मिलने से जीराफ़ को गदंन लम्बी हो गई, उर के मारे भागने से हरिण 
को टगिं पतलो-पतलो हो गई। विकासवाद की परिभाषा में इस प्रकारके 
अनुकूलन' (^087121101) से प्राणी में जो भरिवत्तेन' आता है, उसे कमिकू- 
परिवत्तन' { (01117005 ४ 21811071 07 1041068॥1011 ) कहते हं क्योकि 
यह "परिवत्तेन' क्रम से, धीरे-धीरे आताहै। दूसरे प्रकार का “अनुक्लन' 
(02718101) धीरे-धीरे नहीं होता, कम से नहीं होता, वह॒ आकस्मिकः होता 
है, इस अनुक्लन' को आकस्मिक-परिवत्तन' (12130011117005 ४व118{्ज 
07 प्श) कहते हं । करमिक-परिवत्तन' (1/10410681101) का अभिप्राय 
तो यह है कि वह धीरे-धीरे हु, कुछ इस संतति मे हुआ, कु अगली मं हुमा, 
होता-होता आखिरी सन्तति में बहुत अधिक बढ़ गया । (आकस्मिक-परिवर्तन" 
(14211011) से अभिप्राय एसे परिवत्तन से है, जो एकदम हो गया, उक्षका 
मिक विकास नहीं हुंमा । वह एकदम कंसे हो गया इसका कुछ कारण नहीं पता 
चलता! जो खोग मानते हं कि सृष्टि मे शुरू-श॒रू मे एकदम भिन्न-भिन्न योनिं 
पदा हुड, वे विकासवादियों से कह सकते हं कि भिन्न-भिन्न योनियं! पेदा होने मे 
ओर (आकस्मिक-परिवत्तन' मे कोई आधार-भूत भेद नहीं है । खेर, इस प्रकार 
जिन प्राणियों मं विषम-पर्यावरणों का मकाविला करने के परिवत्तन 
(1/061008110 श्रत्‌ प्रभाता) हो जाते हे, बही बलवान्‌ समञ्च जते ह" 
लाको निब समस्ते जाते ह । 
(घ) जौोवन-संग्राम मे अन्‌क्लन वालों का च नाव--जौ प्राणी बलवान्‌ 
वे प्रकृति मे चन किथे जाते है, बाको नष्ट हो जाते है । अगर सभौ चुन लिय 
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जाते, तब तो सृष्टि कौड़-मकोडों से भर जाती । बलशाली का चनाव ओर निर्बल 
का परित्याग प्रकृति का नियम है। बलशाली प्राणियों में जो "परिवर्तन 
(14061768105 धतु शप{808) आये, वे अगखी-ते-अगलो सन्तति सें 
अनुसंक्रान्त' (11110111) होते चके गये, ओर एसे प्राणियों को ध्रकृति ने छर 
च्या, बाको जीवन-संग्राम में नष्ट हो गये। कुछ भोजन न मिलने से समाप्त 
हो गए, कुछ बीमारी से मर गए, कुछ आपस को कठमक्श मे, मार-घाड मं 
राम-नाम-सत्त हौ गए । यह्‌ प्रक्रिया बलशालो का वच रहना" (ऽपां एव] 
01 16 11081} या श्राकृतिक-चुनाव' (11111 81661100) कहुलाती है 
बलशाली प्राणो के चुनाव का अयं है, नि्ब॑ल का निर्थास--इसलिए इसे “निर्थसन 
कौ प्रक्रिया! (00658 0{ ला्ा12110 ) मी कहा जा सकता है । 


र. माल्थस ने प्राणि-शास्त्रीय नियम को मन॒ष्य-समाज 
पर घटाया 


हमने देखा कि प्राणि-शास्त्र का मुख्य नियम श्राकृतिक-चनाव' (74 - 
प्र} 56661107) का नियम ह । हमने यह भी देखा कि इसमें प्रकृति का असीम 
उत्पादन, असीम उत्पादन तथा भोजन-सामम्री की कमी से जीवन-संम्राम, जोवन- 
संग्राम मं बलल्ञाखी का बच रहना, निबल का मार-काट, भख, बौभारी से समाप्त 
हो जाना--ये सब प्रक्रिपाए चलती हं । इन-सब प्राणि-शास्त्रीय नियमों को मनुष्य- 
समाज पर भी घटाया जा सकता है । यह्‌ आहइचयं की बात है कि डाविन दारा इन 
नियमों को प्राणियों पर घटाये जाने से पहले इग्लण्ड के ईसाई पादरी साखथस 
(11210705) ने इन नियमों को १७९८ मं मनुष्य-समाज पर घटाया था । उसनं 
अपना नाम बिना दिये एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था--“©5852.9 
01 {116 शि171[01€ ग एणएपाश्०ा 28 1 22{§ {116 पि{पा€ 
1111]010श्ला7ला† 2 800 । इस ग्रन्थ मं मालयस जिन तीन परिणामों 
पर पहुंचा वे निम्न ये -- 

(१) जनसंख्या कौ वृद्धि जौवन-यापन के साधनों द्वारा सीमित है । 

(२) जन-तंस्या की प्रवृत्ति जीवन-यापन के साधनों की अपेक्षा अधिक 
तेजी से बढन कौ ओर होती है। इसे प्रकृति 'निश्चित-निरोध' 
(720811४6 0166168) के नियमों हारा रोकती है । मानव-समाज 
मं 'नित्रिचित-निरोध' (20811४७ 01601८8) के प्राकृतिक-नियम 
के अलावा मनुष्य श्रतिबन्धक-निरोध' (€श्ला11४€ 01९०८) 
का उपयोग कर सकता हे । 

(३) भूत-काल मं जो नियम जन-संख्या कौ वृद्धि को रोकता रहा है, 
भविष्य म भी वही ल्गेगा। भूत-काल में प्रकृति “निद्चित- 
निरोधो" (70511४6 0176018) दारा--युद्ध, बीमारी, अकाल, 
भुखमरो, शिच्युहत्या आदि हारा--जन-संख्या ओर जीवन-यापन 
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के साघनों मे समता स्थापित करती रहौ है परन्तु ये उपाय दुःख 
पहुंचाने वाले ह, अतः सनुष्य को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके 
प्रतिबन्धक-निरोधों' (1€शला1) ४८ 01661६8) द्वारा जनसंख्या 
का नियंत्रण करना चाहिए । 


४: माल्थस के सिद्धान्त कौ आलोचना 


हमने देखा कि प्राणि-शास््र के जिन नियमों को हम प्रकृति मं कास करता 
हआ देखते हे, उन्हीं नियमों को मालयस ने मनुष्य-समाज मं काम करता हुंजा 
देखा, ओर खतरे की घंटी बजाय । उसने कहा कि अगर जन-संख्या को बद्ती 
कोन रोका गया, तो जंसे निम्न प्राणि-जगत्‌ मे संख्या के बढ़ जाने ओर जीवन- 
यापन के साधनों के कम होने के कारण जोवन-संग्राम चल रहा है, कोई किसी को 
मार रहा है, कोई बीमारी ओर भूख से मर रहा है, वसे मनुष्य-समाज का भौ यही 
हाल होगा । हमने देखना है कि माक्यस की ये बातें मनुष्य-समाज पर कहां तक 
लाग्‌ होती हें ! हम मालयस के तोनों निष्कर्षो को करमशः ठेकर उनको परीक्षा 
करगे । 

(क) माल्थस का पहला निष्कषं --"जन-संख्या का भोजन की मात्रा से 
सीमित होना'--माल्थस का पहला निष्कषं यह है कि जनसंख्या को वृद्धि जोवन- 
यापन के साघनों द्वारा सीमित है। उदाहरणार्थ, हमारे पास १० आदमियों के 
खाने लायक भोजन है, ओर १० ही खाने वाले आदमी हें । अगर हमारी जन- 
संख्या १० से २० हो जाती ह, ओर भोजन उतना ही रहता है, तो स्पष्ट है, अगर 
सब भर पेट खाना खाना चाहेंगे, तो केवल १० ही खा सकेगे, बाको १० भूखे मर 
जायेगे, या सब आधा-आधा खायेगे, ओर सभी कमजोर हो जायेगे । पशुओं" 
वनस्पतियों मे एेसा ही होता है, जंगली जातियों मे भी वच्चे-बढे-कमजोर भूल 
से मर जाते हं । अगर बढ़ती हुई जन-संख्या को मरने से बचाना ह , तो जीवन- 
यापन के साधनों को बढ़ाना होगा । किसी तरह से भो बढ़ाये, यह्‌ सानना पड़ंगा 
कि जन-संख्या उपलन्ध खा्-सामग्री से आगे नहीं बह सकती, बढृगी तो मुसौबतों 
में फंस जायगी । सिद्धान्त रूप से माल्यस का पहला निष्कषं ठीक जान पड़ता हे । 
प्रकृति मे भी यह श्राणि-जञास्त्रीय-नियम' (10108102 19} काम करता हैः 
मनुष्य-समाज मे भी काम करता है। 

(ख) माल्थस का दूसरा निष्कष--गृणात्मक तथा घनात्मक क्रम -- 
माल्थस का दूसरा निष्कषं यह है कि जन-संख्या जीवन-यायन के साधनों को 
अपेक्षा अधिक तेली से बढती है। माल्थस ने इस नियम को गणित के अंकों मे रख 
दिया है। वह्‌ कहता है कि अगर जन-संख्या कौ वृद्धि पर किसी प्रकार को रोक न 
लगायी जाय, तो जन-संल्या "गुणात्मक -क्रम' ((390111011108] {08688107 ) 
से बढ़ती है, जीवन-यायन के साधन धनात्मक ~कम" (^^11111171611081 1 10816 
35701) से बढते हे । अगर हम यह जानना चाहं कि पच्चीस-पच्चौस दघ के 
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अन्तर कै बाद जन-संख्या कितनी बड जायगी, ओर उसके साथ-साथ भोजन- 
सामग्री कितनी बढती जायगी, तो शगुणात्मक' तथा धनात्मक'-क्रम निस्न-प्रकार 
काम करेगा: 

(1) जन-संस्या को क' मान लिया जाय, तो क' २८-२५ सार के बाद 
` २क--४क'-८क'--१६क'--२२क'--*६४क'--इस प्रकार जन-संख्या 
बढ़ेगी । 

(11) भोजन-सासग्री को ख' मान चया जाय, तो ख' २५-२५ साल के 
बाद २ल--३व'--*ख'--"4 ख'--"ईख'--इसं प्रकार नोजन की वृद्धि होगी । 

इसका यह अभिप्रायं हज कि पहले २५ वषं के बाद जन-संख्या क' से 
२क' हो गई, भोजन-सामग्री भी ख" से २ख' हौ गई, परन्तु अगले २५ साल के 
बाद जन-संख्या "२क' से ८क' हो गई, परन्तु भोजन-सामम्री "२ख' से केवर ^३ख' 
हृदं । इससे आगे जन-संख्या ^४क' से ८क' हो गई, भोजन-साभग्री ^३ेख' से 
केवर ^४ख' हई । ज्यो-ज्यों समय बढ़ता जाता है, जन-संख्या तथा भोजन-सासग्रौ 
मं अन्तर भी बढता जाता है । परन्तु पहके हम देख अये ह कि जन-संख्या की 
वृद्धि जोवन-यापन कै साधनों हारा सीमित रहती है । वह्‌ सौभित केसे रहती है ? 
इसका उपाय मार्य ने यहौ बतलाया है कि जव जन-संख्या बहुत बढ़ने लगती 


` दै, तब प्रकृति अपने हथियार तेज कर जन-घंख्या का हास करने लगती है, ओर 


उसे उसी सीमा म ठे आतो हं जिसमे भोजन-सामग्रौ होती है । प्रकृति के ये हथियार 

-निरचित-निरोध' { 205111४6 01601८5) हं, "निङ्चित' इसलिए क्योंकि इनसे 

जन-संख्या का कम हो जाना निल्चित हौ जाता है) वे “निहिचत-निरोघः 

(20510४€ 0715) क्या हं 2 वे हं --युद्ध, बीमारी तथा दुभिक्ष । जब 

जन-संख्या बहुत बढ़ जाती ह्‌, तब लडाइथां शरू हो जाती हं जिनमे लाखों आदमी 

मारे जते ह । पिले १९१४ के विहव-व्यापी युद्ध के बाद इतना लबदंस्त इन्फ्लृएन्ा 
फला था जिससे करोड़ों मौत के घाट उतर गये। १९४३ में बंगाल में दुर्भिक्ष 
पड़ा, उसमे न-जाने कितने स्त्री-पुरष काल के प्रास हए । प्रकृति मं जब खाने 

वालों कौ संख्या सीमा का उल्लंघन कर जाती है, तब युद्ध, बीमारी, दुभिक्ष 

आकर इस समस्या का हल कर देते ह । माल्थस का कहना था कि यह जरूरी 
नहीं कि युद्ध, बीमारी, दुभिश्च से ही जन-संख्या कम हो । ये तो अन्धी प्रकृति के 

हथियार हं । मनुष्य के पास बुद्धि है । वह अपनी बद्ध से एसे साधनों का प्रयोगं 
कर सकता है जिनसे जन-संख्या सीमा का उत्कंघन ही न करे ।! ये उपाय ्रति- 
बन्धक-निरोध' (116४611116 01160185} के हँ । छोटी आयु मे जादी न की 
जाय, संयम सै रहा जाय, कम बच्चे पदा किथे जांय, ओर विवाह तब तक न किया 
जाय जब तकं बच्चों के भरण-पोषण योग्य काफी आमदनी न हो । इन श्रति- 
बन्धक" उपायों मं आजकल, परिवार-नियमन' (व) {12111178 ) को 
योजनाएं भी बनायी जा रही हं जिनमें प्रति-बन्धक निरोध" के उपायों का सहारा 
केकर स्त्री-पुरुष सन्तान कौ नियन्त्रित करते हे । माल्थस का कहना था कि २५ 
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साल के असं मं जनसंख्या पहले से गनी हो जाती हं, भोज्य-सामग्रौ दुगनी नहीं 


होती--इसलिए युद्ध, बौमारी, भृखसरी न फले, इसके लिए जन-संख्या को 


रोकने के छरत्रिम उपायों का इस्तेमाल करना आवदयक है, नहीं तो मानव- 
समाज को भयंकर विपत्तियं आ घोरतो हु, युद्ध या दुभिक्ष का सामना करना 
पडता हे । 

हमने विचार करना है कि माल्थस का उक्त श्राणि-शास्त्रीय-नियम 
(81010210281 18५) सानव-समाज पर घटता है, या नहीं 2 इस नियम को जान 
इस बात सं है कि भोजन-सामग्र उस अनुपात मे नहीं बढती जिस अनुपात मं जन- 
संख्या बढती हे ! परन्तु क्या यह बात ठीक है ? हम देख चुके ह कि पञु-पक्षी- 
वनस्पति भी अपरिमित मात्रा मं बढते हु । मनुष्य तौ प्ु-पक्षी-वनस्पति सब- 
क्छ खा जाता है ! जब ये अपरिमित मात्रा मं बदृते हं, तब कसे कहा जा सकता 
है कि भोज्य-सासग्नौ सोमित रहती है ˆ? सखलि्यो, सुगियों के दट्ने को कोई सोमा 
है? अगर ये बेतहर बढती ह, तो सनुष्य को भोजन को क्या कमी रह्‌ सकती 
हे ? इसके अतिरिक्त सालथस ने जब अपने नियम का प्रतिपादन किया था, तब 
इश्टेण्ड की जन-संख्या बहुत बढ़ रही थी, ओर खाने को इतना नहीं मि रहा 
या। परन्तु उसे नहीं पता था कि उसो के समय में इग्लेण्ड में जो ओदयोगिक- 
ऋंति' (1718 1लश्णणाठाः) हो रही थी, उसके फल-स्वरूय उत्पत्ति 
कते साघन भौ बहु रहे थे, ओर उनके बटने के साथ-साय भोज्य-सामग्री कौ वद्धि 
को सम्भावनां भो बह रही थीं । 'जौद्योगिक-कांति' से कृषि के सम्बन्ध सं जो- 
जो नवीन आदिष्कार हुए उनसे भोज्य-पदा्थों को मात्रा बहुत अधिक बढ़ मई । 
करई-कई देका तो इतना उत्यादन करने लगे कि उन्हं समञ्च ही नहं पड़ा कि वे अयनी 
उत्पत्ति .का क्या करे । यातायात के साघनों से, जहां उत्पत्ति कम हुई वहां अनाज 
भेज दिया गया, परन्तु भजनं के बाद भो इतना उच रहा जिसे पड़-पड़े सडना पडा । 
ब्रिटिह्ञ-साच्राज्य सें १८९१ से १९३१ तक जन-संस्या मे जितनी बृद्धि हुई, नोज्य- 
सामग्री मं उससे सिगनो-चौगनो वद्धि हई । १८९१ से १९२१ तक मनष्यों को 
जन-संख्या की वद्धि को अपेक्षा चौगुने पशु उत्यच्च हए । ये पञ्च॒ खाद्-सामग्री ही 
तो थे। १९३५ के लगभग लाखों टन मछकियां समद्र सं फक दी गई ओर ऊाखों 
टन काफी तथा अनाज जला दिया गया। आज खाद्य-पदार्थो के उत्पादन पर 
प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हं । चाय ओर काटी को उपज पहले से १५ फीसदी 
कम की जाय--इस प्रकार के नियम बनते ह । यह्‌ सब क्यो हो रहा है ? इसी क्ष, 
क्योंकि यद्यपि जन-संख्या को वृद्धि के सम्बन्ध मं मालथस का नियम ठक था, यह 
लात ठोक थी कि अगर कोई प्रतिबन्ध न जा पड, तो २५ साल मं किसी देहा को जन- 
संख्या लगभग दगनी हो जाती हे, तो भौ खाद्-सामम्री के विषय मं उसका धनाः 
त्मक-नियम' (1.3४ ग ^‰111111611681 ए0्1685100) ठीक नहीं था-- 
इसलिए ठीक नहीं था ्योकि ओद्योगिक-कांति तथा विज्ञान ने उत्पादन के जो नथ 
साधन जुटा दिये उनको तरफ़ माक्थस का ध्यान नहीं गया था । 


॥ > 
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(ग) मालथस का तीसरा निष्कष--उच्च जन्म-दर तथा उच्च मत्य्‌ 
दर'--माल्थस का तीसरा निष्कषं यह्‌ था कि प्राणि-जगत्‌ का जौवन-संग्रालः का 
नियम जंसे अब तक सनृष्य-समाज मं काम करता रहा है, इसी तरह आगे भौ कास 
करता रहेगा ! प्राकृतिक-नियम यह है कि जन-संख्या कौ बढ़ती को प्रकृति युद्धः 
रोग, दुभिक्च आदि खाधनों से रोकती रहती हे । अभी तक तो जन-संख्या इतनी 
नहीं बढी, परन्तु आगे-आमगे इसके भयंकर तौर से बढ़ने की सम्भावना हं, ओर 
ज्यो-ज्यों वह बढ़ेगी, त्यो-त्यों महा-भयंकर प्रख्यंकारी संग्राम होगे, गहरो-के- 
शहर तबाह करने वाली महामारियां फल्गौ, लोग भूख से तडप-तडप कर रगे 
ज्यो-ज्यों जन-संख्या बढेगी, त्यो-त्यों मृत्यु-संख्या भी बठृगो--भलठे ही वह 
लड़ाई सेहो, बीमारीसेहो, या दुभिक्षसेहो। संक्षेप मे, माल्थस का तीसरा 
निष्कषं यह था कि जितनी जन्म-दर (21111-7216) बढृगी, उतनी मृत्यु-दर 
(12€8111-7216) भी बढेगी--पीक एेसा होता चला आया है, अगे एेसा हौता 
रहेगा । यह्‌ प्रकृति का प्राणि-शास्त्रीय नियम है, प्राणि-लास्त्रीय इसलिए कि पु- 
पक्षौ-वनस्पति मं यह काम कर रहा है, मनुष्य मं भी यह काम करता हे, इसकिए 
हमारा यह परम कत्तव्य है कि हम श्रतिबन्धक-निरोधों' (716४ 111५९ ५11९618) 
द्वारा जन्म-दर को कम कर दें । प्रकृति ओर मनुष्य के साधनों मे क्या भेद है ? 

प्रकृति तो मुत्यु-दर बढ़ाकर जन्म-दर कम करदेतीहै मनुष्य जन्म पर प्रतिरोष 
लगाकर जन्म-दर कम कर सकता है ! मृत्यु बढ़ाकर जन-संख्या कम करने को 
अपेक्षा जन्म पर प्रतिरोध लगाकर जन-संख्या कम करने का उपाय निस्सन्देह कम 
दुःख देने वाला हे । 
माल्यस के समय एसे लोग मोज्‌द थे जो उस समय के विज्ञान के चमत्कारो 
को देख कर भविष्यद्राणियां करने कगे थे कि अब मानव-समाज के सुख का समय 
आने वाला है, इः के दिन दूर होने वाल है, वह दिन दूर नहीं, जब खूब खाने 
को मिकेगा, आराम से रहने को मिकेगा ¦! चसे हौ भविष्यद्रक्ताओं मं गोडविन 
(000९111) तथा कनडोरसेट ((01140101) थे । माक्थस ने कहा कि विज्ञान 
भले ही कितनी उच्नति क्यों न करे, भूमि में उत्पादन की शक्ति परिभित हे, 
ओर अगर जन-संख्या को किसी सजग प्रयत्न से रोका न गया, तो एसा दिन आये 
बगेर नहीं रहेगा, जब मनुष्य को खाने को पर्याप्त नहीं भिजेगा, वह सुख का नहीं, 
दुःख का दिन होगा। परन्तु माल्यस कौ यह्‌ बात कि पीछे जो-कुछ हआ है वही 
आगे होने वाला है, ग्रख्त साबित हुई । पीछे जन-संख्या बढती रही ओर युद्ध, 
बीमारी ओर दुभिक्न से बढ़ हुई जन-संख्या को प्रकृति खत्म करतौ रही, परन्तु 
आगे जन-संख्या तो बढ़ेगी, परन्तु यह रूरी नहीं कि युद्ध, बीमारी ओर दुभिक्ष 
के शस्त्री का ही प्रयोग हो । हम देख रहे हं कि युद्ध को सदा के लिए समाप्त करने के 
लिए संयक्त-राष्ट्‌-संघ की स्थायना हौ चुकौ है, धोरे-धौरे मनुष्य इसी ध्येय कौ 
तरफ़ एक-एक कदम आगे बढ़ रहा है । पिछले दिनों स्वे नहर के मामले में 
न्रिटेन, पांस तथा इजराइल के कारनामों से अन्तर्राष्टीय-य॒द्ध हो जाने कीजो 
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सम्भावना हो चलो थौ, उसे संयुक्त-राष्ट्‌-संघ ने बीच मे पड कर समाप्त कर 
दिया। बौमारी का भौ मनुष्य काफ़ो मुकाबला कर रहा दहै । पहले कभो हर 
राज्य मे युद्ध-सचिव हुआ करते थे, स्वास्थ्य-सचिव नहीं होते थे, परन्तु आज हर 
राज्य सं स्वास्थ्य-विभाग खल गया है । कभी चिकित्सालय का अभिप्राय जादू- 
टोना हौता था, आज उच्च-कोटि कौ चिकित्साकी शिक्षाहरदेशमं दीजारही 
हे । पहले घर-घर टायपफ़ायड, चचक, हैले से लोग मरा करते थे, आज इन बीमा- 
रियो से कोई इना-गिना ही मरता है । -चुमेरिया कौ सभ्यता का विना भटेरिया 
के कारण हुआ, जाज एसे स्थानों मे जहां मलेरिया का राज्य था, मच्छरों क! बोज- 
नाच कर दिया गया है । एेसी हालत मे माल्यस का उर निराधार सिद्ध हो रहा 
है । आज युद्ध होते भो ह, तो उनमं मनुष्यो कौ संख्या उतनी नहीं मरती जितनौ 
पहले-के आमने-सामने के युद्धो मं मरतो थो, युद्धो कौ एक नई विद्या उत्पन्न हो 
गई है--युद्ध हों ओर थोड-से-थोडे आदमी भरे--यह नई विद्या निकल आयी हे । 
बीमारी के विषय मे भो रोग का इलाज करने के बजाय रोग को पेदा न होने देने 
को तरफ़ ध्यान बदृता जा रहा ह । परन्तु इसका यह्‌ मतलब नहीं कि मालथस का 
कथन स्वधा गलत था । जो पिखड़ हुए देश हँ उनमें माल्थस के नियम ही काम 
कर रहे ह । एशिया के देशों मे अब भी जन-संख्या खूब बढ़ रही हे, साथ ही म॒त्य- 
सस्या भौ खूब बढ़ रही है । प्राणि-ास्त्र का नियम--लूब पदा करो ओर सूब 
मरो--भारतः, चीन आदि निम्न-स्तर के देशों मे परा-पुरा घट रहा है। ज्यो 
ज्यों ये देश सभ्यता की दुष्ट से उक्ति करते जायेगे, ज्यो-ज्यों बीमारियों पर 
विजय पाते जायगे, कृषि के वेज्ञानिक साधनों का प्रयोग करते जायेगे, अनाज का 
अधिक उत्पादन करने लगेगे, त्यो-त्यों ये भी प्रकृति के कूर पंजे से छटते जायेगे, 
त्यों-त्यों इन देशो को भौ म॒त्य॒-संख्या कम होत जायगी । 

माल्थस ने कहा था कि अगर मनुष्य प्रकृति के कठोर प्रहारो से--युदध, 
बीमारी, भखमरी से--बचना चाहता है, तो उसे जन-संख्या को रोकने के 
श्रतिबन्धक-निरोधो' (17661116 0116015} का प्रयोग करना पड़ेगा । मनुष्य 
ने इन कृत्रिम-निरोधों का प्रयोग किया। युरोप-अमरीका में जीवन-स्तर 
इतना ॐचा हो गया कि हर-एक आदमो सोच-समञ् कर शादी करने लगा, बडी उच 
मे शादी करने लगा, थोड़ी संतान पदा करने र्गा ताकि जो सन्तान हो उसको 
अच्छी देख-भाल हो सके, उसको अच्छा खाने को मिले, अच्छा रहने को मिले । 
इससे स्वभावतः जन्म-दर' (71111721) कम हो गई । इसके साथ ही आधु- 
निक चिकित्सा के उपायों से मनुष्य पहले से ज्यादा स्वस्थ रहने लगा, बीमारियों 
का सफल इलाज करने लगा, 'मृत्यु-दर' (1 28111-716) भी स्वभावतः 
कम होने लगी । इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि जन-संख्या के सम्बन्ध मं अबतक जो 
प्राणि-शास्त्रीय-नियम' (81010108 18४) काम कर रहा था, उसकी जगह एक 
दूसरा नियम काम करने लगा । अभौ तक जन-संख्या के नियन्नण मं “उच्च जन्म- 
दर' तथा “उच्च मृत्यु-दर' (11811 07117816 87त्‌ [ष्टा त€7-216) 
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का नियम काम कर रहा था, इसौ से जन-संख्या बहुत उ्यादा नहीं बढ़ पातो यो, 

जव कत्रिस-निरोघो' के कारण जन-संख्या का नियत्रण न्यून जन्म-दर ओर न्यून 
सृत्यु-दर' (1.0 णि7111-721€ ॐत [0 0९217216) द्वारा होने लगा । 

यदपि यह दूसरा नियम माल्यस के श्रतिबन्धक-निरोों' (€शदा11196 ०1166६8) 

के सिद्धान्त का ही परिणाम था फिर भी इस नियम का प्रतिपादन मालथस ने नहीं 

क्िणाथा। यहु नथा नियमक्याहै? 

५. न्यून जन्म-दर' तथा न्यून “मृत्यु-दर' का सिडधान्त 
इसम सन्देह नहीं कि प्रकृति मे जो नियम काम कर रहा था, बनस्पति-पशु- 
पक्षी मं जो नियम काम कर रहा था, वह था--लरूद उत्पत्ति ओर खूब विनाड । 
एक पोषे से कितने ही पौधे पदा होते हं, ओौर जिस तरह बाढ़ की तरह्‌ वे पदा होते 
ह्‌ उसी तरह बाढ़ कौ तरह ही वे नष्ट भी हौ जते हं । छोटे-छोटे कीट-पतंग-पशु 
लार-की-लार पदा करते हं, परन्तु उनमें ते कितने वचते हं ? मनुष्य की मौ यही 
हाल्त है! इसी हालत को देखकर मालथस ने कहा था कि प्रकृति का जन-सख्या 
को नियंत्रित करने का नियम है-- उच्च जन्स-दर परन्तु साथ ही उच्च मत्यु-दर' । 
परन्तु ज्यो-ज्यों समाज विकसित होता गया, मनुष्य प्राथमिक-अवस्था से 

आगे बढ़ने ठगा, पशरु-स्तर से मनुष्य-स्तर की तरफ़ जाने लगा, त्यो-त्यों यह्‌ नियम 
भी पलटने लगा ¦ असभ्य, अरिक्षित, निम्न-स्तर के मनुष्यों मं तो प्रकृति का 
नियम ही काम करता है । उनमें खूब बच्चे पदा होते है, परन्तु वच्चो की रक्षा के 
साघन उनके पास नहीं होते, इसलिए इन बच्चो मे से थोड़े ही बच पाते हं, उन्हं जव 
बीमारियां आ घेरती हं, तब चिकित्सा के उत्तम साधन न होने के कारण वे बीमा- 
रियो के हिकार हो जाते हं, उनमें से भौ योडे ही बचते हं । निभ्न-स्तर के सानव- 
समाज से, 'अधिक-उत्पत्ति ओर अधिक-विनाल' का प्राणि-शास्त्रीय नियम, वहीं 
नियम जिसे बलगालो का बच रहना, निर्बल का मर मिटना' (ऽ017\1281 0 {6 
07657} कहते हं, जिसे दूसरे शब्दों मं श्रकृति हारा बलशाली का च॒नाव'-- 
श्राक्ृतिक-चनाव' (पिशणा9] 86161101) कहते हं, जिसे निवल का नियंसन' 
(70111810 ग प्ल ८2६) कहते हे, काम करता है, इसी नियम को 
माल्यस ने मनुष्य-समाज मं काम करता हुआ देखा था। परन्तु विकसित मानव- 
समाज सं यह नियम काम नहीं करता । विकसित सानव-समाज घीरे-घीरे प्रकृति 
पर विजय पाने गता है, उसमे श्राटतिक-नियमों' (1प81४ा2] 12:98) के स्थान 
मं -सामाजिक-नियम' (50181 12९98) काम करने लगते है, उसमें मालथस के 
बताये हए निहचित-निरोधों' (10511५6 0116८1८8 ) कीं जगह मालथस क्ते ही 
बताये हए श्रतिबन्धक-निरोध' (1९111९८ 07661८5 ) कास करने लगते ह, 
उसमे प्रकृति जसा चाहती है, वेसा चुनाव-- भ्राकतिक-चुनाच' (1 21078] 
56161101 ) -- नहीं होता, उस्म मनतृघ्य जंसा चाहता हे वसा च॒नाव--'सामा- 
जिक-चनाव' ( 3067181 5५1५1010} --होता है । निम्न-स्तर के प्रणिथों में 
बल्ली बच रहता हे, निब॑ल मर जाता है, परन्तु मनुष्य के क्षेत्र जें यह्‌ प्राणि- 
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शास्त्रीय नियम उस निर्देयता ओर कूरता से काम नहीं करता ! इस क्षेत्र मं व्यक्ति 
अपने को समाज के ऊपर छोड देता है, इसलिए व्यक्ति-रूप से कमल्ोर होता हृ 
भौ समाज के बर को पाकर कमजोर भी जिन्दा रहता है । प्रकृति मं परस्पर- 
सहयोग की भावना काम नहीं करती, परन्तु मनुष्य के क्षेत्र मे परस्पर-सहयोग को, 
एक-दूसरे की सहायता कौ, एक-दूसरे कौ रक्षा कौ सामालिक-भावना पेदा हौ 
जातीहै। व्यक्तिको रक्षाका काम हर व्यक्ति का अक्ग-अल्ग न होकर समाज 
काहो जाता है, इसलिए विकसित-मानव-समाज मं माक्थस का “उच्च जन्म-दर 
ओर उच्च मृत्यु-दर' का नियम काम करने के स्थान मं, इससे उल्टा, "निम्न जन्म- 
दर ओर निम्न मत्यु-दर' का नियम काम करने लगता हे । 

जब पहले-पहर जन-गणना करने पर पता चला कि उच्च जन्म-दर के 
स्थान मे निम्न जन्म-दर होने लगी है, तब कई देशों मे आतंक छा गया। कहां तो 
माल्थस को यह्‌ उर था कि भविष्य में जन-संख्या सीमातीत हो जायगौ, इतनी 
हो जायगी जिसे खिला सकना असंभव हो जायगा, कहां उक्टी गंगा बहुने लगी, यह्‌ 
डर गने लगा कि अगर इसी अनुपात मं जन्म-दर गिरने रग, तो जन-संख्या 
समाप्त हो जायगी । इन दें ने जन-संख्या के श्रतिबन्धक-निरोधों' (116४1116 
16618) के विरुद्ध आवान्ञ उठायी । उन्होने कहना शुरू किया कि छोटी 
आयु मे शादी करनी चाहिए, हर-एक व्यक्ति को देश के हित मे शादी करनी चाहिए 
अधिक-से-अधिक सन्तान उत्पन्न करनी चाहिए, जो ज्यादा बच्चे पेडा करे उसे 
इनाम देना चाहिए । उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार जाति मं उत्पत्ति-दर कम 
होने लगौ, तो जाति 'आत्म-घात' (२2011 5010106) कर बेठेगी । परन्तु इन 
लोगों का यह डर एक श्रम था। जन-गणना के साथ-साथ यह भी पता लगा कि 
जहां-जहां जन्म-दर कम हो रही थी, वहां-वहां मृत्यु-दर भी कमहो रही थौ। 
अगर जन्म-दर कम होने के बाद म॒त्यु-दर पहठे जसो ऊँचौ बनी रहती, तब तो 
जाति के नष्ट हो जाने का डर हो सकता था, परन्तु जन्म-दर के साथ-साथ मृत्यु- 
दर भी घटने र्गी--इसका परिणाम यह हुआ कि जन-संख्या पहले कौ तरह ही 
बढती रही, परन्तु प्रकृति के भयंकर थपेड खाने से मनुष्य-समाज बच गया । 
भिच्न-भिनच्न देशों को मनष्य-गणनाओं को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस 
प्रकार जन्म-दर के घटने के साथ-साथ मृत्यु-दर भी घटने क्गौ। १८७१ से ठेकर 
१९३३ तक की पर्चिमीय-युरोप कौ जन्म-दर प्रति हजार व्यक्ति प्रतिवषं जो 
पके २५ तथा ३८ के बीच मं थी वह २० तथा १४ के बीच रह गई । इसी असं 
मे मृत्यु-दर भी जो पहले १८ ओर २८ के बौच थौ गिरकर १० ओर १६ हो 
गई । इस प्रकार जन्म-दर ओर मृत्यु-दर के एक-साथ गिरने का परिणाम यह हआ 
कि जनसंख्या कम होने के स्थान मं १९१४ के विइवयुद्ध से पहले कौ शताब्दी भ 
पहके से लगभग दुगुनी हो गयौ । गत ७०-८० वर्षो को जन-गणना के आधार पर 
उक्त एक बिलकुल नवीन नियम सामने आया । पहले-पहल फ़ांस मं इस बात को 
अनुभव क्रिया गया किं जन्म-दर कम हो रह है । फिर एकदम १८७८ मं इग्लण्ड भ 
१६ 
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भी अनुभव क्रिया जाने रगा कि जन्म-दर घट रही है । धीरे-धीरे स्वीडन, डेन पाकं, 
हाेण्ड तथा आस्ट्िया मं भो यह पता चखा किं जन्स-दर कम होती चलो जा रही 
है । कहने का मतलब यह्‌ कि जहा -जहां पाइचात्य-सभ्यता की पहुंच थी, सब 
जगह जन्म-दर कम हो रही थौ । यह एक अभूतपूर्वं घटना थौ । अब तक धरकृति 
मे जन्म-दर अधिक देखी गई थो, परन्तु अब अचानक जन्म-दर शिरती दीख 
पड़ी । इससे सब जगह त्रास छा गया, परन्तु, जन-गणना का ओर अधिक्‌ अध्ययन 
करने पर पता चला कि गिरती जन्म-दर के साथ एक दूसरी अभूत-पुवं घटना चट 
रही थी । वह घटना थी मत्यु-दर के भी गिरने कौ, खास कर जितनी संख्या सं 
बच्चे पहले मरा करते थे उतनी संख्या में अव वे नहीं मर रहे थे। १९४ कौ 
गणना से पता चला कि श्रिेन मे बच्चों को मृत्यु-दर १५४ प्रति हजार से भिरकर 
४९ प्रति हल्नार रह गई थी, अमरीका मे ५० प्रति ह्लार ओर न्ध तीलेण्ड सं ३५ 
प्रति ह्रार रह गई थो । जिन-जिन देशों को जन्म-दर गिरत जा रहौ हं उनको 
गणना का अध्ययन करने पर पता चलता है कि उनको मृत्यु-दर भौ भिरतौ जा 
रही है। इसके विपरीत जिन देशो को मृत्यु-दर बढी हई हे, उनक्तो जन्म-दर 
म॒त्य्‌-दर को अपेक्षा बढी हुई है। १८९१-१९०० मं हंगरी की मृत्यु-दर २९.९ 
प्रति हजार थी, तो जन्म-दर ४०.६ प्रति हजार थी; १९० १-०५ में फंस को 
मृत्यु-दर २५.८ प्रति हतार थौ, तो जन्म-दर ३५.३ प्रति हल्ञार थौ; १९०१-- 
०५ मं उनमाकं की मुत्यु-दर १४.८ थो, तो जन्म-दर २९.० प्रति हार थीः; 
इसी समय संयुक्त-राष्ट्‌ को मृत्यु-दर १५.९६ प्रति हतार थी, तो जन्म-दर २७.७ 
प्रति हार थी। १९५१ कौ जन-गणना के अनुसार भारत मं १९४१-५० 
मे जन्म-दर ४० प्रति हतार प्रतिवषं थौ, तो मुत्यु-दर २७ प्रति हजार थौ, 
मत्यु-दर से जन्म-दर १३ प्रति हजार प्रतिवषं ज्यादा थी । कहने का मतलब यहं 
है कि जन्म-दर ओर मृत्यु-दर का पारस्परिक-सम्बन्ध है । जन्म-दर बदृतो है, तो 
मुत्यु-दर भी बढ़ जाती हँ, जन्म-दर घटती है, तो मृत्यु-दर भौ घट जातौ हे \ 
जब प्रकृति के निकल्चित-निरोधो' (1205111४ 017661<8) से जन-संख्या का निय- 
न्त्रण होता है, तब जन्म-दर बढ़ने ओर मृत्यु-दर के भौ बढ़ने का नियम काम 
करता है, जब मनुष्य द्वारा श्रतिबन्धक-नि रोधों' (?1€णा11५€ ५116618) से 
जन-संख्या का नियंत्रण होता है, तव जन्म-दर के घटने ओर उसके साथ ही मृत्यु- 
दर के भी घटने का नियम काम करने गता है! असल मं, जन-संख्या का सदा 
सन्तुलन रहता है । पहठे जब मनुष्य का अधिक विकास नहीं हुञजा था, तब सन्तु- 
लन के इस कायं को प्रकृति करती थी, अधिक उत्पत्ति होती थी, वह बहुत स्यादा न 
हो जाय.इसक्िए युद्ध, बीमारी, भुखमरी इस उत्पत्ति को सोमा का उल्लघन करनं 
से रोकते थे, परन्तु जन्म-दर मृत्यु-दर से सदा अधिक रहती थौ निससे जन-संख्या 
बहती ही जाती थी। बाद को मनुष्य जब अधिक उन्नत हो गया, प्रकृति पर 
विज्ञय पाने लगा, तब जन्म-दर कम होने लगी, ओर इसके साथ-साथ म॒त्य॒-दर भी 
कम होने लगी, ओर फिर भौ जन-सख्या को बद्धिही होती गई। इस प्रकार 
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(न्यून जन्म-दर तथा न्यून म॒त्यु-दर' के सिद्धान्त से भौ जन-संख्या का नियंत्रण 
वंसे-का-वेसा बना रहा जेसा उच्च जन्म-दर ओर उच्च म॒त्यु-दर' के समय था-- 
भेर इतना हौ गया कि अब मानव-समाज पहले के-से दुभिक्ष, बीमारी आदि संकटों 
का सामना करने से बच गया । 
६. न्यून (जन्म-दर' तथा न्यून “मुत्यु-दर' कं लाभ 
हसने देखा कि जन्म-दर तथा मुत्पु-दर कम क्यो होतौ हं । जब मनुष्य 
समाज यह समन्न जाता है कि प्रकृति के हाथ का खिलौना बने रहने से आपत्तियों 
3 का, संकट का सामना करना पडता है, तज वह जन-संख्या के निरोध के प्राङृतिक- 
साधनों की अपेक्षा सामाजिक-साधनों का प्रयोग शुरू कर देता है, वेज्ञानिक उपायों 
से, स्वास्ण्य-रक्ना, सफ़र, चिकित्सा आदि के द्वारा रोगों पर रोक-थाम लगा देता 
है, ओर इस प्रकार जन्म-दर ओर मत्यु-दर दोनों को कमं कर देता है। इसका 
लाभ यह है कि जौवन का स्तर ऊँचा हो जाता है, स्त्रियों को बच्चे जननेमेंही 
अपना जन्म नहीं बिता देना होता, उन्हं आज्नादी मिलने क्गती है, वे घर के काम- 
काज मं ही लगी रहने के स्थान समे अपनी तथा समाज की उन्नति में भौ हिस्सा 
ले सकती हं, बच्चों की पठे से ज्यादा देख-रेख हो सकती ह, उनको खाने-पहनने 
को अच्छा सिलने लगता है, उनक्तो पढाई का पहठे से अच्छा प्रबन्ध हो सकता है, 
मनुष्य के मूल्य को ज्यादा समन्ञा जाने लगता है, पहले जब जन-संख्या अधिक थौ, 
तब मनुष्य का क्या मूल्य समस्चा जाता ? | 
७. न्यून ˆजन्म-दर' तथा न्यून “मुत्यु-दर' को हानि 
इस नियम की एक हानि भी हे । यह नियमं वहां-वहां घटता हुआ नजर 

आता है जह -नहां पाइचात्य-सभ्यता पहुंची है, जो देश उन्नत हो गए हं। इस 
सभ्यता का आधार “उद्योगौकरण' (171008111211221011) है । उद्योगीकरण 
से नवीन-नवीन आविष्कार जन्म ठे रहै हे, ओर इन आविष्कारों से अधिकाधिक 
उद्योगीकरण हो रहा है! इन्हीं आविष्कारों सें वे आविष्कार भी हँ जिनसे 
किसी देड को मृत्यु-दर कम हौ जातौ है। नवौीन-नवीन ओषधियों से वत्त॑मान 
सभ्यता ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। पारचात्य-सभ्यता तो आज 
संसार के कोने-कोनं मे पहुंच रही है । कोई देश इसके सम्यक से बचा नहीं । जव 
किसी निम्न-स्तर के देश मे उद्योगोकरण कौ हवा पहंवती हे, तब शुरू-शुरू मे 
उसमं नवीन आविष्कारों को सहायता से मृत्यु-दर तो कम होने लगती हे, परन्तु 
जन्म-दर कम नही होती । उस देश मं उदयोगीकरण के साधनों से काफी अनाज 
पदा कर लिया जाता है, नवीन आविष्कारों की सहायता से म॒त्यु-दर भी कम कर 
` ली जातौ हं, परन्तु जन्म-दर पर अभी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता । जन्म-दर तो 

तब कम हो, अगर लोग बड़ी उच्र मे शादी करे, कृत्रिम-निरोध कै उपायो 

का अवलस्बन करं । परन्तु एेसा-कुछ वे नहीं करते । इसका परिणामं यह 

हौता है कि अन्य सभ्य देशों कौ अपेक्षा इन पिचड हए देशों कौ जन-संख्या धड़ाघड़ 
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बह्ने लगती है । उदाहरणाथे, युरोष के अन्य देहो मे तो मृत्यु-दर कम इड, 
जन्म-दर भी कम हई, परन्तु रशिया में मृत्यु-दर तो कम हौ गयी, जन्म-~दर कम्‌ 
नहं हृई । बढ़ी हई जन-संख्या को रशिया अपने उत्पादन के वैज्ञानिक साधनों 
से खूब अच्छी तरह विला-पिला सक्ता था, इसलिए जन-संख्या को इस वृद्धि 
से उसे किसी घरेलू संकट का सामना भौ नहीं करना पड़ा । यही हाक भारत ओर 
चीन का होने वाला है। इन देशों में वेज्ञानिक उपायों से मृत्यु-दर कम होती 
जायगी, परन्तु फिलहाल जन्म-दर कम नहीं होगो । इसका नतीजा यह्‌ होगा 
कि पूर्वीय देशों कौ जन-संख्या परिचिमौ सभ्यता के सब वेज्ञानिक साघनों का 
लाभ उठा कर मृत्यु-दर को कम कर ठेगी जौर जन-संख्या मं बहुत आगे निकल 
जायगी । यह संकट-काल होगा, परन्तु धीरे-धीरे वही प्रक्रिप्ा जो पहिचस के 
अन्य देको मेः चली इन देदों मे भी चकेगी, ओर इनको भौ जन्म-दर कन होती 
चली जाधगी । परन्तु फिलहाल भारत तथा चौन कौ परिस्थिति एक अपने ही 
प्रकार कौ रहेगी । यहाँ तो अभी यहौ अनुभव किया जा रहा है कि आज जो सन्तति 
हो रही ह वह पहले कौ अपेक्षा दिनोदिन कमजोर हो रही है । जन-संख्या बढ़ 
रही ह, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोग बीमारी तथा भूख से मर रहे हं । 
इन देकं मे यह्‌ अवस्था इसलिए है क्योंकि यहां सदियों तक प्रकृति का निदिचित- 
निरो" (२०७11४० 01160108) का नियम काम करता रहा है । इन देशों मं 
अभी "उच्च जन्म-दर ओर उच्च मुत्यु-दर' ही चल रही हं, जभौ माक्थस का नियम 
अपना चक्र चला रहा है । ज्यो-ज्यों इन देशों म वत्तमान सभ्यता के विचार फलगे, 
जनसंख्या का नियंत्रण प्रकृति द्वारा न होकर मनुष्य द्वारा, सोच-समन् से होने 
लगेगा, त्यो त्यों यहां भी पहले रशिया की-सी “उच्च जन्म-दर ओर न्धून मृत्यु-दर' 
की अवस्था आयेगी, उसके बाद युरोय को-सौ न्यून जन्म-दर ओर न्यून मुत्यु-दर 
की अवस्था आ जायेगो । 
८. जन-सख्या का स्वरूप 
((0्०्िणा ग एण्‌णाड्रणा)) 
जन-संख्या के परिमाण' (8126 07 "21115 ) के सम्बन्ध मं हमने देखा 
कि वत्तमान उन्नत समाज मे “न्यून जन्म-दर' ओर न्यून मृत्यु-दर का सिद्धान्त 
काम कर रहा है । जब किसी समाज को जन-संख्पा “उच्च जन्म-दर ओर उच्च 
मृत्यु-दरः द्वारा नियन्त्रित न होकर न्यून जन्म-दर ओर न्यून मृत्यु-दर' के सिद्धान्त 
से नियन्त्रित होती हं, तब उसका ^स्वरूप' ((-077005111017 07 पृपदाा $) भी 
बदल जाता है! जब जन्म-दर बढ़ी होती है तब अधिक बच्चे पदा होते हं । 
अधिक बच्चे पदा होने के कारण एसे समाज मं नव-युवकों को संख्या भो अधिक 
होती है। १८२० में संय॒क्त-राज्य अमरीका मं जन्म-दर बढ़ हुई थो, उस समय 
उस देका में जितने नव-युवक थे, उनको ओसत आयु १६.७ वषं थौ, १९३० मं 
जन्म-दर पहले से बहुत घट गई, उस समय वहां जितने युवक थे उनकौ आौसत 
आयु २६.४ थौ । अमरीका में हौ १९२०१९३० मे ४५ से दर्‌ वषं कौ आयु 
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वाले व्यक्तियों को संख्या पहठे से एक-तिहाई बढ़ गई । इसका मतलब यह हुआ 
कि जन्म-दर अधिक होने पर उस समाज मं नव-युवकों की संख्या स्यादा हो जाती 
है, जन्म-दर कम होने पर बड़ो आयुवाजले व्यक्तिथो को, बुडढों को संख्या ज्यादा 
हो जातौ है। इसका एक ओर भी परिणाम होता है। क्योकि एसे समाज मं 
अधिक आय्‌ वाजे व्यक्तियों को संख्या बढ़ जाती हं इसलिए उसमें जन्म-दर ओर 
कम होने लगती ह, इसलिए कम होने रुगती है क्योंकि वुद्धावस्था मं सन्तानोत्पत्ति 
को ज्यादा गुंजायश नहीं रहती । इसके अतिरिक्तं एसे समाज मं अविवाहित 
लडके-लडकियो को संख्या बढती जाती है । इस समाज के लोग यही सोचते रहते 
हं कि जब अच्छी आमदनी होने लगेगी, मकान खरीद सकंगे, मोटर रख सकंगे, 
बच्चों को देख-भाल के लायक रूपया होगा, तब शादी करगे, ओर इन चीजों की 
तलाज्ञ मं इतना समय ल्ग जाता है किया तो उनकी शादी ही नहींहो पाती, या 
तब हो पातौ है जब जोवन का रस का समय निकल जाता है । एसे समाज मं वद्ध 
लोगो की संख्या स्यादा होती है अतः उसके विचार उस समाज को अपेक्षा अधिक 
परिपक्व ओर मंजे हुए होते हं जिसमें अधिक जन्म-दर ओर अधिक मूत्यु-दर 
के कारण नव-युवकों की संख्या ज्यादा होती है। इस प्रकार हमने देखा कि 
अगर जन-संख्या का नियन्त्रण प्रकृति द्वारा हुआ है, तो समाज का स्वरूप ओर 
तरह का हो जाता हं, अगर जन-संख्या का नियन्त्रण मनुष्य द्वारा, सोचे-समस्न 
उपायो दारा हुआ है, तो उसका स्वरूप , उसकी रचना ओर तरह की हो जातौ है । 
जन-संख्या के स्वरूप पर विचार करते हृए एक ओर बात पर भौ ध्यान 
देना आवद्यक है । अभी तक हम प्रकृति दारा ही जन-संख्या का निर्घारण होने 
दे रहे थे, परन्तु जब जन-संस्या का निर्घारण मनुष्य करने लगता है, 'निक्चित- 
निरोघो' (205101४6 01166158) की जगह श्रतिबन्धक-नि रोधो" (?ा€श्ला11*6 
011-0८8) से काम लेने लगता है, तब उसके किए यह भो आवश्यक हौ जाता 
है कि समाज मे किस प्रकार की सन्तान को उत्पन्न होने दे, किस प्रकार की संतति को 
उत्पन्न न होने दे। इसे 'सन्तति-नियमन-शास्त्र' (21261108) कहा जाता है । 
'सन्तति-नियमन-शास्त्र' दारा अयोग्य माता-पिता को सन्तान उत्पन्न करने से 
रोका जाता है, योग्य माता-पिता को सन्तान उत्पन्न करने के किए प्रोत्सहित किया 
जाता है। करई देशों मं एसे नियम हं जिनके अनुसार विवाह करने से पहले स्तरी- 
पुरुष को यह्‌ सर्टीफ़िकेट लेना पडता है कि वे बिलकुल स्वस्थ हुं, कोई एेसा रोग तो 
उन्हं नहीं है जो सन्तति मे संक्रान्त हो सकता है । एसे स्त्रीपुरुष अगर जादी करना 
चाहं, तो उन्हें निर्बीज' (81611126) कर दिया जाता है ताकि वे सन्तान उत्पन्न 
कर ही न सकं । सन्तति-निथमन-शस्त्र' (08७०) दो प्रकार से सन्तति का 
नियमन कर सकता है । 'विधि-पर्वक' (12051116) उपायों से, तथा 'निषव- 
वेक" (116211४6) उपायों से । “विधि-पुवक-उथाय . है--उत्तम, स्वस्य 
व्यक्तियों को अधिक सन्तान उत्पल्च करने के लिए प्रेरित करना; "निषेध-पुवक -- 
उपाय है--अस्वस्थ व्यक्तियों को निर्बोज कर देना । यह काम राज्य का हे । अभी 
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हमारे देल सें एेसा नहीं हो पाया, परन्तु उत्तम, स्वस्थ सन्तति के लिए एेसा करना 
आवद्यक है । प्राचीन-भारत मं उत्तम सन्तति के लिए संस्कारों कौ प्रथा चलाई 
गई थी जो हिन्दुओं मं आज भी प्रचलित हे । 


९. जन्म-दर पर अन्य बातों का षभाव 


पीक हम जो-कछ लिख आये हं उस से स्पष्ट है कि जन्म-दर पर मुत्यु-दर का 
प्रभाव पड़ता है । इसके अतिरिक्त जन्म-दर पर जिन अन्यं बातों का प्रभाव पड़ता 
है, वे निम्न हं - 

(क) जन्म-दर पर भिल्न-भिच स्थानों का भिच्न-भिच प्रभाव पड़ता हे । 
१९२० की अमरीका कौ जन-गणना से ज्ञात हृ कि कंठी फ़ोनिया की जो जन्म- 
दर थी उससे ऊटाह की जन्म-दर दुगुनी थौ । अर्थात्‌, शहरों की अपेक्षा गांवों कौ 
जन्म-दर अधिक थौ । 

(ख) भिच्-भिच्न पेरों में ओर सामाजिक-स्तरों मेँ जन्म-दर भिच्-भिन्न 
पायी जाती है । जिन पेशों में स्त्री-पुरष दोनों काम करते हँ, उनमें अधिक आमदनी 
वाके पेशो में जन्म-दर दुसरे पेशेवालों से कम होती है । उदाहरणाय -- 

(1) कपड़े की मिलो में काम करने वाठे स्त्री-पुरुष मं जन्म-दर अपने ही 
समान-स्तर के अन्य पेश वालों की अपेक्ना बहूतं कम पायौ जाती हे । 

(11) जो लोग अपने पेदे या अपनी आजौविका के लिए जगह-जगह फिरते 
रहते ह, कभी इस स्थान पर, कभी उस स्थान पर, उनमें अपने ही जसे आथिक- 
स्तर के लोगों कौ अपेक्षा जन्म-दर कम होती है। उदाहरणार्थं, नाटकों मं काम 
करने वालों, जल-सेना तथा स्थल-सेना सं काम करने वालों मं अपने जसे अन्य 
जगह-जगह फिरने वालों की अपेक्षा जन्म-दर बहुत कम होती है । 

(111) हाथ से काम करने वालों की अपेक्षा दिमाग से काम करने वालों मे, 
ओर दिमाग से काम करने वालों में भौ लिन व्यवसायों मं तय्यारी के किए अधिक 
समय लगता है उनमें जन्म-दर दूसरों से कम होती है । उाक्टरी, वकालत आदि के 
पदों मं व्यवसाय के लिए पूणं योग्यता प्राप्तं करने मं अन्य व्यवसायों कौ अपेक्षा 
अधिक समय जगता है, इसलिए इनमें जन्म-दर बहुत न्यून है । 

(1४) शारोरिक-परिश्रम करने वालों को जन्म-दर अन्य व्यवसाय के लोगों 
से ज्यादा होती हे। 


(४) जिनको अपने व्यवसाय मं उच्च-स्तर के लोगों के सम्पकं मं रहना .. 


पड़ता है, उनमे जन्म-दर अपने सरौखे अन्य लोगों से कम होती है 1! उदाहरणार्थं, 
घरेल्‌ नौकरो, चपरासिथों आदि मं जन्म-दर अपने-जसे अन्य लोगों से कम पायी 
जाती हे । 

(ग) पति के स्थान को जो जन्म-दर है उसका, इस विवाहित पति-पत्नी 
की जन्म-दर पर प्रभाव अधिक पड़ता है, पत्नी के स्थान कौ जन्म-दर का नहीं । 
उदाहरणार्थ, अगर पति शहर का रहने वाला है, पत्नौ गाँव की रहने वाली है, तो 
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क्योकि राहरों की जन्म-दर गवो से कमं होती ह, इसलिए कहा जा सकता है कि 
पति एसे स्थान का रहने वाला है जहां जन्म-दर कम होती हं, पत्नी एसे स्थान को 
रहने वाली है जहो जन्म-दर अधिक होती है । अब विवाह के बाद अगर पति गांव 
मेजा बसे, तो जन्म-दर पर पति काही प्रभाव पड़गा, पत्नी का नहीं! एसे 
पति-पत्नी को जन्म-दर गाँव मं रहने पर भौ कम होगी क्योकि पति कमं जन्म- 
दरकी जगह का रहने वाला है! इसी प्रकार अगर पति गांव का रहने वाखा है, 

पत्नी शहर की रहने वाली है, ओर शादी के बाद पति गांव से गहर मे जा वसा है, 
तो उस पति-पत्नी को जन्म-दर अधिक होगी क्योकि पति एेसे स्थान का रहने वाला 
है, जहां को जन्म-दर अधिक हे । 

(घ) जो व्यक्ति जिस देश मं पदा हु है, उसौ देश में उसकौ जन्म-दर 
कम रहती है, वही स्त्रौ-पुरष अगर विदेश में चे जाय तो, उनकी जन्म-दर बढ़ 
जातो है। भिच्ल-भिन्न देशा के स्त्रौ-पुरुष के संयोग से जन्म-दर कम ह जातौ है । 
एक ही देर मं रहते हृए जो लोग उस देश के सांस्कृतिक-प्रभाव से अपने को अलग 
रखते हं, वे उस देश के रहने बाले अन्य लोगों की अपेक्षा स्यादा सन्तान पैदा करते 
हं । अमरीका के हव्यो मं जो अमरीका कौ संस्कृति में रल-मिल गए हे, वही 
जन्म-दर है जो वहाँ केगोरोमंहे। 


१०. जनसंख्या का सापाजिक विचार-धारा पर प्रभाव 


जन-संख्या कितनी है, अर्थात्‌ थोडी है या बहुत, जन्म-दर अधिक होने से 
बढी है या म॒त्यु-दर कमहोनेसे बढी है, ओर किस प्रकार को है, अर्थात्‌ उसमं युवा 
अधिक हं या वृद्ध, धनी अधिक हं या निधन, गाँव मं रहने वाले स्यादा हं या शहर मं 
रहने वाले उयादा, दिमाग काम करने वाके ज्यादा ह या हाथ से काम करने वाले 
ज्यादा--इन सब बातों का समाज के रीति-रिवाजों, समाज को विचार-धाराओं 
पर बड़ा प्रभाव पड़ता है! जिस देश मं स्त्रियों को संख्या पुरषो से ज्यादा होती है 
वहां बहुपत्नी-विवाह्‌, जिसमें पुरूषो को संख्या स्त्रियों से ज्यादा होती हं वहां बहु- 
पति विवाह चर पडता है । निस देश मं जन-संख्या बढ़ रही होती ह, खाच- 
सामग्री कम होती है, वहां साख्राज्य-वाद तथा सेन्पौ-करण को विचार-धाराए 
उठ खडी होती हं । इग्लण्ड मे साच्राज्यवाद इसलिए पेदा हुआ क्योंकि वहां कौ 
बडती हई जन-संख्या ओर घटती हई खाद्य-सामग्रा का इसके अतिरिक्त कोई हल 
नहीं था। इटलो में मुसोकिनी ने सास्राज्य-वाद कौ रागिनी इसोकिए आलापनी 
शुरू की थी क्योकि वहां भौ जनसंख्या बढ़ रही थो, खाद्य-सामम्री उसी अनुपात 
परे नहीं बड़ रही थी। १९बीं शतो में जब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही थी 
तब सन्तति-निरोष को विवार-घारा उठ खड़ो हुई जौर चाप्‌ ब्ेडला (8 7 
ए120418.प1) तवा एनी बीड (^7116 8688111) ने सन्तति-नि रोव पर एक 
पुस्तक प्रकाशित करदो! इत पुस्तक को ७०० प्रतिं प्रति वं बिक रही थीं । 
इस बीच में पुस्तक को अदलील कह कर इन दोनों पर मुकदमा चर पड़ा । मुकदमे 
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के दौरान मं तीन महीने मं इस पुस्तक की १ जाख २५ हतार प्रतियां बिकती । 
परिणाम यह्‌ हुआ कि जहां पहले जन्म-दर बढ़ रही थी, वहां इस पुस्तक के विचारों । 
के प्रभाव से जन्म-दर एकदम गिर गयी । उस समय सन्तति-निरोध के विचारों को 
अलोक समन्ना जाता था, परन्तु घीरे-घीरे ये विचार सारे य॒रोप में फल गये, 
जौर अब तो भारत में भी इन विचारों का लगातार प्रचार हो रहा है! जन- ] 
संख्या के कम होने से परिवार के हर पहलू पर प्रभाव पड़ने लगता हे । पति-पत्नी 
का आपस का सम्बन्ध, माता-पिता का सन्तान के साथ सम्बन्ध, बच्चों के 
लाक्न-पालन के तरीके, स्त्री का परिवार में स्थान, परिवार की आर्थिक आत्म- 
निभेरता--इन सब पर जन-संख्या का ओर इन सब का जन-संख्या पर प्रभाव पड़ 
रहा हे । | 


११. श्राक्ृतिक-चुनाव' तथा -सामाजिक-चुनावः 
(विपा दध्ल्धणा आत 80८ ग दल्ली) 


प्राणि-शास्त्रीय-नियम' (101081081 18) यह है कि संसार मं प्राणियों 
को बेतहाडा उत्पत्ति हो रही हं, उनके लिए खाद्य-सामग्री उसी रफ्तार मे नहीं 
हो रही ह, इसक्िए उनमें जीवन-मरण का एक संग्राम छिड जाता है, इस संग्राम में 
जो बलशाली हं, उन्हु प्रकृति छाँट चेती है, जो कमजोर हं उन्हं समाप्त कर देती 
है । प्रकृति द्वारा इस छांट को श्राकृतिक-चुनाव' (1421781 86161107) 
कहते ह । जो लोग कहते हं कि श्राकृतिक-चुनाव' (21121 86161101} 
का नियम हौ मनुष्य-समाज पर गता है, उनका कहना है कि ज॑से प्रकृति ज्यादा 
पदा करती हं, ओर ज्यादा ही मार देती है, बचे हुओं को छांट लेती है, वंसे मानव- 
समाज मे भो भरपुर उत्पत्ति हो रही हे, भरपुर ही मरण भी हो रहा है, जो ताकत- 
वर होतेह, वे छंट जाते हं, बाकी नष्ट हो जाते हं । प्रकृति में म॒त्यु को अपेक्षा 
उत्पत्ति अधिक है, वैसे ही मनुष्य में भो मत्य कौ अपेक्षा उत्पत्ति अधिक है । यह्‌ 
उत्पत्ति बड़ी तेजी से बढ़ रही है । अगर प्रकृति अपनी छंट के उपायों का प्रयोग 
न करे, युद्ध, बीमारी, भुखमरी, शि्यु-म॒त्यु का प्रयोग न करे, तो हर २५ साल मं 
मनुष्य-समाज पहले से दुगुना हो जाय, ओर संसार मं जन-संख्या का संकट हमारे 
देखते-देखते उपस्थित हो जाय । श्राकृतिक-चुनाव' (11210781 56101011) होता 
रहता है, कमजोर मरते रहते हं, ताकतवरों को छट होती रहती हं, इसच्ए 
संसार को जन-संख्या खाद्य-सामग्री से स्यादा नहीं बढ़ पाती । 
परन्तु इस अध्याय मं हम देख आये हं कि श्राकृतिक-चुनाव' का नियम 
मनुष्य-समाज मं काम नहीं कर रहा है! श्राकृतिक-चुनाव' में तो कमजोर मर 
जाते ह, बलशाली बच रहते हं, मनुष्य-समाज में तो एेसा नहीं होता । जब जोवन- 
संग्राम अपने नग्न-रूप मं काम करने लगता है, भयंकर संग्राम छिड जाते है, तब 
जो ल्यादा-से-ङ्यादा ताकतवर होते हं, वे रण-चंडी कौ भट हो जाते हे, कमजोर 
पुरष-स्त्री, बालक, वृद्ध बच रहते हं । यह श्राकृतिक-चुनाव' कहाँ हुआ ? यहाँ तो 
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बलशालो की जगह कमजोर बच रहा । श्राकृतिक-चुनाव' में हर प्राणी अपने- 
अपने रोटी के टुकड़े के लिए जान की बाजी लगा देता है । वहां बड़ी मछली छोटी 
को निगल जाती हं, उससे बड़ी उसको निगल जाती है--भत्स्य-न्यायाभिभूतं 
जगत्‌ '--“मत्स्य-न्याय' का प्रकृति मे राज्य है, वहां जीवन कौ लडाई व्यक्ति स्वयं 
लड़ रहा है । मनुष्य-समाज मे तो एेसा नहीं होता । मनुष्य तो अपने से बड़ 
समह के प्रति अपन को समपित कर देता है, वहां ह॒र-एक व्यक्ति व्यक्ति-रूप से जीवन 
को लड़ाई नहीं ल्ड़ता, समूह-का-सम्‌ह जोवन-संग्राम ल्डता है । स्त्री-बालकवृद्ध 
अपनी जोविका के किए युवा-पुरुषों पर अपने को छोड देते हं, ओर उनके कमजोर 
होते हए भी उनका भरण-पोषण होता है। मनष्य-समाज मं कमसोरों को, 
बीमारों की सेवा होती हं, वहां संघषं के स्थान पर सहयोग का नियम काम करने 
लगता है । तब क्या कहा जाय ? क्या यह्‌ कहा जाय कि मनुष्य-समाज मं प्रकृति 
जिसे चाहती ह, उसे छांड कर बचा लेती है, या मनुष्य जिसे चाहता है, उसे छां 
कर बचा छेता है । मनुष्य-समाज का अध्ययन करने से तो यही जान पडता है कि 
वहां ध्राकृतिक-च्‌ नाव" (21781 56601011) की जगह "सामाजिक-च॒नावः 
(9800181 ऽलृल्ला०) -का नियम काम करता है । ज्यों-ज्यों मनुष्य प्राणि- 
जगत्‌ के निम्न-स्तर मं से निकलता आता है, त्यो-त्यों प्रकृति के रुधिर से रजित 
नाखूनो ओर दांतों के प्रहार से छूटता जाता है, प्रकृति पर अपना आधिपत्य जमाता 
जाता हे, ओर जिस प्रकार स्वयं चाहता है, उस प्रकार समाज का विकास करता 
हे । प्राकृतिक-च॒नाव' (81781 56106100} तथा सामाजिक -चुनाव" 
(90०५121 3८100) के नियमों मे निम्न मेद है - 


सामाजिक-चनाव 
(७061, ऽएा ६८71024) 


प्राकृतिक-चुनाव 
(पि^+गए7९^7, ऽ .एल्ा0प) 
१. श्राकृतिक-चुनाव' मं प्रकृति के 
-निह्चित-निरोध' (205111४6 
0116018) काम करते ह । 


१. सामाजिक-चुनाव मं मनूष्य के 
प्रति-बन्धक-निरोघ'(176४61111४6 
01166158) काम करते हं । 


२. 'भ्राकृतिक-चुनाव' मं “उच्च जन्म-दर २. सामाजिक-चनाव' में निम्न जन्म- 





तथा उच्च मृ्यु-दर' होती है। 
यह पकृति का अपव्यय काः 
दुःख ओर संकट कामागं हे। 


दर ओौर निम्न म॒त्य्‌-दर' होती है। 
यह मनष्य का अपव्यय को रोकनं 
का, सुख ओर शांति का मागं हे । 


प्राकृतिक-चुनाव' निम्न प्राणियों ३. सामाजिक-चनाव' विकसित, सम्य 


तथा निम्न-स्तर के मनुष्य-समाज मं 
पाया जाता हे । 


समाज में पाया जाता है । ज्यो-ज्यों 
समाज उन्नत होता जाता है उसम 
प्राकृतिक-चनाव' को जगह सामा- 
जिक-चनाव' स्थान केता जाता है । 





५.० 


समाजशास्त्र के म्‌ल-तत्त्व 


४. श्राकृतिकू-चुनाव' सिफ़ मृ्य्‌-दरको ४. साभाजिक-चुनावः मुत्य्‌-दरकोतो 
वडाकर जन-संख्या का नियन्त्रण घटाता है, पर साथ ही किस प्रकार 
करता है। के लोग जादी कर, किस प्रकारकेन 


कर, कोन कितनी उत्पत्ति कर-- 
 -इधर भी विशेष बल देता है। 


५. श्राकृतिक-चुनाव' स्पर्वा ओर संग्राम ५. (सामाजिक-चुनाव' सहयोग का मागं 
कामागं हे। हे । 


१. 
९८ 
२. 


0 


त्ररन 


सामाजिक-परिवत्तंन पर भौतिक कारणों का क्या प्रभाव पड़ता है ? 
प्राकृतिक-चूनाव' का प्राणि-शास्त्रीय नियम क्या हैः 

माकथस ने डाविन से मौ पहले प्राणि-शास्त्र के ्राकृतिक-चूनाव' के 
नियम को मनुष्य-समाज पर किस प्रकार घटाया था ? 

जन-संख्या के सम्बन्ध मे माङ्थस के तीनों नियमों कौ व्याख्या करते हुए 
यह्‌ स्पष्ट कौजिये कि आजकल वे नियम कहाँ तक मानव-समाज पर 
लग्‌ होते है? 


. प्राणि-गास्व कौ इष्टि से माल्थस के वताये हुए 'निर्चित-निरोधो 


तथा प्रतिवन्धक-निरोधो' को व्याख्या कौोजियं। 

उच्च जन्म-दर तथा उच्च मुत्य्‌-दर' कौ निम्न जन्म-दर ओर निम्न 
म॒त्य्‌-दर' से तुलना कोजिये। इन नियमों को प्रकृति तथा मनुष्य में 
घटाकर दिखादइये । 


, "निम्न जन्म-दर तथा निम्न मल्य्‌-दर' के क्या लाभ ओर क्या हानियां 


हें ? 


- "निम्न जन्म-दर तथा निम्न म॒त्यु-दर' से जिस प्रकार कौ जन-संख्या 


पदा होने लगती है उसकी “उच्च जन्म-दर ओर उच्च मृत्यु-दर' 
कौ जन-संख्या से तुलना कौजिये । 


९. जत-संख्या का क्तामाजिक विचार-धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 


भ्राङृतिक-चुनाव' तथा सामाजिक-चूनाव' की तुलना कोजिय। 
परीक्षाओं मे अये हए प्ररन 


प्राकृतिक-चूनाव' तथा जीवन के लिये संग्राम" की व्याख्या कौजिये । 


(आगरा, १९५२) 
प्राकृतिक-चूनाव' क्या है ? मानव-समाज में यह किस प्रकार कार्य 


करता दै? ( राजस्थान, १९५७) 


, “प्राकृतिक-चूनाव के वल मृ्य्‌-दर द्वारा ही कायं करता है" इस कथन 


को व्याख्या कोजियं। (आगरा, १९५७) 
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सा 9 नों ^ 
माजिक-परिवत्तनों पर यान्त्िक-प्रभाव 
((1लतदिका.0 ^, 4 (015 ^+ (ति 
७004. (प चिल) 
हमने पिचले अध्याय में देखा कि किस प्रकार श्राणि-शास्त्रीय-तत्त्व' 
(8101081८8] 8८10785) मानव-समाज को प्रभावित करते हं । इस अध्याय मं 
हम यह्‌ देखने का प्रयत्न करगे कि श्राविधिक-तत्त्व' या “यान्तिक-ततत्व' ( 16011110- 
1081681 81078) किस प्रकार मानव-समाज को प्रभावित करते हं । 
प्राविधिक-तत्वो' (1&11101081081 {2610785} से हमारा अभिप्राय 
क्या है ? मनुष्य जब से इस सृष्टि मं आया तब से किसी-न-किसी प्रकार, किसौ-न- 
किसी उपाय से, किसौ-न-किसी "विधि" से वह प्रकृति पर अपना निथन््रण करने 
का प्रयत्न करता रहा है । कभी वहु शिकार करता था, कभी खेती करता था, हल 
चलाता था। ये सब प्रकार, ये सज “विधियां' उसके प्रकृति पर अधिकार पाने के 
उपाय थे। इन्हीं विधियो को श्रविवि' (71०10102) कहा जाता ह । 
चत्तेसान युग कौ प्रकृति पर विजय पाने कौ श्रविधि' ((ल्वाापपठ या 16070 
108) यान्तिक-आविष्कार हं । इन यान्त्िक-आविष्कारों से मनुष्य प्रकृति पर 
विजय पाने का यत्न कर रहा है । अतः वत्तंमान-युग कौ श्रविधि' (160110- 
108४) पर विचार करते हुए हमे मुख्य तौर पर यान्त्रिक-आविष्कारों पर ही 
विचार करना होगा । क्योंकि हमारे विचार का सख्य विषय यान्त्रिक-आविष्कारों 
का सामाजिक-परिवत्तंनों पर प्रभाव होगा इसकिए हमने इस अध्याय का शीषक 
-सामाजिक-परिवत्तेनों पर प्राविधिक-पभाव' न रखकर “सामाजिक-परिवत्तेनों 
पर यान्त्रिक-प्रभाव'--यह रखा है, अभिप्राय हमारा श्राविधिक' (1€01110- 
1021621) से ही है, सिफ़्ं विषय को दिमाग मं बेठाने के लिए, श्राविधिक' की 
जगह 'यान्त्रिक' शब्द का प्रयोग किया गया हे । 
. यान्त्रिक -आविष्कार 
यह युग आचविष्कारों का युग है। रोज्ञ-रो्ल नये-नये आविष्कार ही 
रहे ह, ओर उनके आधार पर नये-नये यन्त्र बन रहे हे । समय था जब लोग बल- 


गाड़ी को सवारी किया करते थे, अब वे रेल, मोटर ओर हवाई जहाज म चलन 
गे ह; समय था जब व्याख्याता गला फाड़-फाड कर चिल्लाया करता था, अब 








२५२ समाज-शास्त के मूल-तत्त्व 


ध्वनि-निक्षेपक यन्त्रो दारा व्याख्याता आराम से बोलता जाता है ओर लाखों की 
जनता दुर-दूर बटो आराम से सवब-कुछछ सुनती जाती है । इन्हीं सब बातों से 
इस युग को "विज्ञान का युग'--'आविष्कारों का युग'--'बिजली-भाफ का युगः-- 
यन्त्रो का युग'--एक शब्द मं 'यन्त्री-करण का युग' (^£ ॐ }/1€011211128- 
1011) कहा जा सकता है । जसे पिले अध्याय में हमने देखा था कि श्राणि- 
शास्त्रीय-तत्त्वो' (810102108] 2671078) का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा हैः 
वसे इस अध्याय मे हम यह देखने का प्रयत्न करेगे कि यह्‌ यन्त्री -करण' (1/10119- 
11281107), ये श्राविधिक'--अर्थात्‌ “यान्त्रिक-ततत्व' (1601110108108] 
2261075) समाज को किस प्रकार प्रभावित करते हं । 

(क) एक 'यान्तरिक-आविष्कार' दूसरे यान्त्रिक-आविष्कार' को जन्म 
देकर सामाजिक-परिवत्तन को जन्म देता है--'यान्त्रिक-आविष्कारो (161170- 
1021681 1९611107) का प्रभाव दूसरे “यान्त्रिक -आविष्कारों' पर पडता है 
उदाहरणाय, पहले मिलो को भट्ियों मं बेलचे से एक मजदूर कोयला डाक्ता था । 
एक मजदूर थोडा कोयला डाल सकता था इसकिए बेल्चा भौ छोटा था, भदौ भौ 
छोटी थो ।“ बाद को बेलचा बिजली से चलने रगा, इसलिए ज्यादा काम हो सक्ता 
था, परिणामस्वरूप बड़ी भट्टियां का आविष्कार हुआ । इस समय रेलगाड़ी तो 
बन चुको थौ, परन्तु एजिन की भटी छोटी थी, इसलिए एंजिन भौ छोटा था, 
उसकी कायं-शक्ति भौ थोड़ी थी, उसके साथ न्ब भी थोड़े जुडते थे। बड़ी भटी 
के आविष्कार से एंजिन की भटी भौ बड़ो बनने ल्गौ, एंजिन भौ बड़ा बनने लगा, 
बड़ा एंजिन ज्यादा माल ढो सकता था, रेल-गाडियों मं दो-दो फर्लाग तक डने 
जुडने लगे! एक “यान्त्रिक-आविष्कार' ने दूसरे को जन्म दिया, दूसरे ने तीसरे को, 
ओर तीसरे ने चौये को, सिलसिला बढ़ गया । 

(ख) “यान्त्रिक-आविष्कार' सीधा सामाजिक-परिवत्तेन को भी जन्म 
देता है-- यान्त्िक-आविष्कार' जहाँ दूसरे “यान्त्रिक-आविष्कारो' को प्रभावित 
करते हं, वहां सामाजिक-परिवतंनों को भौ जन्म देते हं । उदाहरणाथं-- 

(1) जब पहले-पहल मोटर चलो तब मोटर के सामने खड़ होकर हंडल 
कोजोरसेघुमाते थे, इससे बेटरी गमं होती थी, ओर मोटर चलती थी! पुरूष तो 
जोर का हंडल घ्‌मा सकते थे, स्त्रियों के लिए यह्‌ कठिन कायं था। उस समय 
स्त्रियां मोटर कम चलातौ थं । जव से हंडल घुमाने कौ जगह सेल्फ-स्टाटेर का 
आविष्कार हृ है, तब से स्त्रियां खूब मोटर चलाने लगी हं । सेलफ़-स्टाटेर के 
“यान्त्रिक-आविष्कार से स्त्रियों के मोटर चलाने के सामाजिक-परिवत्तंन का जन्म 
हज । 

(11) पहले लोग सुई से कपड़ा सीते थे, अभौ मीन से कयड़ा सोने का 
आविष्कार नहीं हृ था । उस समय यह काम ज्यादा स्त्रियां ही करती थौ । 
जव से मशीन का यान्त्रिक-आविष्कार' हुजा है, तब से पुरुष कपड़ा सीने की दुकानं 
लगाकर बैठ गए हं, जो काम स्त्रियां छोटे पमाने पर करती थो, वह काम पुरुष 
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बड़ पैमाने पर करने लगे ह, “टेलरिग-हाउस' खल गए हं । सीने कौ मज्ञौन 
के “यान्तिक-आविष्कार' से स्त्रियों को जगह पुरुषों के °टर्लरिग-हाउसों के 
सामाजिक-परिवत्तन का जन्म हुआ । 

(ग) यान्तिक-आविष्कारो' का जीवन पर चौमृखा प्रभाव पड रहा है-- 
यान्त्रिक-आविष्कारों का अन्य यन्त्रो तथा समाज के भिन्न-भिन्न पहलृओं पर 
भारी प्रभाव पड़ रहा है । समाज के जोवन का कोई क्षेत्र इनके प्रभाव से अक्ता 
नहीं बचा! उदाहरणाथं, रेडियो का जो सवे-व्यापौ ओर चौमुखा प्रभाव पड 
रहा है बह निम्न है-- 

(1) रेडियो एक "यान्त्रिक-आविष्कार' है। इसका अन्य यान्त्रिक 
आविष्कारों' पर असीम प्रभाव पडाहै। रेडियो ने ही टेलीनीयन के आविष्कार को 
जन्म दिया । रेडियो के आविष्कार के बाद ग्रामोफोन मं कई परिवत्तन हुए । 
रेडियो की दो प्रकार कौ लहर मानी गई ह्‌--छोटी तथा बड़ी--रेडियो कौ छोटी 
लह्रों के प्रयोग से दूध को खराब होने से बचाने की प्रक्रिया को जन्म मिला है, 

इन्हीं लहरों से कृमि-नाडा के परीक्षण सफल हुए हं । इससे स्पष्ट है कि रेडियो का 
अन्य यन्त्रो पर प्रभाव पड रहा है । 

(11) रेडियो का सामाजिक-परिव्तेनो के हर पहल्‌ पर प्रभाव दीखता है । 
शिक्षा के क्षेत्र मं आजकल पाश्चात्य-देशों मं विइव-विद्याल्य अध्यापकों क 
व्याख्यानो को रेडियो से प्रसारित करते हं, रेडियो से प्रौढ-श्ञिक्षा का प्रचार 
किया जा रहा है, भिच्न-भिन्न भाषाओं को रेडियो से लिखना दिया जाता है, रेडियो 
दारा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में व्याख्यान दिये जाते हं, आसन-प्राणायाम तक इससे 
सिखाया जा रहा है! यातायात के क्षेत्र मं रेडियो से हवाई जहाज को ठक मागं 
बतलाया जाता है, रास्ते मं कहीं घुंघ च्यादा हो, उसकी सुचना दी जाती है, कहां 
उतरना, कहां नही उतरना--यह-सज बतलाया जाता है । जब कोई जहाज समुद्र 
में मुसीबत मं फस जाय, तो वह बाहर के संसार तक अपनो विपत्ति को आवाज 
पहुंचा कर सहायता मांग सकता है । जहाजों तथा वाथु-यानों मं रेडियो द्वारा 
सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। सामाजिक एकता के क्षेत्र मं रेडियो दवारा भिच्न- 
भिन्न संस्कृति तथा सभ्यता एवं भि्र-भि्न देशों के लोग निकट आने लगते हं, 
एक दिशा में सोचने लगते हं । प्राम तया शहर के लोग एक-सी बातें ओर एक-से 
गीत सुनते ह, इन सब कौ रचि एक-सी होने ल्ग ह, इनके विचारों तथा रुचिथों 
का भेद भिटने लगा है । मनोरंजन के क्षेत्र मे रेडियो एक बिलकुल नवीन प्रकार के 
मनोरंजन के रूप में प्रकट हुआ है । अबतक बड़े-बड़े समारोह होते थे, लोग 
दूर-दूर से जल्सों मं जाया करते थे, मनोरंजन बहूत व्यय-साध्य था, अब धर 
बैठे अच्छे-से-अच्छा व्याख्यान ओर अच्छे-से-अच्छा संगोत सुना जा सकता हं । 
याकफरिपत के क्षेत्र मे दुनिया की दूर-से-दूर को घटना घटने के साथ ही हम ध 
पटं द जातो है । इन सब सामाजिक-परिवत्तंनों का श्रीगणेश 'यान्त्रिक-आविष्कारो 
(1€61110161681 1119€ा1110115}) से!हुआ हे । 
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(घ) एक 'यान्तिक-आविष्कार' के अनेक सामाजिक-फलक हो सक्ते टँ-- 
हमने रेडियो के दृष्टान्त से देखा कि एक यान्तिक-अाविष्कार' का अनेक प्रकार 
का यान्त्रिक तथा अनेक प्रकार का सामाजिक प्रभाव पड़ता है! हमें यहाँ 'यान्त्रिक- 
आविष्कार' के यान्त्रिक-प्रभाव की चर्चां नहीं करनी, यान्त्रिक-आविष्कार' 
के सामाजिक-प्रभाव की चर्चा करनी हं क्योकि हमारा विषय समाज-शास्र' हे । 
-यान्तिक-आाविष्कार' से जो समाज के नये व्यवहार चर पडते हँ, यह्‌ जरूरी नहीं 
कि वे सब "यान्त्रिक-आविष्कार' के प्रत्यक्ष-फल हों ! यह्‌ हो सकता है कि किसी 
'यान्त्रिक-आविष्कार' का फल एक श्रत्यक्ष' सामाजिक-व्यवहार हो, ओर अनेक 
अप्रत्यक्ष सामाजिक-व्यवहार हों । उदाहरणाथं, अमरीका मं कपास की मिलें 
लगी, यह एक "यान्त्रिक-आविष्कार' था। इसका प्रत्यक्न सामाजिक-परिणाम 
यह हुआ कि अमरीका मे कपास को पेदावार बढ़ने लगौ । बेलन से उतनी कपास 
नहीं साफ़ हो सकती थी जितनी मशीन के जरिये हो सकती थी, इसलिए यदि 
पहले ज्यादा कपास पंडा को जाती, तो बेकार पड़ी रहती । अब विनौले मशौन के 

हारा जल्दी ओर आसानी से अलग किये जा सकते थे, स्यादा कयास साफ कोजा 
सकती थी, इसलिए कपास को पंदावार बढ़ गई । परन्तु इस श्रत्यक्ष' सामाजिक- 
परिणाम के अतिरिक्तं करई “अप्रत्यक्षं सासाजिक-परिणाम भी हए । च्यादा 
पेदावार बिना उ्यादा मलदूरों के नहीं हो सकती थौ । ज्यादा म्दूर कहाँ से 
अति ? इसके लिए अफ़ोका से हबकियो का व्यापार शुरू हो गया ओर दास 
श्रथा का ब बोलबाला हुआ । दक्षिणौ-अमरीका मं खेती ज्यादा होती थौ, वहीं 
दासों की चल्यादा आवदयकता थी, इसलिए दल्षिणी-अमरीका सं दास-प्रथा 
चली, उत्तरी में इतनी नहीं चली । अन्त मं जाकर दास-प्रथा के प्रदन पर ही 
दक्षिणो तथा उत्तरी अमरोका मं गृह-युद्ध हुजा । उत्तरो-अमरीका दास-प्रथा को 
मिटाना चाहता था, दक्षिणौ-अमरीका की इसी पर आजीविका चलती थी, अतः 
वह्‌ इसे कायम रखना चाहता था। कपास कौ मिल खुलने का प्रत्यक्ष'-सामाजिक- 
फल, कपास कौ खेती बढ़ना था “अब्रत्यक्ष'-फल कई भे, जिनमं से पहला दास-प्रथा 
थी, ओर उसके बाद दूसरा अमरीका का गृह-युद्ध था । यान्तिक-आविष्कारो 
का श्रत्यक्ष-सामाजिक-फल' (1217601 80181 €601.) एक होता है, अघ्रत्यक्ष- 
सामाजिक-फल' ( 1110111601 50012] ८८18) अनेक हो सकते हं । इन “अघ्रत्यक्ष- 
सामालिक-फलों' मं जो फल पहले होगा, वह॒ श्रथस अप्रत्यक्न-सामालिक-फल 
(1751 110116८} 50८19] €ी्६) कहलायेगा, जो दूसरे नम्बर पर होगा, 
वह॒ हितीय अगप्रत्यक्ष-सामाजिक-फल' (8600110 11011607 8001281 €ीध्८। ) 
कहलायेगा । कपास कौ मिलो का कपास कौ खेतौ श्रत्यक्ष सामाजिक-फलः' 
(21166! 3008] लीला) है, दास-प्रथा प्रथम अप्रत्यक्ष-सामाजिक-फल' 
(1751 11011661 50९19] €) है, दक्षिणी तथा उत्तरी अमरीका का 
गह-यदढध "द्वितीय अप्रत्यक्ष-सामालिक-फल' (60010 17071661 80681 ली६८) 
है। इसी प्रकार यह श्यृखला अगे-जागे चलती जाती ह, परन्तु ज्यो-ज्यों 
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सामाजिक -परिवत्तेनों का सिलसिला प्रत्यश्च से अप्रत्यक्ष, ओर अप्रत्यक्ष से प्रथम- 
फल, द्वितीय-फल, तृतीय-फल को तरफ़ बढ़ता जाता है, त्यो-त्यों अगे-अगे फल 
उत्पन्न करने का वेग कम होता जाता है, ठीक इस तरह जेसे एक तालाब मं पत्थर 
के पड़ने से जो जहरं उत्पन्न होती हं, वे शुरू-शुरू में ते्ञ ओर आगे-आगे मध्यम 
पड़ती जाती हु, अन्त सं उनका वेग बिल्कुल समाप्त हो जाता है । 

(ङ) अनेक `यान्विक-आविष्कारों' का एक सामाजिक-फल हो सकता 
है--हमने देखा कि एक "यान्तिक-आविष्कार' के अनेक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष-- 
सामाजिक-परिणाम हो जाते हं, इसी प्रकार कभी-कभी अनेक यान्त्रिक-आविष्कार, 
अलग-अलग वह्‌ सामाजिक -परिणाम नहीं उत्पन्न कर सकते, जो अनेक आविष्कार, 
मिलकर, एक सामाजिक-परिणाम उत्पन्न कर देते हु । मोटर, रेल, बस, टेलीफोन, 
रेडियो, सिनेमा--इन सबके मिलने से एक एसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि 
शहरों से बाहर “उप-नगर' (80708 ) बनने लगते ह, लोग व्यापार के लिए 
शहर चके जाते ह, रहने के लिए शहर के बाहर चे जते ह । ये सब अलग-अलग 
हो, जहां मोटर जा सके वहां टेलोफोन न ग सके, जहां टलीफ्ठोन लग सके वहां 
सिनेमाधर न नन सके, तो उप-नगरो का निर्माण भौ सम्भव न हो सके । इसी लिए 
शहर ((1४) का निर्माण भी अनक 'यान्तिक-आविष्कारो' का एक सामाजिक 
परिणाम है । यातायात के आविष्कार, व्यापार कौ सुविधा के आविष्कार, 
उद्योग के आविष्कार--ये सब एक जगह कद्ित हो जाने पर शहर बन जाते ह-- 
ये सब अलग पड रह्‌, तो शहर भी न बन सके। जेसे हमने एक य॑त्र के सम्बन्ध में 
उसके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सामाजिक-फल देखे थे, वसे अनेक यंत्रं ॐ भी प्रत्यक्ष 
तथो अप्रत्यक्ष सामाजिक-परिणाम होते हं । उदाहरणाथे, अनेक यन्नो का प्रत्यक्ष 
फल शहर का बन जाना है, परन्तु शहर बनने के कारण यन्त्रो के अप्रत्यक्ष-फल 
कई उत्पन्न हो जाते हं । शहर मे चोरी, उकंती, दुराचार तथा सब तरह के अपराध 
बढ़ जाते हं, पारिवारिक-जीवन क्षीण होने लगता है, सरकार का हर बात भें 
अधिकाधिक हस्त-क्षेप दीखने रगता है--ये सब शहर बनने के तो प्रत्यक्ष-फल हैः 
परन्तु जिन यान्त्रिक-आविष्कारो' से शहर बने हं, उन आदिष्कारों के ये अप्रत्यक्ष- 
फल ह्‌ । 

२. सामाजिक-आविष्कार 


हमने देखा कि “यान्त्रिक-आविष्कार' से सामाजिक-परिवत्तन होते हे! 
कभी-कभी ये परिवतन साधारण होतेह, छोटे-छोटे होते हे, कभी-कभी 'यान्निक- 
आविष्कारो' से होने वाले सामाजिक-परिवतंन बहुत बड़ होते हे । बड़ हने की 
अवस्था मं उन्हं केवल “सामाजिक-परिवत्तेन' (80012] 0112786) न कहकर 
सामाजिक-आविष्कार' (830९181 11४61100) कहा जाता है। वैसे तो 
आविष्कार -शब्द का प्रयोग भौतिक -विज्ञान के क्षेत्र मे किया जाता है, परन्तु क्योकि 
ये परिदत्तन एक बिलकुल नई चज को पेदा कर देते हे, इसलिए इन सब बड़े-बड़े 














| न न्न 


| 
| 


२५६ समाज-शास्त्र के म्‌ल-तत्त्व 


परिवत्तंनों के लिए “परिवत्तन'-शब्द का प्रयोग न करके आविष्कार -शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। यह ध्यान देने को बात है कि यान्त्रिक-आविष्कारो' से सामा- 
जिक-आविष्कार' होते हं, परन्तु यह जरूरी नहीं कि बिना 'यान्तिक-अाविष्कारो' के 
सामाजिक-आविष्कार' न हो सङ । मोऽर, रेक, ठ ऊौफोन, सिनेमा आदि 'यान्त्रिक- 
आविष्कार" हे, इनपे “उप-नणरो' (8 1एण०05) को बस्ताने को प्रक्रि का प्रारंभ 
हो गया, जो एक सामाजिक-आविष्कार' है, परन्तु बोयकाट (80४९०1६) तया 
स्त्रिथों का मतदान" (\/011161*8 8177826) एसे सामाजिक-आविल्कारः' हु, 
जिनका किसी “यान्त्रिक-आविव्कार' के साथ सम्बन्धं नहीं है । ये सामाजिक 
आविष्कार" मनुष्य के दिमाग की उपज हं, यान्तिक-उयज नहीं हं । 


'सामाजिक-आविष्कार' द्वारा सामाजिक तथा यान्त्रिक परिवत्तन 


हमने पहले देखा था कि यान्त्रिक-आविष्कार' का प्रभाव सामालिक- 
परिवत्तन पर पड़ता है! मोटर के स्टाटंर के आविष्कार से स्तरिथों ने पहले से अधिक 
संख्या में मोटर चाना शुरू कर दिया! इसी प्रकार सामालिक-आविष्कार' का 
भो प्रभाव सामाजिक-परिवत्तन पर पडता है । एक नया सामाजिक-आविष्कारः 
हज, उससे समाज मे नधे-नपे परिवत्तन होने लगते हं, नयी-नयौ सामाजिक लहे 
उठ खड़ी होती हे । “मत्यु-कर' (1268110 0८४) एक 'सामाजिक-आविष्कारः 
है, इस आमदनी से अगर सरकार नहर या बधि बनाने को योजनाएं चाल करे, तो 
किसानों को पानी न मिलने कौ समस्या हल हो सकती है । यह सामाजिक- 
आविष्कारः से सामाजिक-परिवत्तन का दृष्टान्त है । इसी प्रकार “सामाजिक- 
आविष्कार' से कभी-कभी कोई यान्त्रिक-परिवत्तन भो ही सकता है । जन-संख्या 
के सम्बन्ध मं माक्यस का नियम एक नवीन सामाजिक-आविष्कार था। इससे 
उत्यत्ति-निरोधक-साधनों का निर्माण शुरू हो गया जो यान्त्रिक-साधन थे । 
जैसे एक “यान्त्रिक-आविष्कार' से अनेक सामाजिक-परिवत्तन हो जते ह, 
वसे एक सामाजिक-आाविष्कार' से अनेक सामाजिक-परिवत्तन हो सकते हें; 
जसे अनेक “यान्त्रिक-आविष्कारो' से एक सामाजिक-परिवत्तन हो जाता है, वसे 
अनेक सामाजिक-आविष्कारो' से एक सामाजिक-परिवत्तन हौ सकता है । 
जसे “यान्त्रिक-आविष्कारों' से सामाजिक-परिवतन ओर सामाजिक-आविष्कार 
हो जते हं, वे समाजिक-आविष्कारो' से यान्त्रिक-परिवत्तन ओर यान्त्रिक 
आविष्कार हो सकते हं । इस प्रकरण मं 'परिवत्तन' ओर "आविष्कारः मं भेद 
मात्रा का है। साधारण परिवत्तंन को हमने सिफ़ "परिवत्तन' कहा है, असाधारण 
परिवत्तन को 'आविष्कार' कह दिया है । संक्षेप मं, हम कह सक्ते हं -- 
(क) 'यान्त्रिक-आविष्कारों' से दूसरे "यान्तिक-आविष्कार' हो सकते हं , 
(ख) “यान्त्रिक-आविष्कारो' से “सामाजिक-आविष्कार' हौ सकते हं , 
(ग) सामाजिक-आविष्कारो' से दूसरे सामाजिक-आाविष्कार' हो सकते हे , 
(च) सामाजिक-अ(विष्कारों से "यान्त्रिक-आविष्कार' हो सकते हं । 
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२. 'आधिक' तथा 'यान्तरिक' भाग्य-निणेय का सिद्धान्त 
(॥.८०णगाणा८ 8178 वध्दोाक्ग०९९० एलां) 


हमने देखा कि यान्ति आविष्कारो' से "सामालिक-आविष्कार' तथा 
-सामानिक-आविष्कारो' से 'यान्तरिक-आविष्कार' होते हें । इस स्थानं पर एक 
प्रहन,उठ खड़ा होता है : वह्‌ प्रन यह है कि इन दोनों मं से कोन पहले है, कौन पीछे, 
कोन कारण है, कोन कायं ? क्या सेटफ़ स्टार्टर के आविष्कार के बाद स्त्रियों ने 
अधिक संख्या मं मोटर चलाना सीखा, या स्त्रियों को मोटर चलाने की प्रव इच्छा 
के कारण सेल्फ़ स्टाटर का आविष्कार हुञा ? क्या यान्तिक-आविष्कार के बाद 
उससे।सम्बन्ध रखने वाला सामाजिक-परिवत्तंन आता है, या सामाजिक-परिवत्तन के 
बाद उससे सम्बन्ध रखने वाला यान्त्िक-आविष्कार होता है ? आजकल एसे 
विचारकों कौ संख्या बढ़ती जा रही हं जिनका कहना है कि हर सामाजिक- 
परिवत्तं न' अथवा (सामाजिक-आविष्कार' न्वा कारण कोई-न-कोई “यान्त्रिक- 
परिवत्तन' या "यान्त्रिक -जादिष्कार' होता है । दूसरे शब्दों मे, उनका कहना यह्‌ 
है कि यान्तरिक-जाविष्कार' हौ यह्‌ निणंय करता है कि समाज मं कौन-सा परिवतंन 
होगा । समाज जो-कुछ बन रहा है, वहु यान्दिक-परिवत्तंनों, यान्तरिकु-आवि- 
ष्कारों' तथा 'यान्विक-प्रभावो' के कारण बन रहा है, इन कारणों के कारण समाज 
जो-कुछ जन रहा हे, वह्‌ वही-कुछ वन सकता है, ओर कुछ बन ही नहीं सकता 
बनना चाहे भो तो नहीं बन सक्ता, क्योकि जसा “कारण' होगा, “कायं' का वसा 
बनना लाजमी होगा । यान्तरिक-कारण ही समाज कते माग्य का निणय करता है, सब 
सामाजिक-परिवत्तनों का आधार यान्त्रिक-कारण है--इसल्िए इस सिद्धान्त को 
श्राविधिक्‌ या यान्त्रिक भाग्य-निणय-वादः (1 6611101021681 0 6्ला7017115177)) 
कहते ह । समाजशास्त्र मं इस विचार के समयक कई व्यक्ति हुं, जिनमे से हमं 
कालं-माक्सं (1९थ] 1187) तथा अमरीकरून समाज-गास्तरी थौसंटीन वेबलन 
(00186) +€) --इन दो के विचारों की समोक्षा करगे । 


कृाटे-माक्सं के तथा देवन के विचारों का मनोवैज्ञानिक आधार 


काल-माक्सं तया बेबलन का कथन है कि आथिक' तथा यान्त्िक~कारण 
समाज को जो-कुछ बनाते ह, समाज वही-कुछ बनता है । इस विचार का आधार 
मनोविज्ञान का “व्यवहार-वाद' (891410४1) का सिद्धान्त है । "न्यवहार- 
वाद" (61120751) क्या है ? इस वाद का अभिप्राय यह है कि हमारे सामने 
जंसा पर्यावरण जाता ह, वसा हम "व्यवहार' करने लगते ह--हमारा सारा 
व्यवहार' पर्यावरण हारा निर्धारित होता है । कठोर-प्यविरणों मे व्यक्ति ओर 
तरह का बन जाता है, जासान-पर्यावरणों भं ओर तरह का बनता है । व्यवहार 
वाद' (8€1180पा) का भो आधार एक दूसरा मनोवंज्ञानिक सिडधान्त 
हे जिसे "विषय-प्रतिक्रिया-वाद' (31171115-1697001186 1609) कहते ह्‌ । 
हम जंगल मं जा रहे थे, सामने से शेर आता हुआ दिलाई दिया, हम भाग खड 
१७ 
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हृए; हम शहर मं जा रहे थे, सामने से एक दोस्त आता हज दिखाई दिया, हम 
आगे बढ़ कर उससे हाथ मिलाने लगे । शेर को देख कर हम उसे हाथ मिलाने को 
आगे नहीं बढ़ते, मित्र को देख कर हम भाग नहीं खड होते । एसा क्यो होता है 

एसा इसलिए होता है क्योकि जेसा विषय' (81171४]प5) हमारे सामने आता हैः 
वेसी ही हम श्रतिक्रिया' (२९51056) करते ह । हमारा सारा व्यवहार विषय- 
प्रतिक्रिया के सिद्धान्त (811111]05-1657001156 11601) के आधार पर 
चलता है। जो बात व्यक्ति के व्यवहार पर लग्‌ ह, वही समाज पर काग्‌ होनी 
चाहिए । अगर व्यक्ति जो-कुछ है, जसी प्रतिक्रिया करता है, जसा व्यवहार करता 
है, उसका आधार बाहर का पर्यावरण' है, तो समाज भी जो-कुछ है जसी प्रतिक्छिया 
करता है, जसा व्यवहार करता है, उसका निणेयं बाहर के "पर्यावरण! द्वारा ही 
मानना पडगा। समाज के सामने बाहर का 'र्यावरण' क्या है ? एक (आरगथिकः 
पर्यावरण उत्पन्न होता है, एक “यान्त्रिक-आाविष्कार' होता हे, समाज पर एकदम 
उस (आथिक'-पर्यावरण तथा उस “यान्त्रिक'-आविष्कार का प्रभाव पडता है-- 
आथिक-पर्यावरण' अथवा “यान्त्िक-आविष्कार' के स्प मं एक “विषयः 
(3715) समाज के सामने आया, समाज सरट-से 'सामाजिक-परिवत्तन' के 
रूप मं श्रतिक्रिया' (26801186) करता है, इसलिए मानना पड़ता है कि 
आधथिक-वैर्थावरण' तथा '“यान्त्रिक-आविष्कार' समाज के भाग्य के "निर्णायक 
(2611121६) हं । 


काटं-माक्सं के विचार 


माक्सं का कथन है कि सामाजिक-रचना' (90५11 ऽ{प्लापा९) का 
जाधार 'आधथिक' तया श्राविधिक' अर्थात्‌ "यान्त्रिक कारण (00110116 811 
16611681) हं । हर-एक आदमी जो-कुछ कर रहा है, पेट पालने के किए कर 
रहा है । एक मजदूर मजदूर है, दूसरा ठेकेदार; एक काम कर रहा है, दूसरा काम 
करा रहा है, परन्तु जो व्यक्ति कर रहा है उसका उस काम को करने से, ओर जो 
करा रहा है उसका उस काम को करानेसे पेट भरता, इसलिए एक मजदूरी 
कर रहा है, दूसरा ठेकेदारी कर रहा है । सरे शब्दों मं, हम कह सकते हं कि 
हमारे समाज का आधार आर्थिक है । जिस काम मं हमें आथिक-लाभ हो, वह्‌ 
हम करते हे, जिसमं न हो वह नहीं करते । परन्तु ये आधथिक-कारण' बहुत मन्द- 
गति से चल रहे हं । श्राविधिक'--अर्थात्‌ “यान्त्रिक-आविष्कारों' (1601111108] 
1*61111018) का यह परिणाम हुआ कि आथिक-कारण' समाज को जिस दिका 
मेले जा रहै थे, समाज उधर वेग से चलने लगा । 'आथक-कारणो' से कुछ लोग 
अमीर हौ रहै थे, कुछ ग्रीव हौ रहै थे, परन्तु “यान्त्रिक-आविष्कारो' का यह्‌ 
परिणाम हज कि अमीर बहुत तेजौ से अमीर होने लगे, गरीब बहूत तेजी से 
शरीब होने कगे । किसी समय समाज कृषि के स्तर पर था, उस समय भी समाज 
में अमीर ओर गरीब थे, परन्तु उस सभय अमीर ओर गरीब का अन्तर इतना 
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अधिक नहीं था । जब से यान्त्रिक-आविष्कार' शुरू हुए तब से यह भेद बड़ वेग 
से बढ़ने र्गा! क्यों बद्ने लगा ? इसलिए बढ़ने लगा क्योकि जो काम पहले 
पचास आदमी करते थे, उन्ह यन्त्रो कौ सहायता से अब एक आदमी करने र्गा । 
पहले पचास आदमियों को मजटूरी देनी पडती थी, अब एक आदमी को देनी पडो, 
उन पचास आदमिथो को मक्तदूरी मालिक को खचं नहीं करनी पड़ी । यन्त्रो के 
उपयोग का यह्‌ परिणाम हुआ कि किसी भौ पदाथं कौ उत्पत्ति मं श्रम-जन्य 
व्यय बहुत घट गया । इसके अतिरिक्त जब हम यन्त्र को सहायता से या बिना यन्तर 
को सहायता से, किसी मजदूर से कोई काम कराते हं, त हम उसे कुछ घंटे काम 
करने कौ कुछ नित्चित मजद्रूरी देते ह । कल्पना कोलिथे, हमने ८ घंटे काम 
करने कौ २ रुपया मजूर दी । अगर ८ घंटे मे वह॒ सिफ़ं २ रुपये काही काम करे, 
तो क्यों कोई किसी से मद्री कराये । कराने वाले कोभीतो कुछ लाभ होना 


चाहिए । होता यह है कि मजदूर मशीन के जरिये ८ घंटे मे १६ रुपये का काम कर 


देता है, निसमे से २ रुपए माकिक ने उसे दिये, १४ रुपए अपने पासं रख लिए । 


परन्तु यह २ रुपए का काम तो उसने १ घंटे मे कर लिया था--तभी तो उसने ८ घंटे 


में १६ रुपए का काम किया था । इसका मतलब यह्‌ हुआ कि ८ घंटो मे से १ घंटेकौ 
मजदूर का दाम तो मजदूर को भिका, ७ घंटे उसने मुफ्त मं काम किथा। यह 
७ घंटे का श्रम उसका 'अतिरिक्त-श्रम' (5011108 1200) है, ओर इस 
श्रम का मूल्य अतिरिक्त-मूल्य' (ऽपा{0105 ४०1८९) है । यह्‌ अतिरिक्त-मल्य' 
(ऽपा]1३ ४९[७) जो वास्तव मे मजदूर ने पेदा किया है, मजदूर कौ जेन मं 
न जाकर, मालिक कौ जेब में चला जाता है, ओर इस प्रकार मालिक दिनोदिन 
अमीर होता जाता है । पहले जब यन्त्रो से काम नहीं होता था, तब सज्रदुर लोग 
८ घंटे का काम १ घंटे मे नहीं कर सकते थे, ६ या ७ घंटे मं करतेहोगे! उस 
समय भी उनके अतिरिक्त-श्रम' का लाभे मालिक को होता था, परन्तु यन्त्रो के 
आविष्कार के बाद तो वहु लाभे बहुत अधिक बढ़ने लगा, इसक्िए बढ़ने लगा, 
क्योकि यन्त्रो से पहले मदुर को देर तक काम करना पडता था इसलिए उसका 
अतिरिक्त-भ्रम' बहूत थोड़ा था, अब यन्त्र निकलने के बाद अतिरिक्त-श्रम 
बहुत अधिक बढ़ गया । पहले मजदूर के एक-दो घंटे मालिक को मुफ्त के मिलते थे, 
अब ५-६ घंटे मुफ्त मिलने लगे । इस प्रकार 'यान्त्रिक-आविष्कारो' (11111021 
119८1105) ने क्या किया ? 'आधिक-कारणों' ( 200110111106 61078} के 
कारण समाज जिघर जा रहा था, उसमें यान्त्रिक-आविष्कारों' ने तेजी कर दी । 
(आधिक-कारणो' से कुछ लोग अमीर हो रहे थे, कुछ गरीब हो रहै थे । "यान्त्रिक 
आविष्कारों' ने इस प्रक्रिया को एकदम तेज्ञ कर दिया, समाज के सामने दो वगं 
बनकर उठ खड़े हुए, धनी-वगं' तथा “निधेन-वगं' । 'यान्त्रिक-आविष्कार न 
होते, तो यह प्रक्रिपा धीरे-धीरे होती, 'यान्त्रिक-आविष्कार' हो गए, तो यह 
प्रक्रिया तेजी से हो गई, परन्तु यह निचित रूप से कहा जा सकता है कि (भाथिक- 
कारणः (20110111 81015} जो समाज कौ रचना के आधार ह, देरमया 
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जल्दी, समाज को वहीं लाकर खडा कर देते हं जहां समाज जज आकर अमीर 
ओर गरीब--उन दो भागों मं बंट कर खडा हो गया है! इन वगो मं समाज के 
बंटने का कारण समाज का आथिक'-आधार है--'यान्त्रिक-आविष्कारोः का 
काम सिफ़ं इस आरथिक'-आधार मं तेजी का देना हे, जंसे आग जर रही हो, तो 
हवा का काम आग को तेज कर देना है । जब अमीर ओर गरीब का भेद अत्यन्त 
उग्र हो उठा, तब इनमे संघषं छिड जना स्वाभाविक य--अपमीर-गरीब के उसं 
संचषं को कालं -माक्सं श्वेणी-युद्ध' (1255-2) का नाम देता है । श्वेणी- 
युद्ध' (1255-%ध) का उदेश्य अमीर-गरीब के भेद को सदा के किए मिटा देना 
है। अगर निवन-वगं धनी-व्गं से सम्पत्ति छीन ले, तन तो फिर अमीर रारीब नन 
जाय, ग्रीव अमीर बन जाय, यह संघं वेसे-का-वेसा बना रहे । परन्तु एसा नहीं 
होता । यह संघषं तो मिच्-भिच् वर्गो के बन जाने का परिणाम हे, अतः इस संघं 
का परिणाम यह होना स्वाभाविक हं कि सम्पत्ति किसी एक वगो न रहकर पुरे 
समाज की हो जाय । उत्पादन के साधनों पर जब तक व्यक्तियों का अधिकार 
रहेगा, तब तक वनी-निधन--ये वगं भी वने ही रहुगे, अतः इन वर्गो को, इन 
श्रेणियों को, ओर श्रेणो-युद्ध' को शिटाने के किए उत्पत्ति के साधनों पर समाज 
का अधिकार हो जाना जावहयक हे । जजतक समाज वधानिक उपायो से सम्पत्ति 
के उत्यादक-साधनों पर आधिवत्य जमाने का प्रत्न करता है, तब तक इस 
प्रक्रिया को चमाजयाद' (30121151) कहते हं, जञ वेधानिक उपायों को छोड 
कर अवेधानिक उपायों से, जोर-जन्र से इन साधनों पर अधिकार किया जाता हे, तब 
इसे (्म्यूनिडम' ((0711011115711) कहते हं । कालं-माक्सं का कहना यह्‌ है कि 
“क्रेणी-य्‌ ' (1255-2) का काम॒ "वग-युत' समाज को -“वग-हौन' समाज 
बनाना है। यह्‌ सारी प्रक्छिया जवदयम्भावी प्रक्िपादहे। जसा पर्यावरण हो वसा 
मनुष्य बनता है, उसथे मिच्च वहं बन ही नहीं सकता, पर्यावरण ह मनुष्य का 
निर्माण करता हे। इसी प्रकार जसा पर्यावरण हो वसा ही सनाज बनता हे, 
उससे भिन्न नही बन सक्ता। समान की रचना कै आयार मं जो अर्णयक- 
कारण काम कर रह थे उनका परिणाम अमीर-गरीब के भेद का उत्फच्च हौ जाना 
होना ही था , इसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती थी । ये मेद घीरे-धीरे प्रकट हों, 
या तेजी से प्रकट हो--यही सोचने की बात रह्‌ जाती थी । यान्त्रिक'-कारणों नं 
इन भेदो को वेग दे दिया ! ये भेद जब से मन्‌ष्य-समाज बना तभी से चले आ रहे 
हं । 'यान्त्रिक-कारणों ने इन मेदो को उत्पन्न नहीं किया, इन कारणों से तो यें 
सेद अत्यन्त अधिक स्पष्ट हौकर "पंजीवाद' ((2101121157) ) के रूप में प्रकट हो 
गए ह, परन्तु यह समङ्ञना भूल है कि "पूँजीवाद" एकदम जाज उत्पन्न हौ गया । 


यहु धीरे-धीरे उत्पन्न हो रहा वा, समाज की हर प्रारम्भिक रचना मे जो आधिक 
। विषमता थी, वह्‌ इसी कौ छाया थी । हा, ज॑से “पुंजौवाद' उत्पन्न हो रहा था, वेसे 


इसके विनाल के बीज भी इसके साथ-ही-साय पनप रहै थे । आज 'पूंजीवाद' 
नाज के अवह्यस्भावी आथिक-कारणो से उग्र रूप मं प्रकट हो गया हे, सायही 








सामाजिक-परिवत्तनों पर यान्तिकःप्रभाव २६१ 


इसके विनाड कौ शक्तियाँ भी, जो इसके साथ-साथ पनप रहौ थी, उग्र स्प धारण 
कर गई हं । इस संघषं का परिणाम ¶ंजीवाद' का नाश होगा, वग-हीन समाज 
की स्थापना होगा, ओर तज यह संघषं जो आथिक'-कारणों से उत्पन्न हुआ हैः 
यान्त्रिक'-कारणों से उग्र रूप हुआ है, अपने-आव मिट जायगा, ओर तब आधिक 
कारणों से उत्पन्न होने वालो सामाजिक-विषमता भौ समाप्त हौ जायगी । कालं 
माक्सं का कहना है कि यह सारी प्रक्रिया एक अवश्यम्भावौ प्रक्रिया है, समाज मं 
जो-जो कारण उत्पन्न हृए हं, उनका 'समाजवाद' अवहयम्भावौ परिणामं हें । 
-आगथक' तथा 'यान्त्रिक'-कारण समाज के भाग्य का इसी प्रकार निणं य कर सकते 


हं, दूसरी तरह नही, इसलिए इस दुष्टि-कोण को (आधिक या यान्तिक भाग्य 


निणय का सिद्धान्ल' (2001011116 07 (€व[11016216ब] ललाप) 
कहते ह्‌ । 
वेव्न कै विचार 


जसे काल-माक्सं आर्थिक अथवा यान्त्रिक नाग्य-निणेय' (13667118) 
के सिद्धान्त के आधार पर कहता है कि समाजवाद एक एसी घटना है जिसे कोई 
शक्ति रोक नहीं सकती, यह्‌ कायं -कारण की श्णुखला का अवहयम्भावी परिणाम हैः 
वेमे ही अन्य भौ अनेक लेखक हं जो समाज के वत्तंमान सूप को आधिक-कारणो का 
अवर्यम्भावौ परिणाम मानते हं । अमरीका का समाजवादी थौसंटीन वेबलन 
(({10ाऽ{ल) +€छला) इसी प्रकार का विचारक है। उसका कहना है किं 
मन॒ष्य आदतों' { 20115) के सिवाय क्या है ? मं जो-कुछ हं, वही हं जो मेरी 
आदतों ने सन्ने बना दिया है । एक सिपाही मशीन कौ तरह राइट -लेकट करता हु 
चला जाता है, कोई पास से जाता हृंआ भी हल्ट' कह दे, तो वह खट-से खड़ा 
हो जाता है। एसा क्यों होता है? एसा इसलिए होता है क्योकि एक ही पर्या 
वरण मे बार-बार रहने से उसकी वेसी प्रतिक्रिया, वैसौ आदत बन गई है। 
प्रत्येक व्यक्ति जो-कुछ रहै, अपने पर्यावरण का अवह्यम्भावी परिणाम है । 
त्रासकर, “आदतों का पड़ जाना' (11401021) इस बात का जीता-जागता 
प्रमाण है कि पर्यावरण ही मनुष्य को बनाता है। श्राकृतिक-शक्तियां 
(11811115) तो सब मं एक-सौ ह्‌, फिर हर-एक कौ अलग-अलग आदतः 
(प 2011) क्यों बन जाती है ? संचय' (०0511101) की श्राङृतिक-शक्ति' 
(15111161) है, परन्तु एक आदम धन का संचथ करने लगता है, इसरा 
पुस्तकों का, तीसरा टिकटों का। एसा क्यों होता है ? सभी धन काः या सभी 
पुस्तकों का, या सभौ टिकटों का संग्रह क्यो नही करने लगते ? इशक नहीं 
करने गते वथोकि सब भि्न-भिच् पर्यावरणों में पके हे, सव कौ आदत 
(प ०15) उन-उन पर्थावरणों के अनुसार बनी हे । इसी प्रकार एक व्यक्ति को 
पहले एक प्रकार के पर्यावरण मे रखा जाय, तो उसको एक खास अकार की 
'आदतं' (1121015) बनती हं, अगर बाद को उसे दूसरे भ्रकार क पयाविरण न 
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रख दिया जाय, तो उसकी पहली आदतं हटती जाती हं सरे प्रकार को आदत, 
जो परिवत्तित पर्यावरण का परिणाम होती ह, पडती जातौ हं । पर्यावरणं के 
प्रति व्यक्ति जो प्रतिक्रिया करता है उसके अनुसार बह कभी एक, ओर कभी इसरी 
आदत का बन जाता है! इसका यह स्पष्ट मतलब हुजा कि मनुष्य जादत-मय हैः 
जौर पर्यावरण से आदतों का निर्णय होता है। ठीक इसी तरह समाज भीं 
आदत-मथ है, ओर उसका निर्णय भी पर्यावरण करता है । वेवलनं का कथन है 
कि समाज का आधार-भूत पर्यावरण, आधार-भूत आदत (अर्थकः (2.00110- 
7110) है, इसलिए यहु आथिक-पर्यावरण्‌ ही समाज को वह्‌ बना देता है, जो- 
कुछ समाज हमें दीखता है । वेबलन का यह विचार अआरथिक भाग्य-नि्णय' 
(्८गा०गा06 ५ला770171211011) का सिद्धान्त है ओर क्योकि 'आरथिक-कारण 
ओर यान्त्रिक-कारण' भिले-ज॒ले ह्‌, अतः इसे श्राविधिक' या "यान्त्रिक भाग्य 
निर्णेय' (11©0117101081081 तल[ला11721107) भी कहा जा सकता है । 

वेवलन तथा माक्स के विचारों का आधार एक ही ह, इन दोनों के विचारो मं 
भेद इतना ही हं किं वेबलन तो प्रत्येक सामाजिक-परिवत्तंनं का कारण “आर्थिक 
तथां यान्त्रिक! बतलाता है, इससे अधिक वह अगे नहीं बढता, माक्सं भी सामा- 
जिक-परिवत्तन का कारण आधिक! तथा "यान्त्रिक' बतलाता है, परन्तु बहु कहता हे 
कि इन परिवत्तंनों की दिका समाज मे दो वगे--धनी तथा निधेन--बनानं को 
तरफ़ है । जहां तक इन दोनों के विचारों का आधार एक ही है, वरहा तक दोनों 
(जाथिक' अथवा यान्त्रिक'-भाग्य-निणंय-वादी (1>6अंला71111515) हं । 


४. आधिक तथा यार्निक भाग्य-निणय के 
सिद्धान्त को समीक्षा 


तो क्या यह्‌ बात ठीक है कि आधिक तथा यान्त्रिक कारण हौ सामाजिक- ` 
परिवतंनों का अर्तिमि तौर पर निण्य कर देते हं, सामाजिक-परिवत्तनो को 
स्वतन्त्र रूप में कोई सत्ता नहीं ह, आगथक तथा यान्त्रिक-परिवत्तन पहले होते ह, 
सामाजिक परिव॑त्तन बाद को होते ह, पहठे परिवत्तन (कारणः हु, दूसरे परिवत्तन 
"कायं" हु । 

(क) यह तो माना जा सकता है कि आथिक तथा यान्त्रिक परिवत्तन बहुत 
महत््वपूणं हं, परन्तु ये कारणः हं ओर सामालिक-परिवत्तन कायं" हं--यह तो 
हमने ऊपर जो-कुछ लिखा हं, उसमे से किसी बात से सिद्ध नहीं होता । यह ठीक है 
कि इन दोनों का 'पारस्परिक-सस्बन्ध' ((-01161211011) है, समाज मये 
एक-साथ काम करते हए दोखते हं, परन्तु वह सम्बन्ध कायं -कारण-सम्बन्धः' 
((81188| 16121101) ) है, सम-सत्ताक-सम्बन्ध' ((-0160110114111) नही-- 
इसमें क्या युक्ति है  उदाहरणाथ, सेलफ़-स्टाटर' के यान्त्रिक-अआविष्कार के बाद 
स्त्रियों ने मोटर चलाना खूब शुरू कर दिया--यह हम देख चुके हु । यह्‌ कहना 
कि “चल्फ-स्टार्दर' का आविष्कार स्त्रियो के मोटर चलाना सोखनेमें कारण हे, गलत 
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है । कारण तो यह तब होता अगर हम सिद्ध कर सकते कि अगर यह आविष्कार 
न होता, तो स्तवथ मोटर चलाती ही नहीं ! पर एसी बात कोन कह सकता है 

स्त्रियों मे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने कौ, मेल-जोल की जो प्रबल भावना है, 
उससे वे हेडल चलाना ही चुरू कर देती, या आओौर कोई उपाय निकाल ऊती । 
इसके अतिरिक्त, यह क्यों न माना जाय कि जल्दी-जल्दी जगह-से-जगह जाने की 
सामाजिक-इच्छा ने सेलफ़-स्टाटंर' को जन्म दिया ? इस दृष्टि से आधिक एवं 
यान्त्रिक आविष्कारों तथा सामाजिक-परिवत्तंनों का आपस का सम्बन्ध कारण- 
कायं" ((4075€ 810 €्ल{) का सम्बन्ध मानने को अपेक्षा यह मानना 
अधिक युक्ति-युक्त है कि इन दोनों कौ सत्ता एक काल मे दीख पड़ती है, इनका 
सम-सत्ताक-सम्बन्ध' ((01100111118717 76121101) है, 'सम्‌-सत्ताक', अर्थात्‌ 
जिन दो बातों की एक ही समय मं साथ-साथ सत्ता हो, जो आगे-पीछ नही, एक- 
साथ हों। 

(ख) वेवलन का यह कहना तो ठीक है कि आदतों का पड़ना 
(20110210) सिद्ध करता है कि मनुष्य जो-कुछ बनेगा उसका निणंय 
पर्यावरण करता हं, इसी प्रकार समाज जो-कुछ बनेगा उसका भी निय आधिक 
तथा यान्त्रिक पर्यावरण करता है! परन्तु आजकल तो वत्तमान पाइचात्य- 
सभ्यता के प्रभाव के कारण सब जगह एक-सा आधिक तथा यान्त्रिक-पर्थावरण 
उत्पन्न हो गया है, फिर सब जगह का समाज भिल्न-भिन्न क्यों है ? अगर पर्यावरण 
ही समाज की रचना का नि्णेय करता है, तो अब तो इस सभ्यता ने सारे संसार 
मे एक-ला ही पर्यावरण उत्पन्न कर दिया ह । एक-ही-से रेल, तार, मोटर, हवाई 
जहा, एक-ही-से अमीर-ग्रीव के भेद, फिर एक समाज दूसरे को धरती पर से 
मलियामेट करने के मनसूबे क्यों बंधने ऊगता है ? जातियों के उत्थान ओर 
पतन में, उनके सोचने ओर विचारने मे, जातियों कौ आवश्यकता मं आथिक 
ओर यान्त्रिक कारण होते ह, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, परन्तु इन 
कारणों के अतिरिक्त दूसरे भी कई कारण होते हं, इससे भौ इन्कार नहीं किया 
जा सकता । एसे भी देश हं जिनको सभ्यता परमार्थवादी रही है, पारलौकिक रही 
है। भारत का दृष्टिकोण सदा पारलोकिक दृष्टि-कोण रहा है! यह सब सिद्ध 
करता है कि समाज के परिवत्तंनों का निर्णय आर्थिक ओर यान्त्रिक कारणों से ही 
नहीं होता, समाज स्वयं भी अपने भाग्य का निणेय किया करता है । 

(ग) यह कहना कि पर्यावरण ही समाज को बनाता हं उतना हौ गलत 
है जितना यह कहना कि समाज पर्यावरण को बनाता है। सत्य यह है कि पर्या- 
वरण का समाज को रचना पर प्रभाव पडता है, ओर समाज को रचना का पर्या- 
वरण पर प्रभाव पड़ता है। हम नहीं कह सकते कि एक कारण है, दुसरा कायं 
है, यही कहना युक्तियुक्त है कि दोनों एक-साथ हे । यह ठीक है कि अच्छी 
जमीन होगी, तो अच्छा पेड उगेगा, परन्तु बीज कौ भी अपनी कोई हस्ती है 
या नहीं ? बीज अपने में स्वयं एक संसार है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है 
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उसको अपनी वंश-परम्परा है । आम के बीज से जामन नहीं पदा होग-- 
पयविरण कितना ही जोर मार ठे, एेसा नहीं होगा । बीज ओर जमीन इन 
दोनों म से मुख्य कौन-सा तत्त्व है ? बीज या जमीन ? असली चीज तो बीज 
है--फिर इसके विषय मे यहु कहना कि पर्यावरण ही इसे जो-कु वनायेगा वह 
वही-कुछ बनेगा, कहां -तक ठीक है ? एला क्यों न कहा जाय कि बीज को अपनी 
जो स्वत॑त्र सत्ता है उसी को लक्ष्य मे रखकर यहु पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया 
करता है। संसार कौ हर-एक वस्तु का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है । पृथिवी 
बाहर के प्रभावों से ही नही, अपने व्यक्तित्व के कारण, अन्दर से, अपने-आप भी 
बदल रहौ हु, आस्मान के तारे, चन्द्र, सुयं--इन सव पर बाहर का, पर्यावरण 
का प्रभाव पड़ रहा है, परन्तु इनके भौतर से भौ इनके अपने-अपने परिवत्तन 
हो रहेहं। तो फिर कंसे मान ज्या जाय कि मानव-समाज को सिफ़ं बाहर के, 
पर्यावरण के परिवत्तन ही प्रभावित कर रहे हं, इसके अपने भीतर से कोई परिवत्तन 
नहीं उठ रहै 2 समाज-खास्त्र में, “पर्यावरण हौ समाज का भाग्य-निणंय 
करता ह --यह कहने वाले जसे भाग्य-निर्णय-वादी' (12€{6ा 71111518) हे, 
वसे पर्यावरण नह, समाज अपने-आप अपना भाग्य-निर्णय करता है--एेसा 
कहने वाले 'ुरुषाथं निणेय-वादी' (41॥1-पलाला 7771508) भी हं । उनका 
कहना टै कि ग्रस सभ्यता के शिखर पर पहुंचा, कौन-सा भोत्तिक पर्यावरण था 
जिससे वह इतने उन्नत विचारों को जन्म दे सका ? ग्रस के विदान्‌ पर्यावरण के 
परिणाम नहीं थे, अपनी प्रतिभा लेकर पदा हृए थे । 
जसा हमने देखा, इन दोनों दृष्टियों मे समन्वयात्मक-दुष्टि ही सही दृष्टि 
है । न यह्‌ कहना ठोक हि कि आविष्कार ही सब-कुछ है, न यह कहना ठौक है कि 
समाज हौ सब-कुख है । बीज ओर जमीन के मेल से वक्ष उगता है, आविष्कारों 
को जमीन ओर समाज कौ अन्तःप्रेरणाओं के बीज से ही सामाजिक-परिवत्तंनो में ` 
से गुज्रता हृ समाज-रूपौ विलाल-वृक्ष खडा होता दै--यहौ सत्य-दुष्टि है । 
प्रन 
१. यान्व्रिक-आविष्कारों का सामाजिक-परिवत्तंनौ ओर सामाजिक 
परिवत्तनौं का यान्व्रिक-आविष्कारों पर क्या प्रभाव है, यह दृष्टान्त 
देकर समन्नाइये । 
. एक यात्तिक-आविष्कार के अनेक सामाजिक-परिणाम ओर अनेकं 
यान्तरिक-आविष्कारों के एक सामाजिक-परिणाम का दृष्टान्त दीजिये । 
३. 'प्राविधिक' या यान्िक-आविष्कार' ({1८0111010द्८8] [टः 
015) तथा सामाजिक-जाविष्कार (80८1] 17४6008} का 
अथं समन्नाइये । 
४, आर्थिक! एवं शप्राविधिक' या 'याच्तिक'-भाग्य-निर्णय के सिद्धान्त 
(01011110 07 ्लीप7०]ठद्ट्ब [ललातात्ााा1) का क्या 


९) 
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, कार्ट-माकसं तथा वेवल्न के “माग्य-निणय-वाद' (1>€्न771190 ) 


का मनोववंज्ञानिक आघारक्यादै? 


, काल-माक्सं ने आथिक-भाग्य-निर्णय' के सिद्धान्त को अपनी विचारः 


धारामे कंसे प्रकट कियाद? 
(जआथिक-कारण' समाज को किस प्रकार प्रभावित करते हं ? आधिक 
कारणों" को "यान्तरिक-जाविष्कार' क्या सहायता पटहुंचाते हं ? 


. वेवलन का कथन है करि आदतों का पड़ जाना (2010416) 


--यह सिद्ध करता है करि मनुष्य परिस्थिति का ही परिणाम है।' 
इस कथन को स्पष्ट कीजिये । 

कायं -कारण-सम्बन्ध' ((8188] 16181101) तथा सम-सत्ताक- 
सम्बन्ध' ((*0160111877 1621070} का अथे समज्ञाते हुए यहं 
वतलाइये कि आधिक एवं यान्त्रिक-परिवत्तनों का सामाजिक 
परिवत्तनों के साथ इन दोनों मे से कौन-सा सम्बन्ध है! 

आथिक' तथा यान्तिक-भाग्य-निर्णय-वाद (ललोप) कौ 
समीक्षा करते हृए ्ुरुषा्थ-निणेय-वादियों' (^\711-प€लताा7ाऽ{5 
का क्या कथन है--यह भौ स्पष्ट कौजिये। 


परीक्षाओं मे आये हृए प्रडन 


. सामाजिक-परिवत्तंन कहाँ तक श्राविधिक-कारणों' (1€0110108168.) 


1861075} पर्‌ आश्रित है ? उदाहरण देकर समन्ञाइये । 
(लखनऊ, १९५३ ) 


, प्राविधिक तथा सांस्कृतिक विलम्बना पर टिप्पणी दीजियं। 


(आगरा, १९५१, १९५६) 


. सामाजिक-परिवत्तंन किस सीमा तक आधिक शक्तियो द्रारा तिर्धारित 


होता है? (लखनऊ, १९५५) 


. इस वात को समन्ञाइये कि कंसे (क) प्राविधिक-परिवत्तंन सास्कृतिक 


परिवत्तंनों को प्रभावित करते ह, ओर (ख) सांस्कृतिक परिवत्तेन 
प्राविधिक परिवत्तनों की दिशा ओर प्रकृति को प्रभावित करते हं । 
(आगरा, १९५६) 


. आर्थिक-जीवन मे उत्पादन का प्रकार कंसे एकं समाज कौ सामाजिक 


एवं राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करता है? 

(राजस्थान, १९५६) 
सामाजिक जीवन पर प्राविधिक-प्रगति के प्रभावों का भारतीय उदाहर्ष 
देकर वर्णन कीजिये। (लखनऊ, १९५६) 
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सा जि ॥ # (~ 
माजिक-परिवत्तनों पर सांस्ृतिक-पभाव 
(तर. 4 (701२5 ^ ए एष्लाि< 80141. दप ^ चर) 
हमने देखा कि सामालिक-परिवत्तंनों को लाने मं श्राणि-शास्त्रीय-तत््वो 
(81010181 8८10785) का क्या प्रभाव है, हमने यह भौ देखा कि इन्ह 
लाने मे श्राविधिक' अर्थात्‌ “यान्त्रिक-तत्त्वों' (10111101081021 21078} का 
क्या प्रभाव है, इस अध्याय मे हम यह देखने का प्रयत्न करेगे कि समाज में जो परि- 
वत्तन होते हं, उन्हुं लाने मं संस्कृति के तत्त्वो' ((-"1118] 2861018} का क्या 
्रभाव है? इससे पहले किं हम सौधा इस विबय पर आर्थे, यह्‌ जान लेना 
आवश्यक है कि संस्कृति" ((ण11पा९) क्या है, एवं संस्कृति" ((णाणा€) 
तथा सम्यता' (11281100) मं क्या भेद है? 
१ संस्कृतिः क्या हं ? 

[ | 14 इसके दो कारण ह । एक है--पर्थावरण' १९.: 
(ष.्णग्ठााला।), दूसरा है वंशानुसंक्रमण' (1616010४) । "पर्यावरण 
के कठोर थपेड़ों का यहं इका मुकाविल्ा नहीं कर सकता । कभी खाने को मिलता 
है, कभी नहीं भिकुता, कभी भयंकर सर्दो है, कभी भयंकर गर्मी । खाना पैदा 
करने के किए, सर्दी-गर्मो से रक्षा के हेतु सोपडी-मकान बनाने के किए उसे दूसरों को 
सहायता की जरूरत पडतो ह ॥ 'प्यविरण' के अतिरिक्त 'वंशानुसंक्रमण' की 
अनेक बातों के कारण भी बह इकला नहीं रह सकता । कोई व्यक्ति पेदायक्ञ से ही 
कमजोर टै, कोई बलवान्‌, कोई असमथं है, कोई समयं । कमजोर बलवान्‌ के 
सहारे अयनी जोवन-रश्ना करता हैः जसमथं समयं से सहायता पाकर ज्योत 
रहता है । जब इन दोनों कारणों सेम नुष्य इकल्या न हं रह्‌ सकता,.. तो वह्‌ समूह 
(७0४). बनाता है । समूह बनान क बाद मरत्थेक मनुष्य दूसरे "मनुष्यः _ लया 
"समूह" के.साय यूं -ही, ऊट-पर्टाग नहीं बरतता, किन्तु एक खास ढंग से बरतला हे । 
अगर कोई व्यक्ति हमसे मिलता हे, तो हम उसकी चटी पकडकर नहीं खौचने 

लगते, उससे हाथ मिलते हे, कुछ मुस्कराते हं, उसका हाल-चाल पते ह । जब 
हम किसी समूह में जाते हे, वहां सब ब॑ठे हए हो, तो सब के साथ जाकर हम बेठ 
जाते ह, खड हृए हो, तो सब के साथ खड़हो जते हं । सब खड हों ओर हम 
जाकर बंठ जाय, सब ब॑ठे हों ओर हम जाकर खड़ हो जांय--एेसा नहं करते । 
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समाज मं रहते-रहते प्रत्येक व्यक्ति वंसा व्यवहार करने रुगता है जसा व्यवहार 
समाज से उसने सौखा होता है । माता, पिता, गर--ये सब समाज के ही अंग हं । 
इनसे हम पढना, लिखना, बोलना, गाना तथा अन्य सब व्यवहार सोखते हं । 
यह-सब व्यवहार हमने प्रकृति से नही सौखा होता, अपने साथ के दूसरे व्यक्तियों से 
सीखा होता है \ "व्यक्ति" का "व्यक्ति' के साथ, "्यक्ति' का समह्‌" के साथ, जो 
समाज म रहकर साखा हुआ व्यवहार हे, जो पौटौ-दर-पीढो सामालिक-परम्परा के 
स्पम, + सामाजिक-विरासत (ऽ 0618] 11€1{8.6) केरू्पम हम तक पहुचा , 
उसी को-- सस्कृति' ((011पा€ )--कुहा जाता हे । उदाहरणा, पिता, माता, 
वच्चे--ये . व्यक्ति हं, इनके मिलने से परिवार' एक प्रकार का समाज' बनता 
हे! इस समाज मं पिता का माता के साय, बच्चो का पिता तया माता के साथ 
--हर व्यक्ति के साय जो व्यवहार हे, वह्‌ `संस्कृति' कहलाता है । इनम से एक-एक 
व्यक्ति का सारे परिवार के साथ भो एक्‌ प्रकार का व्यवहार बनता है--यह भी 
संस्कृति" है! संसार मं भिच्न-भिच्च प्रकार के समाज तथा समुदाय हं, परन्तु 
परिवार" सथ सम॒दायों मे पाया जाता है । जंगली जातियों में भौ परिवार" है, 
सभ्य जातियों मं भी परिवार' है। किसौ समाज के परिवार में पुरुष स्त्री को 
अपने पैर की जती समन्नता है, किसो में पुरुष ओर स्त्री के अधिकार बराबर 
समञ्च जाते ह, किसी समाज के परिवार मं लडकी को पेदा होते ही मार दिया 
जाता है, किस में मारने वाले को जेल हौ जाती है। परिवार' तो एक ही 
वस्तु है, संसार के सभी परिवारों मं माताएुं हं, पिता हं, बच्चे हं परन्तु एक 
समाज मं परिवार' को प्रथाए, उसका बरताव, उसका व्यव्हार एक तरह का ह 


दूसरे समाज में दूसरी तरह का। -परिवार' को रचना संसार भर मं एक. 


ही तरह की होते हृए भौ जिस वस्तु के कारण, जिस सामाजिक परम्परा ओर 
सामाजिक-विरासत के कारग सब परिवारों का व्यवहार भिन्च-भिच्न तरह का 
हौता है, वही उस-उस समाज कौ संस्कृति" ((011४1९) है । संस्कति" 
सौखां हुआ व्यवहार है, प्रकृति से मनुष्य को मिला हजा व्यवहार नहीं । सास 
लेना, हाथों से पकडना, परो से चलना--यह सब सीखा हुआ व्यवहार नहीं ह, 
प्रकृति से मनष्य को मिला हुजा व्यवहार है । इसे "सस्कृति" नहीं कहा जाता । 
हाँ, प्राणायाम, हाथों ओर पेरों से आसन तथा व्यायाम सीखा हुजा व्यवहार ह 
अतः सास लेना तो संस्कृति" नही, परन्तु प्राणायाम “संस्कृति है, हाथ-पर चलाना 
तो "संस्कृति" नही, आसन तथा व्यायाम 'संस्कृति' है क्योकि ये सखी हई 
बाते ह्‌ । 

संस्कृति को पूरी तरह समक्न के लिए हमं "संस्कृति" से सम्बन्ध _ रख 
वाके तीन तच्वों को समन्न ठेना होगा । वे तोन तत्व हं :-- 

(क) संस्कृति-प्रतिमान ((णा(प6 ए 8.({लागा ) 

(ख) संस्कृति-संकुल ((-पा1प्रा€ (001९) 

(ग) संस्कृति का विशिष्ट गुण ((-01{प16 1811} । 
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(क) संस्कति-प्रतिमान' ((पा{ण€ 8॥1ला 0) --हूमने अभी कहा था 
कि परिवार" कौ रचना संसार भर मे एक-सौ है, परन्तु भिच-भिच्न समुदायो मं 
परिवार' का व्यवहार भिच्न-भिच्र होता है! भारत के परिवार" मंस्त्री दबी 
हई रहती है, रसोई-चौका-च्‌त्हा ही अपना क्षेत्र समञ्नतौ है, अमेरिका के परिवार" 
में वह्‌ दफ्तर मं काम करती है, पुरुष के हर-क्षेच को अपना क्षेत्र समन्षतौ हे । 
यह भिता क्यों है ? यह भिन्नता इसक्एि है क्योकि भारत कौ संस्कृति" का 
स्त्री के सम्बन्ध मे अपना एक धुन्धला-सा आदञ-नक्शा', एक “मान, एक नमूना 
बना हु है, वंज्ञ-परम्परा द्वारा सदियों से वह्‌ आदर-नक्ला', वह “मान, वहं 
नमूना हमारी सामाजिक-विरासत' के तौर पर चलता चला आ रहा हँ, 
लास्त्रो को न जानता हृ भी प्रत्येक हिन्ड्‌ यह जानता है कि उको “संस्कृति 
इस-इस तरह को है, इसके अनुकल चलना ओर इसके प्रतिकूल न चलना ही 
उसके लिए उचित है । निस प्रकार एक भारतीय के मनमेंस्त्री के सम्बन्ध मं 
एक नक्शा, एक “मान, एक नमूना सामाजिक-विरासत के तौर पर चलता चला 
आ रहा हे, उसी प्रकार एक अमरीकन के मन मे भी स्त्री के सम्बन्ध में एक (नका, 
एक मान, एक नमूना" बना हज है । इस नम्‌ने' को सामने रख कर हम भारतीय 
अथवा अभरीकन स्त्री के सम्बन्ध मं अपने विचार बनाते हं । संस्कृति कौ इसौ 
आदश-कल्पना को, इस “मान' को, इसो नमूने" को जिसकी तुलना मं हम जपन्‌ 
कहा जाता ह । ्रतिमान' (22116) का अथं है मापने का वह्‌ पेमाना जिसके 
दवारा हमं अपन व्यवहार को सही या गलत कहा करते हे, इसी के दारा हर वस्तु 
का मूल्य ठहराया करते हं, इसको तो हम सही मानकर चलते हे, दूसरी चीलीं 
को इसके जन्‌क्ल होन पर सही ओर प्रतिकल होने पर गलत कह करते हं । 

(ख) सस्कति-संकुल' ((पाा€ (07016) प्रत्येक वस्तु के. कुछ 
हिस्से होते ह" उन हिस्सों के मिलने से ही वह वस्तु बनती है । “संस्कृति-प्रतिमानः 
((णाणा८ कलि) के भौ अपने हिस्से ह, इन हिस्सो को संस्छृति-संकुल' 
((णाप्णा€ 0० ्‌01©्‌ ) कहते हं । शघडसवार सेना का निर्माण एक संस्कृति- 
प्रतिमन' ((णा(णा€ 2167) है, परन्तु इसमें घोड़ों कौ हिक्चा, अच्छे घोड़ों 
को नस्ल पदा करना आदि उस श्रतिमान' (24161) के हिस्से हं । य॒. हिस्से. 
कई ह, अलग-अलग हं, ओर सब मिलकर संस्कृति के - श्रतिमान' (२4171) 
को बनाते ह । इनम से अलग-अलग हिस्से को संस्कृति-संकृल' कहते हे । 

(ग) संस्कृति के विरिष्ट-गुण' ((पा(णा€ 4115 ) --जैसे हर-एक वस्तु 
के हिस्ते, ओर हिस्सो के अन्य छोटे-छोटे हिस्से होते हं, वेसे 'संस्कृति' के ्रतिमानः 
(71170) क हिस्सों को संकुल' ((-01[16)६) ओर संकुलः के हिस्सो को 
( {12118 ) कहते हं । "घुड-सवार सेना" कोः “संस्कृति-प्रतिमान 
कहं सकते हे, लडाई के किए घोड़ों को साधने को संस्कृति-संकूल' कट सकते हे, 
चोडे की नाल, घोडे की चाबुक, घोडे कौ लगाम--इन सब को, अलग-अलग, 
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सस्कृति का विश्िष्ट-गुण' कह सक्ते हं । ये 'विदिष्ट-गुण' (1178115) 


संस्कृति" को इकाइयां हं । “विक्िष्ट-गुणो' (12115) -के-मिलने- से संकुल , . 


ओर -संङ्लो' ((011101©)९5) के जिले से श्रतिमान' (78116111) बनते हं । 
जब हम कहते हं कि 'सास्कृतिकू-तत््वों' ((-पा1†12] 86105) का 
सामजक-परिवत्तंनों पर प्रभाव पड़ता है, तब हमारा अभिप्राय यह होता है कि 
सस्कृति के दिशिष्ट-गृणः ((-णापा€ (918 ) “सस्कृति-संकुल' (( पापा 
(0111016 €5) को प्रभावित करते हु, संस्कृति-संकुल' (11116 60710168) 
-सस्कृति-प्रतिमान' (01176 12116111} को प्रभावित करते ह, ओर संस्कृति- 
प्रतिमान समाज के अन्य सभौ परिवत्तंनो को प्रभावित करते हं । 
२. सभ्यता क्याहं ? 
संस्कृति! (1116) तया ज्भ्यता' ((1४1123101 ) --इन शब्दों 
के प्रयोग सं अक्टर गड़बड़ हो जातो हं, जतः इन दोनों के भेद को समद्चने के किए 
यह्‌ भी जान ठेना आवश्यक है कि सभ्यता क्याहै? 
हमने देखा कि संस्कृति एक एसी दस्तु है जिसके मृल्य का निर्घारण हम 
नहां करते, लिसकाः अपना हौ मूल्य है । यह्‌ हमारे जौवन के सारे व्यव्हार को 
बनाती रहती है । “संस्कृति ' के सम्बन्ध मं हम यह्‌ नहं सोचते कि यह्‌ स्वयं टीक्‌ है, 
या गलत । यह्‌ जोक नी है, ठीक या गलत, यह हमारे जीवन के प्रवाह का 
उद्गम-स्रोत है । अच्छो हं, बुरी है, या कंसी भी है, यह हमारी है क्योकि हमारी 
“सासाजिक-विरासत' (8०00191 111128९} का यह सूत्तं रूप है । यह तो हमारे 
सामने एक श्रतिमान' (72116111) उपस्थित कर देती है, एक तरह का हमारे 
हाथ सं पेमानादेदेतौ है, हम जो-कुछू भौ करते हं, इस पैमाने से, “प्रतिमान 
(2311611) से साप कर देख ठेते हं, जो व्यवहार इसके अनुकल दैठता है, वह 
ठोक, जो अनुकूल नहीं बंता, वह गलत । जिस देश को कोई संस्कृति" होती हे, 
वह्‌ देहा उख “संर्ङृति' का संस्कृति के तौर पर मूल्यांकन नहीं करला। दूसरे लोग 
भले ही बहस करते रहं कि वह संस्कृति अच्छो है या बरी, वह्‌ देडा स्वयं तो इख 
बात को मानकर चलता है कि उसकी “संस्कृति' आदं है, वह देश अपने अन्य 
सारे व्यवहार की परख, अपन सारे व्यवहार का मूल्य, इस संस्कृति" के हारा 
आंकता हे, ठीक इस तरह जसे एक दरस टे को तो एक पैमाना मानकर चलता है, 


उसके विषय मे बहस नहीं करता, परन्तु जिस कपडे को भौ मायता है उसे फटे 


के द्वारा मायता है, अनर कयड़ा उस माप से ठोक बेठता है, तो ठीक, नहीं बैठत, 
लो गलत । संस्कृति" किसौ वस्तु के किए साघन' (1162115) नही, वहु स्वयं तो 
साध्य' (20) हे, साधन का मूत्य ओका जाता है, बह ठीक है या गलत, यहं 


देखा जाता है, साध्य का मूल्य नहीं अंका जाता । "सस्कृति" कौ तुलना. मं. . 
सभ्यता" स्वयं साध्य नहीं साधन है, इसलिए "सभ्यता के विषय. मं सोचा... 


जाता ह कि संस्कृति के पमाने को सामने रखते हुए इसका कोई म॒ल्य है या नहीं ? 
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सस्कृति" का अपना मूल्य है, सम्यता' का संस्कृति के द्वारा मूल्य है, अयना कोई 
- स्वतंत्र मूल्य नही । सम्यता का. स्वतंत्र _(मल्य'. नहीं होता, उसकी _ तो स्वतंत्र 
णिता होती है । राइप राइटर, प्रेस, फ़क्टरी, कुर्सी, सेत, मकान, गाडो, 
मोटर--ये सब साध्य नहीं, साघन हे, “संस्कृति के नही, सभ्यता के निर्देशक 
हं” इनका मूल्य अपने में कुछ नही, जहां तक इनकी उपयोगिता है वहीं तक 
इनका मूल्य है, जहां इनको उययोगिता नहीं रही, वहां इनका मूल्य कुछ नहीं 
रहता । अच्छी-से-अच्छी मोटर जहाँ काम कौ न रहे वहाँ उसे मही के भाव 
भी कोई लेने को तयार नहीं होता । इसी लिए हम कहते हे कि "सभ्यता" को 
उपयोगिता' (11111) से परखा जाता है, जब कोई वस्तु उपयोगो नहीं रहती 
तब वह सभ्यता के क्षेत्र मे भो नहीं रहती, बेकार हो जाती है, संस्कृति" को 
उपयोगिता से नहीं परखा जाता । 
अभी हमने जो-कुछ विचार किया उस दृष्टि से “संस्कृति' ((पा(णा€) 
तथा सभ्यता" (11112110) कौ तुलना के सम्बन्ध में निम्न बातें कही जा 
सकती हं -- | 


२३. “सस्कृति' तथा "सभ्यता को तुलना 


(क) सभ्यता उपयोगिता का माप तथा संस्कृति मल्यांकन करती है-- 
सुभ्यता' किसी उदेश्य को प्राप्त करने का साधन" है, उसक्एि इसे मापा जा 


सकता है । बेलगाड़ी के हारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते ह, मोटर 


के द्वारां भी हम एक स्थान से इसरे स्थान तक पहूंचते हं । बल्गाड़ी तथा मोटर 
दोनों किसौ लक्ष्य तक पहुंचने के साधन" हं । बैलगाड़ी के दारा हम जहां जाना 
हौ वहां देर मे पहु चते हं, मोटर द्वारा जल्दी--इस दृष्टि से मोटर बैलगाड़ी की 
अपेक्षा ज्यादा कायं-क्षमता, ज्यादा उययोगिता वाली है! गति ओर चाल के 
पेमाने से हम बैलगाड़ी आौर मोटर दोनों की का्े-क्षमता ओर उपयोगिता को 
माय सकते हं । अगर बेलगाडी घंटे मं ६ मील ओर मोटर ३० मील की रफ्तार 
से चलती हं, तो हम यह कह सकते हें कि मोटर बैलगाड़ी से ५ गुणा अधिक 
उपयोगी ओर काथं-क्षम है । सभ्यता को वस्तुओं मं साधन' का माप-तोल कौ 
दृष्टि से विचार हो सकता है । परन्तु साधन' (16215) जिस साध्य' (14) 
को पुरा करता है उसके विषय में हम किस दृष्टि से विचार करते हे ? "साध्य 
का अथं है-- लक्ष्यः । साधन" के विषय मे तो पुछा जा सकता है कि वह॒ उपयोगी 
है या नहीं, अयने लक्ष्य को सिद्ध करता है या नहीं, परन्तु “लक्ष्य' के विषय मं 
तो यह नहीं पूछा जा सकता है कि वह उपयोगी है या नहीं । 'साध्य' अर्थात्‌ 
“लक्ष्य' (710) को उपयोगिता अथवा का्य-क्षमता नहीं देखी जाती, उसके दारा 
हर षदाथं का मूल्य (४810९) ओआंका जाता हं, उसके दारा “मूल्यांकन 
(९2181101) किया जाता है, यह प्रचा जाता है कि हम जो-कुछ कर रहे ह वह 
[र 2 3 'लक्ष्य' के जन्‌कूल है या प्रतिकूल ? हार्ईड़ोजन-बाँम्ब एक साधन है, इससे 


नि नण > ~ 
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बड़े-बड़े शहर एक सेकण्ड मं राख किथे जा सकते ह, गोली-बारूद से यह विनाल के 
क्षेत्र मे ज्यादा उपयोगी, उ्यादा कायं -क्षम है, परन्तु प्रन उठ सकता है कि विनाश 
का समाज के जौवन सें क्या मूल्य है, इसका क्या राभ, क्या फायदा है ? "उपयोगी 
तथा काभप्रदः--इन दोनो प्ररनो मे क्या भेद है ? “उपयोगी' बह काय-क्षमता को 
दृष्टि से होगा, लाभ उसका आदं को द्ष्टि से होगा । जहां तक हम हाईड़ोजन 
वोँम्ब पर विनाडा के साधन के तौर पर “उययोगिता' को दृष्टि से विचार करते ह, 
वहां तक हम “सभ्यता' कौ दृष्टि से विचार कर रहै हं, जहां हमने इसके मूल्य, 


इसके फ़ायदे पर “आदशं' कौ दृष्टि से विचार करना शरू किया, वहां संस्कृति के 


क्षेत्र मं प्रवेश कर गये। संस्कृति' का काम 'मल्यांकन' (21211011) है-- 
अपना नहीं, अपने पेमाने से सभ्यता का। संसार की संस्कृतियां भिन्न-भिन्न ह 


इसलिए एक संस्कृति" को दष्टि से हाईडोजन-बांम्ब अत्यन्त मूल्यवान्‌ वस्तु हौ 


सकतौ है, सरी संस्कृति" की दुष्ट से अत्यन्त गहित वस्तु हो सकतौ है" परन्तु 
इसको उपयोगिता या का्य-क्षमता मं किसी को सन्देह नहीं हो सकता । सस्कृति 
को दष्टि से यह्‌ म॒ल्यवान हो, या गहित हो--सभ्यता' कौ दृष्ट से यह कारगर 
तोहैहौी। यह हो सकता है कि सभ्यता कौ दृष्टि से एक वस्तु अत्यन्त ऊच हो 
उपयोगो हो, ओर "सस्कृति" को दष्ट से वह. अत्यन्त नीचो हो, मूल्यहीन हो । 
हाईडोजन-बास्ब सभ्यता की दष्ट से बडी ऊँची चौ है, भारत कौ आध्यात्मिक 
संस्कृति" को दृष्टि से यहु अत्यन्त नीची चीज है । हम पहले कह चुके हं कि कोई 
देश अपन संस्कृति-प्रतिमान' (८116 81171} का मूल्य नहीं ओंकता, 
उसे तो वह आदशं समज्ञ कर ही चलता है, परन्तु उसके माप से अन्य वस्तुजों का 
मूल्य आंकता है । युरोप को हिसात्मक संस्कृति के श्रतिमान' (एवल) के 
अनुसार हादंडोजन-बांम्ब का मूल्य ऊँचा हो सकता हं, भारत को अहिसात्मक 
संस्कृति के प्रतिमान" (1221167) के अनुसार इसका मूल्य नीचा हो सकता है । 
कोई संस्कृति अपना मूल्य अपने-आप तो नहीं आंकती, परन्तु अन्य हर-वस्तु का 
मूल्य अपनं प्रतिमान" (72.111 ) के अन्‌सार, अयनी आदशे-कल्पना के अनसार, 


अयनं मान हृए फोते के अन्‌ सार मापती रहतो है । जब हम किसी दूसरी सस्कृति 


के धाथ अपनो संस्कृति कौ तुलना करते हं, या अपनी संस्कृति का स्वतंत्र मल्य 
ओंकनं लगते हं, तज हम साधारण व्यवहार के क्षेत्र मं नहीं रहते, दारनिक-कषेत्र 
मे चले जाते ह ; जबतक व्यवहार के क्षेत्र मे रहते हं, तबतक अपनी संस्कृति को 
आदश मानकर हौ चलते ह । 

(ख) सभ्यता अगे-आगे बढ़ती ओर संस्कृति कभी वदती, कभी सकती, 
कभी रौटती है--सभ्यता' सदा अगे-भागे बढ़ती जातो हे, संस्कृति" कभी 
बटृती, कभी घटत है । बैलगाड़ी के बाद घोड़ा-गाड़ी, घोडा-गाडी के बाद रेल- 
गाड़ी, रेल-गाड़ी के बाद मोटर, मोटर के बाद हवाई-जहाज्-- सभ्यता" मे यहं 
आगे-जागे कौ दौड हौ होती हे, यह नहीं होता कि पहले हवाई जहाज का आवि- 
ष्कार हुआ, बाद को मोटर का, बाद को रेल का, बाद को घोड़ा-गाड़ी का, जौर 
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बाद को बल-गाड़ी का। यह्‌ ठीक है कि ईजिष्ट के पिरमिड सभ्यता के जिन 
साधनों से खड्‌ क्तिथे गये ये, वे लृप्त हौ गये, ओर उनका आगे-ञगे विकास होता 
नज्ञर नहीं जाया । ईजिष्ट की 'सम्यता' के बाद, सभ्यता" आगे बढ़ने के स्थान सं 
पीक लोटौ, परन्तु एेसा तमी होता है जब किन्हीं आकस्मिक-कारणों से सभ्यता 
का विनाल हौ जाय, लोय हो जाय, अन्यया एसा नहीं होता । संस्कत" के विषयं 
सं यह नहीं कहा जा सकता कि वह आगे-मगे ही बढ़ती जाती हे । क्योकि हमारे 
जीवन के मूल्य (21065 }) बदलते रहते हं इसकिए भूल्यांकनः' (21121101) 
को दृष्टि भी बदलती रहती ह, ओर इसके साथ-साथ सस्कृति" कभी आगे बढती 
कथी पीछे लोटती है । मोटर के बाद व॑लगाड़ नहीं बनती, परन्तु कालिदास के 
बाद कालिदास से उच्च-कोटि के कवि हौ पदा हो-यह्‌ जरूरी नहीं । मोटर 
सभ्यता' को समुचित करती ह, कालिदास के काव्य संस्कृतिः को सूचित करते हं । 

(ग) सस्यता विना प्रयत्न के ओर संस्कृति विदोष प्रयत्नसे ग्रहण की 

जाता है-- सस्यता' को अगली सन्तति विना किसी विशे प्रयत्न के ग्रहण 
कर छेत हे, परन्तु संस्कृति" को ग्रहण करनं मं उसे विङोष प्रयत्न करना पड़ता हे । 
मोटर, हवाई-जहा्ञ, बन गये, अब मूखं-से-मूखं उन पर चढ़कर संसार की सैर 
कर सकता हे । उसके लिए उस सब अगाघ ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी नहीं हं 
जिसे ये चीजे बनी हं । परन्तु उच्च कोटि के संगीत का आनन्द उठाने के किए 
संगीतनज्ञ बनने की अवदयकता है, उच्चकोटि कौ कला के मूल्य को समज्लने के लिए 
कला-विज्ञ होना जरूरी है । “सभ्यता' विना प्रयत्न के ओर “संस्कृति `विशंषः- 
प्रयत्न" से. ग्रहणक जाती. हे । 

(घ) सभ्यता के ल्एि साधारण तथा संस्कृति के किए असाधारण 
योग्यता की आवद्यकता हं--इसके अतिरिक्त "सभ्यता' के साधनो का जिन लोगों 
ने आविष्कार च्या, वे बड़ दिमाग के व्यक्ति थे, प्रतिभाकाली थे। उनसे छोटी 
श्रतिभा रखते हृए जो कोई व्यक्ति उन आविष्कारों मं सुधार कर सकता है, उन्हें 
आगं बढा ञे जा सकता हं, उनमें तरक्को कर सकता है, परन्तु सस्कृति 
एवा नही होता । एक योगी को आत्मा की प्रसन्नता का जो आनन्द मिलता है उसे 
पाने के किए उसी शिखर पर पहुंचना जरूरी है जिसपर योगी खड़ा है, परन्तु 
रेलगाड़ी की संर करने के लिए जाजं स्टीफन्सन-जेसा लायक बनना जरूरी नहीं । 

(ङ) सभ्यता साधन तथा संस्कृति साध्य है---संस्छृति' आन्तरिक. है, 
(सभ्यता. बाह्य हे, संस्कृति" आत्मा हे, सभ्यता" देह है । . दम्यत", -एक- शाब्दं 
मे. “संस्करृति' की अभिव्यक्ति का साधन है । "संस्कृति का अपने मं स्वयं मूल्य 
है, (याधन' की उपयोगिता हं, या संस्छरृति के दारा मूल्य है । रेडियो सन्यता' 


# | =| सुचकं है, यह बाह्य है, देह है, साधन है, हमारे विचारों को संसार तक पहुचाने 


में उपयोगी है; रेडियो से जो भाषण दिया जाता है, वह सस्कृति' का सुचक हे, 
यह आन्तरिक टै, आत्मा की अभिव्यक्ति हं, साध्य है, इसकी उपयोगिता- 
अनृयोगिता की जच नहीं होती, इसका तो सस्कृति के पमाने से मूल्य ओका जाता 
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है, यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि आदजञं कौ दृष्टि से भाषण से समाज को 
छन हृंजा या हानि, फायदा ढजा या नुकसान, इस भाषण को सुनकर लोग एक- 
दूसरे के ज्यादा नज्ञदीक आथे या ओर अधिक दुर हो गये । यह्‌ ठीक है कि बोल- 
चाल कौ भावा मे हम अक्सर कह देते ह कि इस भाबण की क्या “उपयोगिता हैः 
ओर रेडियो का क्या भूल्य' है । परन्तु यह बोलचाल कौ हौ भाषामंक्हाजा . 
सकता हं जिसमे हम सभ्यता" ओर "संस्कृति" के भेद को स्पष्ट देव नहीं रहै होते। ` 
उस समय भौ यह कहते हए क्ि इस भाषण कौ क्या उपयोगिता ' है, हमारा मतलब 

मूल्य से, तथा यह कहते हुए कि रेडियो का क्या मूल्य' है, हमारा मतलब उप- 
योगिता' से होता हे । ` ~ न 

(च) सभ्यता पफौलती है ओर संस्कृति देन-केन करती है--'सभ्यता' का 

विस्तार | जिस तेजो से होता है, 'संस्कृति' का विस्तार उस तेजी से नहीं होता । 
| सभ्यता, ससार भर मं फल जाती ह्‌, एेसी अवस्था आ जाती है, जब एक सभ्यता" 
ओर जनक संस्कृतिर्याँ' दीखने लगती हू । रेल-तार, मोटर संसार भर मं फल गए 
ह” सब जगह एक-सी रेके, एक-ते तार, एक-सी मोररें ह्‌, जंगली ओर सभ्य 
जातिथों मं ये सबकुछ एक-ते हं, परन्तु संस्कृति" सव की अलग-अलग हे । 
इसका यह्‌ मतलब नहीं कि संस्कृति" नहीं फैलती, (संस्कृतियों * का ठेन-द्न नहीं 
हता । होता है, परन्तु संस्कृतिं जव फेलती हे, लेन-देन करती हं, एक 
-संस्छृति' इरी को प्रभावित करती ह, तब कुठ लेती हे, कुछ देती हे, कुछ स्वयं 
प्रभावित होती ह, कुछ दूसरी को प्रभावित करती हं, सभ्यता" तो एकदम, अगर वहं 
दूसरी सभ्यता" से उच्च कोटि की है, तो इसरो को मल्िथामेट कर देती है, अपना 
एक-छत्र राज्य जमा देतो है। आज पारचात्य-सभ्यता का सबेत्र राज्य हैः य्पि 
हर देश कौ अपनी-अपनी अलग-अ लग संस्कृति है । 








४. संस्कृति" तथा 'समभ्यता' का एक-दूसरे पर प्रभाव 
[सम्यता' का संस्कृति ' पर प्रभाव] 
हमन देखा कि सभ्यता' तथा 'संस्कृति' एक-नेषी चोक्ञे हं, परन्तु फिर भौ 
6 भेद है। अगर इन दोनों के लिए केवल संस्कृति" (01016) -शन्द का 
ही ्रपोग किया जाय, तो उष दशामेंहमें कना होगा कि संस्कृति ' दो तरह को 
गेतो है--'मो तिक (11216121) तया अभौतिक (कच 0ा-09{ 181) । 
। गबन ने इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग किया है । 'भोतिक-संस्कृति' (11216131 
(4 को “सभ्यता' ((1४11128.1101), तथा अभोतिक-संस्कृति' (विणा- 
26118] 6प]पा€) को “संस्कृति! (८ णा( ९) कहते ह । “भौतिक-संसकरति 
मं रेल, तार, मोटर, मकान--ये सब साधन आ जाते हं, अभोतिक-सं्छृति 
मं धमं, रोति-रिवान्न आदि संस्कृति की चीजे आ जाती हुं । “भोतिक-संस्कृति 
(1416131 0पा(्=) का ही दूसरा नाम 'सम्यता' (11121101) हः 
शता का ही दसरा नाम "यन्त्री-करण' (1101189.11281100) है, यन्त्री 
८ 
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करणः का ही इसरा नाम श्राविधिक' या यान्तिक-आविष्कार' ({1©0111101081- 
62117ए67105} हे । एसी अवस्था मे हम दो बते कह सक्ते ह्‌ । एक तो 
यह कि सम्यता' (11112210) का संस्कृतिः ((णा्णा€) पर प्रभा 
पडता है । इस बात को कहने का यह मतलब निकलता है कि श्राविधिकं 
या “यान्िक-आविष्कारों' (16011101081081 17110115} का “संस्कृति 
(€ णा(णा€) पर प्रभाव पड़ता है । उदाहरणाथं, छपेखाने से पुस्तकों का 
निर्माण हआ, लोगों मे पठने की प्रवृत्ति बदी । छपेखाने सभ्यता के सूचक हं, पडना- 
ज्खिना संस्कृति का सूचक है । यह “यान्त्रिक-आविष्कारो' के संस्कृति" पर 
प्रभाव का दृष्टान्त ह । इस बात को हम पिछले अध्याय में दिखा ही अणे हं कि 
किस प्रकार “यान्त्रिक-आविष्कार' अर्थात्‌ “सभ्यता का सामाजिक-व्यवहारो, 
अर्थात्‌ “संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, अतः यहाँ दोबारा उसी बात को दोहराने 
को आवश्यकता नहीं । दूसरी बात हम यह कह सकते ह कि "संस्कृति" का सभ्यता 
पर प्रभाव पड़ता है! अब हमने यह देखना है कि किस प्रकार “संस्कृति! का 
सभ्यता, अर्थात्‌ 'यन्त्रिक-आादविष्कारों' पर प्रभाव पड़ता है । 


[ संस्कृति" का सभ्यता पर प्रभाव] 


संस्कृति! का सभ्यता अर्थात्‌ “यान्त्िक-आविष्कारो' पर प्रभाव पडता है 
- यह कहने का हमारा क्या अथं है ? “यान्तिक-आविष्कारों' का संस्कृति" पर 
भाव पडता है, यह तो हम देख ही चुके ह, परन्तु यह समस्ना कि. यान्त्रिक- 
जाविष्कार' ही सस्कृति" को . प्रभावित करते हे, ओर संस्कृति". यान्त्रिक 
जादिष्कारों' को प्रभावित नहीं करती, ग्रलत है । दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते 
हं । निम्न बातों से स्पष्ट हो जायगा कि किस तरह “संस्कृति भी “यान्तिक- 
 आविव्कारों' को, दूसरे अर्थो में, “सम्यता' ((1४111221107) को, अर्थात्‌ 
भोतिक-सस्कृति" (12181 ०11८) को प्रभावित करती है - 

(क) कोग रेडियो, मोटर आदि यन्त्रो की उपयोगिता से ही सन्तुष्ट नहीं 
होते, वे यह भी .चाहते हं कि "सभ्यता के ये साघन "संस्कृति" के चिह्लों से अकंकृत 
भीदहों। भारत मं मोटर के आगे स्वस्तिका का, ओर रशिया में हथोडे ओर 
दरांती का चिह्व इस बात का प्रतीक है कि सभ्यता की दिशा “संस्कृति' के रंग भं 
रगे जाने की तरफ़ होती है । जज भो जब हम किसी बडे भवन का निर्माण करते 
हं, तो उसका उद्घाटन करते हुए यज्ञ-हवन, मन्त्र-पाठ करते हुं । ये दष्टांत सिद्ध 
करते. ह कि “यान्त्रिक-तत्त्वो (11 €0111010&1621 {2601078 ) पर “सास्कृतिक- 


((- ण्णः 21 8९75) का प्रभाव पड़ता है । 
(ख) जसा हम पहले देख आये हे, 'संस्छृति' का काम अपने श्रतिसान 
(72110 ) से हर-वस्तु का मूल्य आंकना है । हमं अपनी संस्कृति! का तौ सल्य ` 
नहीं कते, उसे तो हम आद्यं मानकर चलते हं, परन्तु अपनो "सस्ति" क 
 श्रतिमान' (12211111) से हर-वस्तु को मापने का, उसका" म॒ल्यांकन' (५६५९- 
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0107) करन का प्रयत्न करते ह; यह जानना चाहते ह कि हमारा जो सांस्कृतिक 
माप-दंड' (णावा 20) है, उसके माप से, यह वस्तु कहाँ उहरती है, 
उस आदं को यह्‌ किसी अंश मं पकड़ पाती है या नहीं ? अगर किसी अंशा 
भे भौ उस आदं तक यह्‌ पहुंवने का प्रयत्न करती हं, तो इसका कुछ मूल्य है, 
अन्यथा नहीं । इस सृल्यांकन' की प्रक्रिया में हम यह जानना चाहते हे कि माना 
मोटर, रेडियो जादि साधन उपयोगी हे, परन्तु इनका केवल उपयोगी होना ही तो 
काफ़ो नहीं है, असली बात तो यह्‌ है कि इनके उपयोगी होते हुए भी हमारे सांस्कृतिक 
माप-दंड को दृष्टि से इनका मूल्य क्या है, जीवन को सुखौ बनाने में इनका 
क्या स्थानं है ? अमरीका मं जब कपास कौ मिले खुली, तो बहुत उपयोगी 
साबित हुईं, बेलनों से जितनी कपास साफ़ की जातौ थौ उससे ज्यादा इन मिलों 
से साफ़ को जातौ थी, परन्तु इनका मूल्य क्या निकला ? इनसे दास-प्रथा को 
प्रोत्साहन भिका, अन्त म जाकर अमरीका में गृह-युद्ध हृ । जब हस किसी 
बात पर “मूल्यांकन अर्थात्‌ "संस्कृति" कौ दृष्टि से विचार करने लगते हे, तव 
उस विचार के अनसार अपने साधनों मे, 'यान्त्रिक-तत्वो' म . परिवत्तन कौ बात 
भौ सोचते हँ क्योकि अगर ये यान्त्िक-सावन मनुष्य को सुखी बनाने के स्थान 
मे दुःखी बनान लगे, तो इनको बदलना या छोड देना जरूरी जानं पडता है। 
ङ्स दृष्टि से महात्सा गांधी ने भारत से सिलों के स्थान मं हय के छोटे-छोटे 
कारघ्रानों को स्यादा महच्व दिया था, ओर इसी दृष्टि से कभी-कभौ वक्त॑मान्‌ 
यान्तिक-सम्यता के विरुद्ध आवाज उठा करती हं, लोग कहने लगते हं, क्या फायदा 
इसं यान्तरिक-सभ्यता का जिसमें अमीर-शरीब का भेद बढता जाता है, जिसमें 
सन्तोष की जगह असन्तोष, सुख की जगह दुःख बढ़ता जा रहा है । 
[संस्कृति का संस्कृति पर प्रभाव | 
हम यह्‌ देख चुके कि “सभ्यता' एवं यान्तिक-आविष्कारो' (16०ू7०- 
10८] त्एलाजाऽ गः (णीत) का संस्कृति' ((ण।पा९) षर 
प्रभाव पड़ता है, यह भी देख चुके कि संस्कृति! का “सभ्यता एवं "यान्त्रिक 
आविष्कारों' पर प्रभाव पडता है, अब हस यहं देखने का प्रयत्न करगे कि संस्कृति 
का 'संस्कृति' पर प्रभाव पड़ता है--अर्थात्‌, एक सस्कृति इसरी संस्कृति" को 
भ्रभावित करती हे। 
समाज का वर्णन दो दष्ट्यों से किया जा सकता है । एक वणन तो एेसा है 
जिसमे समाज के भिच-भिन्न अंगों का वणेन होता है । परिवार' क्या है, समूहं 
क्या है, सम्यता' क्या है, संस्कृति" क्या है--ये वणन समाज कौ ‹स्चना' 
(्प्लौ्रा९) के वणंन हं । इसरे वणेन समाज कौ क्रियाओं" (110065865) 
के वणेन हं । समाज में परिवार का परिवार पर क्या प्रभाव | न है, किस प्रकार 
एक समाज भे बहु-विवाह ओर दरसरे मे एक-विवाह की प्रथा चल पड़ती है, 
किस प्रकार कभो सती-प्रथा, कभ तलाक, कभी कुछ, ओर कभी कुछ परिवत्तन 
होने लगते है--यह सब वणन “क्रियाः (एतत 07 700688} का 
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वर्णन है । सासाजिक-रचना' (9800121 8{प्८{प7© ) का वणेन एक स्थिर 
समाज का वणन है, एसा वर्णन है जैसे एक फ़ोटो खींच दी जाय, उसम एक क्षण म, 
जो सब को स्थिति थी, वह्‌ स्थिर चित्रित हो जाती है, परन्तु समालिक-प्रक्िया 
(802] पाला छा 80021 1066885) का वणन एसा है जसे सिनसा 
चल रहा हो, क्षण-क्षण बदलने वाला हर-एक परिवत्तंन उसमें चिच्नित होता रहता 
है । सामाजिक-प्रक्रिया' (80५2] पि7{107 07 80८9] 010८688) का 
वणेन स्थिर-समाज का नहीं, उस समाज का वर्णन है जिसमें हर समय भिन्न-भिन्न 
परिवत्तंन हो रहे हे, भि्न-भिन्न श्रक्रियाएु" (10065868) चल रही हं । ये 
सामाजिक-प्रक्रिाएं' (3800121 {10068565} दो तरह को होती हं । एक मेल 
की, दूसरी बेमेल की, एक अन्य व्यक्तियों के नजदीक आने कौ, दूसरी दूर जाने कौ, 
एक “सहकारिता की प्रक्रिया" (^580012116 [70068865 ), दूसरी 'असह- 
कारिता की प्रक्रियाए" (1215800 2119€ {70068568} । 'सहकारिता कौ भ्रच्त्या 
मेः अपने को दूसरों के अनुकूल बनाकर सहयोग की भावना प्रधान रहती है 
असहकारिता की प्रक्रिया" मं दूसरों के साथ असहयोग की भावना प्रधान रहती 
है। इस सब का मनोवेज्ञानिक आधार है । हर व्यवित मेँ दो प्रकार को भावनाए 
रहती हं । बह अयने अहंभाव के कारण दूसरों को दबाना भी चाहता है" अयनी 
कमजोरी या लाभ के कारण दूसरों के साथ मेल भी करना चाहता है । दोनों भाव, 
व्यवित कौ तरह्‌, समाज मे भौ काम करते हं । जसे समाज में व्यक्तियों था 
समदायों का “आ्थिक-स्वाथं' (72601010 1766581) उन्हं कभी सहयोग 
की तरफ़ प्रेरित करता है, कभी असहयोग की तरफ़ प्रेरित करता है, उसी प्रकार 
समाज में व्यवितयों या समृदायों का 'सास्कृतिक-स्वाथं' (0111121 17167651) 
कभी सहयोग की तरफ़, कभ असहयोग की तरफ़ प्रेरित करता है 1 हमं यहां अन्य 
तत्त्वों पर नही, सिफ़ं 'सास्कृतिक-ततत्वो' ((ण]1"18] 9८10718) पर विचार 
करना है। संस्कृति मं कभी सहकारिता कौ. प्रक्रियाए" (^85001811४6 
70068868) काम करनं _ल्गतो . हं, _ कभी . असहकारिता को . प्रक्रियाए 
(121585061911५6 {10665868} काम्‌ करने लगती हं । जब दो संस्कृतियां एक- 
दूसरे के सम्पकं मं आती हं, ओर उनमें सहकारिता की प्रक्रिया! (58012118 
7100688) काम करती हं, तब कई परिणाम निकल सकते हं । अगर ये दोनों 
संस्कृतिर्यां समान बल को ह्‌, एक जबदंस्त ओर दूसरी कमजोर नही, तौ उनमं 
कुछ लेना-देना होता है, दोनों अपने को एक-दूसरे के अन्‌क्ल बनाने का प्रयत्न 
करती ह्‌--इस प्रक्रिया को. "्यवस्थान' (^^0011117100211011) कहते हं । 
मसलमान एक जबदस्त सस्कृति' को लेकर भारत आये, यहा की संस्कृति भी 
जर्दस्त थी, दोनों मं लेना-देना हभ, इसी लेन-देन से उद्‌ भाषा कौ उत्वत्ति हुई । 
अगर संस्करृतियां समान बक को नहीं हं, एक समथं ओर दूसरी कमजोर है, तब या 
तौ सम्थ-संस्करति अपन से कमजोर-संस्कृति को जबरदस्ती दबा देती है, या 
कमलोर-संस्कृति अयनी कमजोरी अनुभवं करके स्वयं दब जाती है। यह भी 
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व्यवस्थानः है, परन्तु दबकर या दबाकर । कभी-कभी. संस्कृतियों के एक~ 


दूसरे के निकट आने से सहकारिता को प्रक्रिया" (58001218 10106658 ) तो 


नकट होती हे, परन्तु वह्‌ 'व्यवस्थान' (00०10090). की भरक्रिा ¦ 


न होकर 'आत्मसात-करण' ( ^ 55111111211011) कौ प्रक्रिया होतो है । आत्मसात्‌- 


करणः (57111210) कौ प्रक्रिया मं एक संस्कृति दूसरी संस्कृति मे बिलकुल 


भिर जातौ है। अमेरिका सें भिद्न-भिन्न देशों के लोग जा बसे ह, सब अपनी 
सस्छृति भुला कर अमेरिका की संस्कृति मे रल-मिल गये ह, उन सबकी अलग- 
जलग संस्कृति थी, जमंनों को जमंन-संस्कृति, अंग्रेलों कौ आंग्ल-संस्कृति, परन्तु उन 
सव कौ, चाहे वे जमनी से आये, चाहे इग्लेण्ड से, अब अमरीकन संस्कृति हो गं 
हं” यह आत्मसात्‌-करण हे । 

परन्तु यह्‌ आवदयक नहीं कि जव दो संस्कृतियां एक-दूसरे के सम्पक मं आय, 
तो उनम सहकारिता की प्रक्रिया" (.55001211४€ 12706658) ही प्रकट हो । 
सहकारिता के स्थान मे उनम असहकारिता की प्रक्रिया! (11580012118€ 
2100९88) भौ प्रकट हो सकती है । जसे हमने देखा या. कि -खहकारिता कौ 
प्रक्रिया (^ 53०61९४९ [00688 ) मँ “व्यवस्थान' (^ 001111110081107.) 


तथा आत्मसात्‌-करण' (^.881711112110) होते. हे, वैसे. असहकारिता की. 


प्रक्रिया  (1[213806181९ . [70 6688 )- में श्रतिस्पर्धा' (01106111), 
'विरोध' ((0ा्रवश्लातमा ) तथा संघर्ष" (0117161) छिड़ सक्ता है । दो 
संस्कृत्या एक-दूसरे से अपने को दूर समक्षती हुई आपस म श्रतिस्पर्धा' कर सकती 
हे, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाय, तो उनमे "विरोध" प्रकट हो सकता है, विरोध बहुत बद्‌ 
जाय, तो उनमें संघषं' छिड़ सकता हे, युद्ध मौ हौ सकता है । अमरीका तथा 
रूस को जन-सत्ता-वादी तथा कम्युनिस्ट संस्कृतियों मं एक-दूसरे के साथ होड 
तो मच ही रही हे, यह प्रतिस्पर्धा है, कभी-कभी यह प्रतिस्पर्धा एक-दूसरे को 
गालीो-गलोज देने के “विरोधः में भी प्रकट हौ जाती हं, ओर अगर यह्‌ विरोध 
बहुत तत्र हो गया, तौ इनमें कभी उग्र 'संघषे' ओर युद्ध तक छिड सकता है । 
। ` संस्कृतियों का एक-दूसरे के निकट आना, या एक-दूसरे से दूर होना, 
उनकी सहकारिता (58081107) या असहकारिता' (1213500211011) 


। --दोनों का लक्ष्य समता' (पथा गाः व्वणाए पा) स्थापित करना 

है । जबतक व्यविति या समाज अपने जीवन में असमता या "विषमता" (1215- 

। 18111011 ० [215-ल्वणा एतं प्रा ) का अनुभव करते हं, तबतक उनम, 
` पर्यावरणं के अनुसार, या तो सहकारिता कौ प्रक्रिया" (5800121; 96 [2700688 ) 


चलती रहती है, या असहकारिता कौ प्रक्रिया (12158001811४ [100655} 
चलती रहती है, या तो सस्कृतियांँ एक-दूसरे के निकट आने का, एक-दूसरे को 
अपने प्रभाव से बदलने का, एक-दूसरे में भिट जाने का, या एक-इसरे को मिटा देने 
का, संघषं से खत्म कर देने का प्रयत्न करती रहती हं । यह लडाई विचार-धाराओं 
(1060108768) कौ लडाई है, ओर विचार-धाराओं की लडाई संस्कृति कौ 
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स । जव, किसौ भौ उपाय से क्यो न हो, विचार-धाराएं एक हो जाती हे 
तब विषमता समाप्त होकर समता स्थापित ही जाती है--इस समता को खाने 
के किए ही उवत व्यवस्थान, आत्मसात्‌-करणः, प्रतिस्पर्धा, विरोध तथा संघषं की 
 भरक्रियाएं चलती हं । सहयोग जौर असहयोग--दोनों का उदक्य संघर्षं को भिटाना 
ही होता हे । 

इन सब प्रक्रियां का वणन इस पुस्तक मे अन्यत्र विस्तारःपूरैक दिया गया 
है, इ सलिए उनके विस्तार को यहां आवदयकता नहीं । “संस्कृति के संबंध म 
हमने जो-कुछ लिला है, उसे चित्र भें इस प्रकार दर्शा सक्ते हं :- 


संस्कृतियों का सस्पक 
(0118 ग (णा(फा€ऽ) 








सहवलारिता 1 
सहकारिता अं 
(58061 2116) ([215801211५6) 
1१ 
। । 
व्यवस्थान आत्मसात्‌-करण प्रतिस्पर्धा विरोष संघषं 


(4€60111710041107) (43877111917©ी) (गएना॥0य) ((०पक्रलण(©ा)) (मपी) 
५. सभ्यता" तथा “संस्कति' किस प्रकार बेदृती हं ? 


हमने देखा कि “सम्यता' तथा 'संस्कृति' एक ही वस्तु के दो पहट्‌ ह । समाज 

के विकास का भौतिक-रूप सभ्यता" है, अभोौतिक-रूप “संस्कृति है । अब प्रढन 

यह है कि इनका विकास, इनकी वृद्धि कंसे होती है ? सभ्यता' तथा संस्कृति 

के विकास के चार नियम हे--संचय का नियम" (71110116 ° शल्छपाप)8- 

1101}, “निरन्तरता का नियमः (71101016 07 (07), "पारस्परिक 

फलीकरण का नियम' (7111011)16 0 @:088-{दि11112811011 ) तथा भरसार का 

नियम' (1701016 ग कापर) । इन चारो की व्याख्या निम्न है :-- 
(क) संचय का नियम (एन ^ (लप्र पा10) --सस्कृति 
„का संचय होता. रहता है । इसी संचय का परिणाम है कि आज अपने बाप-दादाओं ` 
की सभ्यता ओौर सस्कृति को लेकर हमने आज के संसार को बनाया है--जल 

बिन्डु-निपातेन क्रमशः पयते घटः'--विन्दु-विन्दु के संचय से घड़ा भर जाता है । 

जसे बालक का शरोर बढ़ता हे, वैसे सभ्यता तथा संस्कृति भी बढती हं । नये तत्त्व 
आते हं, पुरान नष्ट हौ जाते हे, परन्तु नये पुरानो कौ अपेक्षा अधिक होते हं । 
अधिक न हो, तौ वृद्धि केसे हो ? सभ्यता' मे जब कोई नया तत्त्व प्रवेक करता है, 
तो उसे भौतिक-ञआविष्कार' (12151621 1701107) -कहुते हे, . संस्कृति' मं 
जब कोई नया तच्व प्रवेश करता ह, तो उसे “सामाजिक-आविष्कार' (80181 
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1६111101 ) कहते ह । रेल का चलना सभ्यता का अंज है भौतिक -आाविष्कारः 
है; विवाह की पद्धति संस्कृति का अंश है, सामालिक-आविष्कार है । इन-सब का 


संचय' होते-होति भौतिक-'सम्यता' तया अभौतिकू-'संस्कृति' का विकास हौ जाता #; 


है 1 मानव-समाज इन भौतिक तथा अभौतिक आविष्कारों का सग्रहं करता रहता 


है, ये ही “सामाजिक-विरासत' (5800121 11611286) हं, ओर भाषा हारा ४५. 


एक सन्तति से दूसरी सन्तति तक पहुंचते रहते हं । सनुष्य इन्हु प्त नहीं होन देता, 


अगर ये कप्त होते भी हं, तो लृप्त होने वाके तत्त्वों की अपेक्षा लुप्त न होने बाढ 


तथा संचित-तत्वों की संख्या सदा अधिक रहती है। इसी को संचय का नियम 
कहते ह्‌ । 
(ख) निरन्तरता का नियम (ए17न€ ग (गात्राणि )--इतना 


ही नहीं कि सभ्यता तथा संस्कृति के तत्त्व संचित' होते रहते हं, जमा होते रहते ` 
हं, परन्तु उनकी “निरन्तरता' तथा धारावाहिकता भौ बनी रहती ह । घनुष- 


बाण का सिद्धान्त कभी प्रारस्मिक अवस्था मे मौज्‌द था। तभी तो बाण को चिल्ले 
पर चढ़ा कर अपनी तरफ़ खीच कर फंका जाता था। एक स्थिर-वस्तु को गति 
देने का यही सिद्धान्त विकसित हौता-होता बन्दरुक ओर तोप का रूप धारण कर 
गया! इस समय जो भौतिक अथवा सामाजिक नई-नई वातं निकल रही हं, वे 
पीछे से जो प्रवाह चलां आ रहा है, उसी को अगे ठे जा रहौ हं । न्यूटन ने कहा था, 
“भे अगर अन्य लोगों से आगे दुर तक देख रहा हं तो इसकिए, क्योकि मं महापुरुषों 
के कन्धों पर बला हुआ हूं, उन्हीं के देखे हए को आघार बनाकर आगे देख सका 
हे ।'* आग देखना ही निरन्तरता का नियम है । 

(ग) पारस्परिक फलीकरण का नियम (एतथं06 ग (058 
लि 11128101) --हमं सामाजिक-विरासत मं एक नही . अनेक . भौतिक तया 
सस्कितिक-तरव प्राप्त हए हं । इनमें से एक-एक के अतेक टुकड़े हे । इन टुकडों के 
आपस सं मिलनं से नये-नये तत्त्व.फल. जाते हे । उदाहरणाथं, रसायन-जास्त्र 
हमारी संस्कृति का एक तत्त्व है । इसके अनेक तत्त्वों मं से बारूद भी एक तत्त्व 
है । इसी प्रकार यन््र-शास्त्र भौ हमारी संस्कृति का एक तत्व है । इसके अनेक 
तत्त्वो मे से किसी वस्तु का वेग से फकना भी एक तत्त्व है \ रसायन-शास्त्र के 
बारूद का यन्त्र-शास्त्र के फकने से जो पारस्परिक-सम्बन्ध हआ, उससे तोप-बन्दरक 
का आविष्कार हो गया । पहले पत्थरों को रणडने से आग निकाली जाती थी, फिर 
रसायन-शास्त्र की गन्धक ओर यन्त्र-शास्त्र की रगड़ को भिखाकर दियासखाईं का 
निर्माण हुआ । माल्यस ने अथ-ज्ञास्त्र मे इस सत्यं कौ सोज को थी कि जन-सख्या 
की आनपातिक-वद्धि भोजन-सामग्री को अपेक्षा अधिक वेग से होती हं ओर असमय 


व्यवित नष्ट हो जाते हं । इस सिद्धान्त को डाविन ने प्राणि-शास्त्र मं घटाकर , 


प्राकृतिक-चनाव" (121079] 86160110) के सिद्धान्त को जन्म दिया । = - 
हञारत्र के सिद्धान्त को प्राणि-शास्त्र मं घटाने से डाविन के विकासवाद का जन्म्‌ 
हज । यह पारस्परिक फली-करण का नियस' हे । 








प [राया 
> ~ ~क 
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(घ) प्रसार का नियम (11617016 ग [2100500 ) --सम्यता तथा 
संस्कृति के नये विचार सब-के-सब किसी एक ही जगह नहीं उत्पन्न होते । एक 
स्थान पर तो कोई एक-दो विचार होते हं, परन्तु उन विचारों का प्रसार होते-होते 
एक ही स्थान पर सभ्यता तथा संस्कृति-सम्बन्धी अनेक आविष्कार आ जटते हं । 
हम जब सवेरे उठते हं, तब न-जाने सभ्यता तथा संस्कृति कौ कितनी बातों से 
अपने को धिरा पाते हं । कमरों में रेदम के परदे लटक रहे ह, रेहम का पहले- 
पहल आविष्कार चीन मे हुआ था; खिडकियों में शीशे लगे हं, शशो का आवि- 
शकार इजिष्ट मं हमा था; हम उठ कर पाजामा पहनते ह, यह पहले-पहल भारत 
म बना था; साबुन से हाथ धोते हे, जिसका पता गांल लोगों ने लगाया था; हजासत 
करते हे, जो सुमेर-सभ्यता का आविष्कार था; अखबार पृते ह्‌, जिसके ल्ए 
छापेखाने का आविष्कार चीन में हुमा था । जो देश एक-दूसरे से सम्बद्ध नहीं 


रहते, उनम सभ्यता तथा संस्कृति के तत्व भी नही पहु चते । प्रसार के नियम हारा 


सभ्यता तथा संस्कृति एक ही जगह सीमित न रहकर दुनिया भर मं फंल जाती 


 हं। यह्‌ प्रसार का नियम' है । | 


६. सभ्यता तथा सस्कृति को वुद्धि को गति 


अभी हमने कहा कि जो देश एक-दुसरे से सम्बद्ध नहीं रहते, उनमें सभ्यता 
तथा संस्कृति के तत्त्व नहीं पहंचते। यह बात हमारे सामने एक प्रठन खडा कर 
देती ह, ओर वह यह कि सभ्यता तथा संस्कृति का विस्तार किस गति से, किस 
तीव्रता से होता है? 

प्रागतिहासिक काल मं यह विकास बहुत मन्द-गति से हुआ होगा, उस समय 
छोटे-छोटे आविष्कारों मे हल्तारों साल लगे होगे, इन आविष्कारों का मानव- 
समाज सचय (^0011101211071) करता रहा, इनमें निरन्तरता' ((011111प- 
1) भो रही, इनका श्रसार' (1205101) भी हआ, परन्तु ज्यो-ज्यों 
आविष्कार बढ़े, ओर उनका “पारस्परिक फ ली-करण' (10858 लि11112811071} 
हृ, त्यो-त्यो सभ्यता तथा संस्कृति की गति तेज हो गर्द । जो उच्नति पहके दस 
हजार साल में होती थी, बह अब पचास साल में होने लगी । पहले उन्नति इस वेग 
से नहीं हो रही थी जितनी उसके बाद होने लगी, ओर बाद की उन्नति इस वेग से 
नहीं होती रहौ जिस वेग से अब हो रहीह । इसका क्या कारण है ? इसका कारण 
यह है कि आदि-काल मं आविष्कारों की संख्या कम थी, उनका संचयः कम हआ 
था, पीछे जाकर ज्यो-ज्यों आविष्कार बढते गए, उनकी संख्या बढी, संचयः 
बढ़ा, संचय" बढृनं के कारण सभ्यता तथा संस्कृति कै तत्वों का पारस्परिक- 
कल्ीकरण' ((1088 {11112811 ) बढ़ा । पहञे फलीकरण के लिए कम तस्व 


थे, अब स्यादा हौ गए, इसलिए पहले जिस वेग से सभ्यता तथा संस्कृति की 


वद्धि हौ रही थी, अजब उससे बहुत स्यादा वेग से होने कगौ । इस बात को एक दूसरी 
तरह भौ समक्षा जा सकता है । अगर किसी के पास १०० रुपया है, तो पह 





। कै 
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साल उस पर ४ रुपया व्याज मिलेगा, परन्तु अगर यह ४ रुपया मूल-धन मं संचित 
होता जाय, तो कई सार मं १०० रूपए के २०० ओर २०० के ४०० हो जायेगे, 
ओर १०० साल के बाद व्याज ही हजारों रूपया आने लगेगा । इसी प्रकार अगर' 
कसी को दो सन्तान ह, तो १०० साल के बाद वही व्यवित हारो अनुवंशजों 
का पूवज हो जायगा । “पारस्परिक-फलीकरण' की प्रक्रिया थोड़े तत्त्वों मं थोड़े 
फल उत्पन्न करती है, अधिक तत्त्वो मे अधिक फल उत्पन्न करती ह । इस प्रकार 
एक-इसरे से भिुकर अनेक हो जाने के तरीके का नाम “पारस्परिक-फलोकरण' 
(1085 ल 11112811071) है, ओर एक से अनक हो जाने के सिद्धान्त का नाम 
"व्याख्यात्मक-सिद्धान्त' (ः{00161118] एाना06) है । १०० से १०४ 
हो गये, यह 'पारस्परिक-फलीकरण' ((1058 ि1111221101) है, १०४ से 
आगे बहुत देर के बाद चलकर ५०० ओर १००० हो गये, यह 'व्याख्यात्मक- 
कम" (£[001611118.] ऽल165) है । इस क्म मं शुरू-शुरू मं वृद्धि कम दिखाई 
देती ह, ज्यो-ज्यों आगे बदते जाते ह्‌, त्योँ-त्यों वद्धि का क्रम असाधारण तौर 
पर बढता जाता है । दुसरे शब्दों मे, प्रारम्भ मं जिस प्रक्रिया को हम पारस्परिक- 
फलीकरण' को प्रक्रिया कहते ह, आगे चलकर उसी प्रक्रिया को "व्याख्यात्मक-क्रम' 
को प्रक्रिया कहते हं । सभ्यता तथा संस्कृति कौ वुद्धि इन्हीं 'फलीकरण' तथा 
'व्धाख्यात्मक'-कम को प्रक्रियाओं से होती है । 
७. सास्कृतिक-विलस्बता 
((णापा] 4.28) 
[आंगबनं के विचार | 

संस्कृतियों के आपस मं जो सम्बन्ध ह, उनका वणेन हमनं किया । इनम्‌ एक 

एसा सम्बन्ध भो है जो उक्त सम्बन्धो मं नहीं आता । इसको तरफ विदानो का 


ध्यान श्री आगबनं (02071) ने खीचा है! ओगबन न इस सम्बन्ध का नास 


रखा है--“सास्कृतिक-विलम्बना' (11८41 198), अर्थात्‌ "संस्कृति के एक माग 
का पड़ जाना'। जब किसी विषय का एक पहलू बहुत अगे बद्‌ जाता है, ओर 
उसी विषय का दुसरा पहलू बहत पौ रह जाता है, तब उसके पड़ जाने वलि 
भाग को "एक भाग का पछड जाना" या “विलम्बना' (1.28) कहते ह । “विलम्बना' 
इसख्ए क्योकि इस पड़े भाग को दूसरे भाग -के. साथ मिलने म विलम्ब 
लगता है । उदाहरणार्थ, जंगल की लकड़ी सेहम ने अनेक काम च्य । नतीजा 
यह हृ कि जंगल की लकड़ी इतनी काटी गई कि लकड़ी से सभ्यता के अनक 
काम हुए, लकड़ी की 'सभ्यता' तो बढी, विकसित हई, परन्तु जंगल मं लकड़ी के 
पेड हौ न रहे, जंगल ही खत्म हो गये। जंगल के सम्बन्ध मं "सभ्यता" के दो पहलू 
ये--एक जंगल की लकड़ी से भिन्न-भिन्न वस्तुओं का बनना, दूसरा जंगल को भी 
बढ़ाते जाना । जंगल लगाने ओर बढ़ाने कौ तरफ़ हमारा ध्यान नहीं गया, बह 
हिस्सा पड गया, जंगल ही न रहे । इसी प्रकार आज की महीन कौ सभ्यता स 
मशीनों को दिनोंदिन उन्नति हई, खब मीने बनीं, चारों-तरफ़ मकीने-ही-मलोनं 
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दिखाई देने र्गी । परन्तु मीन को चलाने वाञे मजदूर कौ दया हालत हुई ? 
मीनं तो बद, किन्तु म्षीनों पर काम करने वाले मजदूर की दशा गिरी । 
परिणाम यह हुआ कि जसे लकड़ी का काम बहुत आगे बढ़ गया, जंगर उगाने का 
काम बहुत पीछे रह्‌ गया, वसे महीन का काम बहुत आगे बढ़ गया, मलद्ुरो कौ 
दजा सुधारने का काम बहुत पीछे रह्‌ गया । जब इस प्रकार "सभ्यता" का कोई एक 
अग पौर रह जाता है, तो उस कमी को पुरा करने के लिए देक तथा जाति को 
सभ्यता के उस अंग की तरफ़ विशेष ध्यान देना पडता है)! भारत मं भी 
पिछली लड़ाई मं जंगल बहुत कटे । परिणाम यह हुआ क वर्षा कौ मात्रा बहुत 
कम हौ गई, रेगिस्तान बडी तेजी से बढ़ने लगे! इस विषमता को इर करने के 
किए वन-महौत्सव जारी किये गए जिससे वृक्षों की संख्या फिर से बढ़, ओर 
जंगल के सम्बन्ध मं, सम्यता' का जो यह भाग पछड गया है, उस कमी को पूरा 
किया जा सके! इसी प्रकार मजदूरो कौ पछ्डी दहा को ठीक करने के लिए 
-भिच्व-भिच्च प्रकार के कानून बनते हूं, जिनसे वे इतना पीछे न रहे कि मज्ञीनं के 
सम्बन्ध मे सभ्यता की आगे-अगे दौड होती रहे, पीछे-पौे चोड होती रहे । 
हम इसी अध्याय मे पहले कह आये हू कि आंगवनं ने “सभ्यता' तथा संस्कृति 
--उन दो शब्दों फा प्रयोग न करके केवल “संस्कृति'-शब्द का प्रयोग. किथा दै, 


ओर संस्कृति" को . भौतिक-सस्कृति'. (14219121 0प1#07९) तथा अभोतिक- _ 


संस्कृति" (पव01-11121619] ०6) --इन दो भागों मं बा है । निसे हम 
इस ग्रन्थ मे सभ्यता कहते आये हं, भौतिक-सभ्यता, रेल-तार-डाकं आदि, उसे 
वह भोतिक-संस्कृति' (1/2112] 01८) कहता है, जिसे हम संस्कृति 
कहते आये ह, रीति-रिवाज, रहन-सहन आदि, उसे बह 'अभौतिक-सस्कृति, 
(70 -91ध2] 0ण[0्€) कहता ह । आंगबनं का कथन है कि भोतिक- 


` सस्कृति प्रायः अभोतिक-सस्छृति' ते आगे निकल जाती हं, ओर इन दोनों के बीच _ 


व्यवधान पड़ जाता है, (अभौतिक-संस्कृति' पछ्ड जाती हं । उदाहरणाथ" 
रेलगाड़ी भ सब लोग साथ वैठते है--ब्राह्मण भी, चमार भी, किसी कौ किसी के 
साथ छत नहीं बन पाती । यह तो “भौतिक-संस्कृति" का परिणाम है । परन्तु 
“अभोतिक-संस्कृति' के अनुसार हमारे समाज मं छत का विचार घर किये हए 
है। भौतिक-संस्कृति' के कारण तो छात तेजी से खत्म होती जा रही हैः 
“अभौतिक' अर्थात्‌ विचारो, रीति-रिवाल के अनुसार छआच्छत बनी हई है । 
परिणाम क्या होता है ? परिणाम यह होता है किं भौतिक-संस्कृति' छृआछत के 
नाश्च मं आगे निकल गई, अभौतिक-संस्कृति' पीछे रह गई । स्त्रियों की स्थिति 
को ही लं, उसमं भौ यह आगे दौड पोछे चौड कौ बात दिखलाई देती है ! लड़कियां 
पठनेल गी, स्कूल की संख्या बढ गर्द, स्क्ल-कालेज--इस “भौतिक-संस्कृति 
से स््री-शिक्ना का प्रचार बढ़ गया, परन्तु हमारी “अभौतिक-संस्कृति' अर्थात्‌ 
युरानी परम्परा ओर रूढियों कौ संसृति के अनुसार स्त्री को नीचा ही समञ्मा 
-जाता है । जब इस प्रकार भौतिक' तथा अभौतिक' मं दैत, भेद, आगा-पौछा 
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उत्पन्न हौ जाता है, तज समाज अभौतिक -संस्कृति' के इस पछड जाने को दूर करने 
का प्रयत्न करने र्गता है । विधान-सभाओं मे कानून बनने लगते हं कि छआछूतं 
कानूनन नष्ट कर द गई, स्त्रियों को अधिकार कान्‌नन दिये गए । कानून दारा इस 
च्रकार के सुधार संस्छृति के एक अंश के यड जाने पर समाज मे जो अव्यवस्था 
उत्पच्च हो जातौ है, उसे दूर करने के प्रयत्न हं । हम रेक गाड़ी मे, सब के साथ बठ 
कर छआदूत को तोड़ भौ रहे हो, ओर छूआछ्त को मान भौ रहे हो, स्ी-शिक्ा 
दवारा स्त्रियों को स्वतंत्रता भौ दे रहे हयं ओर स्त्रियों को परतन्त्र भौ समक्न रहे 
हो--ये दोनों बाते एक-साथ कसे चल सकती हं ? सस्कृति के एक भाग के पड | 
जाने' अर्थात्‌ “सास्कृतिक-विलस्बना' ((पा†2] 188) से समाज मं जो | 
असामञ्जस्य, विषमता, अव्यवस्था, असन्तुलन, रडक उत्प हो जाती हं, उसे | 
हम समय-समय पर द्र करने के लिए 'अभोौतिक-संस्कृति' अर्थात्‌ विचारो, रोतिथो, 
यरभ्पराओं मं प्रयत्न-पुवंक सुधार करते रहते ह । 
[मेक आइवर के विचार] 
आएंगबनं न जिसे भोतिक-संर्कृति' (14216191 01106) का नास दिया 
हे, मक आइवर न उसे 'सम्यता' ((1\111221101.) का नाम दि है, आंगबनं 
` नं जिसे 'अभौतिक-सस्कृति' (07-1816€19] (प्रा्ा९) का नाम दिया हे, 
भक आइवर न उसे “संस्कृति' ((-प]+प्€) का नाम दिया है। मंक आइवर का 
कहना है कि यह रूरी नहीं कि भौतिक -संस्कृति' सदा आगे निकल्ती रहे 
"अभौतिक सदा पडती रहे, ओौर भौतिक-अभौतिक अथवा सम्यता-सस्कृति का 
। सदा सामजञ्जस्य स्थापित करने का हौ प्रयत्न किया जाता रहे । यह ठीक है कि 
अनेक देरों मं इन दोनों मे असामञ्जस्य होता ह, देत होता हं, विषमता होतो है, 
परन्तु कही-कहीं यह्‌ विषमता नहीं भी ह्येती । उदाहरणाथं, रेल-तार जव भारत 
यासे ही देशों मे गए तब वहां की संस्कृति से इनका मेल देर मं बेडा, वहां 
विलम्बनाः (1.28) हई, परन्तु युरोप के जिन देशों मे इन चीजों का आविष्कार 
हेज बहा इस भ्रकार को कोई विषमता दृष्टि-गोचर नहीं हई । ये भोतिक- 
आविष्कार' वहां कौ अभौतिक-परम्परा' के अन्‌ क्ल थे । खेर, यह्‌ सब-कुख होते । 
हृए भो मेक आइवर इस बात को स्वीकार करता हं कि "विलम्बना' (1.32) 
भे बात समाज मे अनेक क्षे्नों मं काम करती है ओर इस 'विलम्बना' से समाज के 
जीवन मं कई जगह विषमता, असामंजस्य उत्पन्न हो जाता है जिसे दूर करने के ^ | 
किए समाज मं सदा भिन्न-भिन्न प्रकार के यत्न होते रहते हे । ५ 
| मक आइवर ने इस "विलस्बना' (1.22) को चार भागों मे बांटा है जो 
निम्न हं 
क] प्राविधिक-चिलम्बना (10011710108168] 19) 
[ख] प्राविधिक-प्रतिरोध ((166111101081८8] 1689111} 
[ग] सास्कृतिक-संघषं ((णा{णा2] 02571) 
[घ] सांस्कृतिक उभय-बल ((~पा{एा2] शाएश्थाला०६) 
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| [क] प्राविधिक-विरम्बना (1601101081021 1282) --समाज मं 
प्राविधिक-विलम्बना' की अवस्था तब उत्पन्न होती ह जब प्राविधिक अथवा 
तात के क्षेत्र मं कोई हिस्सा तेली से ओर कोई हिस्सा धीरे-धीरे 
विकास करता है । उदाहरणार्थ, लकड़ी के उद्योग मे लकड़ी कौ ची्तं बड़ी तेजी 
ते बनने लगे ओर जंगल उस तेजी से न बढ़ सकं, कपड़े के उद्योग मं कपड़ा बड़ी 
तेजी से बनने लगे ओर कपास उस तेली से पदा नकी जा सके। क्योकि इस 
प्रकार का "विलम्बन' ्राविधिक अथवा यान्त्रिक क्षे्र' में होता है इसलिए 
मैक आई वर इस प्रकार की “विलम्बना' को “सास्कृतिक-विलम्बना' ( (-णापाग 
192) न कहकर श्राविधिक अथवा यान्तिक विलम्बना' (1 €८{1101081621 
12) कहता हे । 
[ख] प्राविधिकप्रतिरोध (12011010810] 7€8्श7)--प्राविधिकः- 
विलम्बना तो प्राविधिक अथवा यान्त्रिक-विकास के क्षेत्र मे किसी एक हिस्से के 
अपने-आप पड जाने का नाम है, प्राविधिक-प्रतिरोध यान्त्रिक विकास के क्षेत्र 
मे किसी एक हिस्से के अपने-आप पछड जाने का नाम नहीं, अपितु जो हिस्सा 
पडता है, उसे जान-वन्न कर आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, ओौर इस प्रकार 
प्रतिरोध के कारण "विलम्बना' (1.82) उत्पन्न हो जाती है \ इस प्रकार का 
जान-बृह् कर उत्पन्न किया हआ, प्रतिरोध के कारण पेदा किया हआ `विलम्बन' 
अर्थात्‌ एक हिस्से का पड जाना समाज मं अनेक प्राविधिकक्षेत्रो मं पाया जाता 
है जिसके कारण समाज मं असामञ्जस्य, असंतुलन, अव्यवस्था, टत, विषमता 
उत्यच्च हो जाती ह, ओर उसे दूर करने के लिए तरह-तरह के वधानिक तथा 





अवंधानिक प्रयत्न हुआ करते हं । जान-बर्च कर उत्पन्न कौ हई इस श्राविधिक- 


विलस्बना' के निम्न दृष्टांत हू 


(1) दप्तरी-प्रतिरोध--सरकारी दपतरों मं काम करने कौ किसी भी नई . 


पद्धति का जिससे समय को बचत हो ओर काम तेजी से हो, अधिक कुाल्ता से 
हो, सदा से विरोध किया जाता रहा है। फौजी विभागों मं लडाई को नवीन 
पद्धतियों का पुरानी पद्धतियों के मकाविले मे सदा विरोध किया जाता है । अदा- 
लतो मं मुकदमे जल्दी निपटाने के लिए नई बातों का विरोध किया जाता है । इन 
बातों से काम मं असन्तुलन पेदा हो जाता है जिसका समय-समय पर समाज को 
भिच्न-भिन्न तरीकों से इलाज करना पडता है। ये सब प्रतिरोध दपतर के स्वाथं 
की रक्षाकेल्एिहोतेहं। 

(11) आधथिक-प्रतिरोध--नरई बातों के करई प्रतिरोध आथिक-स्वाथं कौ 
रक्षा के चिएु किये जाते ह । उदाहरणार्थ, अगर कोई आविष्कार एेसा हो जायं 
जिससे किसी पुराने चल रहे व्यापार को धक्का लगने की सम्भावना हो, तो पुराने 
व्यापार को चलाने वाले नये आविष्कार को खरीद कर उसे ठप्प कर देते हं, 
नये आविष्कार को चलनं नहीं देते। कानपुर मं मिलो के आधनिकीकरण का 
वहां की टेड-य्‌नियन नं इसलिए विरोध किया जिससे मद्‌ रों कौ मलदूरी न 
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मारो जायं । आधुनिकोकरण का अथं है मशोनों मं एसे नये सुधार जिनसे श्रम 


कम लगे ओर काम अधिक हो । यह्‌ बात भ्रमियों के हित मं नहीं है इसलिए 
इस बात का विरोध होता रहा ओर आघुनिकोकरण (1२ 211011811221101.) 
का प्रतिरोध हुआ । 2. 

(111) सास्करतिक-प्रतिरोव--कभी-कभौ नवीन _ यान्त्रिक-जाविष्कारा 
या नवीन-रविधि (पल 1011010) का जान-बृक्ष कर विरोव संस्कृति के 
हित म किया जाता है । उदाहरणार्थ, सन्‌ सत्तावन के गदर मं कारतुसों पर 
चमड़ा लगा था जिसे मुंह से हटाना पड़ता था। चमड़े को मुंह मं न डालना भारत 
की संस्कृति कौ रग-रग मं बसा हुआ था। यहाँ की संस्कृति ने इस नवीन-प्रविषि 
का विरोध किया ओर गदर हो गया। मरे जानवरों की नवीन-यन्ों से 
खाद बनाई जाती है। सारा-का-सारा जानवर उबाल दिया जाता है ओर उससे 
खाद बनती है । यह भारत कौ संस्कृति सहन नहीं कर सकती इसलिए जहा-जहां 
एसे कारत्राने खले ह वहाँ-वहां तीव्र आन्दोलन हुआ है । हम अनेक नवीन यन्त्रो. 
का इसलिए विरोध करते हं क्योंकि. उनसे हमारी संस्छृति पर आघात पहुचता 
है। ये सब प्रतिरोध ध्राविधिक-परतिरोध' (1€01110108108] 76817870} ह 
क्योकि जिस चीज का इन प्रतिरोधों में विरोध किया जाता है.वहु श्राविधिक 
अथवा.यान्त्रिक होती हे । 

[ग] सांस्कृतिक-संघषे ((णाौ्2] 01951) --अभौ हमने सास्क- 
तिकप्रतिरोध की चर्चा कौ । सास्कृतिक-प्रतिरोध तो संस्कृति कौ रक्षा के किए 
किसी एक यान्त्रिक-आविष्कार का विरोघ है, परन्तु सांस्कृतिक-संघषं सं क्या 
होता है ? जब किसी एक संस्कृति के अपने प्राविधिक-तरीके (16011110102168) 
४28) हो, ओर इसरी संस्कृति के अपने प्राविधिक-तरीके हौ, तब अगर एक- 
दूसरे के सम्यक मे अयेगी, तो दोनो को एक-इसरे से खत्म हो जाने का खतरा पदा . 
हो जायेगा ओर तब वे दोनों संस्कृतियां किसी. एक यान्त्रिक-आविष्कार का 


` श्रतिरोध न करके अपने से अतिरिक्त इसरी सम्पुणं संस्कृति का प्रतिरोष करने 


कगेगी। भारत मं कई लोग किपस एक-आध पादचात्य यान्त्रिक-आविष्कार का ` 
विरोध नहीं करते, वे सारी-को-सारी पाड्चात्य-संस्कृति का विरोध करते हे। 
उनका कहना ह कि यहु यान्तिक-सस्कृति मनुष्य का सत्यानाश्च कर देती है, 
मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती, मशीन बना देती है । युरोप मे 'एकाधिकार- 
वाद' (1014111811811157) ) तथा जन-सत्ता-वाद' (1100909) का इसी 
प्रकार का विरोध है। ये दोनों एक-दूसरे को नहीं देख सकतीं । समाजवादी 
पजीवादियों के प्राविधिक-तरीकों ओर पंजीवादी समाजवादियों के प्राविधिक 

तरोकों से सहमत नहीं । श्रविधि' (14्ा01ण]णष्ट) का अथं. सिफ़ं यन्त्र, 
ही नहीं है, श्रविधि' तो एक तरीका है, ओर एकाधिकारवाद, . जन- 


_ सत्तावाद, समाजवाद, पूजो वाद--सब के तरीके अलग-अलग हं, ओर सब मं 


सघष हे । 
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[षव] सांस्कतिक उभयव (८1८8 21110121) --कमी-कभी 
सास्कृतिक-संघषं इतना प्रबल नहीं होता कि वह॒ तीव्र संघषं ही का ङ्य धारण 
` करे, मनुष्य कभी इधर सुकता हं, कभी उधर, कुछ इसे पसन्द करता है, कुछ 
।उसे, कुछ इसे जपनाता हं, कुछ उसे, किसी बात को चाहता भौ है, उससे नफरत 
। भी करता है । एसी अवस्था बीच को अवस्था होती है इसमें प्रतिरोध होता भौ है, 
"नहीं भी होता । उदाहरणा, हम अंग्रेची बोलते भो हं, अग्रे का विरोध भी करते 
हं, कभी-कभी अंग्रेजी बोलकर अग्रे का विरोध करते हं । एसा क्यों करते ह ? 
एसा इसलिए करते हं क्योकि इन दोनों तरीकों का हमारे ऊपर समान बल है । 
जसा हमने ऊपर कहा, जिस बात को आंगवबनं ने सास्कृतिक-विलस्बना 
का नाम दिया है, उसे मेक आइवर ने ध्राविधिक-विलम्बना' का नाम दिया हेै। 
आओंगवबनं ने संस्कृतिः तथा समभ्यता--ये दो भेद नहीं किये, केव संस्कृति 
शब्द का प्रयोग किया है ओर उसके *भोतिक' तथा “अभौतिक' ये दो भेद कर दिये 
ह, मेक आइवर ने "संस्कृति" तथा सम्यता' इन दो शब्दों का अल्ग-अक्गं 
प्रयोग क्या है, ओर क्योकि आंगबनं के “सांस्कृतिक-विकमस्बना' के दृष्टान्तं 
सस्कृति के दृष्टान्त न होकर सभ्यता के दृष्टान्त हं ओर सभ्यता" तथा श्रविधिः 
का मेक आइवर ने एक ही अथं किया है इसलिए मेक आइवर ने “सांस्कृतिक- 
विलम्बना'-शब्द का प्रयोग न करके श्राविधिक-विकम्बना-रब्द क्रा प्रयोगं 
किया है ओर इस श्राविधिक-विकम्बना' का आंगवनं की अपेक्षा अधिक विस्तारसे 
वर्गोकरण किया है । 
९. सास्कतिक भाग्य-निणेय का सिद्धान्त 
((णाणाः2ा ललाप) 
पिके अध्याय में हमने देखा था कि कुछ लोगों का कहना है कि आर्थिक 
तथा "यान्त्रिक'-कारण इतने प्रव होते हं कि इनसे जो “सामाजिक-परिवत्तंनः 
` उत्पन्न होते हे, वे अवह्यम्भावी होते ह, रोके नहीं रक्ते । इसे वे श्राविधिकः 
या "यान्त्रिक भाग्यनिणेय का सिद्धान्त ({1€011110102108] तला ल701190) 
कहते हं । इसी प्रकार कुछ लोगों का कहना है कि “सास्कृतिक'-कारण इतने प्रबल 
होते हं कि इनसे जो सामाजिक-परिवरत्तन' होते ह, बे भी अवक्यम्भावी होते हँ । 
'सास्कृतिक-कारण' ((- (181 {8610718} ही इस बात का निर्णय कर देते हं 
कि किस प्रकार के आथिक, यान्त्रिक तथा सामाजिक परिवर्तन होंगे । इूसरे शब्दों 
मे, `सास्कृतिक-कारण' ही सब प्रकार के परिवतनों का भाग्य-निणय कर देते हे । 
इस सिद्धान्त को “सांस्कृतिक भाग्य-नि्णय का सिद्धान्त' ((01(078] ५७।ल- 
71111510 ) कहा जाता हे । 
इस लिद्धान्त के पुष्ट-पोषकों मं श्री मेक्स वेबर (1/4 प४९०८ ) मुख्य 
हं । जसे काल-माक्सं ने यह सिद्ध किया है कि “पुंजीवाद' से पहले समाज भेजो 
आथिक-कारण काम कर रहे थे, पूंजीवाद उनका अवहयंभावी परिणाम था, उन 
कारणों से पूंजीवादः ही उत्पन्न हौ सकता था, ओर कुछ नही, वेसे सैक्स वेवर ने 
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यह्‌ सिद्ध (कया है कि आर्थिक नही, अपितु सास्करृतिक-कारण एसे थे जिनके 
परिणाम-स्वरूप पूंजोवाद' ही उत्प हो सकता था, ओर कुछ नहीं हो सकता था 
वेवर का कथन है कि पंजौवाद के उत्पन्न होने से पहले समाज में प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय 
का प्रचार था। इस सम्प्रदाय के अनुयायौ यह मानते थे कि व्यापार करना दवीय- 
आदेश के अनसार उनका कत्तव्य है । इस आदेश के अनुसार ही वे समञ्चते थे कि 
जीवन में मितव्ययिता, पेसे का बचाना, दिनभर मेहनत करना आदि उनके किए 
आवदयक है \ इन सांस्कृतिक-विचारों का परिणाम पूजो" का जसा हो जानां 
आवश्यक था ! यह्‌ विचार कुछ अंश तक ठीक हौ सकता हं, परन्तु इसमे काफी 
खौचातानी मालम पडती हे । 
यह्‌ तो नहीं कहा जा सकता कि सास्कृतिक-कारण ही सब सामाजिक 

परिवत्तंनों का अवश्यम्भावौ तौर से निणेय कर देते हं, परन्तु इतना अवद्य कहा 
जा सकता है कि सास्कृतिक-कारण समाज कौ गति को दिशा देते ह्‌ं। हम देख 
आये ह कि “सभ्यता' ((1111281107 ) साधनों का, उपकरणों का नाम है । 
जितने आर्थिक अथवा यान्त्रिक उपकरणः' (1001101110 07 160117101081681 
2961078) हं, वे सब सभ्यता केही अंग हं! सभ्यता' को हम जिस काम मं 
लाना चाहं ला सकते हं, अपने-जषप यह किसी काम मं नहीं लगती । छरी से 
हसं सब्जी भौ काट सकते हं, किसी आदमी का गला भी काट सकते ह । अण्‌- 
शित से हम, जसे आज हेम बिजली से काम ऊ रहे हे, वैसे सब उपयोगी काम ठे 
सकते हं, इससे हिरोशिमा-जंसे नगर को भस्म भी कर सकते हं । रेडियो से 
सत्य का प्रचार भी कर सक्ते हु, ठ को भौ फला सकते ह । “सभ्यता तो काम 
देगी--क्या काम दगी, हम छरी से सन्नी काटगे या गला काटेगे, अणु-शक्ति 
से रचनात्मक काम कगे या ध्वंसात्मक काम रगे, रेडियो से सच्चाई को पफलायेगं 
या जूठ का विस्तार करगे--इस सब का निणय संस्कृति" करती है! सभ्यता 
तो संस्कृति" का सिफ़ं माध्यम है, संस्कृति हौ सम्यता' की दिशा का, सभ्यता" ` 
किधर जायगी, किधर नहीं जायगी--इस बात का निणय करती है। इसं इष्टि 
से हम कह सकते ह कि रूस कौ कांति आथिक-कारणों से नही, सांस्कृतिक 
कारणो से हुई । जो भ तत्व काम कर रहे थे उनको दिशा का निर्धारण सांस्कृतिक- 
कारणों ने किया था। भक्सं ने जिस उग्र विचार-धारा को जन्म दिया, उसे 
१९१४ के विहव-व्यापी युद्ध के समय जनता कौ विपत्ति में अपने को मृत्त-रूप 
देने का अवसर मिल गया ! उन विचारों ने तत्कालीन आधिक तथा राजनेतिक 
अवस्थाओं को अपनी पकड मे लेकर परिवत्तंन की दिशा का निर्धारण कर दिया । 
अगर मावसं ने इतनौ जबदंस्त विचारधारा न पेदा की हुई होती, तो रूस की 
क्रांति का अपने-आप यह रूप न बनता ! “विचार-धाराए' (1060102165) 
संसार ` इधर-से-उधर पटक देती ह, विचारों के प्रभाव मे आकर व्यक्तिं तथा 
जातियों आथिक लाभो को कात मार कर परे फेंक देती हं--यह-सब क्या 
सास्कृतिक-ततत्वों का, सामाजिक-परिवत्तंनों पर प्रभाव दिखाने के किए काफ़ो नहीं 








२८८ समाज-शास्त के मूल-तत्त्व 


है ? “सभ्यता' के साधन एक जहा के समान हे । यह जहा किसी भौ बन्दर- 
गाह के किए अपना पाल उठा सकता है । “सभ्यता का जहाज किस बन्दरगाह 
को तरफ़ मुख उठा कर चलगा--इसका निगय करना 'संस्कृति' का काम है । 
इसमं सन्देह नहीं कि बिना जहाज के हम समुद्र-यात्रा नहीं कर सकते! अगर 
जहाज अच्छा होगा, तो वह्‌ तेज चलेगा, यात्रा भी जल्दी निपट जायगी, अगर 
टूटा-फूटा होगा, तो धीरे-धीरे चलेगा, यात्रा पुरी करने मं भी देर लगेगी, परन्तु 
हम किस दिशा मं जायगे, इसका निणंय जहाज नहीं करेगा । सभ्यता" संस्कृति . 
को दिशा का निणंय नहीं करेगी, . संस्कृति" सभ्यता. को. दिक्षा का निणय करेगी । 
प्ररन 
. संस्कृति" क्या है? इसका लक्षण करते हए “संस्कृति-प्रतिमान', 
सस्कृति-संकक', तथा संस्करेति का विरिष्ट गुण" को समज्ञाइये । 
२. सम्यता' क्या है ? सभ्यता" तथा संस्कृति" की तुलना कीजिये । 
समभ्यता' का संस्कृति! पर; "सस्कृति" का सभ्यता" पर; "सस्कृति" का 
संस्कृति" पर क्या प्रभाव है--उदाहुरण देकर समञन्चाइयं । 
४. सम्यता' तथा सस्कृेति' किस प्रकार वठती ह, ओर उनकी वद्धि की 
गति किस दरसेहोती दै? 
“सस्कृति के एक भाग का पड जाना' ( (पापा 2] 182) किसे "कहते 
है 2 मेक आइवर ने इसको जगह "्यांत्रिक-तत्त्वो के एक भाग का पड़ 
जाना" (10111101081081 128 ) ---इस शाब्द का प्रयोग क्यों किया है? 
६. सस्कृतिक भाग्य-निणंय' का सिद्धान्त क्या है? इसके पक्ष तथा 
विप्न मे अपने विवार लिख कर अपनी युक्ति-पूवंक सम्मति लिखिये । 
परीक्षाओं मे आये हुए प्रशन 
१. सास्कृतिक-परिवत्तंन किस प्रकार होता है ? सांस्कृतिक-अन॒कूलन में 
उच्चतर सभ्यता के सम्पक का क्या महत्त्व है ? उदाहरण दीजियं। 
(लखनऊ, १९५२) 
२. सामाजिक-विरासत क्या है? इस सम्बन्ध मे भाषा के महत्त्व को ४ 
समन्ञादये । (आगस, १९५३) 
३. संस्कृति" ओौर सम्यता' में क्यामभेद है? सांस्कृतिक उन्नति के 
संख्यात्मक तथा गुणात्मक माप-दण्ड बतादये। (आगरा, १९५४) 
४. संस्कृति के क्या तत्व हौ? आप एक समह की संस्कृति का किस 
प्रकार अध्ययन करेगे ? (आगरा, १९५५) 
५. आंगवबनं के सास्कृतिक-विलम्बना के सिद्धान्त की विवेचना कौजियं । 
इस सिद्धान्त के विरुद्ध क्या आपत्तियां उठाई गई रै? | 
(राजस्थान, १९५६) 
€. सास्करृतिक-विलम्बना पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये । 
(आगरा, १९५० ) 
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साभानिक-पसित्तन-- प्रक्रियाः, "विकासः, 
उन्नति, “सभ्यताः 
(50141. (प्त ^ लए 

९1२01758, ए «0.0, ९९098, (शा 2110) 

हमने पिले तीन अध्यायो मे तीन परिवत्तनों पर विचार किया--प्राणि- 
ज्लास्त्रीय-परिवत्तन, प्राविधिक अथवा यान्त्रिक-परिवत्तन तथा सास्कृतिक- 
परिवत्तन । परन्तु "परिवत्तंन' क्या है ? निस परिवत्तंन मे से हम गु्तर रहे हं 
बह प्रक्रिया" (1700685) है, (विकासः (६४०10110 ) हे, या “उन्नति (?0- 
7688) है ? इस अध्याय से हमं इसो समस्या पर विचार करना होगा । 

'सामाजिक-प्रक्रिया' (300५181 1700685), सामाजिक-विकास' (50612) 
९००1०) तया 'सामाजिक-उच्रति' (980५181 {10685 })--ये तीनों किसी- 
न-किसी प्रकार के “सामाजिक परिवत्तन (9800121 ©1121186}) हं । अतः सबसे 
पहञे यह जान लेना आवहयक है कि 'सामाजिक-परि वत्तंन' किसे कहते हं ? 

परिवत्तन का क्या अथं हं ? 

हमारे समाज मं. आज से ह्तार-दो-ह्ार साल पहले जो कायदे-कानन 
बने थे, जो प्रथाएं पडी थीं, क्या आज वे वंसी-को-वंसी मौजूद हं ? कमो यहां 
स्वयंवर होता था, आज स्वयंवर कहीं दीखता भौ नहीं । कभी सती-प्रथा 
थी, आज सती होना अपराध है । जिस समय हमारे पुराने समाज के विधि- 
विधान बने थे, यही समञ्च कर बने थे कि वे नित्य ह्‌, वे बदलेमे नहीं, परन्तु 
जाज समाज के हर क्षेत्र में पुरानो सभी बातं बदल गई हें । यह सारी तब्दील्गी 
परिवत्तंन' कहलाती हँ । 

प्रत्येक प्रकार के परिवत्तन' के आधार मं तोन 'तत्त्व' काम कर रहे होते हं । 
एक है-- बह स्वयं 'वस्तु-तरंव' (000)601 {80107}, दूसरा है-- भिन्नता का 
तत्त्व' (12101166 26101), तीसरा है--'समय का तत्त्व' (11116 2५107) । 
जहां कोई "वस्तु" ही नहीं, वहां "परिवत्तंन' का प्रइन ही नहीं उठता । जहां एक चीज 
दूसरी से भिन्न' नहीं होती, वहां भौ 'परिवत्तन' नहीं होता । पत्थर सदियों से एक 
ही आकृति मं पड़ा है, उसमे 'परिवत्तन' नहीं आता । “परिवत्तंन' एक ही समय 
मे भो नहीं होता । परिवत्तंन के किए यह जावत्यक है कि जो चीज जसी एक समय 
में है, दूसरे समय म वसौ न रहे । इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक 'परिवत्तन म 
वस्तु, भिन्नता तया 'समय'--य तीन तत्त्व काम कर रहे होते हं । परिवत्तन 
का अथं हु किसी "वस्तु" की, समयः' को दृष्टि से, भिच्ल-भिच्न' अवस्था । 
१९ 
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सामाजिक-परिवत्तन की व्याख्या 

[क] जेन्सन की सामाजिक-परिवत्तंन की व्याख्या--सामाजिक-परिवत्तंन 
लोगों के कायं करने जौर विचार करनं की पद्धतियों के संशोधन का नाम है ।'' 

[ख] गिकिनि तथा गिकिनि की व्याख्या--“सामाजिक-परिवत्तंन जवन के 
स्वकृत प्रकारो मं भेद को कहते ह । जीवन के स्वीकृत प्रकारो मे परिवत्तंन 
भौगोलिक दशाओं मे परिवत्तन के कारण हो सकते हं, सांस्कृतिक उपकरणों, जन- 
संख्या कौ रचना या विचार-धाराओं के परिवत्तंन के कारण हो सक्ते ह, समूह मं 
प्रसार कै सिद्धान्त के अनुसार आये या भीतर से हृए नवीन आविष्कारों के कारण 
भी हो सकते ह 1" 

[ग] जोन्स कौ व्याख्या--“सामाजिक-परिवत्तंन--इस शब्द से उन परि- 


 वत्तनों का अभिप्राय है जो सामाजिक-प्रक्रियाओं में, सामाजिक-प्रतिनानों मं, 


अन्तः-सामाजिक क्रियाओं मे, सामाजिक-संगठनों मं या इनके किन्हीं रूपान्तरों मे 
पाये जाते हं ।' 

हम 'सामाजिक-परिवत्तन' कौ व्याख्या देने से पहङ़े लिख अये हं कि 
"परिवत्तंन' मं तीन 'तत्व' (?.01075) होते हं । मेक आइवर का कथन है कि 
-सामाजिक-परिवत्तं न' के इन तीनत तत्वों के अलावा तीन ही श्रकार' (10095) 
भी होते हं । पहला प्रकार दै--श्रक्रिया' (1100658), दूसरा है “विकासः 
(90110), तीसरा है "उन्नति! (7700688) । | 1 

प्रक्रिया" (२९00६७5) 

श्रक्रिया' (1006085 ) -शब्द का हम प्रयोग तब करते हं जब परिवत्तंनः 
((2118€) मं गनिरन्तरता' (010171४) का तत्त्व काम कर रहा हो । 
किसौ "वस्तु" कौ, (समय' मं, जो भिन्न-भिन्न' अवस्था हं वह निरन्तर' होती जा 
रही हो, तो उस अवस्था को श्रक्रिया' कहा जाता है । अगर किसी वस्तु को एकं 
संमय मं एक अवस्था है, ओर दूसरे समय मं दूसरा अवस्था नहीं रहती, या तो पहले 
की-सौ हौ अवस्था रहती हे या कोड भो अवस्था नहीं रहती, वह॒ नष्ट हो जाती है, 
तो वहं कोई श्रकरिया" नहीं कहौ जा सकती । श्रक्रिया' वहां होती है जहां अनेक 
परिवत्तन, लगातार, एक के वाद दुसरा, दूसरे के बाद तीसरा होते चले जा रहे हों । 
जहा यह ज्गातारपना नह, निरन्तरता नह, वहां ्रक्रिया' भी नहीं । उदाहरणाय, 


[क] “06141 1181186 1712 ए6 0©076व 25. 1100106211015 17 
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न्यवस्थान की प्रक्रिया! (1700९85 ° 200071700081101.), -आत्मसात्‌- 
करण की प्रक्रिया (1700685 ग 25श711211010) --ये सब, श्रक्रियाएु 
इसी लिए कहल (ती हे क्योकि इनमें किसी प्रकार का परिवत्तन, लगातार, निरन्तर ह 
रहा होता है! अगर इनभें लगातार, निरन्तर परिवत्तेन न हो रहा हो, तो इसे 
श्रक्रिया' नहीं कहा जा सकता, तब तो ये अपरिवत्तेनशील, स्थिर-पदाथं, पत्थर कौ 
तरह्‌ न बदलने वाले हो जायेगे । समाज मे सदा ्रक्रिया' चला करती है" वहु स्थिर 
नहीं है, हर समय, निरन्तर भिन्नता होतो रहती है \ 
विकास! (एण्ण.ए्ठप) 

परिवत्तंन की प्रक्रिया “निरन्तर' ((07४10८0108) हो रही हौ, उसमे 
कोई त्रास “दिज्ञा' (12176011011) न हो, तो वह श्रक्रिया' ही रहेगी, परन्तु अगर 
वह्‌ प्रक्रिया किसी खरा दिशा" मं होने लगे, तो परिवत्तेन कौ उस प्रक्रिया को 
"विकास" (0111011) कहा जायगा । विकास' बाह्य भौ हो सकता है, आन्त्‌- 
रिक भी हो सकता है । बाह्य-विकास को "वुद्धि" (70111), बढतौ' (€0प- 
71181) कहग, आन्तरिक-विकास को विकास ( ए ष्णुणा०, एल्श्लन- 
7116111) कगे । बाह्य-विकास "मात्रा का, आकार (प) का विकास 
है, अतः "भात्रात्मक' (21111416) कहलाता हं, आन्तरिक-विकास गुण 
(0५) का विकास है, अतः गुणात्मक-विकास' (2111211८) कहंलाता 
है । "विकास" दोनों दिशाओं मे चल सकता है--अगे भौ, पीछे भी । "विकास 
का मतलब यह नहीं है कि परिवत्तंन की प्रक्रिया जगे को ही जाय, अगर आगे 
को जाती ह, तब भी "विकास" है, अगर पीछे को जाती हं तब भो "विकास ह । 

"उन्नति" (२९0५1२58) 

जब "विकास" की श्रक्रिया' आगे को जातौ है, पौरे को नहीं जाती, तब हम 
उन्नति (71021.688) -शब्द का प्रयोग करते हं । “उच्नति' (1707658) मं 
हम अच्छे-बरे का, उसके मूल्यांकन" (21121101) का नि्णेय करते हं । 
"परिवत्तन' मे "वस्तु", भिन्नता" तथा समय'--ये तीन तत््व' ह्‌ । क्योकि भ्रज्या' 
(00688), "विकास" (०011) तथा “उन्नति (1021688) --ये 
तीनों भी परिवत्तंन' हे, अतः इनमें भौ वस्तु" भिन्नता" तथा समय'--ये तीनों 
तत्व मोज्‌द रहते हं । परन्तु इन तीर्नो के होते हुए, इन तीनों के अतिरिक्तं 
-भ्रक्रिया' (1700688) मं निरन्तरता' ((011111)--यह एक तत्त्व ओर 
अधिक है, "विकास" (४011101) में 'निरन्तरता' तथा दिला! ((-0 70 
2110 12171661107 ) --ये दो तत्त्व ओौर अधिक है, "उच्चति (11087658) मं 
“निरन्तरता', "दिका' तथा भमल्यांकन' (07717, [01द्लौं० भ्रात 
\/210811011 }--ये तीनों तत्तव ओर अधिक हं । 

हमने देखा कि “उच्चति' (1082888) एक एसी चीज है जसम | 
'लामाजिक-परिवत्तं न' को श्रक्रिया' की जो “दिका है, वह आगे को जाती हं, पीर 
कौ नहीं जाती । परन्तु किसकी दुष्ट से आगे, ओौर किसकी दृष्टि से पीछे ? 
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समाज कौ किस प्रक्रिया को हम "उच्रति' कह सकते ह्‌, किसको उच्ति' नहीं कह 
सकते ? “उच्चति' का अभिप्राय तो (सूल्यांकन' (81021107) हे। जो भौ 
परिवत्तंन की प्रक्छिया है, उसे अगर हम उच्चति" कहते ह, तो इसका यही अथं हे 
| कि उस परिवत्तंन का हम मूल्य" आंकते ह, ओर "मूल्य" के सम्बन्ध में यह 'निणय' 
देते हं कि यह्‌ अच्छा हं, या बुरा है । परन्तु अच्छे-व॒रे का मृल्यांकन'-- मूल्य | | 
का निणेय'--सब का भिच्च-भित्र हो सकता है । जिस प्रक्रिया को एक व्यक्ति | 
| मच्छा कटे, उसे इसरा वुरा कह सकता है । यह हौ सकता है कि वत्तमान 
| यान्त्रिक-विकास को, वत्तंमान-सभ्यता को हम “उच्नति' कहे, दूसरा इसे अवनति 
| कटे । वह यह कटे कि सम्यता की प्रारम्भिक-अवस्था मं मनुष्य जितना सुखी था 
आजं उतना सुखी नहीं रहा, आज बेकारी, बीमारी, दुःख पहले से बढ़ गयं हं । 
। इस दृष्टि से उन्नति (17021658) का अथं 'मूल्यांकन' तो है, परन्तु एसा मूल्य जो 
| जँकने वाले के द्‌ष्टि-कोण से “उच्नति' कहा जा सके, यह जरूरी नहीं कि दूसरे के 
1 दृष्टिकोण से भो उसे उन्नति हौ कहा जा सके । 
संसार मं ह्र-वस्तु का विरोघौ गुण उसके साथ खगा रहता है । अच्छे के 
साथ बुरा, ऊंचे के साथ नीचा । इसी तरह जब हम "विकास' (10101101) 
शब्द का प्रयोग करते हं, तब "हास' (1२ 6९768510), तथा जब “उन्नति 
(71021655) शब्द का प्रयोग करते हुं तब (अवनति (1201116 } -शब्द इनके 
साथ आ जाते हं । श्रक्रिया", विकास तथा ह्वास' एवं “उच्रति तथा अवनति'--ये 
तीनों "परिवर्तनो' के भिन्न-भिन्न रूप हूं । इन सब मे जो "तत्त्व! (7201018) कामं 
करते ह उन्हं चित्र मं यों दिखाया जा सक्ता है :-- 




















स 

१. -परिवत्तन == "वस्तुः -[ भिन्नता 1 समय 

( (1191186) (00]6५1) ([>1लिल1८€) (11116) 

| २. श्रक्रिया == "वस्तु -{ “भिन्नता' - "समय 
(1706685) -- इन तीनो मे 'निरन्तरता 
((-017प्राि) 

३. बाह्य - विकास == वस्तुः -{- “भिन्नता ¬ "समय 

अर्थात्‌ -{-इन तीनों मं निरन्तरता' तथा “दिशा 

वृद्धि (10111) (0717171 आत्‌ [17व्लाजा) 

बढती (4(८पा7181101) [मात्रा को दृष्टि से--@21111{211*€]$] 

४. “आन्तरिक-'विकास == "वस्तुः ~+ “भिन्नता - समय 

विकास (५०101101) --इन तीनो मं निरन्तरता' तथा 'दिज्ला 


(गप्रा 216 [171६101 ) 
“हास' (२०९65510) [गुण कौ दृष्टि से--0"211411४€्‌+] 


५. “उच्नति' (7076858) == "वस्तु" ~- “भिच्नता' -}- “समयः । 


५१५५ ¬+- तीनों मे निरंतरता", 'दिा' तथा मूल्याकन 
अवनति" (12011110) = ((-011111111119, [717८100 कात +/2]0311071) 
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१. सामाजिक-परिवतं न--“चक्र या “विकास' की प्रक्रिया 

सामाजिक-परिवर्तनो में जो श्रक्रिया' (00688) हो रही हं, उसके 
सम्बन्ध मे समाज-लास्त्रियो मे दो विचार हें । एक विचार तो यह है कि यहं 
श्रक्रिया' एक चक्र की भांति चलती है । जसे व्यविति सस अन्दर लेता ओरं बाहर 
छोडता है, जैसे दिन के बाद रात ओर रात के बाद दिन आता है, जसे ऋतुभो का 
चकं चल रहा है, वसे समाज में हर-एक परिवत्तन का चक्र चता है । इस चक्र के 
अनुसार जब बेकारौ बढ़ जाती ह, तो उसके बाद रोजगार बढ़ जाता है; जब अपराध 
बद्‌ जाते हे, तो उसके बाद एकदम धामिक लहर चल पडती हं ; गरीबो बहती हे, तो 
बाद को अमीरी के आसार दिखाई देने लगते हे, राज्य बनते ह, विगडते ह, 
सभ्यताओं का उदय होता है, अन्त होता है । यह चाक्रिक-प्रक्रिया' ((-+५1163) 
0700658) ह । इसरा विचार यह है कि सामाजिक-परिवत्तनों कौ श्रक्रिया' चक्र 
मे नही चलती, किसी एक “दिशा को तरफ़ चलती है, दूसरे शब्दों मे, सामाजिक 
परिवत्तनों को प्रक्रिया “विकास की प्रक्रिया' (+01011011979 [06688 } है । 

२. सामाजिक-परिवत्तन तथा “विकास' को प्रक्रिया 

इस विचार को मानने वालों का कहना है कि सामाजिक-परिवत्तेन प्रक्रिया- 
मात्र नहीं हे, न ही इनमें चक्र-कौ-सौ गति है, सामाजिक-परिवत्तन कौ दिला 
'विकास' (०1011) कौ तरफ़ है । डाविन (12 था) ने १९ीं शताब्दी 
के मध्यकाल मे "विकास' (20101101) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, इस 
सिद्धान्त को हर्बट स्पेसर (प्ल एल 56106 ) ने अन्य सब विज्ञानो पर घटाते 
हए समाज-शास्त्र पर भी घटाया । "विकास" (50101101) ) का मतलब है 
एक "एसी ्रक्रिया' (7006058) जिसमें किस वस्तु के अन्तनिहित, उसके छिपे 
हए गण प्रकट हों । ये गृण अभाव से नहीं उत्पन्न होते । इन गुणों का बीज वस्तु के 
भीतर ही विद्यमान होता है । अनुक्‌्ल-पर्यावरण पाकर वस्तु के भीतर विद्यमान 
गण, उसको सम्भावनाएे मत्तं रूप धारण कर ठेती ह, पर्यावरण अनुकूल न हो, तो 
वे बीज रूप मेही पड़ी रहती हं । इन बीज रूप से विद्यमान ग्‌ णो, इनक सम्भावना 
के स्थल रूप मे आने की प्रक्रिया को "विकास' कहा जाता है । भ्रसन यह हँ कि 
बीजरूप से जो गुण किसी वस्तु के भौतर विद्यमान ह, वे जब प्रकट होते ह, तब 
कौन-सी खास बात हो जातौ हं कि इसे हम "विकास" (५०101) 01) कह्ने लगते हं 

'विकास' में विभेदीकरण ( {2 1एएएाररोप 1710 ) की प्रक्रिया 

प्राणि-शास्त्र की दष्टि से जीवन का विकास एकता से अनेकता कौ तरफ़ 
जा रहा है । अमीवा के विषय मे हम जानते हे कि इसके भिन्न-भिन्न अंगों का 
विकास नहीं हआ होता। एक ही अंग से यह मुखे का, पेट का, आंत का- 
सब काम ले लेता है। ज्यो-ज्यों जीवनके क्षेत्र में विकसित प्राणी अति जाते हं, 
त्यो त्यों “विभेदीकरण' (1) लि 11211071) होता जाता है । उच्च-प्राणियों 
मे मुख अलग है, पेट अलग है, अिं अलग ह । "विभेदीकरण कौ प्रक्रिया! विकास 
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को जान है ! सामाजिक-परिवत्तंन' (9300181 0112718} के विषय सं 
लिखते हुए हमने कहा था कि "परिवत्तंन' मं “भिन्नता' एक (तत्त्व' है, जिसका 
नाम हमने “भिन्नता का तत्त्व' (1270106 24107} रखा था! यह “भिन्नता 
का तत्व' ही जब "विकास! को श्रक्रिया' मं काम करने लगता है, तव इसे 'विभेदी- 
करण (1106 €1121101) कौ श्रक्रिया' कहते हं । ज्यो-ज्यों 'विकास' होता 
जाता हे, त्यो-त्यों “विभेदीकरणः ([217€ा6111211011 ) की श्रक्रिया' बढती जाती 
हे । जहां 'विभेदीकरण' (1176611121707) होगा, वहाँ “विकास' होगा । 
 विभेदीकरण' की प्रक्रिया जव व्यवित की जगह समाज सं काम शरू करती 
हं, तव समाज में एक की जगह अनेक संगठन बनने गते हे, भिन्न-भिल्न विभाग 
खुलने लगते हं । पहले एक ही संगठन ते सब-कुछ होता था, एक ही विभाग से 
सब काम चल जाता था, जव ह्र काम के लिए अलग संगठनों ओर अलग विभागों 
को नौव पड़ जाती है । समाज के विकास मे 'विभेदीकरण' कौ इस ‹ प्रक्रिया' का 
नाम सामाजिक-विकास' (30121 6०101101} है । “सामाजिक-विकासः' 
का यहं मतलब नहीं है कि नये-नये संगठन तथा विभागों कौ संख्या बढ़ जाय, 
इनका आपस मं कोई सम्बन्ध न हो । कोई-सा नवीन संगठन, या कोई-सा नवीन 
विभाग खुल जाना सामाजिक-विकास' (8०५)] ७०101101} के लिए पर्याप्त 
नहीं है । एक रोगी-शरीर मे नये-नये कीटाण्‌ प्रवेश कर जाते हे, परन्तु वे शरीर 
को एकता को बनाने के स्थान में उस एकता को नष्ट करते हं । “सामाजिक- 
विकास मं जो नवीन संगठन, नवीन विभाग, जो "विभेदीकरण' होता है, वह भी 
समाज के शरीर मं सिफ़ं एक नवीन तत्त्व उत्पश्च करनं के लिए नहीं होता, एक 
रोग क तरह से नहीं होता, अपितु समाज के शरीर मं एकता उत्पन्न करने के लिए 
होता है । इस दृष्टि से 'विभेदीकरण' का उदक्य भेद को मिटान। है। जैसे श्रम- 
विभाग / ([ं$0ा 07 1800) का उदक्य यह होता है कि सन श्रम अलग- 
जलग होकर इस प्रकार विकसित हों कि सब के मिलने से कायं मे कुशलता दीख 
पड़, इनका अलग होना मिलने के ल्यि है, इसी प्रकार "विभेदीकरण' 
(लिला(910) का अभिप्राय भि्न-भिन्न विभागों को “विशेष-योग्यता' 
(>766121122110) द्वारा एक-दूसरे के अधिक निकट छाना है । इस दृष्टि 
|  विभेदौकरण' (1210 ल€111211011 ) का ही दूसरा नाम एकीकरण' (11116- 
£811011) है । समाज की प्रारम्भिक रचना सं " एकोकरण' (111167211011) 
होता है, परन्तु बह "एकौकरण' समाज के हूर उदय को सफलतापुवंक पुरा नहीं 
कर सकता । इसी उदक्य को पुरा करने के लिए विकसित-समाज "विभेदी- 
करण कौ भरक्िया मे से गुजरा है, हर काम के किए एक नया संगठन बनाता है, 
हूर बात कौ 'विलेष-योग्यता' उत्पन्न करता है, ओर इस प्रकार "विभेदीकरण' की 
प्रक्रिया हारा समाज फिर एकीकरण" की तरफ़ आता हे । “विमेदीकरण' 
तथा एकोकरण' की प्रक्रियासे से गुलरते-गुलरते ही समाज मं "समीकरण 
(£&4011101110 ) की अवस्था आती हे । ‡ 
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३. सामाजिक-परिवत्तंन तथा “उन्नति' को प्रक्रिया 
हम देख चके हँ कि श्रक्रिया' (00688) जब किसी लास “दिशा 


` (व्ल) की तरफ़ चल पडती हे, तब उसे विकासः ( ए०ाण९) 


कहते हं, जब उस दिशा का हम “मूल्य' (८21०९) आंकते हं, यह्‌ कहते हं कि वह्‌ 
“दिज्ा' "अच्छाई' को दिशा है, .तब उस “मृल्यांकन' (21081107) को उन्नति 
(08658) कहते हं । “उन्नति'-शब्द का यह ढीला-ढाला सा प्रयोग है परन्तु 
क्या इस शाब्द का वं ज्ञानिक अथं सं प्रयोग हो सकता है ? वेज्ञानिक-दृष्टि से जब 
किसो शब्द कः प्रयोग होता है, तो किसी निङ्चित अथं मं प्रयोग होता है । “उन्नति 
(1108058) -शन्द का निश्चित अथं क्या है ? एक व्यक्ति की दृष्टि मेंजो 
“उन्नति' हे, इसरे की दृष्टि मे वही अवनति' हे । भिन्न-भिन्न देश ओर भिन्न-भिन्न 
काल मे इस शब्द का भिन्न-भिच्न अथं लिया जाता है! कई लोगों का कहना है कि 
'उच्नति'-शब्द के भिन्न-भिच्च अथं होते हए भी इसका एक एसा अथं हो सकता है 
जिसके विषय मं भिन्न-भिन्न अथं करने वाले भौ एकमत हों । . जिस अथं मं वे एक- 
मत हो, उन्नति'-शब्द का वही वं ज्ञानिक अथं है । “उन्नति'-रब्द के किस अथं मं 
सब एक-मत हं ? मन्‌ष्य-ससाज कौ कुछ एक-समान इच्छाएं ह, एक-समान काम- 
नाएं हं, एक-समान लक्ष्य हं, एक-समान उदेइय हं । उदाहरणा, उत्तम स्वास्थ्य 
दौघं-आय॒, आजीविका के पुणं-साधनों का प्राप्त होना, इूसरे का जादर करना, 
आत्म-सम्मान--ये एसी इच्छाएं हे, जिनपर सारा मानव-समाज एक-मत हं । 

ये इच्छाए जिनके मल्य के सम्बन्ध में जंगली ओर सभ्य, अमीर ओर गरीब, 

साघु ओर लटेरा, ऊँचा ओर नीचा--सभी सहमत हं जिनके सम्बन्ध मे कही मत- 
मेद नहं हे, इन इच्छाओं क पूति को “सामाजिक-उच्नति' (8300121 7707685) 

कह सकते हं । इस दृष्टि से क्या उन्नति" (11087658) -शब्द का वंज्ञानिक अथं 
मं प्रयोग नहं हो जाता ? अवश्य हो जाता हे । 

४. "विकास" तथा "उन्नति" को तुलना 


कोड समय था जब 'सामाजिक-विकास' (50081 €णणाण 011) ओौर 
(लामाजिक-उच्नति' (80081 11027688) का एक ही अथं समञ्चा जाता था । 
आगस्त कोस्ट (41211816 (0716 ) तथा हबे स्पंसर ( प्लान ऽएला८० ) 
भी इसी विचार को मानकर चले थे। अमरीका के समाज-शास्त्री लेस्टर वाड 
(16816 90270 ) तथा एफ० एच गिडडिग्स (17. ति 31001185) भी 
इसी विचार को आधार बनाये हृए थे। इन सब के विकास' तथा “उच्नति को 
एक समन्नने का आधार डाविन (12271) का विकासवाद का सिद्धान्त भा! 
विकासवाद मे यह माना जाता है कि जो समथं होगा वही जिन्दा बचेगा, कमजोर 


` नष्ट हो जायगा । इसका यही अथं हो सकता था कि अगर कमल्लोर नष्ट हो जायगा, 


जओौर बलवान्‌ ही बच रहेगा, तो विकास मं उन्नति होना आवद्यक है । परन्तु 
यह्‌ वि चार आज नहीं माना जाता । आज समाज-लास्त्र सं "विकास" (६ ४०1४- 








२९६ समाज-शास्त्र के मूल-तत्तव 


00 7) तथा “उन्नति (1108658 )--ये दोनों पृथक्‌-पुथक्‌ शाब्द माने जाते 
हं । विकास" का अथं “उन्नति' नहीं है" ˆउच्रति' का अथं "विकास" नहीं है। यह 
सिद्ध किया जा सकता है कि मानव-समाज विकसित हआ हि, परन्तु क्या इसके 
साथ हौ यह भौ सिद्ध किया जा सकता है कि हमारा समाज उन्नत भी हआ है ? 
यह्‌ हो सकता है कि हमारा व्यक्ति-रूप मे यह विदवास हौ कि समाज उन्नत हभ है, 
रन्त॒ जबतक दुसरे भो हमारे विवास से सहमत न हों, तबतक क्या यह कहा जा 
सकता हे कि जिसे हम उन्नति कहते हं, उसे दुसरे लोग भी उन्नति ही कहगे ? 
भाज का समाज विकसित है, परन्तु क्या यह उन्नत भी है? जंगली लोगों मं 
जो सन्तोष पाया जाता था, वह आज विकसित-माज मे कहां है ? वे लोग बीमार 
नहीं होते थे, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम से अच्छे थे, सच्चे थे, ईमानदार थे, एक- 
दूसरे के साथ हमसे ज्यादा हमद्दीं रखते थे। आज जिस प्रकार लोग चिन्ता से 
दबे रहते हं, तरह-तरह की मानसिक बीमारियों के शिकार हं, यह सबकुछ 
प्रारभिक-समाज में नहीं था। किस दृष्टि से हम कह सक्ते हं कि हम उन्नत ह, 
वे अवनत थे ? उनको आंखें इतनी कमजोर नहीं होती थं, क्योकि वे किताबों के 
कोड नहीं थे, उनके दांत मोती कौ तरह चमकते थे ओर पत्थर कौ तरह पक्के 
होते थे, क्योकि तरह-तरह के मसालों के खाने बनाना उन्होने नहीं सीखा था । 
अविकसित होते हए भी हमसे अच्छी आंखें ओर अच्छे दांत होने के कारण उनको 
हमसे उन्नत क्यों न कहा जाय ? जंगली ओौर उनसे कुछ उन्नत मानव-समूह्‌ की 
पारस्यरिक तुलना करने से ज्ञात हआ कि शुरू-शुरू मे दास-प्रथा नहीं थ, सभ्यता 
के साथ-साथ दास-प्रथा आयी; शुरू-शुरू मं बहु-विवाह नहीं था, “सभ्यता' के 
साथ-साथ बहु-विवाह्‌ चल पड़ा । दास-प्रथा ओर बहु-विवाह विकसित समाज कौ 
प्रथाएं तो कही जा सकती हं, उश्नत समाज को नहीं । इससे स्पष्ट है कि "विकासः 
(४०11101) तथा "उन्नति" (71087685) पुथङ्‌-पुथक्‌ प्रक्रिपाएं हं, ओर इन 
दोनों को एक समन्नना भूल है । 


५. "विकास तथा उन्नति' की, एवं सभ्यता तथा संस्कृति" की तुलना 


हमने देखा कि जेसे विकास तथा उन्नति" (10111011 8110 1081085} 

का जोडा है, वसे "सभ्यता तथा संस्कृति" ((1111281101 21त (पराणा€) का 

भी जोड़ा है । क्या इनका आपस में कुछ सम्बन्ध है ? "विकास" (0101101) 
का अथं परिवक्तंन को प्रक्रिया मे "दिका (1211द्त[0) का निर्धारण करना 
है सभ्यता" (11122110) भौ श्राविधिक-परिवत्तन' (10111010 ०8) 
28086) कौ प्रक्रिया मं एक विशेष "दिज्ञा' ([ल्ला०ा) का नामं है। 
बेलगाडी के बाद घोड़ा-गाड़ी बनी, घोड़ा-गाड़ी के बाद रेल-गाड़ी बनो, रेल-गाडी 
के बाद हवाई जहा बना--यहौ “विकास' (1५011101 ) है, यही “सभ्यता 
(11112801) है । विकास' (8०01) का काम "दिका" (121166- 
1101) दे देना ह्‌, 'मूल्य-आंकना' (\/2181101 ) नहीं है । जब हम “सभ्यता 
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एवं श्राविधिक-गतिविधि' ((1\111281101, ¶€0111101089 ) का “मूल्य आंकने 
लगते हे, तब हम "सभ्यता" के नही, "संस्कृति! ((-107९) के क्षेत्र मंआ 
जाते हे । जेते "संस्कृति! ((प+८1८) का काम “मूल्य' आंकना हे, वेसे उन्नति 
(ए087658) का काम भी “मूल्य' आंकना है । जब हम “मूल्य! ओंकते ह, तब 
“सभ्यता कौ परख करने लगते हे । अगर हमारे माप-दंड से कोई सभ्यता", कोई 
'विकास' ऊपर जा रहा है, तो उसे “उन्नति' कहते हे, नीचे जा रहा है तो उसे 
"अवनति" कहते हे । इस दृष्टि से "विकास" तथा “सभ्यता' (0101101) 20 
11112210) का एक एवं उच्नति' तथा “संस्कृति! (1108158 216 (-ण- 
10९) का एक अपना-अपना क्षत्र है । दूसरे शब्दों मे हम कह्‌ सक्ते हे कि सभ्यता 
का उद्भव “विकास' कौ प्रक्रिया से होता है, संस्कृति का उद्भव "उन्नति! को 
प्रक्रिया से होता है। जसे "विकास" की प्रक्रिया जब उन्नति कौ दिशा" अङ्तियार 
कर लेती है, तब उसी प्रक्रिया को “उन्नति' कहा जाता है, वैसे जब "सभ्यता उक्ति 
की दिका अस्तियार कर लेतीहै, तब उसे 'संस्कृति' का नाम दिया जाता है \ “विकास 
का मूल्यांकन “उन्नति' है, इसी प्रकार सभ्यता का मूल्यांकन 'सस्कृति' है । 
६. सामाजिक -परिवत्तन को सावभोमिकता 

हमने देखा, समाज मे परिवत्तन हो रहा है । परिवत्तंन का रूप प्रक्रिया 
विकास, उन्नति-अवनति सभी प्रकार काहो सकता है। संसार जहां से चला था 
आज वहाँ नहं खडा । कभी मनुष्य वन्य-जौवन व्यतीत करता था, कभौ कृषि- 
जीवन व्यतीत करन लगा, कभी गहोद्योगमय उसका जीवन था, आज संसार का 


उद्योगीकरण हो गया है । कभी बंल-गाड़ी चलती थी, कभी घोडा-गाड़ी चलने 


लगी, आज मोटर चलती है । कभी लोग गाँवों में बसते थे, आज शहरो कौ 
भरमार हो रही हं, गांव उजड़ रहे हं । संसार किसौ एक बिन्दुं पर खड़ा नही, 
यह्‌ गतिमान्‌ है, इसे जगत्‌ कहते हं, जगत्‌--अर्थात्‌ गतिशील, आगे-आगे चलनं 
वाला, परिवत्तित होने वाला । अगर संसार परिवत्तनशील है, हमारी संस्था 
संगठन बदलते रहे हं ओर बदलते रहंगे, तो रूढिवाद मानव-समाज का मूलत्व 
नहीं हे, रूढिवादी मानव-समाज के परिवत्तंन के तततव के विरुद्ध जाते हं । हमं यह 
मानना होगा कि सामाजिक-परिवक्तन चाहे बह उन्नति का रूप धारण करे, चाहे 
अवनति का- संसार की अन्तरात्मा परिवत्तन है। अगर यह्‌ बात ठीक है, तो 
रूदिवाद स्वाभाविक होता हआ भी टिकने वाला तत्तव नहीं है । यहौ कारण हं 
कि मनुष्य को परिवत्तित होने वाली सामाजिक-अवस्थाओं के साथ अपना सामंजस्य 
स्थापित करना होगा, अयने को इन परिवत्तनों के अन्‌ कूल बनाना होगा, जो दिनो 
दिन बदलते सामाजिक-विधि-विधानों के साथ अपना मेल नहीं वेढा सकते वै 
संसार म टिक भी नहीं सकते। संसार का इतिहास इस बात का भौ साक्षी हं 
कि जहां परिवत्तंन का तत्त्व अवहयम्भावी तत्त्व है वहां इसके साय ही यह विष्व 
व्यापी तथा सावभौम है । संसार का कोई एेसा कोना नहीं जहां सामाजिक-संगठन 
शरू से वंसे-का-वंसा बना रहा हो । 








८ समाज-श स्त्र के मूल-तत्तव 


७. सामाजिक-परिवत्तन के कारक 


सामाजिक-परिवत्तेन किन कारणों से होता है इसके कारक क्या हं? 
समाज-शास्तरियो ने सामाजिक-परिवततंनों के अनेक कारको का उल्लेख किया है 
लिनमं से मुख्य-मुख्य निम्न हे; 
(क) सामानिक-परिवत्तंनों के प्राणि-शास्त्रीय कारक, 
(ख) सामाजिक-परिवत्तंनों के यान्तिक-कारक, 
(ग) सामाजिक-परिवत्तंनों के सास्छृतिक-कारक । 
इन तीनों का वणन हम पहले तीन अध्यायो मे विस्तार से कर आये हे । 
इन तीन के अतिरिक्त अन्य भौ अनेक कारक ह, परन्तु उनमें मुख्य यह कहे जाते हे । 


ग्ररन 


१, सामाजिक-परिवत्तंन'--इस शब्द में "परिवर्तन" शब्द का विदकेषण 

करते हुए वतलाइये कि परिवत्तंन" मेँ क्या-क्या तत्व" आ जाते हैँ । 

२. प्रक्रिया", विकास' तथा उन्नति'-इनकी व्याख्या कीजिये, इनके "तत्त्वो 

का विरलेषण कौजिये, ओौर इनका आपस का सम्बन्ध दर्शये । ॥ 

२. 'विभेदीकरण' ([ऋलिला1121100) का क्या अथं है? + 
४. सामाजिक-परिवत्तंन' सामाजिक-विकास' तथा 'सामाजलिक-उन्नतिः 
दन सव की व्याख्या करते हए इनके आपसी भेद को स्पष्ट कौजिये। 
. सामाजिक-विकास'तथा सामाजिक-उन्नति' की तुलना कौीजिये। ` 
, “उन्नति! के विचारमें मूल्यांकन” करना पडता है--इसे स्पष्ट कीजिये । 


परीक्षाओं मे आयं हृए प्रन 
१. सामाजिक-परिवत्तंन के मख्य कारको पर भारतीय उदाहुरण देते हुए 
प्रकाश डालिय। (लखनऊ, १९४९, आगरा १९५७ ) 
२. “समाज समन्वय" तथा 'विभेदीकरण' का “संतुलन! है'--इस कथन १ 
का अप क्या अथं समञ्नते है ? (आगरा, १९५२) 
३. सामाजिक-परिवरत्तन से आप क्या समस्ते हँ? सामाजिक ओर 


| 
सांस्कृतिक परिवत्तंन मे क्या भेद है ? सामाजिक परिवर्तन की क्या | | 
कसौि्यां हँ ? ॑ (राजस्थान, १९५४) | 





४. सामाजिक-परिवत्तन का क्या अभिप्राय है? सामाजिक-परिवर्तन के 
कारण ओर परिणाम लिखिये। (आगरा, १९५५) 





4. क्या सामाजिक-परिवत्तेन मानव समाज मे एक सार्वभौम प्रक्रिया है ? 

उदाहरण देकर अपने कथन कौ पुष्टि कौजिये। (राजस्थान, १९५५) 

६. सामाजिक-विकास को वास्तविकता क्या है ? इस विषय को किसी एक 
उदाहरण कै विशेष प्रसंग में समञ्चाहये । 

(आगरा, १९५७; राजस्थान १९५७) 
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९ 
सामाजक-सगटन 
(90141. (२6७4 540) 

अपने यहां एक बड़ढे कौ कहानो प्रसिद्ध है । उसके लड़के बड़ हो गये थे 
ओर आपस में लड़ा करते थे! उसने उन्हुं बलमा कर एक-एक के हाय मं सुत का 
कच्चा घागा दे दिया जौर कहा--इसे तोड़ो तो ? हर-एक ने स्षट-से उस कच्चे धागे 
को तोड़ कर परे फक दिया । फिर उसने उन धागों को बट-बट कर एक रस्सो 
बनाई । अब उनके हाथ मे उस रस्सो को देकर उसने उसे तोड़ने को कहा । बह 
रस्सो इतनी म्बत हो गई थो कि इकले किसी से न टूटौ । बुडढे ने अपने ल्डकों 
को सम्बोधित करके कहा कि संगठन की यह महिमा है । इकले सुत को सब-कोडईं 
तोड़ देता है, जब सब सुत मिल कर एक हो जाते हे, तब उन्हं तोडना कठिन हो 
जाता है । अक्सर सुना करते हे, एक ओौर एक मिल कर दो नहीं, म्यारह हो जाते 
हं । संस्कृत की उक्तिहै--'संघे शक्तिः कलौ युगे-- कलियुग मे संगठन मे शक्ति 
आ बसौ है । अलग-अलग व्यक्तियों मं जो शक्ति नहीं होती, उन सब के मिलकर 

एक हो जाने पर उनमं एक नवीन शक्ति फूट पडतो ह । 


१. दो प्रकार का संगठन--‹स्वतः विकसित' तथा निमित 


क्योकि संगठन के बिना कम नहीं होता, संगठन होने से काम हो जाता है, 
इसलिए समाज मं संगठन को प्रक्छिया सदा जारी रहत है । संगठनों का निर्माण 
दो तरह से होता है । कई संगठन तो अपने-आप बनते रहते हं, उन्हें बनान के लिए 
किसी को कोड प्रयत्न नहं करना पड़ता । इस प्रकार के संगठनों को समनेर 
(ऽघापल) ने स्वतः विकसित संगठन" ((165016 010217581107) 
का नाम दिया है। उदाहरणार्थं, हमारी भाषा व्याकरण के संगठन से बंधो 
हई है । एसा नहीं हुआ कि पहले व्याकरण बना, फिर व्याकरण के नियमों से 
भाषा को बांध दिया गया । भाषा तो अयने-आप विकसित हुई, इस विकसित भष 
में से व्याकरण के नियमों करो निकाला, गया । परिवार भी एक एसा संगठन हैः 
जो अपने-जाप विकसित हआ! । किसी ने बेठ कर, बहस-मुबाहिसे के बाद परिवार 
कौ रचना नहीं कौ । इन (स्वतः विकसितः-संगठनों के अलावा कई एसे संगठन 
हे जो अपने-जाप विकसित नहीं होते, जिन्हं बनाया जाता है, उनकी रचना की जाती 
है। इस प्रकार के संगठनों को समनेर (ऽपला) ने “निर्मित-संगठन' 
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(&118616त्‌ 0722015211011) का नाम दिया है । उदाहरणाय, हमने चिहव- 
शान्ति के लिए संयुक्त-राष्ट्‌-संघ' कौ स्थापना की, कालेज मे "विदार्थो-संघः' 
को स्थापना कौ, राजनीति मे किसी दल' की स्थायना की । ये सब अपने-आप नहीं 
विकसित हुए, इन्हं बनाया गया । 

तो फिर संगठन" क्या है ? संगठन' समाज की (स्वतः विकसित" या निमित 
अवस्था का नामं है जिस अवस्था मं आकर साधारण अवस्था कौ अपेक्षा अधिक 
काम होने लगता हे । 


२. संगठन -शब्द को परिभाषां 


भिन्न-भिन्न ठेखकों ने संगठन" कौ भिन्न -भिन्न परिभषाएं कौ हं जिनमे से 
मुल्य-मुख्य निम्न हं :-- 

[क] इलियट, मेवल ओर मेरि की व्याख्या--सामाजिक-संगठन 
समाज कौ उस अवस्था का नाम है जिसमे समाज के भिन्न-भिन्च अंग.अपने किसी 
निश्चित या स्वीकृत उदेश्य के अनुसार कायं करतेहं ।' _ 

[ख] आंगवनं तथा निमकोंफ की व्याख्या--“किसौी काम को सफलता 
पुवंक कर सकने के सामृहिक उपाय को संगठन कहते हं 1'" 

[ग] रोँयटर तथा हाटं कौ व्याख्या--सामालिक तथा सांस्कृतिक जितनी 
भी संस्थाएं हं वे सामाजिक-संगठन कहलातौ ह, उनका आपस का सम्बन्ध भो 
सामाजिक-संगठन कहलाता है । समूह के असंगठित कायं भौ सामाजिक-संगठ्न के 
अन्तगत ह्‌ ।'' 

इन सब व्याख्याओं से स्पष्ट है कि संगठन" समाज कौ एक विरोष अवस्था 
का नाम है जिसमें कोई निचित उद्य बन जाता है, ओर उदेश्य को पुणं करनं 
के चिए बेतरतीब समाज मं एक खास प्रकार कौ तरतीब उत्पन्न हो जाती ह-- 
चाहे वह अपन-अाप पदा हो, चाहे प्रयत्न से उस तरतीब को पदा किया जाय ताकि 
किसी निरचित उदेश्य को सफलता-पुवं क पूरा किया जा सके । 
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३. समाज को बाह्य तथा आभ्यन्तर सुव्यवस्था 


संगठन" अपने निरिचत उहे्य को पुरा करे इसके लिए दो बातं आवहयक 
हं --एक है समाज की "बाह्य-रचना' का सुव्यवस्थित होना, दूसरी है समाज कौ 
-आभ्यन्तर-रचना' का सुव्यवस्थित होना । समाज की "बाह्य' तथा “आभ्यन्तर' 
रचना के सुव्यवस्थित होने का क्या अभिप्राय है? 

हर-वस्तु के दो रूप होते हं । उसका बाह्य-रूप उसकौ “रचना' (57५ 
(016) कहलाता हैः. उसका आभ्यन्तर-रूप उसका "कायं (ण01101) कहलाता 
है । रीर के भिन्न-भिन्न अंग हमारा बाह्य-रूप है, यह हमारी ^रचना' है, शरीर 
का काम हमारा आभ्यन्तर-रूप है, यह हमारा कायं' है । अगर किसी शरीर की 
रचना ठोक न हो, हाथ-पर ट्टे हो, आंत गायब हो, या कुछ ओर हो, तो वह 
शरीर अव्यवस्थित कहलायेगा, इसी प्रकार अगर कोई शरीर ठीक-से कायं न कर 
रहा हो, तो वह बेकार होगा । शरीर कौ तरह समाज के भी सुव्यवस्थित तथा 
संगठित होन के च्िएु उसकी 'बाह्य-सुव्यवस्था' (ऽ{7प्रप्ाः8] 07दश77581107)} 
तथा -आभ्यन्तर-सुव्यवस्था' (ए 11018] 07138107) ठीक होनी 
चाहिय । समाज कौ बाह्य तथा आभ्यन्तर सुव्यवस्था को अलग-अलग समन्नना 
जरूरी हे। य दोनोंक्याह? 

(क) समाज की बाह्य-सुव्यवस्था (ऽ्पला8] 0788110 ग 
80061) --एक मकान है, जिसको एक-एक ईट अपनो जगह गी हई हे, 
छत, दीवार, विड़की, दरवाजे--सब ठीक ह, एसे मकान को सुव्यवस्थित मकान 
कहा जायगा । अगर छत कहीं जा रही ह्‌, दीवार कहीं जा रही है, विडकी- 
दरवाजों मे पेच नहीं लगे, तो उसे सुव्यवस्थित नहीं कहा जा सकता । एक मनुष्य 
ह, उसके हाथ-पैर, आंख, नाक, कान सब ठीक ह, उसे सुसंगठित व्यक्ति कहा 
जायगा । अगर हाथ-पेर कटे हुए हं, एक आंख गायब हं, तो उसे सुसंगठित 
नहीं कहा जा सकता । जसे मकान कौ रचना मं ईंट, छत, दीवार हं, जसे मनुष्य- 
शरीर की रचना मं आंख, नाक, कान हं, वसे समाज कौ रचना मं भिन्न-भिन्न 
मनुष्य ह, स्नो-पुरुष-बाल-वद्ध हे, भिन्न-भिन्न आयु के, भिन्न-भिन्न ल्गों के, 
भिन्न-भित्न पेशो के, भिन्न-भिल् स्तर के। ये सब समाज की रचना के अंग हं । 
समाज में इनको सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित कब कहा जायगा ? समाज मं जब 
प्रत्येक व्यवित्त अपनी-अपनी जगह बठा हुञा है--दीवार मे इंट की तरह, शरीर मे 
अंग की तरह--तब समाज को 'बाह्य-रचना' (ऽ171प्6[प्रा] 078817113811017} 
को सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित कहा जा सकता है । प्रत्येके व्यक्ति अपनी-अपनी 
जगह बठा हआ है--इसका अथं क्या है? समाज मं प्रत्येक व्यक्ति का 
अपना “स्थान, अपनी जगह" (51218) होती हं--यह सब-कोई जानता है । 
जब तक समाज में उसका वह स्थान", वह॒ “जगह्‌' (811४5) कायम रहती है, 
तब तक समाज का संगठनं बना रहता है। जव तक बड़ों का बड़ों का-साः 
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छोटो का छोटो का-सा, पुरुषों का पुरुषों का-सा, स्त्रियों का स्त्रियों का-सा, 
लायक आदमियों का लायकों का-सा, नालायक आदमियों का नालायकों का-सा 
स्थान बना रहेगा तबतक समाज मे व्यवस्था, शान्ति, संगठन बना रहेगा । जव 
लायक जोग मारे-मारे फिरने लगे, नालायकों को सिफारिश के जोर पर ॐचा 
स्थान मिलन लगे, तब समाज का संगठन ट्‌ टने लगेगा, ठीक एसे जसे मकान में 
इट ठेढ़ी-मेढी लगने ल्गे। असल बात यह है कि समाज कौ बाह्य -रचना, 
किसी व्यक्ति के समाज मे किसी “स्थान, किसी “जगह' (81815) का आधार 
उस व्यक्ति का कायं" (२०1९) होता है। जो व्यक्ति जसा कायं * (1२०1९) 
फटने योग्य हो उसे समाज मे वेसा सस्थान' (8121115) मिलना चाहिये। जिस 
समाज मं कायं ' तया 'स्थान' मे संगति होती हं, जसा कोई 'कायं' करे व॑सो उसे 
स्थान' मिलता है, बह समाज सुव्यवस्थित तथा चुसंगठित कहलाता है । अगर किसी 
समाज मं खाना पकाने वालों को जन्म के कारण ब्राह्मणों का स्थान मिलेगा, पट्- 
लिखे उच्च-कोटि के विद्वानों को जन्म के कारण श्रो का स्थान मिलेगा, छोटो को 
बडा, बड़ों को छोटा स्थान भिकेगा, वह समाज चछिच्-भिच्र हो जायगा, संगठित 
नहीं रह सकेगा । संगठन" के किए 'स्थिति' (91215) तथा काय' ( २०1६) का 
मेल होना आवश्यक है । जो समाज जीणं-शोणं हो जाते हं, उनमें मनुष्य की 
(स्थिति' (51218) उसके (कमं * (२०1९) पर आधित न होकर, जन्म' 
(81711) पर आश्रित होने लगती है। एसी अवस्था मं समाज मं कोलाहल हो 
जाता है, जिनको अपने “कसं ' के अनुसार समाज मं (स्थान नहीं मिलता, वे सदा 
समाज को अशान्त बनाये रखते ह । अपने देदा मं प्रचलित जात-पात के विरु 
आन्दोलन इसी कारण है । 

(ख) समाज की आन्तरिक-सुव्यवस्था-- (ए 16110191 08118. 
४071 ° 80८6) --समाज की बाह्य-रचना के सुसंगठित रहने के अलावा 
सामाजिक-संगठन' को बनाये रखने वाली दूसरी चील समाज को आन्तरिक- 
सुव्यवस्था हे । समाज कौ आन्तरिक-सुव्यवस्था वया ह ? हमने देखा था कि मनुष्य 
की बाह्य-ज्यवस्था उसके शरीर के भिन्न-भिन्न अंग हं । मनुष्य की आन्तरिक- 
व्यवस्था क्या है ? मनुष्य कौ आन्तरिक-व्यवस्था उसका सोचना-विचारना 
है । मन्‌ष्य जब भिन्न-भिन्न बातों को न सोच कर एक ही बात को सोचता है, 
तभी बह कोई कायं कर सकता है । इसी तरह समाज मं अधिकांश व्यक्तियों का 
अधिकांश बातों मं एक तरह से सोचता-विचारना समाज की आन्तरिकं सुव्यवस्था 
है । एक तरह से सोचने-विचारने की यह्‌ प्रक्रिया 'सामालिक-संगठन' के लिए 
आवहयक है । समाज की कई समस्याएं होती ह, परन्तु अगर एक व्यवित का 
एक विचार है, इसरे का इसरा, तो समाज संगठित कंसे रह सकता है ? जबतक 
समाज मे किन्हीं बातों पर एकमति नहीं होती, एक ही तरह की विचार-धारा 
नहीं बनती, तबतक समाज किसी भौ बात को क्रिया मे कंसे. परिणत कर सकता 
है ? सभाज कौ बाह्य -रचना तभौ टिक सकती हं, जब उसकी आन्तरिक-व्यवस्था 
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म विचारों की एकता हो । समाज की इस आम्यन्तर-एकता को “एकमतिता' ` 
(07151505) कहा जाता है । अगर समाज की आभ्यन्तर-'एकमतिता' 
(0186155) नहीं होगी, तो समाज बाहर से एक दीखता हआ भी भीतर से 

ट्टा होने के कारण शीघ्र ही बाहर से भी ट्ट-फूट जायगा, क्योकि जो बाहर है 
वहु भौतर से हौ विकसित होता है । समाज अपने आदर्शो को किया-रूप में तभी 
परिणत कर सकता है जब हर बात के विषय मं समाज के लोगों मं एकमतिता, 

एक-से विचार हों । जब सब कौ एक विचार-घारा होगी तभी समाज संगठित रह 
सकता है, अन्यथा नहीं । 
४. सासानिक-संगठन का साधन सामाजिक-नियन्त्रण है 

हमने देला कि सामाजिक-संगठन के लिए "एक-मतिता' (01561505) 
आवश्यक है, परन्तु क्या समाज मे सदा हर-बात मे एक-मति हो सकती हे, क्या 
विचारो मं भिन्नता नहीं होती ? इसमें सन्देह नहीं कि समाज में विचारों कौ 
भिन्नता होती हं, परन्तु जहां यह भिन्नता सीमा का उल्लंघन कर जाय वहां सामा- 
जिक-संगठन बना नहीं रह सकता। समाज सें समय-समय पर सिन्न-भिन्न 

विचारों पर विचार-विमडं होता रहता है, विवाद चला करता ह, सभां होती ह, 
कान्फ़रसे होती हं विधान-सभाओों के अधिवेशन होते हे--इन सब का उदेश्य 

भिल्न-भिन्न विचारों मं एकता को ठंढना है, क्योकि अगर भिन्नता बनी रहे, तो 
संगठनं नहीं चल सकता । “जन-सत्तावाद' (12600130) का अभिप्राय ही 
यह है कि हम जिस-किसी तरह से भी हो, सब लोगों के विचारों मे एकता के सूत्र 
को दढ ओर उस सुत्र मं शासन कौ व्यवस्था के मनकों को पिरो दे । 

मानव-सनाज को इस प्रकार एकमतिता मं बंधने के लिए सृष्टि के शुरू से 
अनक उद्योग होते रहे हं जिन्हं सामाजिक-नियन्बण' (80५81 ८0117018 ) का 
नाम दिया जाता है। सामाजिक-नियन्त्रण' दो तरह से एक-मतिता को उत्पन्न 
करने मं मदद देता है। एक तो इन नियन््रणों से समाज में एेसा वातावरण बना 
रहता है जिससे सब लोग एक-सा सोचते हं, उसो दिशा मं सोचते हे, भित्र दिका 
मं सोचते ही नहीं; इसरा, अगर भिन्न दिशा मं सोचने भौ लगे, तो उन नियन्त्रणं 
के डरसे वे भिन्न-दिशा में सोचना छोड देते हं। उदाह्रणाथं, समाज में कुछ 

-जन-रौतिां! (?01.४2/5) तथा रूढियां' (10765) सदियों से चली 
आ रही हं । इन जन-रीतियों ओर रूढ्ियों का परिणाम यह होता है फि आज जो 
बच्चा समाज मे पदा होता है वह उसौ दिज्ञा मं सोचता है जिस दिश्चा मे समाज के 
सब व्यक्ति रतिरथो, रूढ्यो, रिवाजों तथा परम्परां से अब तक सोचते चे 
आते रहे हं । दूसरी दिका मं उसके लिए सोचना कठिन हो जाता है । हरएक 
व्यक्ति को समाज कौ प्रचलित विचार-धारा में सोचने को आदत पड़ होती है, 
इसलिए इस आज के वच्चे को भौ इषौ बातावरण में पल कर इसी दिशा में सोचने 
कौ आदत पड़ जाती है। जो लोग इस दिशा से भि्ल-दि्ा में सोचने का 
२० 
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प्रयत्नं करते हं, उन्हं समाज के "कायदे-कान्‌न' (1.4४) का उर रहता है, ये कानून 

हरं व्यक्ति को निष्िचित सीमा मं बांध देते हं। इस प्रकार जन-रीतियांः 
(८ 011.2./8), “रूदि्याँ' (10768), श्रथाएं" (0810005), (कानून 
(1.8), समिति! (^85001811005) तथा 'संस्थाए" (17511101015) -- 
ये सब मिल कर सामाजिक-नियन्त्रण" (80012] 00070]) का काम करते हे 
ओर इनके नियन्त्रण से समाज मं “एक-मतिता' (01561155) उत्पन्न हो जाती 
है जो सामाजिक-संगठन' के लिए परमावश्यक हे । 


५. सामाजिक-नियन््रण के प्रकार 


सामाजिक-संगठन को दृढ़ बनाये रखने के लिए सामालिक-नियन्त्रण कौ 
जाव्यकता है ओर सामाजिक-नियन्त्रण के प्रकार हं--रीति-रिवाज, रूढि, 
परिवार, जाति, श्रेणी, नस्ल, कौम, समह, संस्था, घमं, नीति, प्रथा, कानून, 
समाज आदि । अगर परिवार न हो, भिन्न-भिच् व्यक्ति किसी जाति या श्रेणी 
से सम्बन्ध न रखते हों, उनका किसी नस्ल या कौम से सम्बन्ध न हो, वे किसी 
समूह के अगन हों, किसी संस्था के साथ बधे हुए न हो, किसी धमं या नीति 
के अनुयायो न हों, किसी प्रथा या कानून को न मानते हो, तो समाज संगछितं 
नहीं रह सकता । संगठन का अथं ही है किसी प्रकार एक-दूसरे के साथ गठे 
होना, बधे होना । यह बंधना जसा हम पहले समनेर के शब्दों मं कह अये हं 
स्वतः विकसित संगठन" के रूप मे हो सकता है, या हमारा सोच-समन्न कर 
बनाये हुए संगठ्न' के रूप में हो सकता हे । 

हमने जो-कुछ कहा उसका यह अभिप्राय हगिज्ञ नहीं कि सामाजिक-नियन्त्रण 
के जो रूप हमने कहे ह --रोति-रिवा्र, रूढि, जाति, श्रेणी, प्रथा, कानून, आदि-- 
इनको कभ नहीं तोडना चाहिए क्योकि इनके तोडने से समाज का संगठन टट 
जाता हे । कभो-कभौ एसी अवस्था आ जाती हं जब ये-सब समाज के जौवन के 
लिए विष का काम करनं लगते हं । एसे रीति-रिवाज, एसी रूदियां, एेसी पर- 
म्पराए, एसी प्रथा, एसी जातिं, एसो श्रेणियां तब उत्पन्न हो जातौ हं जब समाज 


कौ बाह्य तथा आभ्यन्तर रचना मे सामंजस्य नहीं रहता, मेल नहीं रहता । 
एसी हालत मं इन रीति-रिवाजो, रूदियो, परम्पराओं ओर प्रथाओं को तोडना 
पड़ता ह, चछिन्च-भिन्न करना पडता है! जब इनको तोड़ा जाता है तब इन 
नियन्त्रणो केटटनेसे कुछदेरके किए समाज मं हलचल मच जाती ह, समाज की 
शान्ति भग हौ जातौ है, समाज जो अबतक संगठित रूप से था विगठित हौ जाता 
है, परन्तु यहं अवस्था देर तक नहीं रहती । पुरानी रूढ्यों को तोड़ कर फिर से 
तई रूहियो, परम्परां ओर प्रथाओं को बनाना पडता है, इसलिए बनाना 
पड़ता है, क्योकि सामाजिक-संगठन के लिए इस प्रकार के नियन्त्रणं का रहना 
आवहयक है । भेद इतना हौ होता है कि षहके पुरानी रूढिया, 


६ पुरानी परम्पराएे, 
प्रथाए, संस्थाए समाज का नियन्त्रण करती थीं, उनकी जगह नई रूढ्या, नई 








सामाजिक-संगठन । ३०७ 


परम्पराएं ओर नई संस्थाएं आ जाती हु । सुधारक लोग क्या करते हं ? बद्ध ने 
क्या किया ? ऋषि दयानन्द ने क्या किया ? इन सब सुधारकों ने उन पुराने 
नियन्नणो को तोड़ दिया जिनमं जान नहीं थी, परन्तु उनको तोड कर समाज को 
बिना किसी प्रकार के नियन्त्रण के नहीं छोड़ दिया । बद्ध ने संघ बनाया--'सघं 
सरणं गच्छ(मि'।! अन्य सुधारकों न अपनी-अपनी षरथाएे ओर संस्थाएे कायम कीं 
क्योकि सामाजिक-संगठन के लिए सामाजिक-नियन्त्रण आवश्यक है, इसलिए 
आवक्यक है क्योकि समाज मे "एक-मतिता' सामाजिक-नियन्त्रण से ही उत्पन्न 
हो सकती हे । 

समाज को बाधने वाले जो नियन्त्रण हं, जिनसे समाज संगठित बना रह्‌ 
सकता है--परिवार, जाति, श्रेणी, नस्ल, कौम, सम्‌ह्‌, राजनेतिक, आधिक 
धार्मिक, सांस्कृतिक संगठन, धमं, नौति, प्रथा, कानून--इन सब का हम अगले 
अध्यायो मे विस्तृत वणंन करगे । 


ब्रन 


१. समनेर ने सामाजिक-संगव्न के क्यादो रूप बताये हैँ? उनकी 
व्याख्या कीजिये । 

२. संगठन की क्या परिभाषा है? 

समाज का बाह्य" तथा आम्यन्तर' संग्न क्याहै? 

४. सामाजिक-नियन््रण का सामाजिक-संगरन मे क्या स्थान है? 
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परिवार 


(7^(11.४) 
१. परिवार को परिभाषा 


| परिवार एक एसे समह का नाम है जो संसार में सब जगह पाया जाता है । 
इसमें निम्न 'तत्त्व' ह :-- 
| (क) स्त्री-पुरुष का यौन-संबंध (11818 76181107811170); 
(ख) इस यौन-सम्बन्ध को दूसरे रोग भी स्वीकार करे, इस उदेश्य से 
विवाह जसा कोई संस्कार-- (3016 ए 0 गाथा), 
(ग) स्त्री-पुरुष का यह सम्बन्ध सिपफ़्ं उन तक ही सीमित न रहे, इसका 
| परिणाम आगे तक भौ चलता रहे, स्थिरता भिर जाय, इस उदेश्य 
से, पिता या माता के नाम से वंश का चलना-- (1२८०1९0117118 
ण प6्इ(्लाा) 
(घ) सन्तानोत्पत्ति, सन्तान का पालन तथा एक-इूसरे का भरण-पोषण 
` ~ ((1116-0९वा10£, (11110-16917 त एला जा© 
00), तथा | 
(ङ) सह-वास-- ((01117101 11201181107}) । 

। इस दृष्टि से परिवार' एक एसा समूह है जिसमें (क) स्त्रौ-पुरुष का 'यौन- 
सम्बन्ध (ख) "विधि-गूवंक' स्वीकार किया जाता है, (ग) इसे “स्थिर' बना 
दिया जाता है, ओर (घ ) जिसमें सन्तान कौ “उत्पत्ति, पालन' तथा 'भरण-पोषण' 
की जिम्मेदारी लेकर (ङ) स्त्री-पुरुष किसी ‹स्थान' पर साथ-साथ रहते ह्‌ । 

उक्त बातो को ध्यान मं रखते हुए भि्न-भिन्न ठेखकों ने “परिवारः की 
भित्ल-भिन्च परिभाषाए की हे जिनमें से मुख्य-मुख्य निम्न हे :-- 

|क] मेकं भ्राइवर की व्याख्या--“परिवार उस समूह का नाम है जिसमं 


&\ 


स््री-गुरुष का यौन-सम्बन्ध पर्याप्त निष्िचित होता है, ओर इनका साय इतनी वेर 


~. “16 विपरि 18 8 हाठण वलीपल्त्‌ ए 2 ऽद6[210ाशा0 
ऽपी लला1]४ 0766186 816 लारतपा178 10 70 रं१८ 0 1176 07061681 
216 प00118118 9 €[1[ताला.7*-- 4८11. 
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तक रहता है जिससे सन्तान उत्पन्न हो जाय ओौर उसका पालन-पोषण भी क्रया 
जाय 1" | 

[ख] बरजेस तथा लोक की व्याख्या--““परिवार व्यक्तियों के उस समूहं 
का नाम है जिसमे वे विवाह, रुधिर या दत्तक-सम्बन्ध से बंधे हए होकर, भिच्च-मिन्न 
नही, अपितु एक-गहस्थौ का निर्माण करते हं । इस गृहस्थी मे वे एक-दूसरे पर 
पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन के रूप मे प्रभाव डालते हं, ओर 
एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हं । ये सब इस गृहस्थो मे एक सामान्य 
संस्कृति को जन्म देते हं ओर उस संस्कृति को बनाये रखते हं ।'" 


२. परिवार को उत्पत्ति 
| (पहा ग एवापर) 
। पहे-पहल परिवार को उत्पत्ति कंसे हुई इस सम्बन्ध मे समाज-शास्त्ियो मं 
भिन्न-भिच्न सिद्धान्त पाये जाते हं जिनमें से मुख्य निम्न हं -- 
(क) पित्‌-सत्ताक परिवार का सिद्धन्त (2217147018] 1160४} 
। (ख) एक-विवाही परिवार का सिद्धान्त (110110241110 पऽ शि119 
111607४ } | 
(ग) ल्ग साम्यवादी परिवार का सिद्धान्त (9 00777570 
111607४) 
(घ) भमात्‌-सत्ताक परिवार का सिद्धान्त (1\/121112701181 11001) 
(ङः) विकासात्मक परिवार का सिद्धान्तं (01011087, 11607) 
इन चारों सिद्धान्तो मं से पितृ-सत्ताक तथा मात्‌-सत्ताक परिवार के 
सिद्धान्त मुख्य ह अतः हम इन दोनों का कुछ विस्तार से तथा अन्य दोनों का गौण 
रूप से वणन करेगे । 


शरू म परिवार मे पिता की प्रधानता थो। इसं सिद्धान्त के पुष्ठ-पोषकों मं 


हैनरी मेन (पथ, 108) मुख्य ह । इन त्मोगों का कहना है कि भ्राणि- 
जगत्‌ मं लर ओर मादा साथ-साथ ही नहीं रहते, नर सादा को अपने एकाधिकार 
मे भी रखता है । मादा दूसरे के पास जाय, तो उसे ईर्ष्या होती है । नर क्योकि 
मादा से बलवान्‌ होता है, अतः "एकाधिकार' तथा शरघ्या--इन दो भावनाओं के 
कारण वह मादा पर अपना स्वत्व जमा ठेता है । नर के मादा पर स्वत्व जमाने को 


[ख] ^ 81118 1ऽ 2 &0प ग €ा8018 ए्116त0 0 16 65 
0 71817188, 0100 01 800एप्ंमा, तगाऽ्राप्र78 2 51716 0४७०, 
1716ा-व6[17 87त्‌ 17 लाला प्ा11681178 (1 च्ल गल 10 11117 
16870661 50614] 7016 ग [प्रऽश्ात्‌ 8 फा, 70016 870 शला, 
8011 810 ५8 प्रा, एला 816 ऽलः 21त्‌ 66811792 2176 111211118111- 
1112 8. 60101101 (प्रा्पा€.-.81/76€5 471८ 7,0€. 
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३१० समाज-गास्त्र के मूक-तत्त्व 


हौ पित्‌-सत्ताक परिवार कहा जाता है । इस प्रकार के परिवार मं घर कौ अन्तिम 
जिम्मेवारी स्त्री कौ नही, पुरुष की होती ह । सम्पत्ति पर अधिकार स्वरी का नहीं 
पुरुष का होता है । वंश-परम्परा स्त्र के नाम से नह, पुरूष के नाम से चलती है । 
इस भ्रकार के परिवार मे स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से हीन होती है। इस सिद्धान्त 
को माननं वालों का कहना है कि समाज में पहले-पहक इसी प्रकार के. परिवारों 
को उत्पत्ति हई । | 
(ख) एकःविवाही-परिवार--पितु-सत्ताक परिवार के सिद्धान्त को मानने. 
वालो के विचारों को ही लेकर एक-विवाही परिवार के सिद्धान्त को मानने बालों 
का कहना है कि शुरू-शरू के परिवार पित्‌-सत्ताक ही नहीं थे, एक-विवाही भी 
थ। इस सिद्धान्त के पुष्ठ-पोषकों मे विकासवादी डाविन के अनुयाय वेस्टरमाकं 
` (फल्डलााशत]र) का नाम मुख्य हे । उनका कहना है कि ताकतवर होने 
के कारण पुरुष स्त्री पर स्वत्व ही नहीं जमा ठेता, परन्तु "एकाधिकार' तथा 
ईर्ष्या कौ भावना के कारण कोई पुरुष अपनी स्त्री को दुसरे के पास नहीं जानं 
देता । इस भावना का परिणाम स्वभावतः "एक-विवाह' हो जाता है । वेस्टर- 
माक का कहना है कि निम्न-स्तर के बन्दरों मे भौ "एक-विवाह' की प्रथा ही हैः 
इसलिए विकास कौ दृष्टि से वेस्टरमाकं के कथनानुसार 'एक-विवाही-परिवार' 
समाज मं पीछे नही, शुरू मं प्रारम्भ हुआ । 


(ग) छिग साम्यवादी परिवार-करद लोगों का यह.विचार है कि शुर 


शुरू मे स्त्रीपुरुष के. सम्बन्ध मे सास्यवाद था, जो जिससे चाहता सम्बन्ध कर सकता 


चा॥ एसी जातियां पायी जाती ह जिनमं “यूथ-विवाह' (70 114111226} 
होता था। समूह की सब स्त्रियं सम्‌ह के सब पुरुषों से विवाहित समञ्ली जाती थौ । 
इस बातकोयों भो कहा जा सकता है कि आदि-काल मं विवाह कौ प्रथा ही नहीं 

” आजकल का जो स्त्री-पुरुष का एक-दूसरे के लिये एकाधिकार या स्वामित्व का 
भाव है बह नहीं था । 


। (व) मातु-सत्ताक परिवार--इस विचार के मानने वालो का कहना हे 
कि जव शरू-शुरू मं विवाह नहीं था, अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों के साथ रहती थो, 
सन का विना भेद-भाव के आपस मं सम्बन्ध हो सकता था, तो एेसी अवस्था में 
यह तो कहा जा सकता_ था कि किस स्त्री का कौन-सा बच्चा है, परन्तु यह नहीं 
प जा सकता था कि किस पुरुष का कोन-सा बच्चा है । बच्चे के साथ पिता 
का सम्बन्ध न जोड़ सकने के कारण पिता की परिवार मं कोई स्थिति नहीं कही जा 
सकती थौ । 'वूथ-विवाह्‌' (10 18711286} में पिता का पता ही नहीं था, 


इसकिए पिता को कोई स्थिति ही नहीं थी, सिफ़ं माता को स्थिति थी, उसी की 
मुख्यता थी, इसचिएु इस विचार के मानने वालो के अनुसार आदि-समाज मात्‌- 


सक्ताकं था। इस विचार के समथेकों मं न्रिफ़ाल्ट (81108) तथा राइलर 
(1107) का नाम मुख्य है । 





् ज्ये 


परिवार ३११ 


(ङ) विकासात्मक परिवार--मारगन (1127201) महोदय ने उक्त 


सब सिद्धन्तों से भिन्न सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। उनका कहना है कि 


विकास कौ प्रक्रिया में से गृलरता हआ परिवार पाँच कमो में से गुजरा है। ये 
पांच कम निम्न ह - 
(1) समन-रुधिर परिवार ((0ाऽशह्टपोल्०पऽ शिण ) --यहं 
श॒रू-शुर की अवस्था है जिसमे एक रुधिर वाले लोग आपस में विवाह्‌-शादी करते 
शृ, भाई-बहन का भेद नहीं था । 
(11) समूह-परिवार (एषापरा शि] ) --परिवार के विकास कौ 
यह दुसरी अवस्था है जिसमे समान-रुषिर वालों मं विवाह तो बन्द हो गया, परन्तु 
(एक परिवार के सब भाइयों का विवाह दूसरे परिवार कौ सब बहनों के साथ होना 
शुरू हो गया । यह्‌ एक प्रकार का “यूथ-विवाह्‌' था । इस विवाह मे एक परिवार 
के सब भाइयों का दूसरे परिवार को सब बहिनों के साथ विवाह हौ जाने के बाद 
किसी विशेष भाईं कौ कोई विशेष स्त्री नहीं होती थी, सब भाइयों के चिए 
वे सब बहनं, ओर सब बहनों के लिए वे सब भाई पत्नी तथा पति समस्ने जाते थे । 
(111) सिन्डस्मियन-परिवार (फतवा 7119) --परिवार 
के विकास कौ यह तीसरी अवस्था है। इसमं “य॒थ-विवाह' होना, अर्थात्‌ अनेक 
भाईयों का अनेक बहनों से एक-साथ विवाह होना तो बन्द हो गया, एक पुरुष एक. _ 
स्त्री से विवाह करने लगा, परन्तु परिवार मे जितनी भी स्तयां थं उनमं से किसी से 
भौ उसका सम्बन्ध हो सकता था, यह जरूरी नहीं कि जिस स्त्री से उसका विवाहं 


हआ है उसी से .बह्‌- सम्बध करे, अन्य किस से न करे । 


(1४) पित्‌-सत्ताक परिवार (एशां वाव] शिर) --परिवार के 


त्रिकास मे चौथी अवस्था वह है जिसमे पुरुष का सम्बन्ध तो विवाहिता पत्नी से 
ही होता था, परन्तु वह॒ अनेक स्त्रियो से विवाह कर सकता था, उन सब के साथ 
सम्बन्ध रख सकता था । इस अवस्था मे परिवार में पुरुष की प्रधानता हो गईं । 
इसमें स्त्री कौ स्थिति पहली अवस्थाओं को तरह निम्न ही रहती है। 
(४) एक-विवाही परिवार (10708810 श्रि] } --परिवारं के 
२ की पांचवीं अवस्था वह है जिसमे पुरुष अनेक विवाह करने के स्थान मं 
सफर एक स्त्री से विवाह कर सकता है, स्त्री भी एक हौ पुरुष से विवाह कर सकती 
। इस अवस्था मे स्त्री की स्थिति ॐची उठने लगती है । वत्तेमान-युग मं परिवार 
अवस्था मं से गुर रहा हे, 
जसा हमने ऊपर कहा, इन सब सिद्धान्तो में मुख्य सिद्धान्त दौ ही हं-- 
“मातु-सत्ताक परिवार' तथा 'पितु-सत्ताक परिवारः । तो फिर, शुरू-शुरू के 
परिवार की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? माता की मुख्यता से परिवार कौ उत्पति 
हई, या पिता को मुख्यता से ? माता की मुख्यता से जिस परिवार का निर्माण 
होता है, उसे मात्‌-सत्ताक-परिवार' (11211187018] 7४1४)» तथा पिता 
की म॒ख्यता से जिस परिवार का निर्माण होता हं, उसे “पितु-सत्ताक-परिवार 
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(एवभत8] विणा») कहते हे । वतमान समाज-शास्तियों का कहना है 
कि निङ्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि विकास कौ दृष्टि से पहले-पहल 


मातु-सत्ताक-परिवारः (1/121712701121 9171119) बने, या "पितृ-सत्ताक- _ _ 


परिवार ६ रिवन आण) बने। इन दोनों की सत्ता प्रारम्भिक | 


समाज मं एक-समान पायी जाती है। हां, इतना अवर्य कहा जा सकता है कि 
रत्येक परिवार के आधार मे, चाहे वह मातु-सत्ताक' (1/121712101181) हो, चाहे 
पित्‌-सत्ताक' (24111910114]), कुछ _आघार-भूत बाते अवद्य पायी जाती हं । 
वे आघार-भूत बाते हे--भित्न-क्िगिता' (6), सन्तानोत्पत्ति' (एथ 00प०- 
167) तया इस समूह की (आथक-आावक्यकताों कौ पुति" (5215301107" 
01 (८0०८ 76605) । प्रत्येक स््री-पुरुष मे युवावस्था में काम-वासना 
का उदय होता है। यह वासना पद्ओं कौ तरह जो पुरुष चाह जिस ५८ से, 
ओर जो स्त्री चाहे जिस पुरुष से प्री करे--यह बात क्रियात्मक प्रतीत नहीं होती ॥ 
पुरुष तो एेसा कर सकता है, परन्तु स्त्री के बच्चा हो जाने के कारण वह पुरुष 
को बाधित करती ह, कि अगर वह काम-वासना की पुति करना चाहता है, तो 
बच्चो के पालने को जिम्मेवारी मे भी हाय बटाये, उनके भरण-पोषण एवं स्त्री कौ 
तथा बच्चों की आथिक-आवश्यकताओं को हल करने मे भौ सहयोग दे। यह.सब 
स्वाभाविक है ओौर प्रत्येक परिवार के आधार मं ये मनोवज्ञानिक प्रवृत्तियां 
काम कर रही हं । [परन्तु इन प्रवृत्तियों से, शरू-शरू मं किस भकार के परिवार का 
उदय हुआ, भमात्‌-सत्ताक' (11271470118]) का, या पितु-सत्ताक' ( 28111 
216141) का, यह्‌ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आदि-कालोन जातियों मं दोनों 
भकार के परिवार पाये जाते हं । 


३- -मात्‌-सत्ताक-परिवार (धव शावाव] जणा) 
-मातु-सत्ताक-परिवार' (1/2111270118] {7111 ) में माता को प्रधानता 
रहती है । वह किस प्रकार ? समाज-शास्त्रियो के अध्ययन भें कई एसे परिवार 
सामने आये हं जिनमें स्त्री, विवाह के बाद भी अपने माता-पिता, भाई-बहन 
के पास ही रहती हे, उन लोगों के पास रहती है जिनके साथ उसका रुधिर का 
सम्बन्ध ह्‌, अपना घर छोड़ कर पति के घर नहीं जाती, उन लोगों मं नहीं जाती 
जिनके साथ उसका रुधिर का सम्बन्ध नहीं होता । पति, पत्नी के घर आ जाता है, 
-पत्ती के साथ रहता है, परन्तु बच्चों पर माता का ही अधिकार होता है, उन 
लोगो का अधिकार होता है जिनका बच्चों की मां से रुधिर का नाता होता है। 
लड़को अपन मा-बाप के घर रहती हं, उसके बच्चों की देख-भाल. उन्हे पड़ाने- 
लिखाने का काम्‌, लडकी का. भाई, लडकी के माता-पिता करते हे । हस वयोकि 
सर पर्यावरणो म परे हं इसलिए हमें यह सुनकर} आञ्चयं होता हे, परन्तु 


उन खोगों को इसम कुछ आइचयं की बात नहीं लगती । एसे परिवारों कोदो 
दृष्टयो से-देला जा सक्ता है । ` एकदृष्टि तो बह-है जिसमे लडकी. का अपने 


माता-पिता, भाई-बहन से रुधिर का सम्बन्ध है । [आजकल तो वहु अपने रधिर 


ॐ केकर ^ ` ७ 


भकः केके 
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के सम्बन्धियों को छोड कर एसे व्यक्ति के पासं चरखी जाती हं, जिसके साथ 
उसका रुधिर का कोई सम्बन्ध नहीं ह्‌, परन्तु जिन परिवारों का हम वणेन कर 
रहै ह, उनमे वह अपने रुधिर के सम्बन्धियों के पास ही रहती हैः ओर वहीं रहती 
हई बाल-बच्चे भी उत्पन्न करती है । इस दृष्टि से इस प्रकार के परिवार को 
समान-ङधिर-परिवार' (01152118 1116005 धि1] ) कहते हे, इसमें पति 
का. पत्नी के परिवार मे बहुत तुच्छ स्थान होता है । उसका अपनो स्थान अपने 
परिवार में होता है, जहां उसकौ' बहिन के बच्चों कौ जिम्मेदारी उसके कन्धों पर 
होती है। इस प्रकार के परिवार का एक पहलू तो यह है कि स्वरौ अपने ही 
परिवार मे बनी रहती है, उस परिवार मं जिसमं उसौ के रुधिर के लोग हे, .ूसरा 
पहल यह है कि इतना ही नहीं कि बह अपने परिवार म बनी रहती है, अपने परिवार ` 
मे उसकी स्थिति भी पति से ऊंची रहती है । “समान-रुधिर-परिवार' ( (0 
887हफ7९०८७ शि) में पत्नौ कौ स्थिति पति से ऊंची होने के दो प्रमाण 
पाये गये हं । पहला प्रमाण तो यह्‌ है कि यह परिवार मातु-स्थानी' (]\121111002] ) 
है। “मात-स्थानी' (#211110021) का मतलब यह॒है कि पति-पत्नी ओर 
बच्चों का जो परिवार बनता है, उसका स्थान बच्चों के पिता का स्थान न होकरः 
उनको माता का घर ही उनका स्थान होता है । हम लोगों के आजकल के परिवार 
'पितृ-स्थानी' (12211110021) हं, अर्थात्‌ माता जौर बच्चे पिता के घर रहते ह, 
परन्तु समान-रुधिर-परिवार' ((-011528160 विा111/) में परिवार के 
लोग माता के स्थान पर रहते हे । खमान-खधिर-परिवार' मे पत्नौ कौ स्थिति 
पति से ऊँची होने का दूसरा प्रमाण यह है कि उसमं वंश-परम्परा पिता के नाम सेन 
चर्कर माता के नाम से चलती ह, अर्थात्‌ समान-रुधिर-परिवार' “भातु-वंशी'. 
(1/181प1177068]) होते है, उनमें पिता के नाम से वंश-परम्परा नहीं चलती, अर्थात्‌ 
वे "पित्‌-वंशीः (1221111)21) नहीं होते । माता का निवास-स्थान परिवार का 
केर होना, ओर माता केनामसे वंश का चलना--ये दोनों बातें परिवार मं माता 
को मुख्यता दे देती ह, ओर इसौकिए इस प्रकार के परिवार को "मातृ-सत्ताक' 
(1/1871876112]) कहते हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (अध्याय ६, ब्रह्मण ५) 
में एक बड़ी लम्बी वं श-परम्परा दी गई है जिसमे सब वंश माता के नाम से चले हं । 
पोतिमाषीपुत्र, कात्यायनी पुत्रः गोतमोपुत्र, भारदाजीपुत्र, पाराशरीपुत्र--इस' 
प्रकार ५०-६० माता के नाम से चले परिवारों का वहां वणन पाया जाता है । 
संसार की जिन सभ्यताओं में वंश-परम्परा किसी स्त्री से गिनी जाती हे, वे ^मातु- 
सत्ताक' हे। भलाबार मं आज भौ कईं स्थानों पर पत्नौ विवाह के बाद पति 
के घर जाने की जगह पिता के घर ही रहती ह, ओर उसी के नाम से वं-परम्परा 
चरती है, पिता के मरने पर॒ जडके कौ जगह रंडको सम्पत्ति की अधिकारिणी 
होत हे । 
हमने देखा. 
तथा “मातु-सत्ताक-परिवार . 


कि समान-रुधिर परिवार ((01158112011160 09 81011 ) 
 (4वतावालावा विप्ा]$) एक ही प्रकार के 





३१४ समाज-गास्त्र के मूल-तत्त्व 


। परिवार के दो पहल हे । जब हम स्त्री कौ स्थिति कौ उसके माता-पिता, भाई-बहन 
| कौ दृष्टि से देखते हे, तब हम कहते हं कि वह॒ “समान-रुधिर-परिवार' (011. 
। 387हपां ०९८०३ 87011) की अंग हु, जब हम उसको स्थिति को उसके पति की 
| दृष्टि से देखते ह, तब कह देते ह कि वह 'मात्‌-सत्ताक-परिवार' (]\/2111270112] 
॑ (द्ि1]४) को अंग है । 
| मात-सत्ताक-परिवार अन्त तक नहीं बना रहता 
| मात्‌-सत्ताक-परिवार' (1411470118] {31119 ) तभौ तक रह सकता 
है, जब तक कोई समाज @रषि-सभ्यता' तक नहीं पहुंचता । जब तक मनुष्य 
शिकार से, या पश्‌-पालने से जोवन-निर्वाह्‌ करता है, तब तक तो यह सम्भव हो 
सकता है कि पति अपने घर को छोड कर पत्नी के घर आता-जाता रहे, परन्तु 
जव मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया, तब पतियों के लिए पत्नी के घर आना- 
जाना कठिन हो गया । उस अवस्था मं वह अपने कारोबार मे, खेतौ-बाड़ी मे 
इतना व्यस्त रहता था कि अपने धंधों से ही उसे फए़सं त नहीं मिलती थौ । जमीन 
| को साफ़ करना, हल चलाना, बीज बोना, जानवरों से खेती कौ रक्षा करना, 
| पकने पर काटना--ये सब इतने जंजाल के काम थे जिनके बिना उसका जीवन- 
| निर्वाह नहीं हो सकता था, परन्तु जिनमे लग जाने पर उसके पास संत भौ नहीं 
रहती थी। इसलिए @ृषि-सम्यता' से पहले अगर “मात्‌-सत्ताक' तथा 'पित्‌- ` 
सत्ताकˆ दोनो प्रकार के परिवार रहै भीहोगे, तो भी कृषि के आविष्कार के बाद 
तो “मातु-सत्ताक-परिवार' भौ "पित्‌-सत्ताक' ही बन गया होगा । उस हालत 
मे पत्नौ को अपने रुधिर के परिवार को छोडना पड़ा होगा, इसकिए छोड़ना 
पड़ा होगा कि पति को पत्नी के परिवार मं जाने की संत हौ बहुत कम रही होगी । 
इस्‌ प्रकार जरह-जहां “मात्‌-सत्ताक-परिवार' रहा होगा, वह आथिक-कारणों से 
"पित्‌-सत्ताक-परिवारः मे बदल गया होगा ॥ 


--- -----= ` 


~~ ~ ~~~ --- 





४. "पित्‌-सत्ताक-परिवार' (एत्थ तावा विषणा) 
- पितु-सन्ताक-परिवार' मं स्त्री समान-रधिर के लोगों मे न रह कर भिन्न _ 
रुधिर के लोगो मं जाकर रहने लगती है। (समान-र्धिर-परिवार' ((011- 
5धा्टपा76९० ४५ विणा) मे रहकर भी विवाह्‌-सम्बन्ध तो उसका भिन्न रुधिर 
| वाले व्यक्ति से हौ होता है, परन्तु रहती बह अपने घर के लोगों के साथ ही है, वंश- 
परम्परा भौ उसी के नाम से चरती है। जिस समाज मं स्त्री अपने माता-पिता. 
काघर छोड़ कर पति के घर, भिच् रुधिर वालों के साथ जाकर रहने गती है, उस 
समाज का परिवार `सहयोगौ-परिवार' (0) ५९०] 71) कहलाता हे । 
` चहली प्रकार के परिवार मं माता का निवास-स्थान परिवार का. कंदर था, दूसरी 
भ्रकार मं पिता का निवास-स्थान' परिवार काक्र हो जाता है, इसलिए यह 
परिवार "पित -स्थानी' (721111008.) कहृलातोा है! इसमे वंश-परम्परा माताके 
~ नाम से न चत्वकर पिता के नाम से चलती ह" इसलिए इसे "पितु-वंशी' (कषठत्- ` 
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17681) भौ कहते हं । . क्योकि इसमं माता को जगह पिता को प्रधानता हो 
जाती है, इसक्ए इसे "पित-सत्ताक-परिवार' (?417180112] श] ) कहा . ` 
जाता है । बहदारण्यक-उपनिषद्‌ (अध्याय ५. ब्राह्मण ६) मं एकं वंश-परस्परा 
दी गयौ है जिसमे सब व॑हा पिता के नाम से चले हं! गोपवन का पुत्र, कौटिक का 
पुत्र, कौडिन्य का पुत्र, शाण्डिल्य का पुत्र--इस प्रकार ५०-६० पिता के नाम से 
चले परिवारो का वहां वणंन पाया जाता है । संसार कौ जिन सभ्यताओं मं वंश- 
परम्परा किसी पुरुष से गिनी जाती है, वे "पितु-सत्ताक' ह्‌ । 


“पित॒-सत्ताक-परिवार' मे स्त्री की हानि 





जैसा हमने बार-बार कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि विकास कौ दृष्ट 
से उक्त दोनों प्रकार के परिवारों मे से कौन-सा पहले हैः कौन-सा पीछ । हा, 
इतना कहा जा सकता है कि जहां-नहां “मात्‌ -सत्ताक-परिवार' (}/2171210118] 
शिर) या, वह्‌ भौ धौरे-घीरे पर्यावरणों के कारण “पित -सत्ताक-परिवारः 
(817121018] शि7111#) मे परिवत्तित होता चला गया \! अब एसी अवस्था 
आ गई है जब प्रायः सवत्र 'पित्‌-सत्ताक-परिवार' (?2111270118] छि] ) ही 
रह गये हं, इसरी प्रकार के नहीं रहे । परन्तु इस प्रकार के परिवार बनने से स्त्री कौ 
न्तर पड गणा ह । पिर व नान | 
स्थिति बहुत नीचे गिर गई है । अपने माता-पिता के परिवारं मे वहं £. की 
मारकरिन थी पलि का उसको सम्पत्ति मे कोई अधिकार न था, न ही पति उस 
र अपना सब जमा सकता था । पहले तो वह अपने बहिन-भाई, माता-पिता के 
साथ थी, सब उसके अपने भे, वहाँ उसके अधिकार को छीनने वाला कोई नहीं था, 
यहां पति के घर आने पर वह अपरिचितों के बीच जा पड़, यहाँ उसका कोई 
अधिकार नहीं था। यहाँ उसे भोजन मिलता था, परन्तु उसके बदले उसे घर के 
सब काम-काज करने पडते थे। काम तो उसे अपने घर भी करने पडते थे, 
परन्तु वहाँ अपना घर समन्ञ कर, परन्तु यहां विवज्ञ होकर करने पड़ते थे । 
%पित्‌-सत्ताक-परिवार' (221112170108] {9111115 ) मं पुरुष को प्रधानता के कारण 
स्त्री की स्थिति जितनी भी गिर सकती थौ गिरी । स्त्री घर की दासी है, ढोल, 
गंवार, शू अरु नारी, ये सब ताडन के अधिकारी"--ये सब बातें परिवार मे पुरुष! 
को प्रधानता. के कारण उठ खड़ी हुई । जसे “मात्‌-सत्ताक-परिवार' (}8111- 
27018] शिप] ) की एक बड़ी कमी थी, जिसके कारण यह टिक नहीं सका, पुरुष के 
काम-काज मं लग जाने ओर उसे एसंत न होने के कारण जहां-जहां “मात्‌-सत्ताक- 
परिवार' था, वहां-वहां "पित्‌-सत्ताक-परिवार' ही उत्पन्न हो गया, इसी प्रकार 
'पितु-सत्ताक-परिवार' की इस कम को, यह कमी जिसमे स्त्रियो को कोई अधिकार 
ही नहीं रहा, इर करने के छिए वत्तं मान-समाज मं नयी-नयौ योजनाएं बन रही 
हे, स्त्रियो को अधिकार दिये जान के कानून बन रहे ह, ओर समाज अपनं “पित्‌- 
सत्ताक' परीक्षण कौ कमियों को दर करने का प्रयत्न कर रहा है । 
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परिवार के सम्बन्ध मं हमने जो-कुछ कहा, उसे चित्र में यों प्रकट कर सकते 


परिवार 
(0 
| | 
१. मात्‌-सत्ताक-परिवार १. पित्‌-सत्ताक-परिवार 
(1487 श०14] शिप) (एव वत72] शा) 
२. समान-रुधिर-परिवार २. सहयोगी परिवार 
((0ऽहापल्छपऽ शिप) = ((गा)णषट्‌ शिप) 
२३. मातू-स्थानी परिवार २३. पित्‌-स्थानौ परिवार 
(1181111068] {91} (2217110081 {977711४} 
४. मात्‌-वंशौ परिवार ४. पित्‌-वंश्ञी परिवार 
(1418 111768] शिण] ) (2211111168] 7111४ } 


५: परिवार को विशेषतायं 
(श्रा 2दलांऽ1८5 ग #€ एणा) 


हमने देखा कि परिवार किसे कहते हं, इसका विकास कंसे हुजा, इस 
विकास मे परिवार के मुख्य-मुख्य रूप क्या हं । अब अगला प्रन यह है कि परिवार 
की क्या-क्या विरोषताण ह, क्या एसे गुण हं जिनके कारण परिवार एक संगठन 

| के रूप म समाज मं बना हुआ है । परिवार कौ निम्न विशेषताएं हं :-- 
| (क) सावंमौमिकता (11) %752]11 ) --परिवार का संगठन सार्वभौम 
। है, हर देका-काल म यह किसी-न-किसी रूप मे पाया जाता है, यहाँ तक कि पशुओं 
\तक म शराथसिक रूप मं परिवार मिलता है । अन्य जितने भी सामाजिक-संगठन 
हे उनम इस प्रकार को सावंभौमिकता नहीं सिलती । | 

\.4 ख) भावात्मक आधार (ए71011078] 255 )--परिवार का संगठनं 
नहा सावभौम है, वहा इसका आधार मन्‌ष्य के उतेगों पर है। प्रेम, स्नेह, 
| वात्सल्य--एे मानसिक-उदधेग हे जो परिवार को छोड कर अन्य किसी सामाजिक- 
संगठन के आधार मे नहीं हे । पति-पत्नी का एक-दूसरे के लिए प्राण तक म्योकछावर 
।कर देना, सन्तान के लिए दोनों का सब प्रकार के कष्ट सेलना--ये सब परिवार 
की ही विशेषताएं हं, अन्य संगठनों की नहीं । 
) (ग) निर्माणात्मक प्रभाव (071211४९ 1110606} --परिवार का 
। व्यक्ति के चरित्र-निर्माण मे बहुत बडा हाथ है। पुरुष, स्त्री तथा वच्चा-इन तीनों 
| के ग्यद्वितत्व के निर्माण मे परिवार.क बड़ा हाथ. हे । सिरं बच्चे के चरित्र काही 
निर्माण परिवार मं नहीं होता, माता-पिता के चरित्र पर भौ परिवार का ध्रभाव 
पडता है । मां-बाप बच्चे को बनाते हं, बच्चा मां-बाप को बनाता है। सब का 
एक-दूसरे के निर्माण पर प्रभाव पडता है । 
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| (घ) सीमित आकार (111111९0 5126) --अन्य सामाजिक-संगठनों 
के आकार बहुत बड़ होते हं, परिवार का आकार सभी सामाजिक-संगठनो मे सब 
से छोटा है । माता-पिता ओर सन्तान, ओर आजकल क्योकि सन्तति-निरोध 
के .साघन चल पड़ हु इसलिए सन्तानो को संख्या भी कम-से-कम होती जा रही हं । 
अन्य संगठन संख्या बढाने कौ तरफ़ जा रहे हे, यह संगठन संख्या घटाने को तरफ़ 
पग बढ़ा रहा हे । 

(ङ) सामाजिक ढँचे मे केन्द्रीय स्थिति (पप्लध्छा 09107 11 
50018] ऽप्ला€)--हुमारे सम्पूणं सामाजिक-संगठन मं परिवार का स्थान 
केन्रीय-स्थान हे । -शुरू-शुरू मं तो हर बात का केन्द्र परिवार हौ होता था क्योकि 
व्यक्ति से जहां समाज बनने लगा वहां पहले-पहल परिवार हौ तो बना । परिवार 
छोटा समाज है, समाज बड़ा परिवार है; परिवार मे जो बातं छोटे पैमाने पर हं, 
समाज मं वही बातं बड़ पमाने पर हं, इसलिए समाज के ढचे का केन्द्र-विन्दु 
परिवार ही है। परिवार के केन्द्र से समाज विकसित होना गरू होत हैः ओर ` 
विकसित होता-होता समाज ओर राष्ट्‌ बन जाता है । 

(च ) सदस्यों का उत्तरदायित्व (1र०७00151011118 ग लएलाःऽ) -- 
अन्य सामाजिक-संगठनों मं संगठन के प्रति सदस्यों का उत्तरदायित्वं सीमितं होता 
हे, परिवार मं परिवार के हर सदस्य का उत्तरदायित्व असीमित होता. है। 
कोई क्रिकेट-क्लब का सदस्य है, तो क्रिकेट के मामलों में ही तो उसका उस संगठन 
के प्रति उत्तरदायित्व है, अन्य मामलों मं तो नही, परन्तु अगर कोई परिवार 
का सदस्य है, तो उसका उत्तरदायित्व असीमित है। उसे क्रिकेट खेलना है, 
तो भी परिवार को ध्यान मं रख कर, यह्‌ नहीं कि परिवार मे बच्चा बीमार पड़ा 
हो ओर वह क्रिकेट खेलने लगे । परिवार के सदस्य को अपना हर काम परिवार 
को दष्टि सं रख कर करना होता है, उसकी जिम्मेवारी असीभित होती है । 
साथ ही यह जिम्मेवारी जन्म भर पीछा नहीं छोडतो । 

(छ) सामाजिक-नियन्त्रण (90०6121 000०] ) --परिवार मन्‌ष्य पर 
सामाजिक-नियन्त्रण का सबसे बड़ा साधन है। परिवार का नियन्त्रण बड़ा 
चौमृखा होता है । मनुष्य परिवार के नियन्त्रण से निकलना चाहे तो उसे बडी 
कठिनाई होती है । अन्य सामाजिक-संगठनों मे एेसौ बात नहीं है । जब चाहो 
संगठन का संदस्य बन जाओ, जब चाहो अलग हो जाओ, परन्तु परिवार एक एता 
सामाजिक-संगठन है जिसमें आकर मनष्य मानो जकड़ जाता है । किस चीन से 
जकड़ जाता है ? सामाजिक प्रथां से, परम्पराओं से, रोति-रिवाजों से, कान्‌नो 
से। जिस प्रकार मन्‌ष्य विलाल समाज मे सामालिक-बन्धनों से जकड़ा हुआ है, 
उनसे इ धर-उधर नहीं हो सकता, उसी प्रकार वह परिवार-रूपी छोटे समाज म 
भी समाज के विधि-विधान से बधा हुआ है, उसमे नियन्त्रित हे । 

(ज) परिवार की अस्थायी तथा स्थायी प्रकृति (70121 2116 
एदा) 811 ्ा† 118 प्ा€ ० 11011 ) -- परिवार के सम्बन्ध मं हसनं ऊपर जो 





| 
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विलेवताएें लिखी हं उनसे यह प्रतीत होता ह कि परिवार एक स्थायी सामाजिक- 
संगठन है, परन्तु एेसी बात नहीं हे । परिवार पति-पत्नी के मिलने से बनता है । अगर 


 इनमं से कोई एक मर जाय या इन दोनों का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय, तो परिवार 


अपने-आप टट जाता है । इस दृष्टि से परिवार अस्थायी सामाजिक-संगठन हे । 
परन्तु इस दष्ट से अस्थायी होता हुआ भौ परिवार एक स्थायी-संगठन है । स्थायी 
किस तरह से ? स्थायी इस तरह से क्योकि एक सामाजिक संगठन के रूप मे परि- 
वार एक स्थायी बस्तु है । परिवार ट्रेगा भौ तो कोई एक विशेष परिवार टटेगा 
सब परिवार तो नहीं ट्ट जयेगे-संस्था के रूप मे, सामालिक-संगठ्न के रूप मं 


ती 
-------> 


परिवार स्थायी है ौर बना रहेगा । 


६. परिवार के कायं 
(णालौीणाऽ ग ाा]$) 
परिवार कौ विशेषताएं हम देख चके । अब हमें यह देखना है कि समाज की 
` रचना मं परिवार का कायं क्या है, किस उदेश्य कौ यह्‌ पूति करता है । परिवार 
के-चिस्त काय कहे जा सक्ते ह :-- | 


(क) प्राणि-शास्त्रीय कायं (10108081 णणला©8) --परिवार _ _ 
कय रचना-मे सबसे मुख्य कायं प्राणि-शास्त्रीय काथं हं । प्राणि-शास्त्रीय कायं 


क्याहं ? प्राणि-शास्त्रीय कायं हं : (7) स्त्री-पुरुष का यौन-सम्बन्ध, (71) सरतान 
कौ उत्पत्ति, . (7) असहाय तथा पड़त अवस्था मं एक-दूसरे कौ सहायता-- 
रोगी होने पर दवा-दारू का प्रबन्ध, ब॒ड्ढा होने पर उसकी सेवा, (7?) भोजनं कौ . 
व्यवस्था जर () किसी जगह घर बना कर रहने का प्रबन्ध ताकि सुख-शाम्ति 
से जीवन चिताया जा सके । 

॥ (ख) मनोवेज्ञानिक कायं (8४०010९1681 1611018) --परिवार 
म केवल शरीर को देख-रेख ही नहीं होती, परिवार का काम मन्‌ष्य का मानसिकः- 
विकास करना भौ है । संसार मे कोई व्यवित 'विदव-शरेम' कौ. दृष्टि से चलेगा या 

विक्व-संहार क वष्टि से--इसका सूत्रपात घर के वातावरण मं हौ हो जाता है। 


परिवार का यह्‌ काम है कि व्यविति के सामाजिक-विकास को वह दिज्ञा दे जिससे 


समाज मं वह शु मानसिक दृष्टि-कोण को छेकर चल सके । जिस परिवारं 
मं कलह होगा उसका व्यक्ति संसार मे भौ कलह फंलायेगा, जिस परिवार मं सुख 
ओर शान्ति होगी उसका व्यक्ति विइव भर के लिए शास्ति का स्रोत बहायेगा । 

(ग) आर्थिक-कायं (86००7716 लाता 8) -किसी समय परिवार 


आधिक कार्या का भी केन्द्र था। युरोप मे ओद्योगिक-काम्ति से पहले जब मदन, 


कल, कारखान नहीं बनं थे, तब परिवार ही छोटे-छोटे उद्योगों का केन्द्र हुआ 
करता था। कुछ काम पुरुष करते थे, कुछ स्त्रियाँ ओर कुछ वच्चे। सब सिल 
कर अपनी आथिक-समस्या हल करते थे। जब -से जौद्योगिक-य॒ग के कारण 


~~ 
क 


कल-कारघ्राने खले, नवीन-सभ्यता का उदय हज, तब से परिवार आथिक- . 
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केन्द्र नहीं रहा, इसलिए नहीं रहा क्योकि उद्योग-धंधे घर से बाहर बनन लगे । 
फिर भौ, इस युग मे भो स्त्रो-पुरुष दोनों कमाने का प्रयत्न करते हे ताकि दोनों मिल 
कर गृहस्थो कौ नौका को पार गायं । अधिकतर स्त्री-पुरुष का काम बंटा हुआ 
है, पुरुष बाहर से कमा कर राता है, स्त्री घर का काम-काज करती है, ओर 
आथिक-समस्या को दोनों मिल कर ह करते हं । जो रोग विवाह नहीं करते वे 
आथिक दृष्टि से भौ पड़ हौ रहते हं क्योकि परिवार मनष्य को आथिक-क्षेत्र 
मं बदन को प्रेरणा देता हे । 

(घ) सामाजिक-कार्यं (3800181 06170118) --परिवार अनक .सामा- 
जिक-कार्यो को करता है । उदाहरणाथं, (7) व्यविति अपने घराने कौ मान- 
मर्यादा, प्रतिष्ठा के विरद आचरण न करे, जेसी घराने की “स्थिति' (3121085) 
हो बसा, उसके अनुरूप ही व्यक्ति काम' (1२०1९) करे-यह सामालिक-कायं 
परिवार हारा हौ होता है । परिवार व्यक्ति को एक ‹स्थिति' (81215) प्रदान 
करता. है, _ व्यक्ति -को . उसके अनुकल हौ कायं" (1२०1९) करना होता हे। 
अगर कोई व्यवित एसा नहीं करता, तो उसे संकट का सामना करना पडता है । 
एडवड अस्टम राजघरान का था, यह उसकी “स्थिति' (81215) थी । उसने 
सिम्पसन नाम कौ एक साधारण महिला से शादी करना चाहा । यह "कायं 
(२016) उसको “स्थिति' (81215) के अन्‌रूप नहीं था, उसे सिहासन छोडना 
पड़ा । एडवड का यह कायं कोई बराक यं नहीं था, परन्तु जब तक परिवारों मे 
ऊच-नीच का भेद-भाव बना हुजा हे, तब तक समाज तो वसा ही करेगा जसा 
समाज ने अब तक किया। (#) परिवार का दूसरा काम 'समाजौकरण' हे । 
बच्चे को समाज के योग्य बनाना परिवार काही काम हे। जो बच्चे परिवार मं 
नहीं पले, जिन्हं जंगली जानवर उठा जे गये, वे समाजीकरण की प्रक्रिया से वंचित 
रहै, उन्हं आदभियों का-सा खना-पौना-पहनना-बोलना-चालना न आया । 
(77 ) परिवार का तीसरा काम मानव-समभ्यता को पीठी-दर-पीौदु पहं चाते जाना हे । 
अगर प्रत्येक बालक को मानव-सम्यता को सम्पुणं प्रक्रिया अपने जीवन मे दोहरानी 
पड, शरू से उसे हर बात का आविष्कार करना पड, तो मनष्य जंगली-का-जंगली 
बना रहे । परिवार क्या करता हे ? परिवार आज तक के सदियों के मानव- 
समाज के अन्‌भवों को कुछ ही सालों मं बच्चे को सिखा देता है। 

(ङ) सास्कृतिक-कायं ((णाण्‌ णतप ठा$ )--समाज _का_जोवन 

_ उस समाज की संस्कृति पर टिका रहता है। समाज के रीति-रिवाज्ञ, उसकी 
परस्पराए,. सामाजिक-विरासत, कसे एक -दुसरे के साथ बते, जीवन के प्रति क्या 


दृष्टि-कोण हो--यह _सब-कुछ सस्कितिक धरोहर है, जो प्रत्येक परिवार म । 


बच्चों कोदे दी. जाती है। देश के त्यौहार, देश के वीर, देश के कथानक-- 
गजं यह कि देहा का जो-कु भी अपनापन है वह्‌ परिवार द्वारा देहा के बच्चो को 
मानो जन्म-घदरी मे पिता दिया जाता है । परिवार यह काम न करे, तो किसी देश 
की संस्कृति टिको न रहे। 


२२० समाज-गास्त के मूलतत्त्व 


७. परिवार के प्रकार 
(एणाऽ 2 {€ शिर) 

परिवार के अनेक प्रकार हँ जिनमें से बहुतों का वर्णन तो हम भि्-भिन्न 
करणो मे करते अये हे । उन्हु, तथा उनके अतिरिक्त अन्य भी जो परिवार के 
रकार ह्‌, उन सब को एक जगह दे देने से विषय अधिक स्यष्ट हो जायगा, इसक्िष 
हम यहा परिवार के प्रकारो क संक्षिप्त सुची दे रहे हँ :-- 

† , (क) मातु-सत्ताक तथा पितु-सत्ताक परिवार (एधो भाताथा 87त्‌ 
। धवपवााव] वपि) --यह मेद परिवार में माता यां पिता की प्रवानता 
| कौदष्टि से किया गया है मातु-प्रघान परिवार मातृ-सत्ताक' तथा पित्‌-प्रधान 
¦ परिवार पित्‌-सत्ताक' कहलाता है । 

(ख) मात्‌-वंशी तथा पित-वंशी परिवार (142111117168] 76 
(वाापाल्व]ा शा) --यह भेद परिवार में माता से या पिता से वंश- 
परम्परा चलने कौ दृष्टि से किया गया है । मातु-प्रधान परिवार मं मातो के तथा 

|  पित्‌-प्रधान परिवार मे पिता के नाम से वंश-परम्परा चलती हे । 

(ग) मातु-स्थानी तथा पित्‌-स्थानी परिवार (142171-1008] 216 
241-106व] शा] ष) --यह्‌ मेद परिवार में माताके घरयापिताके घर 
रहने कौ दृष्ट से किया गया है। मात्‌-प्रधान परिवार मे माता के तथा पितू- 
षान परिवार मे पिता के घर रहते ह । 0 

| | (व) मातु-मूचक तथा पित्‌-सूचक परिवार (148.11011116 2.11त 
12110 प विणा) --जो परिवार मातु-प्रधान हं वे मातु-सुचक' ओर 
शो पित्‌-अ्धान हं वे 'पितृ-सुचकः कहलाति हं । | 
। (ङ) समान-रुधिर तथा सहयोगी परिवार (0115811 01160 पऽ 8116 
पणवा 719 )--जिस परिवार भे एक ही उधर के व्यक्ति शादी कर 
त हं वे समान-रुधिर' तथा जिसमे एक हौ ख्धिर के नहीं अपितु भिन्न-भिन्न 
के व्यक्ति पति-पत्नी बनते हे वे सहयोगी" परिवार कहलाते हुं । 
| "^ सय्‌क्त॒ तथा मल परिवार (10111 2110 [77116018.16 
। 





शा) --जिस परिवार मे करई भाई मि कर रहते हे, सब की आमदनो बड़े 
।दे दी जाती है, वही सव का कर्ता-व्ता होता है, वह संयुक्त तथा जिसमें पति- 
पत्नी तथा पुत्र बस इतने ही जने होते ह, बह मूल-परिवार कहल्ाता है । 
| इस विषय मं अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारो लिखो 'समाज- 
| सास्त्र तना बाल-कल्याण --पुस्तक से प्राप्त कौ जा सकती हे । 


८. विवाह के मुख्य-मुख्य तीन प्रकार 


हमने देखा कि परिवार किसे कहते हे, इसकी उत्पत्ति कसे हई, इसकी 
क्या विदेषताएु हं, क्या कायं हे, क्या प्रकार ह । परिवार में विवाह एक आवश्यक 
अंग है, अतः यह देखना आवर्यक है कि विवाह के क्या-क्या रूप हं ? भिच्-भि्न 





ऋ 
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समाजो मे विवाह के मुख्य रूप दो हं--"एक-विवाह' (1/011022100#) तथा 
'बहु-विवाह्‌' (01/29) ) । "एक -दिवाह्‌' (110708द109) का अथ हं एक 
पुरुष एक स्त्री से शादी करे, ओर एक स्वी एक पुरुष से-शादी करे \ ` बहु-विवाह 
(201970४) क्ते तीन भेद हं --(१) एक पुरुष अनेक स्त्रियों चे दादी करे, 
(२) एक स्तर अनेक पुरुषों से शादी करे, (३) .अथवा. अनेक पुरुष. अनेक स्तयो 
से शादी कर । एक पुरष के अनेक स्त्रियो से दिदाह को "बहु-भायंता' (?०]+९४ 7४) 
कहते ह, अनेक पुरुषों के एक्‌ स्त्री से दिबाह को "बहु-भतं ता' (0]एव्ता ४) 
कहते ह, अनेक पुरुषों के. अनेक स्त्रियों से विवाह को 'यूथ-विवाह ' ((ग्ण्प 
78711286} कहते हं, किसी प्रकार कौ विवाह कौ प्रथा न होने को संकर 
(70111561 ) कहते ह्‌ । इनमे से संकरः (ए10111130प011४) का समाज 
मे कोई स्थान नहीं हे, 'य्‌थ-विवाह' (7017. 718171138९) बहुत पहले कभी 
. होता होगा, आजकल तो 'बहु-भायं ता' (01४९४ 719), 'बहु-भत्त्‌ ता (2015 
31107 ) तथा (एक-विवाह्‌ ` (14071028, ) ही पाये जाते हं । इन तीनो के 
विषय सें हम थोड़ी-योडी चर्चा करगे । न... ॥ 

(क ) 'वहु-मायेता' (२0५७४) = 5 ल~ 


३ 





एक पुष कौ.अनक पत्नियां होना 'बहु-भार्यता' (एग४९४४) कहलाता 
है । इसके निम्न कारण हे -- 
। (क) समाज मे पुरुषों से स्त्रियों को संव्या अधिक होना--उदाहुरणाथ, 
। त मे पुरुष मारे जाते हं, स्त्रियां बच जाती हं । एसी अवस्था में समाज के किए 
स्त्री-पुरुषों की विषमता को हल करने का एक हौ साधन रह्‌ जाता है कि एक पुरुष 
कलो अनेक स्त्रियों से विवाह करने कटौ आज्ञा दे दे । 
॥ (ख) पुरुष की काम-वासना--पुरुष अपनो काम-वासना कौ तृप्ति के 
ङ्ए भी अनेक विवाह करता है । युद्धो मं स्त्रियो का जीत लाना भौ इसी उदेश्य 
से होता हे । 
(ग) श्राधिक-दृष्टि--यररीब.लोगो मं स्त्रियां पुरष्यो का काम मं हाव, 
बंटाती ह, खेतों मे सहयोग देती -हं, इ सलिए-गररीब लोग जसे बेल को खरीदते 
हे, वेते स्त्रियों को भी खरीदते. हं, अनेक विवाह करते हे \ जिन रोगों सें स्त्रियां 
काम नहीं करतीं, उन्हें बेठकर सिषं चिलाना पड़ता है, उनमं "बहु-भायेक' विवाह 
की आज्ञा होने पर भी वे बहु-विवाह नहीं करते । उदाहरणाय, मुसलमानों सं 
चार स्जियो तक विवाह करने की आज्ञा हे, परन्तु बहुत कम घरानों से चार स्त्रयां 
पायी जाती हं । गरीबी के कारण लोग अनेक स्त्रियों से विवाह करते भी ह, गरीबी 
ही के कारण नहीं नी करते । 
(घ) प्रतिष्ठा का बदना--कई समाजो मे 'बहु-भायता' का कारण यहं 
| ॥ करि जिसके पास अनेक स्त्रियां ह, वह्‌ प्रतिष्ठित समज्ञा जाता हे । 
| (ङ) पूत्र-कामना--कभी-कभी . पहली स्त्री. से. पुन्न न. हो्े-के.कारण 
मी अनेक स्तिथो से शादी की जाती है । राजा दशरथ ने चार शादियां पत 
२१ 
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कै 
| 
ठ 


क्के कारण की थी--यह्‌ बात दूसरी है कि जब सब शादिथों हो गईं तब सभौ स्त्रियों 
(> सन्तान भी हो गई । 
| (बहु-भायता' आज के सभ्य-सप्राज मं अच्छी दृष्टि से नहीं देली जाती । 
। १९५५ मं जो हिन्द विवाह तथा तलाक अधिनियमः स्वीकृत हुआ है उसमे "बहु- ॥ ¢ 
.मार्यता' कोस र-काननी कर दिया गया. हे । पारचत्य-देडों मे तो यह पहले ही जुम {1 
था । 6 म यहं चल रहा है, परन्तु ज्यो-ज्यों स्त्रियां अपने अधिकारों के 
प्रति जागरूक होंगी यह प्रथा टिक नहीं सकेगी । 


र जत = कक 





| (ख) 'वबहु-मतुः ता" (षणःकपणस) 


। जब अनेक पुरुषों कौ एक स्त्री होती हे, तव विवाह की उस प्रथा को 'बहु- 
भत्त ता' कहते हं । 'बहु-भत्तता' के दो रूप ह-- (१) “श्रातुक-बहु-भत्‌ ता 
(7261118) 000 वाता») वह है, जिसमे कई भाई मिल कर एक स्त्री से शादी 
कर -लेते हं, (२) अश्रातृक-बहु-मत्त ता' (पष 01-121618] 01४947४ ) 
` बह है जिसम एक स्त्री से जो लोग शादी करते ह, वे भाई-भाई नहीं होते । दूसरे 
प्रकार कौ बहु-भत्त्‌ ता मं स्तरो भिन्न-भिघ् समथो मं भिच-भिन्न पतियों के घरों 
पर जाकर रहती हं, या पति भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहते हृए भिन्न-भिन्न समयो मं 
पत्नी के यहा जाकर रहते हं । यह्‌ प्रथा बहतर कम देखने मं आती है । पहले 
प्रकार कौ बहु-भत्त्‌ ता' के अनेक दृष्टान्त मिलते हं । भारत मं मलावार के 
नायरो, नौलगिरो के टोडों तथा देहरादून जि मे जौनसार बावर के इलाके मे धह्‌ 
प्रथा खूब प्रचलित हे । 
तिब्बत मं ग्रीव लोगों मं -बहु-भत्त्‌ लाः ( 0192167 ) ह सध्य-श्रेणो 
के रोगो नं 'एक-विवाह्‌' (100710821) है, ओर धनी-सम्पन्नव गं मं “बहु- 
भायंता ( ९० फ ) हे । इससे स्पष्ट है कि अनेक पुरुषों के एक स्त्री के साथ 
विवाह करन का मुख्य कारण आधिक है। जौनसार बावर के लोगों को जब 
कहा जाता है कि उन्ह॒ इस प्रथा को छोड देना चाहिए, तो वे कहते हु कि अगर सब 
भाई अलग-अलग शादी करं, तो उनकी जमोन बटती चलो जायगो, हर-एक भाई 
अपना अलग हिस्सा मांगने लगेगा, अव तो एक हु परिवार होने के कारण मोन के 
अलग-अलग ट्‌कड़ नहीं होते, इसलिए यह्‌ प्रथा उनके अर्थिक चि को बनाये हए 
है । पहाड़ी इलाकों मे प्रचलित इस प्रथा म परिवत्तन करना अभीष्ट हो, तो वहां के 
लोगों के आथिक प्रन को हल करना आवश्यक होगा । 


| 





(ग ) एक-विवाह्‌ (0०७८५४५) 


विवाहं का शद्ध-रूप "एक-पतित्रत' तथा 'एक-पत्नीव्रत' हौ कहा जा.सकता . 

है। डाविन तया वेस्टरमाकं का कथन है कि पुरुष मं “एकाधिपत्य' (?0886- 

` 88{४611655) तथा "ईर्ष्या (1९2108४) कौ आधार-भूत नसगिक कामना है । 
। इन्हीं “ने सगिक-कामनाओं' (11811018) के कारण निभ्नतम मानव-समाज में 


कक 


---- 


र । 
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भौ `एक-विवाह्‌' कौ प्रथा है । वक्तंमान समय मे अन्य प्रकार के जितने विवाह हं 
उनको प्रवृत्ति समाप्त होने की तरफ़ है, उन्नत-समाज की प्रवृत्ति एक-विवाह कौ 
तरफ़ हौ बढ़ सकती ह, ओर इसी मे प्रेम का निबधि प्रवाह बहु सकता है, दुसरे 
प्रकार के विवाहो मं ईर्ष्या कौ मात्रा शिखर पर बनी रहती हे । 


९. विवाह के सम्बन्ध मे विधि तथा निषेध 
(क ) "वहि्विवाहू' (०७८५४) 


\ विवाह के सम्बन्ध मं सब जगह दो प्रकार के नियम बने हुए हे । एक नियम 
५ तो वे हं, जो यह्‌ बतलाते हं कि कहां शादी कौ जाय, दूसरे नियम वे ह जो बताते 
।हं कि कहो शादी न कौ जाय । कहां शादी की जाय, यह बताने वाठे "विधि- 
| नियमः कहलाते हे, कां न की जाय, यह्‌ बतलाने वाले “निषेध-नियम' कहलाते हं । 
निस वगं का कोई मनुष्य हे उसी मे बह विवाह कर सकता है, जपने वमे से बाहर ` 
नही धह विधिः है । इस विधि" को अन्तविवाहु' (11008771) कहते हें । . 
जपन वग. म. भौ एक. एसा छोटा. वग. आ जाता. है, जिसे बह विवाह नहीं कर 
सकता, उस वगं से बाहर ही कर सकला है, यह “निषेध है! इसे “व्हिवा . 
(£;02811 ) कहते हं । उदाहुरणाथं, हिन्दुजों मं अपनी जाति के भीतर ही 
विवाह कर सक्ते ह, जाति के बाहर नही, यह अन्तविवाह' (1311002115) है । 
जाति के भौतर भी अपने गोत्र, प्रवर ओर स्पिड मं विवाह नहीं कर सकते, यह्‌ 
बहिविवाह' (5502211) हि । 
कहां विवाह कर सकते हे, ओर कहां नहीं कर सकते, इस विषय मं जो 
अन्तविवाही' (13110028111005) तथा “बहिविवाही' (02811008) नियम 
हे, उनका आधार-भूत सिद्धान्त यह है कि जहां .रुधिर' कौ समानता हो, वहां 
विवाह उचित नहीं हं, जहां जाति" की समानता हो, वहां विवाह उचित है । 
हन्दओं मे यह समस्रा जाता है कि गोत्र, प्रवर तथा सपिड में रुधिर की समानता 
(4 है, अतः वहां विवाह का निषेध है, अपनी जाति में रुधिर की समानता नहीं 
है, अतः वहां विवाह का विधान है । गोत्र म शादी नहीं कर सकते, परन्तु अपनी 
जाति से बाहर भी शादी नहीं कर सकते ¦ एसा क्यों है ? अपनी जाति से बाहर 
जाने मे मनुष्य एक एसे समुदाय मं जा पड़ता है जिससे अपने समुदाय के ट्टने का 
तथा समदाय मे बाहर के रुधिर आ जाने का भय है, इसक्िए अपनी जाति से 
बाहर जाने का भी हिन्दुओं मं ही नहीं, सब प्राचीन जातियों मं निषध है । जिन 
लोगों ने गोत्र, प्रवर तथा सपिड विवाह का निषेध किया था, उन्होने ुप्रजनन- 
शास्त्र' (52811108) के सिद्धान्दों पर अपने विचारों को कल्पना की थी क्योकि 
-शुप्रजनन-शास्तर' का यह कहना है कि एक-समाने रुधिर की सन्तति अच्छी नहीं 
होती । पहले तो भाई-बहन मं शादी का विचार हीन हौं उठता, उठे भी तौ वहं 
सन्तान कौ दृष्टि से ठीक नहीं होता । मुसलमानों में मामा-भानजौ कौ शादी 
होती है, परन्तु यह “युप्रजनन-शास्त्र' के विरुद्ध है । प्राथमिक जातियों मे, ईजिष्ट, 
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पेर तथा माया जाति मे भाई-बहन कौ शादी इस दष्टि से होती थौ कि वे अनेको 
दवीय समह्मते थे, दूसरे रुधिर के आने से वंश को अपयित्र होने से बचाना चाहते थे । 
परन्तु एसे दृष्टान्तो के अतिरिक्त अन्य अवस्थां मे खधिर के नजदीकी सम्बन्धियों 
मे जादौ बहुत कम पायी जातौ है । भाई-बहन में शादी नहीं होती, ओर जो-जो 
रुधिर के दायरे मं आते जाते ह, उनमें भी शादी नहं होती, यहाँ तक कि अपनी 
'जाति' ((-356) मे तो शादी होती ह, परन्तु अयने “गोत्र, अर्थात्‌ “क्छेनः 
(18) मं शादी बहुत कम पायी जाती हे । 


(ख) सगोत्र' ((.^) में विवाह का निषेध 


यह क्लन' ((121) क्या है ? हिन्दुओं मे जिसे गोत्र" कहते हं, वही | 
अग्रजो मं क्लन' है। करई लोगों का कहना है कि गोचर" का रुधिर से सम्बन्ध 
नहीं है क्योकि भिन्-भिन्न रखुधिरवाले का एक, ओर एक उधिरवालो का भिच्- 


। चित्र गोत्र' पाया जाता है \ भारद्वाज गोत्र खत्री, कुम्हार तथा चमारों मं पाया 


जाता हे, ओर बलराम का गाग्यं तथा श्रीकृष्ण का गौतम गोत्र था यदपि दोनों 

माई-भाई थे! गोत्र का खधिर से कोई सम्बन्ध न हो एसा मालूम नहीं होता । 

शुरू-शुरू मं एक रुधिर के लोग ही एक गोत्र के रहे होगे, क्योकि हिन्दु कौ सारी 

परम्परा, उनके एेतिह्य, उनकी सारी मान्यताएं इसी बात को सूचितं करती ह । 

जिस समय हिन्दुओं में एक "गोत्र", ओर अन्य प्राथमिक जातियों मे, एक (क्लनः 

मे शादी कौ मनाही की गई थो, उस समय “गोत्र तथा कलेन" का सम्बन्ध रुधिर 
से ही रहा होगा \ पहले तो एक्‌ परिवार ही बढ़ा हौगा, उसी की सन्तान सेको 

तक पहु च गई टोगो, उन सब का तो एक गोत्र था ही, सब एक-दूसरे के भतीजे- 
भानजे गते होगे, धीरे-धीरे उस "गोत्र" तथा क्लेन' के साथ के, आस-पास के 
लीग भौ आपस में रल-नमिल गये होगे, आपस मं घनिष्ठता के सुतर मं बेध गये होगे, 
ओर एक खधिर के न होते हए भी एक ही 'गोज्न' (11), एक ही वं के समक्ष 
जाने लगे होगे । जो खोग एक ही रुधिर के न हीं ये, परन्तु घनिष्ठता के कारण 
एक `गोत्रं ((-1811) के माने जाने ते, उनके विषय में, समय बोत जाने पर यह 
किसे याद रहं सकता था कि वे एक रुधिर के नहीं हँ, केवल धनिष्ठता के कारण एक 
गोत्र (1811) के माने जा रहे हं ? एक ग्‌ के शिष्य भी एक ही गोत्र के मानं 
जाते थे । शायद भारत मे यह्‌ प्रथा इसलिए चली थी क्योकि एक ही गुरं के 
आश्रम मं विद्याध्ययन करने वाले लड़की-लड्के आयस मेँ एक दूसरे को भाई- 
बहन भान कर रहते थे, श्नौकृर्ण ओर बलराम के भाई-भाई होते हुए भी उनके 
भिन्न-जिन्न गोत्र, भिन्न -भिन्न गरज के शिष्य होने के कारण माने जा सकते ह, 
परन्तु धीरे-धीरे इस बात का भौ किसी को ज्ञान न रहा । परिणाम यह हुआ कि 
एक “गोत्र' (1211) के लडके-लडकिथों का विवाह वजत रहा-इस विचार से 
वजित रहा कि ये एक हौ रुधिर के हु, यद्यपि उनमें से कई एक ही रुधिर के थे, ओर 
कई एक दधिर के नही भी धे । क्योकि गोत्र! मे वे भी लोग शामिल हो गये थे, जो 
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एक ही दधिर के नहीं भी थे, इसका परिणाम यह हुआ कि "गोत्र एक अत्यन्त 
व्यापक वस्तु बन गई । श्रौ करन्दीकर ने "हिन्द एण्नोगेमी' ( घ)70४ 890 वा४ ) 
पुस्तक मे दिखलाया है कि सगोत्र-विवाह के निषेध का परिणाम यह है कि एक 
हिन्ड के लिए २१२१ ल्डकियां विवाह्‌ के छिए निषिद्ध हौ जाती हं । गोत्र कौ 
इख व्यापकता का परिणाम यह हृ है कि आज गोत्र एक निरथंक-सी वस्तु बन 
गई है। इसके आधार मे जो नियमं कामं कर रहा है वह ठीक दै, परन्तु जब 
गोत्र" मे एक हौ रुधिर के नही, भिन्न रुधिर के लोग भी शामिल हो गये हं, अतः 
अब भारत की लोक-सभा तथा राज्य-सभः मे एसा प्रस्ताव स्वीकृत हौ गया हें 
जिसके अनुसार सगोत्र-विवाह्‌ को गरर-कान्‌नी न समञ्च जाय । 
हिन्दुओं मे यह विचार कि अपने रुधिर के लोगों मं विवाह नहीं करना 
चाहिए, इतना प्रबऊ था कि वे सगोत्र-विवाह कं निषे से हौ सन्तुष्ट नहीं हए, 
उन्होने सपिङ-विवाह का भी निर्ध किया । यह हो सकता है कि लड़का-ल्डकी 
एक गोत्र के नहो, ओर फिर भी एक ही रुधिर के हों ! लडकी का खडका.अपने 
गोत्र का नहीं होता, वरन्तु अपने रुधिर का होता है, सपिड होता हे । इस प्रकार 
के विवाहो का निषेध करने ॐ लिए असपिडा च या मातुः असगोत्रा च या पितुः, 
` सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेयने'--जो माता की पीढ़ी तथा पिता के गोत्र 
की त हो--उसौ कन्या से विवाह का विधान किया गया । इसमे यह्‌ नियम बनाया 
गया कि पिता को सात तथा माता की पांच पीडिथों मे कही कोई रुधिर का सम्बन्त 
नहीं होना चाहिए, तभी विवाह हयो सकता है, अन्यथा नहीं । १९५५ मं जो 
“हिन्द विवाह तथा तलाक अधिनियम" स्वीकृत हुआ है उसमें विवाहं के निषेध 
की यह सीमा माता तथा पिता दौनों से तीन पीौढ्यों कौ कर दी गड हे । सगोत्र 
तथा साविडः--इन दोनों विचारों के आधार से एक ही भावना कासं कर रही ह, 
ओर वह यह है कि समान-रुधिर वालों का विवाह नहं होना चाहिए । यहं बात 
'सपिड'-विवाह के निषेध से पूरी हौ जाती हं, अतः अब 'सगोच्र'-विवाह के निषेध 
कौ जरूरत नहीं मालूम पडती । 
(घ) अन्तविवाह्‌ (एप्रा००७५५) 


जैसे हमने देखा कि शगोच्र' ((1211) अथवा “पिड' के अन्दर विवाह नहीं 
होना चाहिए, इसके बाहर ही होना चाहिए, वेसे हम यह भी देखते हं कि भि. 
भिन्न वर्गो मं इस बात के नियम बने हुए ह कि जाति के अन्दर हौ विवाह होना 
चाहिए । शोत्र' (19) के विषय में जो नियम हे, (नाति' (८451९) क 
विषय सं विवाह-विषयक उससे उल्टे नियम हं । "गोत्र" मे तो. विवाह नही करता 


` चाहिए, जाति में विवाह. करना चाहिए}. -इसका--आधार भौ रुधिर को पवित्र ८ 


रखना, अपने सदाय मे दूसरे रुधिर को न आने देना है । कुछ लोग अपनी नस्ल 
को इसरों ते ऊॐंचा मानते हं, अयने देश, जाति या धमं को दूसरों से बाच 
मानते ह ओर यह समस्ते हे कि हूसरौ जाति के लोगों मे विवाहं करने चे अपनी जाति 





ष्कः व्क त 











३२६ समाज-शास्त्र के मूलतत्त्व 


मं निभ्नकोटि का रुधिर आ जाने से जाति का स्तर नीचा हौ जायगा, इसलिए 
वे अपनी जाति के अन्दर ही विवाह की आ्ञा देते ह, जाति के बाहर नहीं । जाति 
था नस्ल कंसे पैदा हुई, इसका हम १७बे' अध्याय मं वणेन करेगे । हिन्दुओं मं 
बाह्मण अवने को सबसे ॐंचा समन्ते हे, इसलिए दूसरी जातिथों में व्याहु-शादी 
नहीं करते । ब्राह्यणो की देखा-देखी इसरी जातियां भी अयने को अन्यो से ॐचा 
समक्षने लगी हे, इसलिए वे अयने र्धिर को पवित्र रखना चाहती हं । परन्तु 
यहं भावना देर तक नहीं बनी रहं सकती । पहले तो वत्तंमान सभ्यता ने ऊँच-नीच 
के भेद को मिटा दिया है, फिर “मुक्त-प्रेम' (7166 10४९) कौ लहर इसं 
रकार के बन्धनों को कब स्वीकार कर सकती है 2 इसके अतिरिक्त समाज की 
वत्तंमान जाग ति मे इस बात को मानने के लिए कौन तय्यार हौ सकता है कि अपनी 
जात के बुड्ढे से लडकी को भके ही व्याह दिया जाय, दूसरी जात के नौजवान 
से उसको जादी न को जायं ? इस दुष्टि से अब. वे सब प्रतिबन्ध दिनोंदिन 
शिथिल होते जा रहे हे जिनके अनुसार ल्डका-लडकौ अपनी जात-विरादरी नें ही 
शादी कर सकते थे, जात के बाहर नहीं । इस समय विधान-सभाजों मे जो नियम 
बन रहे हं वे जात-पात के लोखलेपन को अनुभव करके बन रहे हं, ओर विवाह मं 
युवक-युबतियों को पहले से ज्यादा स्वतंत्रता दे रहे हे. वे. किसो.जाति-विदोष के 
रुधिर कौ पवित्रता को नहं मानते, सब मनुष्यो का एक-सा रुधिर मानते ह । 


विवाह का उदेश्य परिवार को एक सकल संस्था बनाना है, परन्तु अगर 

कोई स्त्रौ-पुरुष, जो विवाहित हो चुके हं, यह अनुभव करे कि उनका विवाह असफल 
रहा तो वे क्या करे ? इसका रास्ता यही ह कि वे अलग हो जप । अलग हो 
न दो तरह का हो सकता है--'परित्याग' (12686101 ) तथा "तलाक 
(1210106) । "परित्याग" का_ अथं ह, एक-दूसरे को छोड देना । इसमे 

ऋानून-कौ जरूरत नहीं पडती । पति ने पत्नी को छोड दिया, पत्नौ ने षति को 
छोड दिया । गरीब लोगों मे यही प्रया चलती है । "परित्याग" से विजाह वना 


रहता है, वहं कानून को दृष्टि से नहीं ट्‌खता । तलाक" का अथं हं, विवाह्‌- 


सम्बन्ध को कानूनी तौर पर तोड़ देना । जिस लड्के-ल्डकी का विवाह हुआ है, 


उनके विवाह-सम्बन्ध मे कहीं कोई भारी गलती होः रही हं, अब यह अपने उदेश्य 
को पुणं नहीं कर रहा--इसे समन्न कर उस गलती को दूर करने के प्रयत्न का 
नाम तलाक है । क्योकि यह्‌ विवाह क गलती को इर करता है, इसलिए जरह 


जहां 'विवाह' हं, वरहा वहां किसी-न-किसी रूप मे "तलाक भौ पाया जाता है । 
-खमान-रक्त-परिवार' (01182112 01160118 911) -प्रथा मे (तलाक से 
स्त्री-बाल-बच्चों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडता, क्योकि वहां पत्नी तथा बच्चों 
का भरण-पोषण, रहना सहना अपने माँ-बाप के यहाँ होता है, परन्तु सहयोगी 
परिवार' ((-01110281 1877111» } -प्रथा मे, जेसी प्रथा हम लोगों से चल रही है, 
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परिवार २२७ 


जिस घ्रथा मं लडकी मां-बाप का घर छोड कर पति के घर जा जाती हं, "तलाक 
का भ्रभाव बहत गहरा पडता है । पत्नौ का, ओर बच्चे हो गये हं तो उनका, 
भरण-पोबण कसे होगा--इस प्रथा जे इन सव बातों का प्रबन्ध करना पडता है 1 

तलाक की प्रथा आदि-कार से चलः आ रही है । जूनौ नाम कौ एक जाति 
है जिसमे 'समान-रक्त-विवाह' ((-07ऽक7्ा160 03 शि1]४) को प्रथा है) 
जन कोई जूनी स्त्री पति को तलाक देना चाहती हे, तो वह उसका विस्तर बोध कर 
दर्वा पर रख देती हे ! पति इश्ञारा पाकर अपने मां-बाप के घर चत्ता जाता ह । 
नेवा के “सहयोगी-परिवार' ((-011) ८९1 9770115) प्रथा की नेवार स्त्री 
जब पति को तलाक देना चाहती हे, तो उसके बिस्तर पर दो सुराहियां रख कर 
घर से चली जाती है । भारत में भौ बड़ौदा, आसाम आदि कौ छोटी जातियों सं 
तलाक की प्रथा प्रचलित है! म॒सलमानों सं तलाक को माना जाता हे । 


"तलाक" पर तीन दृष्टयो से-विचार-किया-ज-सकता है--घर्णमक-द्ष्टि,. 


व्याबहारिक-दृष्टि _ तथा. लौकिक-दृष्टि। इन तीनों पर हम सं्लिप्त विचार 


करग्‌: 

` (१) "वार्भिक-दृष्टि--इस दृष्टि के अनुसार विवाह मे आत्माओं का 
सम्बन्ध परमात्मा का जोड़ा हआ है, इ सकए इसे कोड इुनिया का कानून तोड़ 
नहीं सकता । हिन्दू तो यह मानते हं कि यह इस जन्म का नहीं, जन्म-जन्मान्तरो का 
सम्बन्ध हे, अतः इसे तोडना ईइवरीय-विघान मं हस्तक्षेप करना हं । इस्‌ दुष्ट 
को केवल धाभिकत-व्यक्ति-ही -मान सकता है, इसरा नहं । सचाई तो वह होती 
है, लिसे कोई माने-न-माने, वह्‌ अपने-आप मं सत्य हो । आग जलाती हं, यहं 
सचाई है, कोई भाने-न-माने, आग जलायेगी ही । जगर विवाह एक एेसा सम्बन्ध 
हे, जिते परमात्मा ने बनाया ह, जन्म-जन्मान्तरों का हं, तो इसे किसौ समाज के 


लिए तोड़ सकन असम्भव होना चाहिए । परन्तु एसा नहीं होता । इस सम्बन्ध 


को नित-नित तोड़ा जाता है, इसे तोड़न के लिए कानून बनते ह, समाज इस सम्बन्ध 


को उलटता-पुल्टता रहता है, तब कंसे माना जाय कि यह्‌ ईङवरीय-विधान है 
(२) "्यावहारिकःवुष्टि--व्यावहारिक-दुष्टि यह _हे .कि. विवाहं समाज 


।की उत्पन्न की हई एक संस्था है 1. इसका उदेश्य पति-पत्नी का एक-दूसरे कौ! 


सहायता करना तथा उत्तम सन्तान उत्पन्न करना है । अगर किसी विवाह मं पति- 
पत्नी विवाह के उदेश्य को पुरान करते हों, व्यभिचारी हों, असाध्य रोगो से 
। पीडित हो, नपुंसक हों, अत्यन्त दीघं-काल तक एक-दूसरे से अलग विदेह मं रहते 
| हों, तो वह विवाह-सम्बन्ध व्यावहारिक-दुष्टि से जपने काम को पुरा नहीं कर रहा, 
, इसलिए उसका भंग किया जा सकना सम्भव होना चाहिए । आज युरोष सें श्रायः 
सब देशों मे यही विधान है । भारत के प्राचौन स्मतिकासें ने कहा था--^नष्ट 
मृते भ्रतरजिते क्लीवे च पतिते पतो, पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते'-- 

अगर पति का देर तक पता न चले, मर जाय, संन्यासी हो जाय, नवुंसक हो, 
पतित हो गया दहो, तो स्त्री को अधिकार है कि बहु दूसरा विवाह कर ठे। यह्‌ 


। 
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अन्यक - 


३२८ समाजशास्त्र के भूल-तत्तव 


तलाक के अविकार की ह स्वीकृति है । हिन्दू-शस्त्रो मे तलाक की इस स्पष्ट 
स्वीकृति के होने पर भौ यहाँ तलाक प्रचलित नहीं है। हिन्दू-स्त्रौ इस दृष्टि से 
अत्यन्त विषम परिस्थिति मे है! इते दुर करन के लिए भारतीय लोक-सभा 
तथा राज्य-परिषद्‌ न १९५५ के “हिन्द विवाह तथा तलाक अधिनियम" मे भिन्न- 
भिन्न परिस्थितियों जें तलाक को स्वीकार कर लिया है । इस अधिनियम मं 
सत्री तथा पुरुब दोनों को तलाक का अधिकार समान रूप से दे दिया गया हैः 
परन्तु हिन्दु-समाज कौ जेसो स्थिति है, उसमे यह भय मालूम पड़ता है क्ति पुरूष 
इसका उच्छ ललता से प्रयोग करेगे, ओर किन्हौ-किन्हीं अवस्थाओं मे निस्खहाय 
नारी को ओर अधिक संकट मे डाल देभे। स्त्रियो मे अभी इतन शिक्षा नहीं क्ठि 
वे इस अधिकार का उपयोग कर सक \ इसलिए इस अधिकार के पुरुषों हारा 
दरुपयोग को रोकने के लिए उचित यह्‌ था कि पहले दस साल तक यह अधिकार 
सिफ़ स्त्रियो को दिया जाता । वे इसका उपयोग तभी करगौ जब परिवार मे 
उनको स्थिति त्यन्त असहाय हो जायगी । जबतक हिन्दू-स्त्री आथिक-दृष्टि से 
अपने पावो पर खडी नहीं होती तब तक उसके लिए विषम परिस्थितियों मं भौ पति 
का आश्रय छोडना एक दुर को बात है, इसलिए पुरुष इस अधिकार का दुरुपयोग 
कर सकता है, आथिक-दृष्टि से परावलम्बी भारतीय नारी इस अधिकार का 
दुरुपयोग नहीं कर सकती । 

(३) 'लौकिक-दुष्टि"--लौकिक-दष्टि यह है कि सिकं नष्ट, मृत, प्रव्रजितः, 
क्व, पतित होने पर ही नही, जब भी पति-पत्नी का स्वभाव न मिलता हो, 


उन्हें तलाक का अधिकार होना चाहिए \ इस सिद्धान्त को मानने वालों का 


कहना है कि "विवाह तो एक प्रकार का इकरार टै, ठेका है, एक-दूसरे के साथ 
रहने कौ स्वीकृति है, रजामन्दी है । जब तक दोनों साथ रहने के लिए तेयार हें 
तव तक उन्हु साथ रहना चाहिए, जव वे अनुभव करे कि अव वे साथ नहीं रह सकते 
तब उन्हे अलग हो जाने की ट होनी चाहिए । आजकल जो दिनों-दिन बढ़ता 
"व्यक्तिवाद' (17014721) आ) ) है" व्यवित की स्वतंत्रता की दुहाई चारों तरफ़ 
सुनाई दे रही है, उसकी यह स्वाभाविक मग है । यही मांग अमरीका में साथी- 
विवाह (पवा पाश128८ ) का रूप धारण कर रहौ है ।“ साथी- 
विवाह के पृष्ठ-पोषकों का कहना है कि जब तक वच्चे न हौ जोय, तब तक पति- 
पत्ती को साथ रहने की छूट देनी चाहिए, उससे पहले वे अलग होना चाहु, तो 
विना कानून के ्षभेले मे पड़े अलग हो सक । परन्तु यह्‌ विचार-घारा परिवार 
की जड़ हौ खोखलो कर देने वाली है। जरा-जरा-सी बात पर यह्‌ कह देना कि 
हमारी नहीं बनती, यह प्रवृत्ति इसके द्वारा बढ़ सकती है । अभी तक तो अमरीका 
मेँ नेवेडा तथा फ्लोरिडा को छोडकर रजामन्दी चे एक-दूसरे से अग होने का 
प्रयत्न करना भौ जुमं मं शामिल है । इग्लेण्डमे भी -इच्छा-पुवंक' (8) 60156111 ) 
अलग नहीं हौ सकते । यह सिद्ध करना पड़ता है कि पति-पत्नी दोनो मेसे किसी 
एक ने व्यभिचार किया हे" या एतौ ही कोई ओर बात है। फिर भी, तलाक के 
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रास्ते पर एक बार चल पड़ने के बाद इसकी दिश्ञा विवाह के बन्धनो को शिथिल कर 
देने की तरफ़ ही जा सकती है! 


- ११. परिवार का वत्तंमान रूप [पारिवारिक-विगठन] 


हम पहले देख आये हं कि आदिम-नातियो में दो प्रकार के परिवार पाये 
जाते ह। समान-रक्त-परिवार' ((0158101160 पऽ 2971165) तथा 
सहयोगी-परिवार' ((011) ०९8] धि 71165) । इनमे ` समान-रक्त-परिवार' 
तो भात-सत्ताक' (1421171210112]) हं, ओर 'सहयोगी-परिवार' “पित्‌-सत्ताक' 
(781118701021) हं । “मात्‌-सत्ताक' भौ अन्त मे “पित्‌-सत्ताक' परिवारो मं 
ही बदल जाते हे । वृततंमान सभ्यता म यत्‌-सत्ताक' परिवार ही ह्‌ गये ह 
जिस समय सन॒ष्य ने परओं को पालना तथा खेती करना श्रू किथा उस समय से 
"पित-सत्ताक-परिवार' (72811870118] ) ही चल पड । इन परिवारों म स्त्री- . 
पुरुष दोनों मिल कर खेती करते थे, अगर खेती नहीं करते थे, कोई दसरा. काम्‌ 
करते थे, तो वह भी पति-पत्नी-बच्चे. सव मिलकर ही करते थे! परिवार. 
अन्य कामों के साथ-साथ उत्पादन का भी कद्र था। -ज्यो-ज्यों ससय गृजरता गया! 
परिवार ही एक छोटा-सा उद्योग-घन्धों का कंदर हो गया । धर मं हौ सब प्रकार के 
उद्योग-धंधे चलते थे, इन्हीं को गहोद्योग' ((01{92© 1710 0511168) कहते थे। 
परिवार के स्वामी का काम घर मेही कोई छोटी-मोटी कारीगरी का काम करके 
आजीविका कमाना था, इस काम में उसको स्त्री बराबर का सहयोग देती थौ । 
अगर पति कपड़ा बनता था, तो स्त्री सुत कातती थौ, अगर पति मछलो पकड्ता 
था, तो स्त्री जाल बनती थी । इसके अतिरिक्त बच्चों कौ शिक्षा, उनका दवा- 
दार करना, उन्हे अपने बाप-दादों के धमं मं दीक्षित करना, रोटी बनाना, कपडे 
घोना, कपडे सी ना--सब काम घर मेही होता था) 

इसके अतिरिक्त "पित्‌-सत्ताक-परिवार' मं क्योकि सब काम घर मे होता था 
इसलिए सब भाई-भतीजे, चचा-ताऊॐ इ कट्‌ठे रहते थे । खेतौ तथा सब काम-वंषे 
सब के साज्ञे होते थे। धर का सबसे बड़ा घर का स्वामी माना जाता चा, वही 
सारी गृहस्थौ की गाडी को चलाता था। इसे समाज-शास्त्र को परिभाषा म 
संय॒क्त-परिवार'-प्रथा (10111 111) 5516171) कहा जाता है । 

पित-सत्ताक-परिवार' (7221118 70118] धि] ) के इस ठचि को निसमं 
घर ही उद्योग का कद्र था ओर इसके साथ जिसमे परिवार के सब सदस्य एकसाथ 
मिल कर रहते थे, जिसे “संयु क्त-परिवार-प्रथा' कहते थे--इस सारे ठचि को 
ओद्योगिक-कांति' (10051119 16011101) ने एक जबदंस्त धक्का दिय 
इतना जबरदस्त कि आज का "परिवार' इस धक्के के जोर से हिलता नजर आ रहा 
है । यह धक्का जसे युरोषं मे ल्गा ओरं परिवार का अंजर-पंजर कियिर हो गया, 
वैसे भारत मे भौ लगा ओर लग रहा है । "पित्‌-सत्ताक-परिवार' (12911181011). 
9170115) कौ 'ओौद्योगिक-क्रांति' ने कंसे धक्का दिया ? 


॥ 
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३३० समाजशास्त्र के मृल-तत्तव 


ओयोगिक-क्रान्ति का पारिवारिक-संगटन पर प्रभाव 

पहले घर मं हौ उद्योग-घंधे होते थे, परन्तु नथे-नये आविष्कारों ने नई-नई 
मीनो को जन्म दिया । ये मीनं इतनी बड़ी थौ, जो छोटे-से घर मे नहीं समा 
सकती थीं । करघा तो घर भं लगाया जा सकता है, कपड़े की मिल तो घर में 
नहीं लगाई जा सकती । सद्गीन के आविष्कार का परिणाम यह हज कि परिवारः 
तथा शृहोद्योग' का जो अव तक का सम्बन्ध बना हुभा था, वहं ट्ट गया ! उद्योगं 
घर को छोड-कर फ़ेक्टरिथी मे जाने लगे, पति-पत्नी-को -एक-जगह्‌ वाध कर 
रखने वाला जो आर्थिकं कारण था वह नष्ट हो गया । अब पुरुष रोटी कमाने 
के लिए घर छोड कर दूर-दूर जाने लगे क्योकि जहां कल-कारखाने लगे थे वहीं 
जाकर कमाई की जा सकती थी ¦ अब स्त्री का काम सिफ़ं रोटी पकाना, बच्चों 
~क. देख-रेख -करना-आदि रह गया, गृ होद्योग मं हीथ बेंटाना उसके हाथ मं न 
रहा । परन्तु “य॑त्रीकरण' तथा “उद्योगीःकरण' (1\/<0118111221101) 2116 110 प8- 
0121122107) की इस प्रवत्ति ने धीरे-धीरे परिवार के इन कामों पर भौ प्रभाव 
डालना शुरू किया रोटी बनाने के घर के काम को होटलों ओर केन्टीनों ने 
अपने हाथ मं ठे लिया, कपडे धोने के लिए लोण्ड्यां खु गई, कपड़ सीने के लिए 
ठे लरिग-हाउस, वच्चो की दिक्ना के लिए स्क्‌ल-कालेज, पालन-पोषण के छिए 
नसंरीज, धमं कौ दीक्षा के लिए सन्दिर-मस्जिद तथा गिरजाघर खुल गये । जब 
घर मेस्त्रीके लिए कुछ करने कोन रहा, तो बह भौ आजीविका कौ तलान्ञ मं 
पुरुष की तरह बाहर निकल पड़ी । इस प्रवृत्ति का परिणाम यह्‌ हआ कि जितने 


काम घर पर परिवार करता था, वे-सव बाहर के संगव्नों न ले ल्ि। भारतम 


भेरि 


घर मे रोटी बनाना, कपड़े सोना, धोना आदि तौ रह्‌ गया है" युरोप के परिवारों 
मे तो यह सबकुछ भौ नहीं रहा । वहां एसे लोग हं जो होटलों मं रहते हं, बही 
खाति-पीते हं, वहीं सोते हं, सभा-सोसाइटी मं दिल-बहलावं के लिए चके जाते हे, 
किसी फक्टरी या आफिस मं काम कर आते हं, ओर इसी प्रकार अपना जीवन 
बितादेतेह्‌। एसे लोगों के लिए परिवारः कारूपसिफ़ं प्रेम करना ओर 
सन्तानोत्यत्ति करना--इन दो बातों के सिवाय क्या रह जाता है ? परन्तु 
नही, वत्तमान सभ्यता धीरे-धीरे सन्तानोत्यत्ति को भी परिवार के क्षेत्रमेसे 
निकालती. चक्टी जा रही हं । पति-पत्नी सन्तानोत्पत्ति को अपने आमोद-प्रमोद 
मे बाधा समन्नने लगे हं । वे परिवार बनाते हं, परन्तु सन्तान नहीं चाहते \ इसी- 


लिए आज सन्तति-निरोध के उपायों का. वड़ो. तीव्र-गति से प्रयोग हो रहा है ।' 


सब देशो मं इनका चलन बढता जा रहा है, ओर परिवार के पास “रमण 


(1२01181106) करने के अतिरिक्त कोई काम नहीं दीख रहा । "रमण' ओर ` 


कामाचार' एक एसी वस्तु है जो अस्थिर है, जिसे मदांध युवा-युवति श्रेम' कहते 
हं, बह कालान्तर मं काक्र कौ तरह उड़ जाता है ! इसी लिए आज की सभ्यता 
मे तलाक का स्थान बढ़ता जाता है ।. प्रेम नष्ट हुआ तो दम्पति को एक-दूसरे से 


बधे रखने वाला कोई बन्धन नजर नहीं आता । 
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जब रोग उद्योग-धंधों के लिए घर मं बधे नहीं रहते, कमाने के लिए घरं 
। से बाहर जाते हे, कोई किसी शहर में, कोई किसी शहर मे, तब वे यह भौ सोचने 
| लगते हं कि वे अयनी कमाई का अपने पर ही खचं क्यों न करं, क्यों षरे परिवार के 
खचं को अपने ऊपर छे । इस प्रकार उद्योगीकरण की प्रक्रिया ओर ओयोगिक 
। काति से पारिवारिक-ढचे मे एक नया परिवत्तन आता जा रहा है । -संयुक्त- 
परिवार" हटता जा रहा है, उसकी जगह पति-पत्नी तथा बच्चा--इन तीन काएक . ~ 
छोटा-सा परिवार उत्पन्न होता जा. रहा हैः. संयुक्त परिवार' (10171 {वाव} 
3 कौ जगह 'मूल-परिवार' ([177160)816 शि] ) स्थान लेता जा रहा है 
पारिवारिक-विगठन के अन्य कारण 
अभी हमने जिस ओद्ोगिक-कांति का वणन किथा उससे परिवार का स्वरूप 
बदलता जा रहा है। इसे समाज-शास्त्री 'वारिवारिक-विगठन' (71119 
0150721152100) का नाम देते ह । उनका कथन है कि ओद्योगिक-ऋंति' 
से परिवार ट्टता जा रहा है, विगठिति होता जा रहा हे \ आयोगिक-करांति' 
तो पारिवारिक-विगठन का एक कारण है--यद्यपि यह सब से बड़ा कारण हें । 
इसके अतिरिक्त परिवार-विगठन के अन्य भी अनेक कारण हौ सकते हु । उनका 
प्रभाव वत्तंमान-युग मेही नहीं, हर युग मे हो सकता है । ओद्योगिक-कंति तो 
वत्तंमान-य्‌ग के पारिवारिक-विगठन का कारण है । जिन कारणों का हम अभी 
उल्लेख करने लगे हे वे हर-किसी समय परिवार को विगठित कर सकते हं यद्यपि 
उनका तात्कालिक प्रभाव हमें आज के पारिवारिक-विगठन पर विशेष तौर से 
दिखाई दे रहा है । पारिवारिक-विगठन के ये कारण निम्न हं :-- 
(क) यौन-सम्बन्धो मेँ असन्तोष (५०४५ 015581199611011) --हम पहले 
लिखि आये ह कि परिवार का एक मुख्य उद्य. यौन-सम्बन्ध हे । जहां इस सम्बन्ध 
मे असन्तोष होगा वहां एक-दूसरे के प्रति वह प्रेम-भाव नहीं बना रहं सकता, ` 
जो परिवार भे होना चाहिए । योन-सग्बन्धों मं असन्तोष - के - परिणाम-स्वरूप 
£ गुप्त तया प्रकट व्यभिचार शुरू हो जाता है जो परिवार के विगठन मे ओर अधिकं 
~ सहायक हे । 
(ख) सामाजिक-मूल्यों मे भिन्नता (>10लिलात०€ 10 50८ 
५९1०९ ) --आजं हमारे समाज मे हर बात का मूल्यांकन पहले के समाज के. 
मूल्यांकन से भिन्न हे । बड़-बुक्तगं जिन बातों को रूरी समश्षते हं, उन्हं आज 
के नौ-जवान लरूरी नहीं समञ्षते। जसा हमने पहले कहा था, संगठन का आधारः 
भूत तत्व एक-मतिता' (01561505) है । अगर सामाजिक-मल्यो के सम्बन्ध 
मे पति-पत्नौ-पुत्र तीनों मे एक धारणा है, तो परिवार का संगठन. बना रहेगा, 
अगर इन तीनों कौ एक-घारणा नहीं हं, तो पुरुष एक तरफ़ जायगा, सतर दुसरी 
4 तरफ़ जायगी, ओर लडका तीसरी तरफ़ जायगा । आज के युग मं यह्‌ भक्तिया 
जोरों से बढ़ रही है। पिता जिस बात को बुरा कहता है, ठ्डका उसे अच्छा 
कहता है, ओर घरों मे दिनोदिन जृतम-पैजार चता हे । 





कि 


१. 
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(ग) सामाजिक-ढाचे में परिवर्तन (1137186 17 80018] ऽ्पपाट) 
--परिवार एक छोटा समाज है, ओर समाज एक बड़ा परिवार है। समाज के 
वि का अक्स परिवार पर हर समय पडता रहता है । पुंजीवादी ठचि मे परिवार 

काजो रूप होगा, समाजवादी ठचि भे परिवार का रूप उससे भिन्न होगा । 
पृजीवादी ढांचा भेद-भाव की नींव पर खड़ा होता है। कोई अमीर है, कोई 
गरीब है--इसी दृष्टि से परिवार में भी ॐंच-नीच का भेद-माव पड़ जाता है । 
समाजवादी ठचि मे भेद-भाव नहं ह्येता, इसलिए समाजवादी व्यवस्था मे पहकते 
के पूजीवादी आधार पर खड़ हुए परिवार टटने लगते हुं! जब.समाज का ढांचा 
 बदलन लगता है, चाहे पूंजीवाद से समाजवाद कौ तरफ जा रहा हो, या ओर किसौ 
प्रकार के परिवत्तन मे से समाज गुज्ञर रहा हो, तव संक्रपण-कार होता है, ओर 
इस संक्रपण-काल का वरिवार के संगठन पर प्रभाव पड़ बगेर नहीं रहता । एसे 
समय मं परिवार विगठिति हो जाता है, 
` (घ) स्थिति" तथा कार्यं! मे वेमेलपना (1\1212.4] ्॥{7ला{ ए€ा टला 
81815 8110 7016) --स्त्री कौ. स्थिति अकवतक पुरुष के प्रति आधौनता को 
रही है ओर उसके सुपुदं एसे हौ कायं करते रहे ह जो निम्न स्थिति के होते हे । 
उसका काम धघर-गृहस्थी मं स्रा. लगाना, रौटी बनाना, कपड़े धोना रहा है । 
आज नवीन-विवारों मे स्त्री इस प्रकार के कामों मे दिलचस्पी नहं ठे रही । 
स्त्री के अधिक्रारोंको चारों तरफसे पुकार मचरहौीदहै। स्त्र क स्थिति ऊंची 
होती जा.रही हे । एसी हालत मे जिन घरों मे स्त्री से उसी पुरान तरीके से वर्ता 


जा रहा है, उसे नौकर कौ तरह रखा जा रहा है, उते बतन मजने ओर कपड़े 


धोने लायक ही समन्ञा जा रहा है, बहा असन्तोष को चिनगारो जा पड़ी है ओर 
एते परिवारों मं हाय-हाय शुरूहो गईदहै। स्त्री कौ.स्थिति ऊंचौ करनी होगी, 
तो उ्के कायं मं भी परिवत्तंन करना वड़गा, यह नहीं हौ सकता किं हम स्त्री की 


स्थिति भी ऊंची करदे ओर उसका कायं भी वही पुराना रखें) . “स्थिति. 


(3181४) तथा (कायं (२०1९) में जहां मेल नहीं होता, वहाँ काम सरसता 


से नहीं चलता । आज कौ स्त्रियां पुरानी स्त्रियों कौ तरह डंडे से होका जाना नही ` 


पसन्द करतीं । कर भी कंसे ? हमने जब समाज मे बार-बार ठिढोरा पीट कर 
स्त्रियों को ॐंचा स्थान दिया, तौ उस ऊंचे स्थान के अनुरूप ही तो उनसे काम लेना 
होगा । अगर हम स्थान .ऊचा देगे ओर काम नीचा खगे, तो परिवार का.विगठन 


नहीं होगा. तो क्या होगा ? संगठन के लिए ^स्थान' तथा "काम' का समन्वयं 


होना. आवदयक. है । 
(ङ) ग्रीव (701) --ग्ररोबौ के कारण भी .आाज परिवार टट 


रहे हं । जब पिता अपन बौबी-बच्चों कौ फर्माहें पुरी नहीं कर सकता, तो बीबी 
अपने पति को अलग कोसती हं, बच्चे अलग कोसते हे । इस पर तुर्ख यह है छि 


वत्तंमान सभ्यता मं फएर्मादिशों की भी तो कोई हद नहीं । सिनेमा जगह-जगह खल 
गये हं । खाने को मिले, न भिकले, आज के बच्चे सिनेभा जरूर देखेगे, माँ-बाय 
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का गला घोट कर सिनेमा देखंगे । फंशानों कौ थाह नहीं, हर फरान को हर आदमी- 
जरत पुरा करना चाहता है । कमाई न हौ ओर इस प्रकार कौ फिज्‌ल-त्रचियां 
\ हो, तो परिवार विगठित नहं होगा तो क्या होगा ? 
। (च ) रमणपरक विवाह (?0171211116 11181118268 )--इस युग म 
। विबाहु का एक नया. आघार उत्पन्न हौ गया .है । विवाह का उदय गृहस्थी 
चलाना नहीं हं, बच्चे उत्पन्न करना भो नहीं है । विवाह के आज तक के जितने 
उदेश्य थे, उनम से कोई भौ विवाह्‌ का उदेश्य नहीं रहा है । विवाह का उदक्य . 
रोमांस है, एक आत्मा को इसरो जात्मा के ल्एि भूख है प्यास है। कहने 
को तो यह्‌ महान्‌ उदेश्य प्रतीत होता है, परन्तु यह रोमांस चार दिन का होता है, 
कुछ दिनों के लिए रोमांस मं पागल रहं कर फिर इंसान इंसान बन जाता हे। 
इस तरह के रोमांसी विवाह्‌ परिवार कौ नीव को दिनोदिन हिलाते जा रहे हं । 

(छ) व्यक्तित्व के दोष (1>र््18 9 एल5012111$ ) -- परिवार 
को विगठित करने वाले उक्त कारणों के अतिरिक्त व्यदितत्व के दोष भी इस 
सामालिक-संगठन को धक्का पहुचाते हं । कहीं पति शराबी है, कहं पतनी ई््यलि 
ह, कहीं दोनो मे से एक दुश्चरित ह । इन कारणो से भौ परिवार ट्‌टते रहते ह । 

इस प्रकार हमने देखा कि आज का परिवार एक भयंकर संकट सें से गजर 
रहा है । पहले तो ओद्योगिक-क्रांि ने परिवार के संगठन को एक भारी धक्का 
दिया, एेसा घक्का जिससे पुराने ढंग के परिवार का अंजर-पंजर ढीला पड़ गया । 
इसके अतिरिक्त वत्तंमान युग के अन्य कारण परिवार की दीदार को धक्के-पर- 
धक्का दे रहे ह । सामालिक-सूल्य बदलते जा रहे ह्‌, समाज के ठचि में परिकत्तन 
आता जा रहा है--इनके साय अन्य कारण भी मिलते जा रहे हं । यह्‌ स्थिति 
है जिसने विव के सासने एक्‌ महान्‌ समस्या खड़ी कर दी है--यह समस्या कि 
जिस दिका में हम जा रहे हु, उसमे जाते-जति परिवार की संस्था बचेगी, या 

नष्ट हो जायगी ? जब परिवार को बांषने वालो कोई चौत्त बच न रहेगी, तो 
परिवार कंसे बचेगा ? 

क्या परिवार' की संस्था वचेगी या नष्ट हो जायगी ? 

इसमें संदेह नहीं कि 'परिवार' की संस्था पर जो ठोकरो-फर-ठोकरे षड 

रही हं उनसे परिवार का भविष्य अन्धकारमय दीखता है, परन्तु निम्न कारणों से 
कहा जा सकता है क्रि यह्‌ संस्था नष्ट नहं होगौ -- 

(क) पति-पत्नी के एक-दूसरे का “परित्यागः करन, ओर "तलाक" के 
= विवाहो" की संख्या बढती जा रही है। इससे सिद्ध होता है कि 
परिवार' के नष्ट होने के कोई आसार नहीं 'हं । अगर "विवाहो" कौ अपेक्षा 

(तलाकों' की संख्या बढ़ने लगे, तभी 'परिवार' के संस्था के रूय मं नष्ट होने का 
(भय हो सकता हे। 

(ख) पहले-कभी अवेध-सन्तानो' (111९211178{6 01147८0) कौ 

सवणा स्यादा थी, परन्तु अब विवाह के बाहर सन्तान का होना बुरी दृष्टि से देखा 
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4 है । अगर 'परिवार' नष्ट हो जाय, तो इसका परिणाम यह होगा किं 
बध सन्तानो कौ संख्या बढ़ जायगी । इस स्थिति को आज का समाज सहन नहीं 
कर सकता । इसका परिणाम यह होगा फि सन्तानोत्पत्ति के लिए परिवार" का 

| संगठन_बना ही रहेगा । स्त्री-पुरुष सन्तानोत्यत्ति का विचार ही छोड़ दे--यह 

| असम्भव है । सन्तान कौ लालसा प्रत्येक स्त्री-पुरष की नैसगिक कामना है । 

। समाज को वत्त॑मान विचार-धारा मे यह कामना “परिवार "मे ही पूरीकौजा सकती 

| है, परिवार के बाहर नहीं, इसलिए "परिवार' का रहना भी आव्यक होगा । 
परिवार के बाहर स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध से सन्तान हो सकती ह, परन्तु सन्तति- 
निरोधः के उयायों से सभ्य-समाज परिवार के बाहर तो सन्तान होने नहीं देगा, 
ओर सन्तान के लिए “परिवार' कौ संस्था को भौ नष्ट नहीं होने देगा । 

(ग) व्यक्ति के अतिरिक्त राष्ट्‌ भौ परिवारः की संस्था को नष्ट-होने से 

बचायेगा । राष्ट को व्यक्तियों कौ आवश्यकता हं, ओर व्यक्ति परिवार के विना 

नहीं चेदा होते । जब-जब "परिवार" सीमा से नाचे जाने लगेगा, राष्ट्‌ परिवारः 
कौ बचाने के लिए जान लड़ा देगा । जमनी, रूस आदि देगें सं अधिक सन्तानं 
उत्प करने के किए इनाम दियं जाते रहै । इन सब का उदेश्य परिवार 
को प्रोत्साहन देना रहा है । इसी प्रकार के उपाय राष्ट कौ तरफ़ से सदा किये 
जाते रहगे । हा प्रत्येके "पैरिवार' स्वस्थ व्यक्तियों को ही जन्म दे, रोगी ओर 
कडा-ककंट न भर दे, इसलिए राष्ट “परिवार' का नियन्त्रण जरूर करेगा । 
एसे नियम बनायेगा निससे असाध्य रोगों से पीडित व्यविति विवाह न करे, करं 
तो उनको "निर्वीयि' (51611126) करः दिया जाय, विवाह से पुवं हर-एक व्यक्ति 
स्वस्थ होने का प्रनाण-पत्र टे, परन्तु इन. सब उपायों का उद्य परिवार' को 
नष्ट होने के स्थान में 'परिवार' को दढ, युसंगठित तथा. स्वस्थ बनाना होगा । 
ग्ररन 

१. ¶रिवार' की परिभाष। करते हए वततलादइये किं उसमे क्या-क्या तत्त्व हैँ ? 

२. परिवार' कौ उत्पत्ति कंसे हुई, क्या ममात्‌-सत्ताक-परिवार' पहले 
हुआ, या 'पितु-सत्ताक-परिवार' ? इन दोनों कौ व्याख्या करते 
हुए समान-रक्त' तथा सहयौगी' परिवार का अथं समञ्चाइये । 

३. "वहु-भायता', अन्तविवाह्‌', 'वहिविवाह', बहु-मतः ता", एक-विवाह' 
के विषय मं आप क्या जानते हैँ 

४. हिन्दुओं के विवाह-सम्बन्धी विधि-निषेधों की आलोचना कीजिये । 

५. तखाक के विषय मे तीन दष्टि-कोण कौन-से हैँ ? उन तीनों को व्याख्या 
कौजिये । यह भी बतलादये कि हिन्दुओं में तलाक जारी कर देना 
चाहिए, या नहीं ? अगर कर देना चाहिए, तो किन अवस्थाओंं में ? 

६. ओंद्योगिक-करांति से पहले परिवार' का क्या रूप था, वाद में क्या हुआ ? 

७. क्या परिवारः कौ संस्था वन्तमान-परिस्थितियों मे बच रहेगी, या नष्ट 
हो जायगी ? युक्तियांँ देकर विचार कीजिये । 
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परिवार ३३५ 


परीक्षाओं मे आये हए प्रन 


. आधनिक सम दायो मे विवाह ओर परिवार क स्वरूपो मं नय-नयः 


परिवत्तंन क्योंहो रहे ह ? (लखन ॐ, १९५१) 
समाजीकरण करने वाटी संस्था के रूप मे परिवार का क्या महव है 
(लखनऊ, १९५२) 
भारत के ग्रामीण ओौर नागरिक क्षेत्रों की कुटुम्ब-व्यवस्था कौ तुना 
कीजिये । (लखनऊ, १९५१) 
परिवारके प्रमुख रूप क्या हैँ ? धमं, अथं ओौर सरकार के दृष्टिकोण 
से सामाजिक-संस्था के रूप मे परिवार कौ विवेचना कीजिये । 
(आगरा, १९५०) 
यह समञ्राइय कि परिवार किस प्रकार से समाज की प्राथमिक एवं 
मौलिक इकाई ह। (आगरा, १९५५) 
अन्तविवाह, बहिषिवाह तथा अनलोम विवाह पर टिप्पणी छिखिये। 
(आगरा, १९५१, १९५३, १९५६) 
परिवार' का प्रथम-सम्‌ह्‌ के रूप में विगठन आघ्‌निक सभ्यता का 
न टाटा जा सकने वाला परिणाम है--इस पर विवेचन कौीजिय। 
(आगरा, १९५५) 
परिवार के मौलिक कायं क्या हैँ? क्या ये कायं आधृनिक-युग 
मे परिवर्तित हए दँ? क्या आप आधूनिक-परिवारं को विगलितं 
कहग 2 कारण लिखिय। (राजपताना, १९५४) 
(आधथिक-परिवार ने परिवार क स्वरूप एवं प्रकृपि पर गहरा प्रभाव 
डाला है, परन्तु इसने मौलिक प्राणि-रास्त्रीय ओौर सामाजिक आव- 
रयकताओं पर, जो कि परिवार कै प्रमुख कार्यो का सजन करती है, 
कोई प्रभाव नहीं ाला'--इस कथन कौ समालोचना कीजिये। 

( राजपूतान, १९५३) 
उन तत्त्वों का विश्लेषण क।जिये जो कि पदिचम में परिवार को निब 
वना रहे हैँ। परिवारके लिए नई समस्याएंक्यादहैं! 

(राजपूताना, १९५४ 
आधनिक-परिवार में हो रहे परिवत्तनों का वर्णन कीजिये। यं 
परिवत्तंन किन कारणो से हो रहे दै--उदाहरण देकर समञ्चाइथं । 

(राजपूताना, १९५५) 
जाप परिवार का अन्य समितियों से किस प्रकार भेद कर सकते है { 
परिवार के कार्यो का वर्गीकरण कीजिये ओर पारिवारिक संगठन मं 
होनेवाले आधनिक परिवत्तनों को वतलाइयो। (आगरा, १९५७) 
सामाजिक-चिगण्न क्या है? क्या श्राधृनिक परिवार सामाजिक 
विगठन का रूप धारण कर रहा है ? (श्रागरा, १९५७) 





| | 


९९ 


खाना-वदोशी जल्था, सुण, बन्य-जाति तथा गो 
(^), प्र0, 71शाष ^) ((1.^ पि) 


१. स्थानीय-समृह तथा उदग्र-सपू 
(37262] हृ०ण्‌ 2ण्त्‌ #ल 1९21 शाण) 


हम ९म अध्याय मे समाज के विकास का वणन्‌ करते हए फिरन्दर-जौवन्‌, 
चरवाहा-जीवन, कृषि-जीवन आदि का वणंन कर आय ह , पा संकडों 
ओर हासो सालों के विकास मं चे ग्‌जरता हा भिन्न-भिन्न कमो मे से गुजरा है । 


> 


कभी वह्‌ वन-वन में फिरता था, शिकार ओर फलों से जीवन निर्वाह कर्ता था; 
फिर श्षिकार खेलने की जगह उसने जानवरों को पालना शुर सि गाय-भस्‌- 
भेड-बकरी के टव से अपना निर्वाह शुरू किया, पर दस 0 
वन भटकना बन्द नहीं हुआ, जहां चारा दिलाई दिया दही वह भी जपनं गाय-भेसं 
के गल्लों को केकर चल दिया; इसके बाद जन करुषि का आविष्कार हुजा तब 
वह एक जगह घर बना कर रहने लगा । इस प्रकार कः जीवन बिताते समय 
आदि-काल के मानव-समाज म दो प्रकार के समूहो ने जन्म लिया । एक्‌ प्रकार 
का समूह तो वह या जिसका “स्थान'-विदेष से सम्बन्ध था । लोग साथ-साथ रहते 
थे, एक हौ निद्दित नंगल मे, या पहाड़ी से, घाटी मे या किसी एक निश्चित नदी के 
किनारे-किनारे अपनी आाजोविका के लिए चक्कर लगाया करते ये । दूसरों के 
क्षेत्र मे इसचिए नहीं जाते थे क्योकि दूसरे उन्हु अपने क्षेत्र मं आनं नहीं देते थे । 
उन्हे भौ तो अपनी आजीविका के लिए कोई निडिचत क्षेत्र चाद्िए था । इस 
प्रकार किसी निदिचत क्षेत्र में विचरण करने वालों का एक समूह बन जता व~ 
इसमं परिवार अनेक होते थे, परन्तु सम्‌ ह एक होता था, ओर क्योकि इस समूह 
का स्थान-विदेष से सम्बन्ध होता था, इसलिए इसे शस्थानीय-सम्‌ ह' (8121121 
70८0) कहा जाता है । इस 'स्थानीय-समूह' के अतिरिक्त इनमे एक-दूसरे 
प्रकार के खम्‌ ह का भो बौीजारोपण हो गया । यह दूसरा प्रकार था--ऊच-नीच का 
भेद-माव । इस समूह मं कोई परिवार मृख्य था, कोई मुखिया के निकट का था, 
कोई नीची स्थिति काथा। इस प्रकार के स्थिति-भेद के कारण--ऊॐच-नीच के 
कारण--इसी समाज मं समूह का एक दूसरा प्रकार भौ उत्पन्न हो गया लिसे 
(उदग्र-समृह' (४111081 £10) कहा जाता है । “उदग्र' का अथं है-- 
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"उत्‌ तथा अग्र--अर्थात्‌ जिसमे उत्‌" अर्थात्‌ ऊंची स्थिति वाला अग्र अथत्‌ 
आगे रहे, नीची स्थिति वाला पौ रहे । 

स्थानीय-सम्‌हो' (8121;2] € 008) पर विचार करते हृए हम 
खानाबदोकी-सम्‌ ह अर्थात्‌ जलत्था तथा सुण्ड' (1380 211 {10106}, वन्य- 
जाति" (1100) तथा गोत्र (1811) --इन तौन पर विचार करगे; उदग्र 
समूहं (@1108] 205) पर विचार करते हए हेम जाति ((-4516) तथा 
श्र॑णी (1255) --इन दो पर विचार करगे । खानाबदोशी-समूह अर्थात्‌ 
“जत्थो तथा स्रण्डो", "वन्य-जातियों' तेथा गोचरो" का वर्गाकरण स्थान-विहेष के 
कारण होता है, ओर जाति" तथा श्वेणी' का वर्गीकरण ऊच-नोच के भेद के कारण 
होता है--भले ही वह भेद जन्न पर टिका हो, कमं पर टिका हौ, या किसौ अन्य 
सामाजिक-भेद पर टिकाहो, 


२. खानाबदोश्ली जत्था तथा भ्शण्ड (वात ३० प्रण प९) 


ल्ानाबदो्ी समह या छोटा हौ सक्ता है, या बड़ा हो सकता है । छोटे 
ख्रानाबदोश्षी-सम्‌ हं को “जत्या' (82110) तथा बड़ सरानाबदोजशी-समूहं को 
श्लण्ड' (10702) कह देते हे । लानाबदोजी 'जल्थे' तथा शुण्ड--दोनों मं 
एक जगह न रहकर आजीविका के किए जगह-जगह फिरना पाया जाता हेः 
ओर इसी लिए मन्‌ष्यों के इन जत्थो' या ुण्डो' को खानाबदोश कहा जाता 
है। ये किसी निष्ठित प्रदेश मं, किसी निष्चित जंगल, पहाड़, तराई या नदी 


के किनारे अपनी आजीविका के किए विचरण करते रहते हं । जंगलो मं ये 


फल इकटठे करते है, नदियों से मछली पकडते ह, घाट्यों ओर तरयो मं 
पञ चराते ह--यही इनकी आजीविका के साधन हं । सभ्यता को दृष्टि से 
ये क्षिकारी या पश-पालक सभ्यता (पिपा 07 72510181 लश्य]ा22007 ) 
के स्तर के होते ह । अगर यह कहा जाय कि शिकारी तथा पञु-पालक सभ्यता मं 
मानव-समाज का संगठन “जत्थों' तथा मुण्डो" (1321105 80 {07068} के 
रूप का होता है, तो कोई अत्युक्ति न होगी । ये लोग क्योकि इकट्‌ठे रहते हं, 
इसचिए इनमें साम्‌ दाथिक भावना भी होती हे । 

इन खानाबदोश्ञ जल्थों या ण्डो को आजोविका कौ दष्टिसेदो भागों में 
बाँटा जा सकता है! एक भाग तो बह है जो आजीविका के लिए अपने निश्चित 
मू-भाग मे डेरा डाल कर जानवरों का शिकार करता है ओर उसके मांसं को 
पका कर अपना पेट भरता है! जब जानवर आगे निकल जाते हं, तो ये भी 
अपना डेरा उठा कर अगे के जंगलो मे निकल जाते हं । इसे “शिकारी खान 
बदो्ी जत्था या स्षृण्ड' (त ण1111£ ८९10 07 पाप९) कहते हं । दुसरा भाय 
वह है जो आजीविका के लिए अपने निचित भू-भाग में चरागाह दढ कर उसभ 


अयने इध देने वाले जानवरों को चराता है । सदियों मं ओर गर्मियों मे चरागाहं 


एक ही नहीं हो सकते इसलिए जपन निदचित प्रदेडा में ही यह ऋतु-ऋतु के अनुसार 
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अपना स्थान बदलता रहता है । इसे पशु-पालक त्रानाबदोक्ली जत्या या सुण्ड' 
(2251079 0276. 07: प्र०९) कहते हं । मानव-समभ्यता के विकास कौ 
दृष्टि से “शिकारी जत्था या श्रुण्ड' पहली उपज है, "पशु-पालक जत्या या रण्ड 
बाद की उपज है! 
समाज-शास्त्रियों ने इन “जत्थों या सण्डो' के दिषय मं इस प्रहन पर भी 
विचार किया है कि "परिवार" की सत्ता “जत्थ या सुण्डो' से पहले कौ हे, या पौ 
की, रिवार' पहले था, या ये 'जत्थे या स्लृण्ड' पहले थे ? 
उक्त दोनों विचारों मं से एक विचार तो यह्‌ है कि मानव-समाज के विकास 
मे किसी-न-किसी प्रकार का "परिवार' पहके-पहक बना, “जत्था' या शुण्ड 
पीछे बना। हो सकता है, वह परिवार एक-विवाही-भावना पर आश्रित रहा 
हो, हौ सकता है सम्‌ह-विवाही-भावना पर आशित रहा हो । एक-विवाहौी- 
भावना पर आधित परिवार का मतलब है निहिचित पुरुष तथा निदधिचत स्त्री का 
योन-सम्बन्ध होना, हर किसी से न होना; सम्‌ह-विवाही-भावना का मतलब है कि 
सम्‌ह के पुरुषों का दुसरे समह की स्त्रियों से यौन-सम्बन्व का होना, अपने समूहं से 
न होना । सरा विचार यह है कि मानव-समाज के विकास मं 'जत्था' या ण्डं 
हठे बना, परिवार" पौरे बना । जब बहुत-से स्त्री-पुरुष इकट्ठे हो गये, उनमं 
किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था, तब पीछे जाकर किसौ जत्थे या शुण्ड मं एक- 
विवाहौ परिवार बने, किसी मे समूह्‌-विवाही । ह्र हालत मं यह ठक है कि जत्था 
कृ परिवारों का ही संकलन होता है, एक प्रकार से जत्थे कौ इकाई परिवार 
होता है, ओर जब जत्थे (22110 ) के सदस्यों को संख्या बहुत बढ़ जाती है, तब 
कुण्ड (1101706) बनता हे । 
जत्यों या सण्डां का सामाजिक-संगठन भौ विशेष ध्यान देने योग्य है । 
जब ये शिकार करते या पशु चराते किसी स्थान-विङोष में अपना डरा जमाते हं 
तब मुखिया का डेरा सब के बीच मेहता है, मुखिया के बाद जिसकी सामाजिक 
स्थिति होती हं उसका मुखिया के पास, ओर इस प्रकार इन जत्थों या क्ण्डों मं 
जिनको स्थिति सब से नोचे होती ह, उनका डरा सबसे दूर हौता है। इनके इस 
सामाजिक-संगठन से ही समाज-गास्त्रियों के कथनानुसार वत्तंमान सामालिक- 
संगठन उत्पन्न हआ है । हमारे गाव इसी सामाजिक-आधार पर बने हं । 
इन सामाजिक-अधारों के अलावा समाज-दास्त्रियों का कथन है कि वत्तंमान 
समाज के राजनतिक-आाधार भी जत्थों तथा शुण्डं के राजनतिक-संगठन के 
ही कमिक-विकास के परिणाम हं । जत्थ या सुण्डों काजो नेता होता था वह्‌ 
धीरे-धीरे राजा का रूप धारण कर गया, उस नेता के जो सलाहकार होते थे 
वे सत्री तथा अन्य सहायक बन गये, नेता के साथ शिकार करने वाले उसकी सेना 
हो गई, नेता कौ आज्ञा पालना राज-भक्ति के रूप मं परिणत हो गया । इस प्रकार 
जैसे जल्थे या चण्ड कौ इकाई 'परिवार' है, वसे राज्य की इकाई कोई-न-कोई खाना- 


बदोक्गी जत्या या न्ुण्ड' ह । 
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३: वन्य-जाति (व 10९) 

अभो हमने जलत्थे या ज्चुण्ड का वणेन किया । परिवार से जत्था बनता हैः 
जत्थ से शुण्ड बनता है । ये जत्थे या शुण्ड जब विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे 
होते हं, तब तो थोड़े होने पर जत्थे' ओर संख्या के बहुत बढ़ जाने पर शसुण्ड' 
कहते ह परन्तु जब इंनके सामाजिक, राजनंतिक तथा आधिक संगठनं शुरू को 
अपेक्षा अधिक विकसित हो जाते ह, तो यही “जत्थे' ओर श्ुण्ड' अधिक विकसित 
हो जाने के कारण 'वन्य-जाति' कहलाने लगते हं । जलत्थों तथा सुण्डों कौ तरह 
इनका भौ निश्चित भू-भाग होता है, कभी-कभी ये एक गाँव बसाकर रहती ह, 
ये प्रायः एक हौ रक्त-कौ होती हं, अपनी रक्षा के क्लिए वन्य-जाति के लोग एक- 
साथ मिलकर रहते हं । हमने भारत की वन्य-जातिथों के विषय में अपनी 
'मानव-शास्त्र' तथा “भारत को जन-जातियां तथा संस्था" इन पुस्तकों मं विस्तार 
से चखा हे । जो इस विषय मं अधिक जानकारी प्राप्तं करना चाह उन पुस्तकों 
का अध्ययन करे । 

इसी आधार पर भिन्न-भिन्न केखकों ने, वन्य-जाति की भिच्-भिन्च 
व्याख्याएं को हं जिनमें से डा० मजूमदार कौ व्याख्या निम्न है :-- 

[*] श्री मजूमदार कौ व्याख्या--वन्य-जाति परिवारों या परिवार- 
समूहो के समुदाय का नाम है । इन परिवारों या परिवार-सम्‌हो का एक सामान्य 
नाम होता है । ये एक ही भू-भाग मे निवास करते हु, एक ही भाषा बोलते हं तथा 
विवाह-उद्योग-धंधों में एक ही प्रकार को बातों को निषिद्ध मानते हं । एक-दूसरे 
के साथ व्यवहार के सम्बन्ध मं भौ इन्होंने अपने पुराने अन्‌भव के आधार पर कुछ 
निरिचित नियम बना लिये होते हं ।'' 

४. गोत्र ((शण) 

जैसे “जत्थे तथा स्ुण्ड' (73810 2710 ०706) के अधिक विकसित हो 
जाने से उसी को “वन्य-जाति' (7106) कहने लगते हे, वेसे “जत्थे तथा चण्ड" 
कौ इकाई परिवार' (5217111) के विशेष रूप से प्रवल हो जाने को गोत्र 
(18) कहते हं । जत्थ तथा स्ुण्ड का सम्बन्ध वन्य-जाति से है, परिवार का 
सम्बन्ध गोत्र से है । "गोत्र" का प्रारम्भ परिवार के किसी मुख्य-व्यक्ति से होता हैः 
वह मुख्य-व्यक्ति उस परिवार का प्रधान होने के कारण उस परिवार का प्रवत्तंक 
समन्ना जाने कगता है, उसे वंश-प्रवत्तक का नाम दिया जाता है। इस प्रकार 
गोत्र का प्रारम्भ "पित्‌-सत्ताक-परिवारों मं किसी पुरुष से तथा “मातृ-सत्ताक- 
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ऋ मेः किसी स्त्री से होता है। क्योकि गोत्र का प्रारम्भ किसी परिनार से 
होता है, ओर परिवार दो तरह के होते ह--यपित्‌-सत्ताक च पित्‌-वंशोय तथा 
मात्‌-सत्ताक या मात्‌-वंशीय--इसकिए मुख्य तौर पर गोत्र भी दो तरह के ही होते 
हं --पितु-सत्ताक तथा मात्‌-सत्ताक 


गोत्र चार प्रकार के पाये जाते ह-- (क) ऋषियों के नाम परः जरे भारदाज- 


परिवार के लोग विद्या 


ग्रहण करते थे, उस ऋषि को अपने पूर्वज कौ तरह पुजते थे ओर अपने को उसके 
गोत्र का, अर्थात्‌ उसे परिवार का, उसका पुत्र, उसका वंशज करन्‌ लगते थे । 
(ख) किसी भू-भाग मे रहने के कारण भी जौ उस स्थान पर रहते थे वे सब 
आपस मे भाई-भाई बन कर रहते थे इसलिए सब उस स्थान क! नाम अपना गोचर 
बना ठेते थे । जसे, जौनपुरिया ! (क) कई गोत्र किसी 'टोटम'ः--वृष्षो अथवा 
पञ्चओं के नामो--पर बनं हं । कई नाग को कुलदेवता मान क पूजे हं ओर 
वे नाग-वंीय कहलाते हं । (घ ) कई गोत्र परिवार के उपनाम के रूप मं चल पड़ते 
हं - जवे, लोनचटिया, अर्थात्‌ नमक चएटन वाले \ 

इसी आधार पर भिन्न-निन्न लेखकों ने गोत्र कौ भिन्न-भिन्न व्याख्याएं को 
हे जिनमें से भरी मजूमदार ओर मदान कौ व्याख्या निम्न अध 41 | 

[*] श्री मजूमदार की व्याल्या--“गोत्र का जथ है कु वंशावल्यों का 
समूह । इन वंशावल्यों का जो जादि- प्रव्तक होता है, वह परायः कल्पित शता हे । 
वह कल्पित-परवंज कोई मनुष्य हो सकता है, मनुष्य के समान कोई व्यवित हो 
सकता हं, पञ्च हो सकता है, कोई वृक्ष या जड पदाथं हौ सक्ता हे ॥ ' 

वयोकि गोत्र का आधार रत की एकता रही हे ओर भाई-बहन का विवाह 
शरू से निषिद्ध समन्ना जाता रहा है, इसलिए एक गोत्र मं विवाह करने को मनाही 
है। कई गोत्र एक रवत पर आशित न होकर अन्य बातों पर भौ जाभित रहे हे, 
इसलिए कहीं-कहीं एक गोत्र मे विवाह पाया भी जाता है। मख्य तौर पर एक 
गोत्र मं विवाह नहीं होता । गोच्र में विवाह न करके गोत्र से बाहर विवाह करने 
को “बहिविवाहु-प्रथा' (0821715) कहते हं । इन सब बातों का वणन हम 
परिवार' के अध्याय मेँ कर आये हं। 

प्रन 
१. जत्था, शण्ड, जाति, वन्य-जाति तथा गोत्र क्या हं--इनमं अपस में 
क्या भेद ह ? ( आगरा, १९५६, १ ९५७) 
२. समूह दो तरह का होता दै-- स्थानीय' (9281) तथा “उदग्रः 
( #/€11081) । इसे समञ्चाइये । 
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९५० 
जाति तथा श्रेणी (वग) 


(477, ^+ (.^55) 

१. जत्था-भूण्ड आदि तथा जाति-श्रेणी आदि मं भेद 
(1)7लि ९९ एल॑क्रलला एत, प्णत€ ६८. 911त्‌ (2516, (985 ९६९.) 
हमने पिछले अध्याय में मानव-सम्‌ह के दो भेद किये थे--एक तो स्थान के 
कारण बने हुए समह, जिन्हं हमने सस्थानीय-सम्‌ह' (5021121 €ा0ण०) का 
नाम दिया था, दूसरे सामाजिक-स्थिति के ॐच-नीच के भेद के कारण बने हृए 
समह, जिन्हं हमने “उदग्र-समृह' (11101 &ः0प0) का नाम द्या था । 
स्थान के साथ बंधे रहने वाके समूह हं--जत्था, द्ुण्ड, वन्य-जाति तथा गोत्र, 


` ऊंच-नीच के कारण बनने वाठ समूह हं --जाति तथा श्रेणी ! जाति का अथं भारत 


मे है--त्राह्यण, क्षत्रिय, वैशय, शद्र॒ या इन्ब्छौ अवान्तर उप-जातियां । जाति 
का अर्थं युरोप मं रहा है--सासन्त तथा दास । समाज को एसे हिस्सों म, एसी 
श्रेणियों से, एसे वर्गो में बाँटना जिसमें कुछ ऊपर के स्तर में रहने वाले ही, 
कुछ बीच के स्तर से, कुछ नीचे के स्तर मं रहने वाले हो--ईइस प्रकार का समाज 
का वर्गीकरण “उदग्र' (९7111021) कहलाता है । अग्र" का अथं है--आमगे का” 
ओर “उत्‌' का अथं है-- ऊपर काः । जिस वर्गीकरण मेँ ऊपर का समुदाय आगे 
का समस्षा जाय, ऊँचा समन्ना जाय, नीचे का समुदाय पीछे का समञ्चा जाय 
नीचा समस्चा जाय, वह “उदग्र-सम्‌ह' है । जत्या, सुण्ड, वन्य-जाति तथा गोत्र-- 
ये सब ^स्थानीय-सम्‌हः हे, उदग्र-सम्‌ह' नहीं हं; जाति, श्रेणी, वगं--ये सब उद्र 
समह" हं, नीचे से ऊपर को जाते हं, ये स्थानीय-समूह नहीं हं । स्थानीय-समूह्‌ 
उदग्र-समह नहीं है, परन्तु क्थोकि स्थानीय-सम्‌ह में ऊंच-नीच का भेद-भाव हो 
सकता है, इसलिए हम कह सकते हं कि स्थानीय-सम्‌ह मं उदग्र-समूह रह सकता है । 


२: जाति तथा श्रेणी (वग) सं भेद 
(010लिला९९ करनरट्ला (2516 वाति (1285) 
हमन देखा कि जाति तथा श्रेणी--ये दोनों (स्थानीय-सम्‌ह' (52 118 
270 प ) नहीं ह, उदग्र-सम्‌ह' (“1110681 &100[8} ह । सबसे नीची जाति 
होती है, सबसे नीची शरेणी भौ होती है; नीची जाति से ऊंची जाति ५ है, 
नीची श्रेणी से ची श्रेणी भी होती ह; सव से ऊँची जाति होती है, सब से ऊंची 
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श्रेणी भी होती है। इस प्रकार नीचे से ऊपर जाने के कारण जाति तथा श्रेणी-- 
दोनों “उदग्र (6111021) कहते हें । परन्तु फिर भी इन दोनों सं भेद है । 
जाति जन्म से मानी जाती है--उसका आघार सामाजिक है । एक व्यक्ति जन्म 
का चमार हे, अहीर है, खटीक है! ये जातियां हं, ओर इनका सम्बन्ध व्यक्ति 
के जन्म से माना जाता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, शुद्र भी जातिया ह्‌--ये भी 
जन्म से मानी जाती हें । श्रेणी का सम्बन्ध जन्म से नहीं है । श्रेणियां कई तरह को 
हो सकती हं --श्रेणी अर्थात्‌ वगं ! एक श्रेणी आयु के आधार पर है--बाल, युवा, 
वृद्ध । कोई जन्म से ही युवा नहीं होता, जन्म से ही वृद्ध नहीं होता \ एक श्रेणी 
धनी-निर्धन कौ होती है। जन्म से ही कई लोग धनी ओरं जन्म से ही कई निधनं 
| होते हं, परन्तु धनी निर्धन हो सकता है, निर्धन धनी हौ सकता ह, जन्म इसमे 
बाधक बन कर नहीं बेठता । एक श्रेणी दुष्ट-महात्मा की होती है । कोई जन्म से 
ही इष्ट ॒या जन्म से महात्मा नहीं होता--दुष्ट कमं करने वाला इष्ट ओर 
महात्मा के काम करने वाला महात्मा होता है । जाति मं तब्दीलो नहीं होती, 
| श्रेणी मं तब्दीली होती रहती हं, जाति-व्यवस्था भारत को ओर भरंगी-व्यवस्था 
| मुख्य तौर पर युरोप को उपज हे । 


४. 'जाति' तथा श्रेणी" (वग) को परिभाषा 


| "जातिः ( 2516 ) तथां श्रेणीः ( (1955 ) के सम्बन्व सं भिल्ल-भिन्च 
॑ केखकों ने भिन्न-मिच्र व्याख्याएं कौ हं जिनमं से मुख्य-मुख्य निम्न हं :-- 

[क] केतकर की “जाति' की व्याख्या--“जाति एक एसा सामाजिक- 
| समुदाय है जिसकी दो विेवतां हे-- (1) इसके सदस्य वही होते हे जो इसमे 
| पेदा होते ह, (11) इसके सदस्य इनके अपने सामालिक-नियमों के आधार पर 
| अपने समुदाय के बाहर विवाह्‌ नहीं कर सकते ।'" 

| [ख] कूठ कौ जाति' की व्यास्या--“जब एक श्रेणी' निश्चित तौर षर 
| वंजञ-परम्परा से चल पडती है, तब इसे "जाति" कहते ह्‌ ।'" 

| 


[ग] मजूमदार कौ जातिः की व्याख्या-आवृत्त-श्रेणौ जाति कहलाती है ।" 
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[व] ओंगवनं तथा निमकोंफ़ कौ श्रेणी की व्याख्या--'सामाजिकः- 
श्रेणी उन व्यक्तियों के समदाय को कहते हे जिनकी किसी समाज मं सामाजिकः 
स्थिति एक-समान होती है । ' | 

[ड] लेषियर की श्रेणी" की व्याख्या--एक एसा सांस्कृतिक -समूहं जिसको 
सम्धणं समाज मे एक विशिष्ट स्थिति बन जाती ह, उसे श्रेणी" कहते ह । 


४. जाति, श्रेणी, गोत्र तथा बन्य-जाति मं भेद 
(लि ल९८ एतष्ल्ला (2576, (255) (भा, वप्र) 


(क) जाति तथा श्रेणी का भेद--जाति जन्म पर तथा श्रेणी सामानिक- 
भेद पर आशित है। जाति की सीमाएं ट्ट नहीं सकतीं, श्रेणी कौ सीमाए टूट 
सकती हे ! एक जाति में दूसरी जाति का कोई सम्मिलति नहीं हो सकता, श्रेणी मं 
दूसरी श्रेगी के लोग आ-जा सकते हं । ब्राह्मण आदि जातिथां हे, घनी-निधेन आदि 
श्रेणियां हं । 

(ख) जाति तथा गोत्र का भेद--जाति के अन्दर विवाह किया जाता है, 
गोत्र के बाहर विवाह किया जाता है, इसलिए जाति “अन्तविवाही' (०५०९२- 
705) हि, गोत्र 'बहिविवाही' (0221710 प5) हे । 

(ग) श्रेणी तथा गोत्र का भेद--श्वेणी जन्म से नहीं होती, गोत्र जन्म से 
हौता है; श्रेणी बदली जा सकती है, गोत्र बदला नहीं जा सकता । 

(घ) जाति ओर वन्य-जाति का भेद--जाति किसी निषचित भू-भाग मं 
नहीं रहती, वन्य-नाति किसी निङ्चित भू-माग मे रहती दहै; जाति समूह मं 
नहीं रहतो, वन्य-जाति समूह में रहती है; जाति कौ रचना मे जन्म के साधं 
व्यवसाय भी कभौ आधार रहा होगा, वन्य-नाति की रचना मे व्यवसाय का कोई 
बन्धन नहीं है--ये कोड-सा भी धंधा कर सकते हं; जाति म सदा अनन्ताविवाहं 
होता है, बन्ध-जात्ति के लिए अन्तविवाहं आवहयक नहीं हे । 


भारत मं जाति-व्यवस्था किस प्रक्रिया मे से गुजर रही है, ओर युरोप मं 
श्रेणी व्यवस्था किस प्रक्रिया मे से गुजर रही है--इन दोनों बातों का जानना 
आवश्यक है, इसलिए पहले हम भारत की जाति-व्यवस्था ओौर फिर युरोप कौ 
श्रेणी-व्यवस्था पर कुछ प्रकाश डाले । 
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५. भारत मं (जाति-न्यवस्था) 
(क) (जातिः जोर वणे" का भेद 


आजकल को प्रचकित परिभाषा के अनुसार "जाति" ओर "वणं" का एक ही 
मथ समन्ना जाता है । हिन्दुओं मं चार “जातिया ' हे--त्राह्यण, क्षत्रिय, वश्य तथा 
सूद्र--इन्हां को चार वण" माना जाता है । "जाति' अथवा "वणं" जन्म से निर्धारित 
होता है, यह भी प्रचलित विचार है । यदि “जाति' या "वर्णं" जन्म से ही निचित 
होता है, तो इस प्रहन का क्या उत्तर है कि शुरू-श्‌रू मं "जाति" अथवा "वर्ण" 
का निर्धारण कंसे हज होगा ? शुरू-शुरू का ब्राह्मण ब्राह्मण कंसे कहलाया, 
शु रू-शुरू का क्षत्रिय क्षत्रिय कसे कहलाया, शुरू-शुरू का वेशय वेश्य कंसे कहलाया ? 
हम आज भले ही जन्म से जाति-व्यवस्था' अथवा“वण-व्यवस्था' माने, यह तो हर 
हालत मं मानना ही पड़ेगा कि जब यह्‌ व्यवस्था शुरू हुई होगी, तव “जन्म' से नही 
"कमं ' से शुरू हई होगी । जो पठाने-लिखाने फा काम करते थे वे ब्राह्मण, जो 
शत्रुओं से लड़ते थे, वे क्षत्रिय, जो खेती-बाडी करते, पशु चराते ओर अर्थोपाजंन 
करते थे वे वेश्य कहलाते थे । प्रारम्भ का समाज “जन्म' से नह, "काम" के बंटवारे 
से बना था। अन्य कोडं कल्पना बन ही नहीं सकती । एक बार काम के आधार पर 
जन समाज को व्यवस्था हो गई, उसके बाद जो पटठ़ाते-लिखाते थे उनकी सन्तान ` 
भी वही काम करन लगी, जो युद्ध करके देश की रक्षा करते थे, उनकी सन्तान भी 
यद्ध में कुशलता प्राप्तं करने लगी, जो खेती-नाड़ी करते थे उनकी सन्तान भौ 
वेती-बाडी मे कुशल हो गई--इस प्रकार पहले कमे' से, फिर जन्म' से कामों का 
बंटवारा हुभआ । "कमं" से बंटवारे को वणं-व्यवस्था, ओर उसके फिर “जन्म' से 
चर पड़ने को (जाति-व्यवस्था' कहा जा सकता है । 'वर्ण-व्यवस्था' कब तक 
चलती रह, इसे कोन बतला सकता है ? जबतक अपनी-अपनी योग्यता के अनसार 
लोग अपना-अपना काम, कोई पटाने का, कोई युद्ध का, कोई खेती-बाड़ी का 
करते रहे, तबतकं 'वर्ण-व्यवस्था' बनी रही । हर काम को करने वाले कौ 
सन्तान उस काम को दूसरों की अपेक्षा अच्छा फर सकती थी, क्योकि उसे जन्म 
से ही उस काम के अन्‌कूल पर्यावरण मिलता था, इसलिए जब पहले-पहल 'जाति- 
व्यवस्था" बनी, अर्थात्‌ जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय कहलान लगे, तब भी हर- 
एक व्यवित अपने-जपने काम में विज्ेष योग्यता रखता था । धीरे-धीरे वह्‌ अवस्था 
आ गईं जब कोई अपने काम को करता था, कोई नही करतो था, परन्तु जो अपना 
काम नहीं करता था, वह भी जन्म के कारण जो उसे विशेष गौरव सिल गया था, 
उसे छोड़ने के लिए तयार न था । “कायं ' (1२०1 ) तो उसका नीचा था, 'स्थान॑' 
(5128105) उसका ऊचा था। यह अवस्था वह॒ थौ जिसमें 'वर्ण-व्यवस्था' 
समाप्त हो गई, ओर उसका स्थान “जाति-व्यवस्था' ने ग्रहण कर लिया । आज 
हम अपने समाज मं 'बणं-व्यवस्था' नहीं पते, "जाति-व्यवस्था' पाते ह, क्योकि 
"न्ण-व्यवस्था' का आधार रचि, योग्यता तथा कमं है, "जाति-व्यवस्था' कां 








` भक नः 
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आधार सिषं जन्म है, ओर हिन्दू-समाज मं इस समय जो व्यवस्था चर रही है, 
वह जन्म पर हौ आशित है, कमं पर नहीं । 
(ख) जाति-व्यवस्था का आधार जन्म 
हिन्दु मे जाति-व्यवस्था का आधार, सदियां हुई, जब “कमं' से जन्म 
हो गया । जन्म का विचार इतना प्रबल हो गया कि ब्राह्यण यह समन्लने लगे कि 
उनके रुधिर मे ही अन्य जातियों के रुधिर से कोई विशेषता है । इसी प्रकार 
क्षत्रिय, वैशय, शद्र कौ भिन्नता का आधार सिपफ़ं काम का भेद न समञ्च कर उनकी 


रुधिर की भिन्नता, उनका जन्म-गत कोई गहरा भेद समञ्ञा जाने लगा । उच्च- 
जाति के लोग समद्लने लगे कि वे किसी ओर ही भिदरी के बने हृए हं । इसी जन्म- 
गत रुधिर की भिन्नता के विचार का परिणाम यह्‌ हआ कि हिन्दुओं मं जन्मगत ऊच~ 


नीच का भेद बहुत प्रवल हो उठा, ओर कई लोगों को रुधिर-भेद के कारण अचूत' 


तक कहा जाने लगा । एसे नियम बनाये गये जिनसे एक जाति का व्यवित दूसरी 
जाति मं रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं कर सकता था, किन्ही-किर्हीं जातियों 
की छाया तक पड़ना अपवित्रता का सूचक समञ्ा जाने गा । इसमं सन्देह 
नहीं है कि यहु अवस्था अव बदलती जा रही है । इस दिशा मे आयं-समाज ने 
बड़ा भारी काम किया । अन्य सुधारक संस्थां ने भी इस व्यवस्था को बदलने का 
प्रयत्न किया । स्वराज्य-प्राप्ति के बाद तो अटूतपन को ग र-कानूनौ घोषित कर 
दिया गया । ये सब शुभ लक्षण हं, परन्तु हमे तो इस प्रकरण मे इन बातो कौ चर्चा 


नहीं करनी, हमें सिफ़्ं इतना देखना है कि जाति-व्यवस्था का प्रारम्भ ओर 


चलन जन्म को आधार बनाकर हुआ । इस व्यवस्था मे, एक जाति का व्यक्ति 


दूसरी जाति मे शाभिल नहीं हो सकता । जो ऊँचा है वह ऊंचा है जो नीचा है वह्‌ 
नीचा है, ॐचा नीचा नहीं हो सकता, नीचा ऊँचा नहीं हो सकता । यहं व्यवस्था 
आव्‌ त-जाति-व्यवस्था' ( (10860 (9516 59७1611) कही जा सक्तौ है । 


आव्‌ त' इसलिए क्योकि यह चारों तरफ़ से ठकी हुई हे, इसमें इसरा कोई प्रविष्ट 


नहीं हो सकता । 
(ग) जन्म के कारण भेद मानने का विरोध ` 


हमने देखा कि मानव-समाज मं कमम के कारण तो भेद होता ही है" जन्म 
के कारण भौ भेद माना जाता है । जबतक धमं के बोद्च से रोग दबे रहते हे, तब- 
तक दक्ति-वगं इसलिए सिर नहीं उठाता क्योंकि बह समक्ता है कि वहं नोच 


जाति का है, उसका धा्मिक-कत्तंव्य उच्च-जाति के सामने सिर श्ुकाना हे । 
परन्तु जन लोग धभं के बोज्ञ से स्वतंत्र हो जाते हं, तब यही चेतना कि वे नीच- 


जाति के ह्‌, उनके हदय में विद्रोह की आग को प्रचण्ड कर देती है। इसीलिए 


हिन्दर-समाज मं दोनों विचार-धाराणएं काम करती रही हं । जब लोग पण्डितो, 


पुरोहितो के नीचे दबे हए नन्‌-नच न करते रहे, त वे स्वथं अयने को नीच जाति 


का कहते रहै, अपनी अवस्था देख कर उन्होने कभी विद्रोह नहीं किया, परन्तु 





नि 
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जब उन्होने तथा-कथित घमं के बोञ्च को अयने सिर से उतार दिया, तब उन्होने 
यह भी कहा क ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, शूदर ब्राह्मण हो सकता है--श्रो 
ब्राह्मणतामेति ब्राह्यणऽचति शूद्रताम्‌" । जब जाति मे चेतना का संचार होता ठै, 
जागृति कौ भावनाएं जोर मारने लगती हं, तब लोग रूढिवाद की जड़ हिला देते 
हं, ओर जन्म के कारण माने जाने वाले भेदो को स्वीकार करने से इन्कार कर 
देते हं । हिन्दू-समाज में भी जब जन्म से पदा किये हुए भेद चरम सीमा पर पटच 
गये, तब समय-समय पर इस प्रवृत्ति का विरोध होता रहा, ओर जिस साहित्य 
मे जन्म को जाति का वणेन है उसी में यह भौ कह जाने खगा कि कोई जन्म से 
ऊचा नहीं होता, कोई जन्म से नीचा नहीं होता--'जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ 
द्विज उच्यते ।' इस विचार के अनुसार ऊँची जात मं नीची जात का प्रवेश हो 
सकता ह, नचो जात मं ऊच जात का प्रवेश हौ सकता है, जन्म से कोई जात नहीं 
होती, काम से ही जात बनती है। इस व्यवस्था को अनावृत-जाति-व्यवस्था' 
(00€ा) (8576 5981670} कहा जा सकता है ! अनावृत" इसच्िए क्योकि 
यह चारों तरफ़ से खलो हुई है, इस व्यवस्था मं जो चाहे प्रविष्ट हौ सकता है । 
हिन्दू-सहित्य मं “आवृत-जाति-व्यवस्था' (1086५ 2516 89७1€ा7)) तथां 
(अनाव्‌त-जाति-व्यवस्था' (0€) (8516 9 98{ल1) ) --इन दोनों का वणेन 
मिलता है । जन्मः से जाति मानने वाके अ वुत-जाति-व्यवस्था' (जत-पात) के 
मानने वाके हु, "कमं" से जाति मानने वाले अनावृत जाति-व्यवस्था' (वणे ) के मानने 
वाले हे, परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि शस्त्रो मं खुले तौर पर जन्म के कारण जाति 
मानने के विरुद्ध लेख भिलन पर भी हिन्दू-समाज जन्म को जाति को ही मानता रहा 
है, वही इसमे आज तक प्रचलित है, बड़े-बड़े आयंसमाजियो के घरों मं भौ जन्म की 
जाति अपना डरा जमाये बेटी हे, 


. €. युरोष में (श्रेणी या वगं-व्यवस्था) 
( कृ ) सामन्त-पद्धति' (ए८7^1. 8४57810) तथा जन्म को जाति 
युरोष मे छठी जौर सातवीं सदी मे 'सामन्त-पद्धति' (76108 5167) 
का जन्म हुजा । उस समय वहां सरवंत्र अराजकता छाई हुई थी । निसके पास 
शक्ति थी वही अपनी सत्ता कायम कर केता था। बड़-बड़ सरदार विशाल भूमि- 
खंडों पर अपना आधिपत्य जमा लेते थे, ओर अपने साथियों मं जमीनों के टकड़ों 
कोर्बार देते थे। बड़ विजेता सरदारों को राजा कहा जाय, तो उनके साथौ छोरे- 
छोटे सरदार सामन्त' (००५2] 10108) कहलाते थे । ये सामन्त' अपनी भूमि 
के स्वामी थे, जौर दासों से खेत करवाते थे । भूमि का जो स्वामी है, उसका पुत्र 
अपन-आप जन्म से ही उस भूमि का स्वामी था! इस प्रकार जन्म से ही कुछ रोग 
भू-स्वामी थे, कुक लोग इन भू-स्वाभियों कौ खेती करने वाले थे। निसके पास 
जमीन नहीं थी उसके पास जमीन का मालिक बनने का कोई साधन नहीं था, 
ओर जिसके पास जमन थी वह पुशत-दर-पुरहत जमीन का मालिक था। जिस 
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भ्रकार भारत मे जन्म से ब्राह्मण, क्षिय, वैञ्य, शूदर थे, इशी प्रकार युरोष मं 
जन्म से कुक खोग भूमि के स्वामी थे, कुछ लोग उनके दास थे । जब ये दास स्वतंत्र 
हो जाते थे, तो भजदूर बन जाते थे। जहाँ तक जन्म का सम्बन्ध ह, सामन्त- 
पद्धति' तथा (जाति-व्यवस्था' मे एक ही नियम काम कर रहा था, जेसे श्र ब्राह्मण 
नहीं बन सकता था, वैसे मजदूर सामन्त नहीं बन सकता था, दोनों का क्षेत्र जन्म 
के कारण निरिचत था। इतना भेद अवद्य था कि “सामन्त-पद्धति' का उदय 
भूमि के स्वामित्व से हुआ था, “जाति-व्यवस्था' का उदय भूमि के स्वामित्व से 
नही, कर्मो के विभाजन से हुआ था, यद्ययि वह होते-होते कर्मो को छोड कर सि 
जन्म तक सौमित रह गई थी । जन्म को आधार बनाने के कारण सामन्त- 
पद्धति" भौ एक प्रकार की *आवृत-नाति-व्यवस्था' ((1056 (2516 5516770) 
थौ जिसके भीतर कोई इसरा प्रविष्ट नहीं हो सकता था । 
(ख) (सामन्त-पद्धति' तथा ओद्योगिक-क्रान्ति 
युरोप मं १८बीं तथा १९बीं शताष्दी में नये-नये आविष्कारों से ओद्योगिक- 
कांति हुई । इस ओद्योगिक-कांति का प्रभाव सासन्त-पद्धति' पर विशेष रूप से 
पड़ा । “सामन्त-पद्धति' मं जमीन ही सबसे बड़ी दौलत थी । 'सामन्त-पद्धति' का 
लक्षण ही भूमि के नियन्त्रण कौ संगठित संस्था! (1181111111011211560 9 $ऽ{लि 
07 1871 00770] } --यह किया जाता है । नवीन आविष्कार तथा ओद्यो- 
गिकं उपायों से कल-कारत्राने खलने लगे, इन कारलरानों का माल बिकने लगा, 
ओर व्यापार लगातार बढ़ने लगा । अबतक भूमि को ही धन माना जाता थ, 
भृमि वंश-परम्परा द्वारा पिता से पुत्र ओर पुत्र से पौत्र को जाती थी, इसलिए भूमि 
के कारण जो ॐँच-नीच का भेद था वह॒ जन्म से चरता चला आ रहा था। ओद्यो- 
गिक-क्रांति का यह परिणाम हुआ कि भूमि एक प्रकार को 'सम्पत्ति' ( ए €8111 } 
तो मानी जात रही, परन्तु सम्पत्तिः का मुख्य रूप ^भूमि' न रहकर धन' अर्थात्‌ 
"सिक्का" (110116४ ) हो गया। लोग भिन्न-भित्न उद्योगों से धन" कमाने खगं । 
जिनके पास भूमि नहीं भौ थी, वे भी धनी होने लगे। भूमि का जर धन का सम्बन्ध 
दूटं गया । यह अवस्था आ गई कि जिसके पास भूमि बिलकुल नहीं थो, वह भौ धन- 
कुवेर होने लगा । भूमि का ओर जन्म का तो सम्बन्ध था, सामन्त लोग जन्म से 
ही भूमिपति होते थे, परन्तु घन का ओर जन्म का तो कोई सम्बन्ध नहीं था । 
ओद्योगिक-य॒ग ने धन को भूमि से पृथक्‌ करके एक नवीन सम्भावना को जन्म दे 
दिया। पहले तो भूमिपति ही सम्पत्िशाली समक्षे जाते थे, अब भूमिहीन भौ 
सम्पत्ति के स्वामी बनने खगे । यह एक बिलकुल नवीन स्थिति थी । भूमिपति 
जन्म के भूमिपति थे, धनयति जन्म के निर्धन भी हो सकते थे! अबतक तो लोग 
यही समन्ते थे कि जन्म के कारण ही कोई ऊँचा, कोई नीचा होता है धन के 
भूमि से अलग हो जाने तथा निधेन लोगों के धनी हो जाने पर लोग देखने लगे कि 
ऊॐच-नौच का जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं । अबतक समाज मं जो प्रक्रिया नहीं 
होतो थी, वह अब होने र्गी । अबतक “सामन्त' मज्ञह्ुर नहीं बनते थे, मजद्रुर 
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सामन्त" नहीं बनते थे। दोनों का भाग्य अपने जन्म से बंधा हु था! अब 
निधन धनौ होने लगे, धनी निर्घन होने कगे ! यह चमत्कार इसलिए हौ सका 
क्योकि “धन' एक एेसी वस्तु से पुथक्‌ हो गया, जो जन्म के साथ बंधो हदं थौ । 
भूमि का स्वामित्व जन्म से बेधा हुआ था, धन का स्वामित्व जन्म से नहीं बंधा 
हआ था । इस पर्यविरण ने जन्म से ऊच-नीच के विचार को जबदस्त धक्का 
दिया, एसा धक्का दिय। कि ओद्योगिक-क्रांति ने “सासन्त-पद्धति' को हौ समाप्त 
कर दिया। इस कांति के बाद यह जरूरी नहीं रहा कि जो जन्म का धनी है वह 
सामन्तो कौ तरह जन्म का धनी हौ बना रहे, न यह जरूरी रहा कि जो जन्म का 
निधन है वह मज्ञदूर ओर दासों की तरह जन्म का निधन ही बना रहे । भारत 
मे जन्म की “जाति-व्यवस्था--'आवृत-जाति-व्यवस्था' ((-10860 08816 
8810) तो नहीं नष्ट हुई, परन्तु युरोप मे ओदययोगिक-क्रंति ने घनः को भूमि 
से पथक्‌ करके जनम को आधार दनाकर टिकी हुई सामन्त-पद्धति' को, जो एक 
प्रकार कौ जन्म की ही 'जाति-व्यवस्था' थी, नष्ट कर दिया, ओर एक नवीन- 
व्यवस्था को जन्म दे दिया जिसमें “जन्म के स्थान पर हर-एक न्यविति अपने "कमं" 
से धनी-निधन हो सकता था, निसे दूसरे शन्दो मं कमं कौ जाति-व्यवस्था-- 
अनावत-जाति-व्यवस्था' (01011 08516 58161) कहा जा सकता है । 


(ग) पंजीपति तथा मजदूर श्रेणी 


पहले सामन्त-पदढति' चल रही थी, सामन्तो के पास भूमि थी, उन्हीं 
के पास राजनेतिक-दावित थी। व्यावसायिक-करांति के बाद जब धन भूमिसे 
पथक्‌ हो गया, तो धनवां तथा निधं नो कौ एक नई श्रेणौ उत्पन्न हो गई, राज- 
दावित पर भी सामन्तो के स्थान पर धनी-वगं का प्रभत्व हो गया । इस नई पद्धति 
मं पूजीपति तथा म्तदूर--ये दो वरं, दो श्रेणियां बन गड । सासन्त-पद्धति 
जन्म के आधारः पर थी, वह॒ एक प्रकार की “जाति' ((-2816) थी, 'पूजोपति- 
मजदू र-पद्धति' कमं के आधार पर थी, यह एक प्रकार की श्रेणी' (1285) 
थी। काल-माक्सं का कहना था कि व्यावसायिक-करांति का अवदयस्भावी 
परिणाम दो श्रेणियों का बन जाना हज । जहां दो श्रेणियाँ नहीं बनीं वहाँ बन 
रही हं, ओर धीरे-धीरे बन जा्यंगो । जैसे पंजीपतियों ने धन कमाकर सामन्त- 
पद्धति" को समाप्त कर दिया, वैसे आगे चलकर मदर श्रेणी पूंजीपति-प्रथा को 
समाप्त कर देगी । इनम श्रेणी-युद्ध होगा, ओर ॐंच-नीच का भेद, जो पहले 
सामन्त-पद्धति' मं जन्म" से था, पीछे पंजीवाद' में 'कमं' से हो गया, वह सर्वथा 
मिट जायगा, उत्पादक के साधनों पर समाज का स्वामित्व हो जायगा, ओर जन्म 
तथा कमं दोनों क आधार पर बनो मानव-समाज कौ विषमता नष्ट होकर मनुष्य 
मनष्य के समान हो जायगा । पहठे जन्म के आधार पर बन “जाति' ((2816) 
समाप्त हुई, अब कमं के आधार पर बनी श्रेणी' ((1458) समाप्त हो जायगी । 
यह प्रक्रिया युरोप मं तो बड़ी तेजी से चल रही हं, वहां का समाज दो श्रेणियों में 
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बंटता चला जा रहा है, कई जगह तो श्रेणी-युद्ध के भौ आसार दीख रहे हं, रूस 
ओर चीन मं तो इस प्रक्रिया का परिणाम भी सामने आ गया है, परन्तु भारत मं 
अभी जन्मगत जाति का ही राज्य है । ज्यो-ज्यों भारत मे ओयोगिक-काति होगी, 
यहा भौ जन्म को आधार बनाकर बने हुए भेद मिट जायेगे, एक नई भेद-व्यवस्था 
उत्पन्न होगी, अमोर-गरीब के भद हौ रह जायेगे, बाकौ भेद मिट जायेगे, अमीर- 
गरीब का भेद भी जन्म से नहीं रहेगा, लोग अपनी आंखों से देखने ्गेगे कि ऊच- 
नीच जन्म से नहीं होता, जिसे वे नीचा समस्ते हं वह्‌ देखते-देखते मारदार हौ जायगा 
नोच जाति का होते हृए भी समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी, धीरे-धीरे जाति 
का भाव हौ मिट जायगा, ओर उसके बाद क्या होगा--क्या अमीर-गरीब के भेद 
रूस के रास्ते से मिटेगे, या अमरीका के रास्ते से मिटेगे, या हात्मा गांधी के रस्ते 
से मिरग, यह भविष्य बतलायेगा । 


७; अमरीका सें (मध्य-श्रेणी-व्यवस्था) 


काल-माक्सं का कहना है कि हर-देश में दो श्रेणियां रह जायगी, पूजीपति 
या मजदूर, ओर अन्त मं जकर इनका संघषं छिड़गा, परन्तु इस विचारधारा 
को अमरीका की समाज-व्यवस्था एक प्रकार का चेलेन दे रही है । इसमे सन्देह 
नहीं कि अमरीका में पंनीपति हे, मजदूर भी हे, परन्तु वहाँ इन दोनों के बीच कौ 
मध्य-श्रेणी' (1/1016 ०288) सबसे स्यादा है । कालं-माक्सं के कथन के 
अनसार “मध्य-श्रेणी' को कोई स्थानं नहीं । 'मध्य-श्रेणी' के लोग या तो पंजीपति- 
वगं मे सम्मित हो जायेे, या मज्दूर-वगं मे, परन्तु कालं-माक्तं को यहं बात 
तभी हो सकती है अगर सध्य-श्रेणी अपने भाग्य से असन्तुष्ट हौ । आज अमरीका 
सें सध्य-श्रेणी के लोग अन्य श्रेणियों से संस्या में बहुत अधिक हं, ओर अपने 
भाग्य से असन्तुष्ट नहीं ह । १९४० में समाज-शास्त्रियों ने अमरीका मे कुछ 
एसी गणना ली जिससे यह पता चले कि हर-व्यवित्त अपने को उच्च-धरेणौ सं 
समङ्षता है, मध्य-शेणी में, या निम्न-शेणो मे। जो लोग आधिक-द्ष्टि से 
सम्पच्च कटे जा सकते थे, उनमें से २३.६ प्रतिशत ने अपने को सम्पन्न कहा, ७४५ 
प्रतिशत ने अपने को मध्य-श्रेणी का कहा, .३ प्रतिशत ने अपने को निम्न भेणी 
का कहा, १.४ प्रतिशत ने कहा कि वे नहीं समञ्च सक्ते कि वे किस श्रेणी कै ह। 
इसी प्रकार जिन्हे आधिक-दृष्टि से मध्य-भेणी का कहा जा सकता था  , 
७.९ प्रतिशत ने अपने को सम्पन्नं कहा, ८९.० प्रतिशत ने अपने को मध्य 
का, .६ प्रतिक्षत ने अपने को निम्न-श्रेणौ का ओर २.५ प्रतिशत नहीं बता सके 
कि वे किसश्रेणी के हे । अआइचयं यह है कि जिन व्यक्तियों को भथिकदु 
से निम्न-श्रेणी का कहा जाना चाहिए था, उनमें से भौ ४.५ प्रतिशत ने अपत 1 
सम्पन्न, ७०.३ प्रतिशत ने अपने को मध्य-भेणो का, १९.१ प्रतिशत ¶ 0 
श्रेणी का, ओर ६.१ प्रतिशत ने अपने को किसी श्रेणी का न कहा । इससे पता 
चलता है कि अमरीका में अपने को मध्य-शरेणो का समने वालों की संया बहत 
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ज्यादा है । वहां व्यक्ति को अपनी उच्चति करने का पणं अधिकार दिथा जा रहा 
है । व्यक्ति “सन्तुष्ट' हो, ओर सस्वतंत्र' हो--इससे अधिक वह क्या चाहता 
है ? रूस मं व्यक्ति अपने भाग्य से संतुष्ट" होगा, परन्तु उसे “स्वतंत्र' नहीं कहा 
जा सकता । जव राज्य का हर वस्तु पर अधिकार हो, तब व्यक्ति की स्वतंत्र 
सत्ता तो रह हौ नहीं जाती, ओर जव व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाता है, 
तब वह दुसरे के अधिकार को हड़प जाता है । अमरीका में समाज-व्यवस्था का 
जो परीक्षण हो रहा है, उसमे एक एसी श्रेणी उत्पन्न हौ रही ह जिसमें व्यक्ति 
को स्व्तत्रेताभोदी जा रही हं, बहुत अमीरी ओर बहत गरीबी का भेद हो 
जाने से जो असन्तोष होता है, उसे भी इर किया जा रहा है, वहाँ का समाज 
दो श्रेणियों मं न बंट कर तीन श्रेणियों मं बट रहा है, ओर धीमे-धीरे यह तीसरी 
श्रेणी, जिसे मध्य-भेणो' कहा जा सकता है, संख्या मं बढती जा रहौ है । इसी- 
लिए आज रूस ओर अमरीका कौ विचार-धाराओं मं मुकाबिला हो रहा है। 
रूस की विचार-धारा भौ मनुष्य को जन्म के बन्धनो से छडाकर आगे बढ़ रही है, 
अमरीका को विचारधारा ने भी मनुष्य को जन्म के बन्धनो से छडा दिया है । जन्म 
के बन्धनों से बधे हुए भारत के लिए ये दोनों परीक्षण ध्यान से देखने के योग्य हे 
क्योकि यह्‌ इन दोनों से बहुत-कू सीख सकता हे । 


ग्रर्‌न 

१. जल्था, स्ण्ड, वन्य-जाति, गोत्र, जाति, वणं तथा श्रेणी (वग) मे व्या 
भेददै? 

२. जाति! ओर वणं" मे क्या भेद है ? “आवृ त-जाति-व्यवस्था' ((108९५ 
02516 3516111) तथा “अनावृत-जाति-व्यवस्था' (0€) 04816 
58167) ) से क्या अभिप्राय दहै? 

३. हिन्दू-शास्तौ में जन्म" तथा कर्म" दोनों दृष्टयो से समाज-व्यवस्था 
का वणेन दै, इसका क्या कारण है? 


४. सामन्त-पद्धति' एक प्रकार की जन्म की जाति-व्यवस्था थीो--इसका 
अभिप्राय क्यादहै.? 


५. `ओद्योगिकक्रंति' ने धन" को भूमि से पृथक्‌ करके जन्म को आधार 
बना कर टिको हुई 'सामन्त-पद्ति' को समाप्त कर दिया--इसे 
समन्नाइये । 


६. जाति-व्यवस्था' (4816 89876) तथा 'श्रेणी-व्यवस्था (1858 
5516111) मे क्या भेद है ? 


७. रूस तथा अमरीका मे पूजीवाद को आधार बना कर जो परस्पर-विरुद 
विचार-धाराएं चल रही है, उनका स्पष्टीकरण कीजिये । 





९०. 


जाति तथा श्रेणी (वं) ३५१ 


परीक्षाओं मं आये हुए प्रन 


. 'जात्ि' राष्ट्रीयता के प्रतिकूल है--इस कथन की व्याख्या कीजिये । 


(लखनऊ, १९४९, १९५१) ` 


. श्रणी' अर्थात्‌ 'वगं' (1985) को परिभाषा कीजिये। ये कहाँ तक 


केवल आधिक भेद पर ही आधारित हुं? (लखनऊ, १९५२) 


. भारत कौ वण-व्यवस्था (2516 ॐ#ऽ{€1) मे आजकल क्या! 


परिवत्तंन हो रहे हैं? (लखनऊ, १९५३) 


. “जाति' ((-286) ओर श्रेणी" ((1288) मे मेद बताइये । 


आधूनिक-युग मे जाति मे भारत में क्या परिवत्तंन हो रहे हैँ ? जाति 
का भविष्य क्याहै? (आगरा, १९४९) 


. जाति-प्रथा कौ गतिरीकता का विरदलेषण कीजिये। विशेष रूप से 


उप-जातियो के परिव्तनों का विवरण दीजिये। (आगरा, १९५०) 


. क्या जातिःप्रथा जर प्रजातत्र मे विरोध है ? यदिणएेसाहैतो उसे किस 


प्रकार सुलक्ञाया जा सकता है ? (आगरा, १९५३; राजूताना, १९५५) 


. जाति की प्रमुख विशेषताओं का वणेन कीजिये। यह भी बताइये कि 


कौन-सी सांस्कृतिक एवं आधिक परिस्थितियां जाति को बनाये रखने 
मे योग देती हैँ ओर कौन-सी उसे निवल करती हैँ ? (आगरा, १९५५) 


- जाति की परिभाषा कौीजिये। वह किस प्रकार वग, गोत्र ओर वन्य 


जाति से भिच्र है? (आगरा, १९५५) 


` यह्‌ बताइये कि कंसे जाति केवल एक सामाजिक ढांचा ही नहीं है, बल्कि 


अपरिवतंनशीर मानसिक-व्यवहार को अभिव्यक्ति भी है? 
(आगरा, १९५६) 

भारत की जाति-प्रथा मे क्या परिवत्तंन हो रहे हैँ? ये परिवत्तेन 

उद्योगीकरण से करां तक सम्बद्ध है? (आगरा, १९५७) 








(कत  । भ अक्क व््क्रय्कक्रक व्कष्ककरष्कवाककाकः 


श्ट 
नस्ल (प्रजाति) तथा कोम 


(^ ^+ षा) ^) 

हम पिले अध्याय मं देखे आये हं कि जाति' ((251) का सम्बन्ध रुधिर 

से है । जाति' कौ तरह 'नस्ल' (1२०९) का सम्बन्ध भी र्धिरसे है । एक दृष्टि से 
'एक- नस्ल' का विचार हौ 'जाति' के विचार को जन्म देता है \ "जाति' को जन्म से 
मानने वाले यह समन्ते हं कि एक “जाति' के लोग एक रुधिर, अर्थात्‌ एक (नस्ल ' के 
होते हं । इस दृष्टि से “जाति! का भी आधार-भूत विचार "नस्ल ' का विचार ही हे \ 
भारत मं सिफं जाति! के जाघार पर ही भेद बने हुए हं, अन्य देशो में तो "नस्ल" के 
आधार पर भेद बने हुए हं ! अमरीका में गोरे ओर कालों कौ नस्ठं हे! अप्रीका 
मे भी काठे-गोरों के आघार पर कान्‌ न बन रहे हं । यह्‌ जन्म के आधार पर ही तो 
भेद-भाव है, यही 'जाति-न्यवस्था' ((2516 9516111 } कहलाता है \ एेसी अवस्था 
में अगर कहा जाय कि भारत को छोड कर अन्य देशो मं भौ जहां नस्ल के आधार 
पर भेद-भाव है जन्म कौ जाति मानी जाती ह्‌, तो कोई अत्युक्ति न होगी । 

(नस्ल' के विचार ने संसार मं बड़े-बड़े उत्पात मचाये हुं । हिटलर का 
विचार था कि जर्मन-जाति उच्च-नस्ल की है, संसार में शासन करने के किए पेदा 
हृदं है । उस के इसी विचार ने संसार में रुधिर कौ नदियां बहा दीं, यहूदियों की 
नस्ल को मिटाने के किए उसने जमीन-आस्मान एक कर दिया । नस्ल का विचार 
समाज मं भेद-भाव उत्पन्न करता है, मनुष्य को सनुष्य से जुरा करता है, अतः 
इस अध्याय मं हम यह्‌ देखने का प्रयत्न करेगे कि नस्ल क्या ह, यह्‌ केसे पेदा 

हई, इसका "कौम' (1181107) से क्या सम्बन्ध हं ओर आज कौ सामाजिक- 
रचना सं इसका क्या स्यान है ? 


१. “नस्ल! -श्ञब्द को परिभाषा 


भि्च-भिन्न छेखकों ने नस्ल' (प्रजाति) को भिन्न-भिन्न परिभाषां की हं 


जिनमं से कुछ निम्न हे -- 


|क] कोबर की व्याख्या--“नस्ल एक प्राणि-श्ास्त्रीय विचार है ! नस्ल 
एक एसा समूहं है जो वंशानुसंक्रमण द्वारा बेधा हुआ है ! इसका पे दादश से, वाहक- 


तत्त्वों से या उप-जाति से सम्बन्ध है \'' 


, [क] ^ 1266 15 8. ४811 01010९९ (जानल. 1\ 15 8. हठः 
प्रात ए ध्वा, 2 01660 01 एला€6 59771 ©1 810-8{0€6168."" 


--८70८0€7. 











प नु क 

















नस्ल (प्रजाति) तथा कोम ५६ 











ट [ख] वीसेज तथा वीसेज की व्यास्या--“नस्ल एक एसा बड़ा समह है 

1 निसमे पे दाइन्ञ से ही कुछ शारीरिक लक्षण दूसरों से भित प्रकार के पाये जते ह 1“ 

| २. नस्ल का प्राणि-लास्त्रीय आधार 

14 श्राणि-शास्त' (2810102४) में प्राणियों के मुख्य तौर पर दो विभाग हं । 

8 एक तो शेर, कुत्ता, विल्ली--यह विभाग है, इसरा शेरो मं कई तरह के शेर, | 
॥ कृत्तो मं कई तरह के कत्ते, बिल्लियों मं करई तरह की बिल्ल्यां हं । शेर, कृत्ता, | 
१ बिल्ली की तरह मनुष्य भी प्राणियों का एक विभाग है, ओर जसे शञेरों मं कई 

छ; तरह के शेर, ओर कुत्तो मे कई तरह के कुत्ते होते हं, वेसे मन्यो मे कई तरह के 

1. मन॒ष्य होते हे । जेर को “नस्ल नहीं कहा जाता, उसे श्राणि-विशेष' (810९01९8) 
१ कहा जाता हे, तरह-तरह के शेरों को शेर कौ नस्ल (1२०५०९७) कहा जाता हैँ । 

रुः इसी प्रकार “मनुष्य' एक श्राणि-विलेष' या जाति (360९8) है, जिसे मानव ` । 

८.६ जाति" (1107710 82]1€) कहा जाता है, ओर तरह-तरह के मनुष्य--काले, | 

५ 1 गोरे, पौठे--ये सब मनुष्य कौ नस्छे' (प्रजातियां-- २१०९६) हं । कृत्ते ओर 

(८: लैर का यौन-सम्बन्ध नहीं होता, हो तो उससे सन्तान नहीं होती, परन्तु कुत्तो की 

(8 नस्लों का आपस मं योन-सम्बन्ध होता है, ओर उनको सन्तान भी होती है । जिन | 

1: प्राणियों का आपस मं यौन-सम्बन्ध हो, ओर इस सम्बन्ध से उनको सन्तान हो सके, | 

4 उन्हेएकही प्रकार की “नस्ल'-का कहा जाता है। शेर ओर कुत्ता एक रकार कौ 

1: नस्ल के नहीं, मनुष्य जौर शोर भी एक-जसौ नस्ल के नही, परन्तु जितने मनुष्य हं 

1 ठे ( मिलती-ज्‌ लती नस्ल के हं, अगर मिल्ती-जुलती नस्ल के न होते, तो अमरीकन | 

0 ओर हो के संयोग से सन्तान न होती । 'समानभ्रसवात्मिका जातिः'- जिनके 

0 नेल से अपनी-जंसी सन्तान उत्पन्न हो, वे एक-सी जाति के ह, यह म्याय-दशंन ने 

` (0 जाति का, नस्ल का लक्षण किया है, जर ठीक है । हिन्दुस्तानी ओर अग्रज, चोनी 
¦ 1 ओर अफ्रीका के हबशी--सवब मनुष्यो के संयोग से उन्ही-जंसी सन्तान होती है, 
2 इसलिए मनष्य-मनुष्य को नस्ल एक-सो है । 

¢ परन्तु अगर मनुष्य-मन्‌ष्य को नस्ल एक-सी है, तो मनुष्य-मनुष्य मे भिन्नता 

“ क्यों दीखती है ? क्यों एक मनुष्य बिलकुल काला है, दसरा मनुष्य बिलकुल गोरा 
दै, तीसरा चीनियों की-सौ शकल का ह १ इसका समाधान प्राणि-शसतर देता ह । 
:(1; = भाणि-शास्त्र के वंशान्‌ संक्रमण" (1161601 ) के इस नियम का हम पहले वणन 
< कर आये हं कि प्राणी में परिवत्तंन 'वंशानुसंक्रमण' (11016011) हारा होता 
1 रहता है । “वंशानुसंक्रमण' का सन्तति पर कंसे प्रभाव पडता है ? यह तो सन 
0 जानते हं कि सन्तान रज-वीयं के मिलने से पैदा होती है। रज ओर वीयं दोनो 
1 


[ख] ९९ 1466 15 9 18786 इ्छप रग एष्०ूल ताड ञ९६ ५)1 
11116110 [1151681 तध106€11८65. --.87९50172 ८2/14 81९54012. 
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३५४ समाज-यास्त्र के मूल-तत्त्व 


-उत्पादक-कोष्ठ' (36121156 ०९] ) कहलाते हं ! इन “उत्पादक-कोष्टो 
(0ला€1811४6€ (6]18) म एक कठोर गांठ-सी होतो हे, जिसे न्युक्ल्यसः 
(पविण०ाल5) कहते हं । इस न्यूकिलियस' मे भी छोटे-छोटे रेशे-से होते ह, जिन्हे 
'वण-सूत्र' ((.11011105077165) कहते हं । वणं -सृ्रो' की रचना अन्य छोटे- 
छोटे दानों से होती ह, जिन्हे "वाहकाणु' (00९5) कहते हे । यही "वाहकाणु' 
-- जेनीज'--गोरापन, कालापन, पीलापन, मोटा बाल, पतला बाल--इन 
सब गुणो के 'वाहुक' ((-2111<75 या 201075) होते ह । कई हिन्दी-लेखक इन्हं 
पत्रय" कहते हं --पेत्रय' वे इन्हे इसक्िए कहते हे क्योकि माता-पिता से ये आते 
हं --परन्तु पेत्य'-शब्द में सिपफ़्ं पिता से आने का अर्थं निकलता है इसलिए 
इन्हं 'वाहुक' कहना अधिक उपयुक्त हं क्योकि ये गुणों के "वाहक हे । “नस्ल 
(1२१०८) मं जो-जो भौ विशेष गुण दिखाई देते हु, वे इन जेनोच' के कारण हं \ 
"वण-सुत्र' ((11701)05011165) २४ माता के ओर २४ पिता के मिल कर ४८ 
बनते ह्‌, परन्तु 'वाहकाणृओं' (3९115) कौ कोई संख्या नहीं ! ये 'वाहकाणु! 
(06165) हौ वंज्ञपरम्परा हारा प्राणी कौ शारीरिक-रचना को बनाते हु । 
अगर कोई काला है तो इनके कारण, गोरा है तो इनके कारण, अगर किसी के बाल 
भेड के-से हं तो इनके कारण, मुलायम हं तो इनके कारण । नस्ल को बनाने वाक्ते 
“वाहकाणु' ((061165) ही हते ह । जिनके 'वाहकाणु' (0 €1168) एक तरह के 
हे वे एक नस्ल के, जिनके दूसरी तरह के हं वे दूसरी नस्ल के! परन्तु प्रदन हो 
सकता है कि शरू-शरू मे तो मन्‌ष्य मं नस्ल का कोई भेद नहीं था, गुरू-शुरू मं 
'वाहकाणओं' (165) मं भेद कंसे हौ गया ? इसका उत्तर विकासवादी देते 
ह । उनका कहना है कि "पर्थावरणः' (16170777) प्राणी मं भेद उत्पन्न 
करला रहता है । "पर्यावरण" प्राणी मे भेद कंसे उत्पन्न करता है? डाविन 
का कहना हे कि प्रकृति मं श्राक्ृतिक-चुनाव' (2121 51९८1101} का नियम 
काम कर रहा है। प्राकृतिक-चुनाव' कंसे होता है ? विषम-पर्यावरणों मं 
जो प्राणौ बच रहते हे, वे प्रकृति द्वारा चुन लिये जाते ह, बाकी नष्ट हो जाते हं । 
विषम-पर्यावरण मे प्राणी के बचने का एक ही उपाय है । वह्‌ यह है कि 
विषमता को देखकर प्राणी अपने भीतर 'यरिवत्तंन' कर ले । इस परिवत्तन 
का श्रभाव वाहकाणुओं' (165) पर धीरे-धीरे तो होता ही हे, ओर धीरे-धीरे 
ही एक सन्तति से दूसरौ सन्तति मे संक्रान्त होता है, परन्तु कभी-कभी यह्‌ परिवत्तंन 
एकदम हता हे, जओौर एकदम "वाहकाणुओं' (3९18 ) पर परिवत्तंन' का प्रभाव 
पडता है ! यह्‌ एकदम क्यों होता है, इसे को$ नही जानता । डाविन ने सफ 
इतना कहा है किइस प्रकार के एकदम वरिवत्तंन' देखे जाते हं । इन्हं 'आकस्मिक- 
परिवत्तन' (11011101) कहा जाता है । यह्‌ ` आकस्मिक -परिवत्तंन' 
(11011101 ) हौ एक नस्ल से इसरो नस्ल के बनं 


^ 1 | न जाने का कारण है। इस 
प्रकार (पर्यावरण (णा ०ाणाला() के द्वारा जो 'आकस्मिक-परिव्तन 
(11181101) ब्राणी के 'बाहकाण्‌ओं' (36115) मे हौ जाते हे, वे "वंज्ञ-परम्पराः 
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(6011) से आमे-भागे चलते चले जाते हं ओर इससे एक नस्ल से अनेक 
नस्ल हौ जाती हे । जो आदि-पुरष था, उसके 'वाहकाण॒ओं' (06165) मं 
आकस्मिक-परिवत्तंन' (11112110) द्वारा कोई एेसा प्रभाव पड़ा होगा जिससे 
उसको सन्तति काकले रग की होने लगी । यह “परिवत्तंन' एेसा था जिससे प्राणी 
विषम-पर्यावरण में भी टिक सकता था, इसलिए प्रकृति ने इसे चन लिया, इसी 
को श्राकृतिक-चनाव' (प1078] ऽलल्नां 011) कहते हं । अगर यह एसा हौता 
जिससे प्राणी विषस-पयविरण का मुकाबला न कर सकता, तो प्रकृति इसे यहीं छोड 
देती, इसे आगे बढ़ने हौ न देती । 

जब इस प्रकार प्राणी के रज-वीयं के 'वाहकाणुओं' मं परिवत्तंन का तच््व 
घस जाता है, ओर वे प्राणी भौगोलिक-पर्यावरणों के कारण एक-दूसरी नस्ल से 
पथक्‌ हो जाते हे, ओर इस भोगोलिक-पुथक्ता' ((€07]011108] 15012{107 ) 
के कारण आपस मे ही यौन-सम्बन्य करनं लगते हं, तब इस “अन्तविवाह' (1- 


। एट्व्ता 7६) वारा उनके ज्ारीरिक-गुण पीदी-दर-पीट़ी आगे-आगे चलते ह, 


ओर कुछ काल के बाद एक भिच् नस्ल बन जाती हु, एसी नस्ल जिसके शारीरिक- 
लक्षण दूसरी नस्लों से अलग होते हं, भिन्न होते हं । 

इस प्रकार प्राणि-रास्त्रीय जाधार पर नस्ल कौ उत्पत्ति के निम्न कारण कह 
जा सकते हं :-- 

(क) प्राकृतिक-चुनाव (21181 5616011011 ) 

(ख) आकस्मिक-परिवत्तंन (14118110) 

(ग) भौगोलिक-पथक्ता ((@€0&78.211108] 18012110} 

(घ) अन्तविवाह (17-01660111) 

जो लोग भिन्न-भिन्न योनियों का एक ही जौवन-तत्त्व से विकास, अर्थात्‌ 
एकल -उत्पत्ति के सिद्धान्त" (1101102616110 111601४) को न मानकर एकदम 
अनेक योनियों कौ उत्पत्ति, अर्थात्‌ बहूुल-उत्पत्ति के सिद्धान्त" (14 1111016-01्1 
16079 ) को मानते हं, सब प्राणी श्रोरोप्ला्म' नाम के एक ही तत्त्व के विकासं 
से नही, किन्तु हिन्दू, ईसाई, तथा मुस्लिम विचार के अनुप्तार भिन्न-भिच्च योनियों के 
रूप मे उत्पन्न हए, एेसा मानते हं, उनका तथा (आकस्मिक-परिवत्तंन' (1\/1"12- 
11011) का सिद्धान्त कुछ मिलता-जुलता है क्योकि आकस्मिक-परिवत्तन' मे नस्ल 
अर्थात्‌ योनियों के भिन्न-मिन्न होने का कोई वज्ञानिक कारण नहीं बताया जाता । 

३. भिन्न-भिन्न नस्ल 

प्राणि-शास्त्रियों ने इस प्रकार आकस्मिक-परिवत्तेन' (11181100 ) हारा 
हई मनुष्य को “बहुल-उत्पत्ति' कौ कई नस्लो का वणेन किया है जिनमें से मुख्य चार 
हे । पहली नस्ल “नीग्रौ' लोगों की है जिनकी काली चमडी ओर धुंघराठे बार होते 
हं । इसरी नस्ल “मंगोल' लोगों की है जिनका पीला चेहरा, हल्के रंग की चमडी, 
अधखल्ी आंखे, ओर सीधे, काले बाल होते हे । तीसरी नस्ल सफेद" रंग वाल्ये को 
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तथा चौथी आस्टेलिया के रहने वालों की है । नीग्रो-नस्ल के लोगों को 'नेग्रोयड' 
(16870105), मंगोल-नस्ल के लोगों को भोंगलोयड' (1/011£010115), 
इवेत-नस्ल के लोगों को कोकेसोयड' (00250105) तथा आए्टेलिया में पायी 
जाने वाली नस्लं को ओस्टरेलोयड' (^+1517810)05) कहते हें ! कौकेसोयड- 
नस्ल को 'नोरडिक' (1010110), 'एलपाइन' (4110116) तथा “मेडिटरेनियनः 
(16011611871687 } --इन तीन भागों मे वारा जाता है । इस प्रकार मुख्य 
नस्ते छः मानी गई हृ । “नीग्रो-नस्ल अप्ीका के रेगिस्तान के दद्धिण भे, ेलेनेदिया 
तथा प्रान्तसागर के दक्षिणी-प्ठिचमी दीपो मे फली हई हे, संगोल'-नस्ल एकया 
मे पायी जाती हे, कौकेशियनः'-नस्ल भूमध्यसागर के किनारे से लेकर पदिचमो रूस 
ओर भारत तक पहुंची हुई है, 'जास्टरूलियन'-नस्ल आस्टेलिया में पायो जाती है । 
कोकेसोयड ((-2110450108) के जो तीन हिस्से हमने किये हं उनमें से 'नौर- 
डिक' (01010) सबसे मख्य है--इसे “आयं '-नस्ल भौ कहते हं । इस प्रकार 
मानवीय-नस्लों का वर्गौकरण निम्न प्रकार है :-- 


सानव-जाति 


1 9 । | 
| 
न मोसलनेयॐ योनय ओस्टलोयड 
| 
` ना 
नौरडिक (आर्यन) एलपाइन मंडीटरेनियन 
४; नस्लों के सिन्न-भिन्न लक्षण 


वेसे तो नस्ल का आधार "वाहकाणु" (91168) हं, उनमें क्या भेद ह 
इसका पता रुधिर की परीक्षासे ही लग सकता है, स्थूल आंख से देख कर 
उसको परीक्षा नहं हो सकती, इसकिए नस्ल का पता लगाने के लिए प्राचीन- 
नस्तो के पण्डितो ने कुछ शारीरिक चिद्लों तथा उनके मायो का वर्गीकरण किया हे । 
मुख्य-मुख्य शारीरिक चिह्भ, जिनके आधार पर नस्ल का निर्णय किया जाता है, 
निम्न हं -- । 

[निरिचत शारीरिक-लक्षण] 

(क) गीष-देशना ((ल]]1])० 11062) --नस्लों के हिसाब से सिर 
कौ लोषड़ी के तीन प्रकार माने जाते हे--“लम्बी', “बीच-की' ओर -चोडो' । 
लम्बी खोपड़ौ `डोलिको-से फलिकः (1201100-09])12])0 )» बीच-को खोपडी 
“तेसो-सेफ़लिक' (1\/16850-0])112110 ) तथा चोडी-खोपडी श्रेको-सेप्रैलिकः 
(81201-061119)16 ) कहलाती हें । इन तीनों प्रकार की खोपडियों की शीष- 
` देकाना निकाल जाती हे । श्ीषे-देकना निकालने का तरका यह्‌ है कि खोपडी 

की चौड़ाई को खोयड़ी कौ लम्बाई से भाग देकर १०० से गुणा कर दिया जाता 
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है । इस भ्रकार खोपड़ी की चौडाई ओर लम्बाई का पारस्यरिक-अनुपात निकल 
आता है! लम्बाई ओर चौडाई में लम्बाई बड़ी होगी, तौ खोपड़ी “डक्कि- 
सेफलिक' कहुलायेगी ; बराबर होगौ, तो भेसो-से शक" कहलयेगौ ; चौडाई बड़ी 
होगी, तो “जे की-सेफलिक' कहलायेगी । भिन्न-भिन्न नस्लों मे खोपड़ो के भिल्ल-भिल्न 
प्रकारह्‌ं 

सिर कौ खोपडी को इस प्रकार मापने मे फायदा यह है कि जीवितं तथा 
मृत दोनों हाल्तों में खोपड़ी कौ लम्बाई-चौडाई मे फ़रक नहीं आता, इसलिए 
वत्तंमान तथा भृत कौ खोपडियों कौ तुलना आसानी से की जा सक्तौ है) 
इसके अतिरिक्त दूसरा लाभ यह्‌ है कि बचपन में जो श्ौषं-देशना' होती 
है, अर्थात्‌ खोपड़ी कौ लम्वाई-चौड़ाई का जो अनुपात होता है, जवानी 
ओर बढ्पे में यह अनुपात वैसे-का-वेसा बना रहता है, इसमे भेद नहीं 
आता । 

(ख) खोपड़ी का घनत्व ((2{08611$ ° 176 ऽमा )-खाली 
खोपड़ मे रेता भर कर पता ल्ग जाता है कि इस खोपड़ो का कितना घनत्व हे । 
नीग्रो-नस्ल को खोपडो का घनत्व काकेशियन या आयं-जाति कौ खोपड़ी के घनत्वं 
से कम होता है । यह विधि मरने पर ही काम मं आ सकती है, जीवन-अवस्था मं 
तो इस विधि का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता । 

(ग) नासिका-देशना (581 106 )--नस्लों के हिसाब से नाक 
के तीन प्रकार माने जाते हं--"लम्बी', "चपटी", “चौड़ो' । लम्बी नाक लष्टो- 
राइन' (1.67 {01111716 ), चपटी नाक मेसोराइन' (1065017111116) तथा 
चौड़ी नाक “्ठेटीराइन' (?121\1111116) कहल्ाती है । इन तीनों प्रकार 
की नास्िकाओं को नासिका-देश्ना निकाली जातो हे । नासिका-देशना निकालने 
का तरोका यह है कि नासिका को चौड़ाई को नासिका की लम्बाई से भाग देकर 
१०० सेगुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार नासिका कौ चौड़ाई ओर लम्बाई 
का पारस्परिक अनुपात निकल आता है। नीग्रो नस्ल में चौड़ी नासिका-देशना, 
काकेशियन मे लम्बी नासिका-देशना पायी जातौ हे। 

(घ) शरीर का करद (3181पा€)--किसी-किसी नस्ल के लोग लम्बे 
ओर किसौ-किसी नस्ल के लोग नाटे पाये जातेहं। इसे भी कई लोग नस्ल की 
एक विभेदक लक्षण भानते हं। 

(ङः) हाथ-पेर की लम्वाई--इसमे कन्धों से ठेकर कोहनौ आर कोहनी से 
लेकर हाथों तक, ओर इसी प्रकार कमर से लेकर घुटनों तक ओर घुटनों से लेकर 
पैरों तक की लम्बाई मापी जाती है। यह लम्बाई भिन्न-भिन्च नस्ते में भिन्च-भित्न 
पाधी जातौ हे । । 

(च) रक्त-समूह (810०0-£70प )-- नस्ल के हिसाब से रुधिर 
चार प्रकार का माना जाता है--अ (^), ब (8), अ ब (^8) तथा ओ (0) । 


अ = अ यमक का का वा क 





` ~~ अ= ~~ 4 
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युनेस्को के प्रकाशन \#1121 15 1२३०० में भिच्न-भिच् नस्लों के रक्त-समूह्‌ का 
प्रतिशत मे वर्गकरण निम्न प्रकार दिया गया है -- 





काम 


रकत-लमूह त के (५ के डौ चीनी 
1/१ ' । „10 

4 ४१ ३०.३ ३४.४ | ३०.८ 

ए १० २१.८ | २४.९ | २७.७ 

^ 9 र ३.७ ८.८ ७.३ 

0 ४८५ ४.२ २१.९ २४.२ 
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(क) त्वचा का रंग (17601210 ) --नस्ल कै हिसाब से सफ़ेद, 
पीला ओर काला--ये तीन रंग त्वचा के माने जाते हं जिनके अनुसार इवेत-नस्ल' 
(‰/1116 720९8), पीत-नस्ल' (6110४ 12068} तथा छछरृष्ण-नस्ल' 
(1961८ 780९8) --ये तीन प्रकार कौ नस्लं हं । 


(ख) आंख का रंग--नस्लों के हिसाब से आंखो तथा आंखो के तारे का 
रंग भी भिच्च-भिन्न पाया गया है, इसलिए इसे भी नस्ल का विभेदक-लक्षण माना 
जाता हे। 

(ग) वाल--किसी नस्ल में बाल ज्यादा, किसी में कमः; किसी मं लम्बे, 
किसी म भेडनुमा छोटे-छोटे; किसी में मुलायम, किसी मे कड़े; किसी मं घुघराले, 
किसी मं सौधे; किसी मे काले, किसी मं भूरे--इस प्रकार भित्त-भिच्च नस्लों मे 
भिन्न-भिन्न प्रकार के बालू पाये जाते हं । 

(च) पलके--किसौ-किसी नस्ल की पलक अपने ही ठंग की होती हे । 
मंगोल नस्ल के स्ती-पुरुव की पलके अध-खुली होती ह्‌ । 

(ङ) ठोढठ--नीग्रो लोगों के होठ मोटे, आर्यो के पते होते है--इस 
प्रकार होट को भौ नस्ल का एक विभेदक शारीरिक-लक्षण माना जाता है । 
(च)  जवड़ां का ठढाचा--नीग्रो नस्ल में चौड़ जबड़े पाये जाते ह, मंगो- 
लियन नस्ल मं कम चौड़, काकेशियन के साधारण । | 
आजकल एसे सूक्ष्म-यन्त्र बन गये ह जिनसे उक्त सब बातों की परीक्षा सही- 
सही हौ सकती है; परन्तु क्योकि मरने के वाद बालों का रंग, अंगों का मलायमपन 
` अधिक दिन तक नहीं टिकता इसलिए खोपडी आदि को छोडकर नस्तन की 


परीक्षा का पूरा-पररा हाल तो जिन्दा नस्लों के विषय मं ही बतलाया जा सकता है, 
नष्ट हो चकी नस्ल के विषय में नहीं । 
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५. नस्ल के आधार पर श्रेष्ठता 
(0076 ग [२९८८-ऽण्‌लागा() 

हमने भारत कौ “जाति-व्यवस्था' (2516 5516111} के सम्बन्ध मे छिखते 
हए कहा था कि जन्म की जाति भारत मे ही मानी जाती है, युरोप मं तो जाति 
के स्थान सें श्रेणी" (वं) का विभाग चर पड़ा है । फिर भौ यह कहना असंगत 
न होगा कि एक प्रकार की जन्म कौ जाति युरोप, अमरीका आदि देशो मे भौ चल 
रही है, ओर वह्‌ है ^नस्ल' के कारण अपने को अन्यो से श्रेष्ठ मानना । वसे तो 
यह सिद्धान्त प्रायः सभी युरोपीय जातियों मं थोड़ा-बहुत चला हुजा है, परन्तु 
पिछले-दिनो जमनी मं इसका बहुत प्रचार हुआ, खासकर हिटलर के नाजीवादं 
का तो यह एक मख्य सिद्धान्त हौ गया । हिटलर का कहना था कि संसार कौ सब 
नस्लों से 'आ्य'-नस्ल के लोग, जिन्हूं “नौरडिक' कहा जाता है, सवे-शरेष्ठ ह्‌ । 
“नौरडिक' अर्थात्‌ जायं” (01410 07 41927) -नस्ल के कई अवान्तर भेद 
हं--उनमे से एेग्लो-सेक्सन' (41810-92>011) तथा ट्‌यूटोनिक' (16016) 
मुख्य हं । एेग्लो-सेक्सन-नस्ल के लोग इग्लण्ड मे तथा ट्यूटोनिक-नस्ल के लोग 
जमनी में बसते हं । हिटलर का कहना था कि केवल टयूटोनिक-नस्ल के लोगों मं 
शद्ध-नौरडिक रुधिर है । संसार के शुरू से आज तकं नौरडिक-नस्ल ने ही सभ्यता 
को जन्म दिया, इसे बढ़ाया है । ग्रीक तथा रोमं के लोग नौरडिक-नस्ल के थे। 
“नौरडिक-वाद' (10701015111) को जमनी मं इतना बढाया गया कि यह सिद्ध 
किया जाने लगा कि संसार मे जो भी महापुरुष हुए हं, वे सब नौरडिकः थे । 
ईसा, महम्मद, चंगेज खां--इन सब में नौरडिक खून बह रहा था । जो नौरडिक 
नहीं हे, वे संसार को कोई नई चीज नहीं दे सकते । यहुदी-लोग नौरडिक 
नहीं हे, नीची नस्ल के ह, इसक्िए हिटलर ने उन्हं जमन से निकाल बाहर किया । 

नस्ल के आधार पर अपने को श्रेष्ठ मानने का सिद्धान्त अमरीका मे भी कम 
नहीं है । वहां के नीग्रो लोगों को दासता से मुक्त कर दिया गया है, परन्तु उनका 
समभ्य-समाज से बहिष्कार है । कु-क्लक्स-क्लान (1९ [<> 121) ननम को 
गुप्त-संस्था नग्नो लोगों का वध तक कर देती है। शुरू-शुरू में अमरीका मं 
चीनिथों को कुली के तौर पर भरती करके ठे जाया गया था, परन्तु उस देश मं 
उनके साथ एेसा दुव्यंवहार हआ कि १८९० में उनकी जन-संख्या जो १ लाख थी 
वह॒ अब ८० हजार रह गई है । अमरीका मं गन्दी-गन्दी बस्तियों मे चीनी पड़ 
हं, इन बस्तियों का नाम “चाइना-टाउन' हे । चीनी ओर जापानियों के साथ 
अमरीका में जो व्यवहार होता रहा उसी का उग्र रूप पीला-ख्रतरा' (४५1०५ 
01) --इस नाम से प्रसिद्ध हृजा । अमरीकी रोग कहने खगे कि इन नस्तो से 
अमरीका को खतरा पदा हो गया है, अतः इनके बहिष्कार के कानून बनने लग । 
रंग के आधार पर बनी यह जात-पात भारत की जात-पात से कस उग्र नही, कुछ 
अंशो मं अधिक कठोर है । अमरीका मे यहूदियों के साथ भी नस्ल के कारण 
हसी प्रकार का भेद-भाव का बरताव किया जाता है। दस्षिणी अक्रोका मे काले- 








२९० समाज-दास्त्र के मूल-तत्त्व 


गोरो का जो भेद चर रहा है वह भी नस्ल के आधार पर बनी अपने को श्रेष्ट 
मानने कौ नौति का हौ परिणाम है, 


हमने देखा कि जाति अर्थात्‌ रुधिर से अपने को शरेष्ठ मानने का सिद्धान्त सिः 
हिन्दुओं मे नही, संसार कौ सव नस्ते मे पाया जाता हे । परन्तु क्या इस सिद्धान्त 
मे कोई सच्चाई है ? सवसे पहली बात तो यह है कि संसार मं रुधिर का इतना 
सम्मिश्रण हआ है कि कहीं, कोई भी सनुघ्य शद्ध रुधिर का नहीं है \ डा० अस्मोन 
(41711107) के मित्र रिपले (२1716) ने लिखा है कि जब डा० अम्मौन को 
कहा गया कि बिलकुल शुद्ध नस्ल के किसौ व्यक्ति का फ़ोटो दिखलयें, तोवे 
चक्कर मे पड़ गये । उन्होने हजारों सिरो का माप लिया था, परन्तु अगर किसी 
का सिर एक नस्ल काथा, तो नाक दूसरी नस्ल की थी, नाक एक नस्ल की थी, 
। =| अखि किसी ओर नस्ल को थी । कहने का अभिप्राय यह्‌, कि अगर किसी व्यक्ति 
को वे किसी एक नस्ल का समन्ते थे, तो उसी मं अनेक बातें एेसी मिल जाती थौ, 
जौ उस्म होनौ ही नहीं चाहिए थं । भिन्न-भिन्न नस्ल में रुधिर का सम्मिश्रण 
इतना अधिक हुआ है कि हम प़रेच-नस्ल, ज्मन-नस्ल या अग्रेजी-नस्ल--इन 
शब्दो का प्रयोग ही नहीं कर सकते ! इनको कमे" (12110115) तो कहा जा 
सकत है, “नस्ल ( †२१.५९०३) नहीं । एक-एक कौम मं करई-कई नस्लं मौजूद 
है । इग्लण्ड को एेग्लो-संक्सन कहा जाता है, परन्तु उसमें ट्‌य॒टौनिक खून मौजूद 
हं, जमनी को टयटौनिक कहा जाता है, परन्तु उसमं भौ अन्य रुधिर मिले हं । 
जमनी के जो भाग्य-विघाता थे, जो नस्ल के सिद्धान्त को लेकर उसे आस्मान मं 
चढ़ा रहे थे, उनके चेहरों को देखने से हौ मालूम पड़ जाता है कि उनम से कोई भी 
एक शदध-नौरडिक अर्थात्‌ आर्य-नस्ल के चेहरे का नहीं था । 


जस्छ बात यह्‌ है कि जवसे मन्‌ष्य पैदा हुआ है वहु घमवकड़ रहा है । उन 
पहा ओर मदानों के पोछे क्या है--यह्‌ उत्सुकता उसे आगे-ही-आगे धकेलती 
रहौ है। सूरू-शुरू मे तो पहाड-नदी-नाले-जंगल को भोौगोलिक-पृथक्ता' 
((0€0278111168] 18012111 ) के कारण वह जिस नस्ल का था उसी नस्ल का 
बना रहा, दूसरी नस्तो के साथ उसका मेल न हो सका, परन्तु ज्यो-ज्यों मानव-समाज 
संख्या मं बदृता गया, त्यों-त्यों अन्य नस्लोँ के लोग भौ नदी-नाले-समुद्र पार 
करके इधर-उधर जाने लगे, ओर जहाँ मनुष्य का मनष्य से मेर हुआ वह उससे 
रल-मिरू गया । अगर एसा न होता, तो भिन्न-भिन्न नस्ले ही बनी रहती, इन 
“नस्त (18068) के मिलने से कौम" (14211015) न बनती । कोई कहत 
है, पहले तीन नस्ल थौ, कोई कहता दै षच थं । जितनी भी हों, अब संकडों नस्क 
कंसे बन गदं ¡ एक-दूसरे के साथ रोटी-बेटी का व्यवहार करने से ही तो आज 
इतनी नस्ल दिखाई देती ह्‌, ओौर नस्ल हौ नहीं, कोई एक व्यक्ति भो एेसा नहीं 
दिखाई देता जो किसी एक शुद्ध नस्ल काहो) फिर नस्ल के कारण श्रेष्ठता के 
चिडढान्त को ठीक कंसे कहा जा सकता है ? 
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जो लोग नस्ल के कारण श्रेष्ठता के सिद्धान्त को मानते हं उनके सिद्धन्त कौ 
आलोचना के लिए यह देखना आवश्यक है कि क्या नस्क भिन्न होने के कारण 
व्यक्तियों की मानसिक-योग्यता मं कोई भेद पड जाता है ? इस सम्बन्ध मं कडं 
मनोरंजक परिणाम निकले हे जिनको तरफ़ हम पाठकों का ध्यान आकषित करना 
चाहते ह :-- 


(क) भिन्न-भिन्न नस्लों को खोपड़ी का माप--माटिन (48111) ने ` 
भिन्न-भिन्न नस्तन की खोपडियों का माप देख कर यह बतलाया है कि किंस नस्ल 
की खोपडी कितनी छोटी ओर किंस की कितनौ बड़ी है 1 जिस नस्ल को 
खोपड़ी बड़ हो उसमें च्यादा दिमाथ आने कौ गुंजाइश होनी चाहिए } युरो्पियन 
नच्लों मे आम तौर पर पुरष की खोपडी मे १४५० ओर स्त्री कौ खोपडी मे १३०० 
कंधूबिक सेंटीमीटर जगह पायौ गई है । अआरस्टेल्यन-नस्लो मं पुरुष कौ खोपंड़ी 
मे १३४७ तथा स्त्री कौ खोड मे ११८१ क्य्‌विक सेंटीमीटर जगह है । इससे कटा 
जा सकता है कि युरोपियन-नस्तलो मे आस्टलियन-नस्लो को अपेक्षा खोपड़ो मे 
ज्यादा स्थान है, इसलिए उनकौ मानसिक-शक्ति ज्यादा होनी चाहिए । परन्तु 
अगर भिन्न-भिन्न नस्लों कौ खोपड़यों का गहराई से अध्ययन किथा जाय, तो 
पता चलता है कि खोपडी के माप का मानसिक-शक्ति के साथ कोई पारस्परिक 
सम्बन्ध" ((0119121101) नहीं है, अर्थात्‌ यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि बड़ी 
खोपङ़ी वाता बड़े दिमाग का, ओर छोटी खोपड़ो वाला छोटे दिमाग का ही होता 
है।॥ चीनी लोग सभ्यता मं बढ़े हुए ह, परन्तु उनको खोपड़ी का माप १४६६ 
ओर कर्मक नाम कौ एक असभ्य फिरंदर नस्क को खोपड़ी का मापं १४६९ 
क्य बिक सेटीमीटर है; जापानी उन्नत लोग हं, उनकौ खोपड़ी १४८५ तथा जावा के 
पिछड हए लोगों की खोपड १५९० क्य्‌° सं ° मौ ° है । इतना ही नही, एक ही नस्ल 
के लोगों मं जमीन-आस्मान का भेदहोताहै। माटिन का कथन है किएकही 
नस्ल में ११०० से १७०० क्यबिक सेंटीमीटर तक सखोपड़ी के माप मं भेद पाया 
जाता है। अगर एक हौ नस्ल मे खोपड़ी के माप में इतना भेद हो सकता है, तो 
कंसे कहा जा सकता है कि नीची नस्ल की खोपड़ो छोटी, ओर बड़ौ नस्ल कौ खोपड़ी 

बड़ी होती है। विज्ञान के पास सब से छोटी खोपड़ो का रिकाडं डाटे (1281116 | 
का है, जो इटली का एक प्रतिभाङाली विदान्‌ था! अक्सर देखा जाता है कि बड 
सिरवाक गंवार होते हं, अतः बड़ी खोपड़ी से बड़ी नस्ल नहीं सिद्ध होती । 


(ख) मस्तिष्क का तोल--करई कहते हं कि भित्न-भिन्न नस्लों मं 
मस्तिष्क का भिच्न-भिनच्न तोल होता है । यह बात ऊपरली बात का हौ परिणाम है । 
खोपड़ी मे जगह ज्यादा होगी, तो उसमे ज्यादा भारी दिमाग समा सकेगा । पर्छ , 
जब ऊपर की बात शरत है, तब यह बात स्वथं शलत हो जाती है । सेषीनाडं 
(70णअप्‌) ने भिन्न-भिन्न नस्लों के ११,००० दिमागों को तोला । वहं कहत 
हे कि युरोपियनों के दिमाग का आनुपातिक वलन पुरुषों मे १३६१ ओर स्त्रियो 


वाता ` - स, ~ ऋ ^ = = --4 ऋ ऋ 1 क 
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मे १२०० प्राम होता है। नौथं अमेरिकन नग्नो का १३१६, जापानियों का 
१३९७, चीनियों का १४२८ भ्राम निकला । माटनं का कयन है कि पेसचेरा 
नस्ल पश्‌, के निकट-की-सी मनृष्य को नस्ल है, परन्तु उसके दिमाग का वजन 
यूरोपियन-नस्लों के दिमाग से सिरता-जुल्ता है । एसी अवस्था में दिमासा के 
तौर के आधार पर क्या परिणाम निकाला जा सकता हे । 


(ग) बुद्धि-परीक्षा (1711]])्ल८€ {16515} द्वारा परीक्षण--बुद्धि- 
परोक्षा के परीक्षणों के आधार पर कहा जाता है कि भिच्-भिन्न नस्लो कौ बुद्धि 
में भेद हे! बुद्धि-परीक्षा' काक्या अथं हे? एक तो किताबें पद्‌ कर मनुष्य 
विद्या रहण करता है, दुसरे उसकी अपनो कुछ स्वाभाविक बुद्धि भौ होती है । 
यह हौ सक्ता है कि एकं व्यक्ति बहुत साधारण बुद्धि का हो, परन्तु ॐचे खरान- 
दान का होने के कारण उसे पढने-लिखने के साधन भिल जाय, ओर वह पड- 
किख जाय। यह भीहो सकता है कि दूसरा व्यवित उससे बहुत ज्यादा बुद्धि 
रखता हो, परन्तु उसे पड़ने-लिखने का अवसर न मिले । "विद्या (1८10५ 
16086 ) तथा बृद्धि" (1161 < 6९) मे मेद है । विद्या" सौखौ जाती है, 
पर्यावरण" से प्राप्त कौ जाती है; बुद्धि" सीखी नहीं जाती, वंशानुसंकरमणः 
से मिलती है । यह हौ सकत है कि एक व्यक्ति विद्यावान्‌ हो, बुद्धिमान्‌ न हौ, दूसरा 
व्यक्ति बुद्धिमान्‌ हो, विद्यावान्‌ न हो । इस प्रकार हसने देखा कि बुद्धि" जन्म से 
आती है, सरे शब्दों मं यह नस्ल की चीज है! आजकल बुद्धि को मापने के 
जो परीक्षण होते हं, उन्हं 'बद्धि-परीक्षा' के परीक्षण कहा जाता है । अगर नस्लों 
के कारण भिन्नता होती हे, तो 'बद्धि-परीक्षा' से नीग्रो की बुद्धि असरीकन से 
नीची होनी चाहिए, बराबर तो किसी हालत में नहीं होनौ चाहिए \ परीक्षणं 
से पता चलता है कि अगर गोरी-नस्लों की “बुद्धि-लन्धि' (1116]112€7८6 
¶ण0प्रला।) १०० मानी जाय, तो चीनिथों ओर जापानियों की ९९, मेक्सी- 
कनों को ७८, दक्षिणी-नोग्रो कौ ७५, उत्तरी-नीग्रो कौ ८५ ओर अमेरिकन- 
इण्डियन का ७० हे।! परन्तु "बुद्धि-परीक्षा' के परीक्षणों पर मनोवैज्ञानिकों में 
मतभेद ह ! उनका कहना है कि "वुद्धि" को मापने के जो परीक्षण किये जाते 
हं, वे बुद्धि को इतना नहीं मापते जितना व्यदित की संस्कृति को मापते ह । 
एक बच्चा ऊचे त्रानदान में रहता है, घर में रेडियो लगा हे, रोज के समाचार 
सुनता है, उसका पर्यावरण उसे दूसरे बच्चे से स्वयं भिन्न बना देता हे। इस 
बच्चे को अगर किसी दूसरे बच्चे के साथ तुलना को जायगी, तो स्वभावतः 
इसे एसी बहुत-सौ बातों का पता होगा जिनका दूसरे को कछ भी ज्ञान नहीं। 
मनोवंललानिकां का कहना है कि बुद्धि-कन्धि' तो "र्थावरण' के अनुसार बदलती 
रहती है । गाथं (0211) का कहना है कि अगर एक हबदी को पहले 
नीची स्थिति के स्कूल मं रखा जाय, ओर फिर ऊॐची स्थिति के स्कूल में रख दिया 
जाय, तो उसको `बद्धि-ल्न्धि' (1. 0.) बदल जाती है। एेसी अवस्था में 
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-वद्धि-परीक्षा' के आधार पर भी हम निङ्चय-पुवंक नहीं कह सकते कि भिचच-भित्न 
नस्लों कौ बुद्धिमंमेद दहै, 
(घ) भिच्न-मिच्न नस्तो का स्वभाव तथा आचार' (लाभकर 

2116 012786८) --हुम प्रायः सुनते हं कि भारतीय लोग नस्ल से आलसी होते 

हे, यहदी कूर ओर कंज॒स होते हे, मंगोल सुस्त ओर जुआरी हीते £, गोरो नस्ले 

परिश्रम ओर उद्यमी होती हे । जभौ के लिए कहा जाता है किवे धीरे-धीरे 
भ्रतिक्रिया करते हे, परन्तु एक बार उठ खड़े हो, तो शक्ति के भंडार हौ जाते हं; 

अंग्रेज हर-बात में पहल करते हँ, गीदड़-भभकी देते ह, परन्तु समन्लौते के किए 
सदा तैयार रहृते हं, आचार के पक्के होते हं; फ़ंच बड़ बातुन होते हं, मिल्नसार 
होते हं, परन्तु अंगो के-से समथं नहीं होते । यह सब-कुछ ठीक हं, परन्तु भ्रश्न 
यह है कि जिस व्यक्ति को हम जमंनों का, अग्रजो का या अन्य किसी नस्ल का कहते 
हं बह व्यविति किसी एक नस्ल का तोहं ही नहीं । अंग्ेल तो कौम का नाम ह, 
इसी तरह जमन भी कौम का नाम है । इन कोमों मे सब तरह कौ नस्लो का लून 
मिला हआ है । एक लेखक का कहना है कि युरोप को हरं कौम में “नौरडिक' 
(7०५1९), (एल्पाईइन' (4111716) तथा भेडिटरेनियन' ( 1९16 
72116871 ) नस्ल का रुधिर है--इसकल्िए जिस चीज को हम नस्लों का स्वभाव 
तथा आचार कहते ह, बह “नस्तो! (1२०९७) का मेद नहीं, कमो" (1811073 ) 
कामेद है। एक प्रसिद्ध जमन लेखक का कथन है कि नस्ल का इतना सम्मिश्रण 
हुआ है कि नौरडिक-शरीर ओर अ-नौरडिक-मन एवं अ-नौ रडिक-शरोर तथा 
नौरडिक-मन युरोप मं यत्र-तत्र सर्वत्र पाया जाता है । एसी जवस्था में हम क्सि 
नस्ल का क्या स्वभाव ओर क्या आचार कह सकते हं ? सिप्र इतना कह सकते 
ह कि नस्ल के आधार पर खड़ी की गई श्रेष्ठता का सिद्धान्त, जौ संसार भं जगह- 
जगह पाया जाता हं, गलत हे । 


७. नस्ल के विषय मे युनेस्को 
संय॒क्त-राष्टौय-संघ' की सास्कृतिक-संस्था 'युनेस्को' है, जिसका कायं 
रिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी काम अन्तर्टीय-स्तर पर करना है। इस संस्था 
की तरफ से १९४९ मे भिन्न-भि्न राष्ट के शरीर के सम्बन्ध मे जानकारी रखने 
वाके भानव-दास्त्रियों ( 11195108] 411111701001081518) की पेरिस मं वेठके हृं 
जिनमें विचार-विनिमय के बाद जो निश्चय किया गया उसका सार निम्न है ~ 


(क) मानव-समाज मं शारीरिक-गुणों का अन्तर वंशानुसंक्रमण तथ्‌! 


व्थविरण--उनं दोनों के कारण होता ह । ,इस समय जो शारीरिक गुणों के 
कारण नस्तं मे एक-दूसरे से भेद पाया जाता है, वह वंज्ञानसंक्रण तथा पर्थावरग 
॥ क“ दोनों के कारण है, केवल वंशान्‌ संक्रमण के हौ कारण नहीं । 

(ख) नस्लों मे एक-दसरे से भेद या नस्लों का वर्गोकरण करते हए उन्हीं 
श्ारीरिक-गणों को किसी नस्ल का विशेष-गुण कहा जाना चाहिए जो निश्चित 








रद समाज-दास्तर के मूलतत्त्व 
रूप से उसो नस्ल मे पाया जाता 


हो, इसरी किसी नस्ल मं पाया हौ न जाता हो! 
एसे ही सारीरिक-गृण को वंशात 


संक्रमण से आया गुण समञ्ला जा सकता है, 
ओर एसा है ग्‌ण उस नस्ल का ही गुण कहा जा सकता है । परन्तु नस्लो का एक- 
इसरे से इतना 


त 1 सम्मिश्रण हो चुका है कि जज किसी गुण को भी किसी एक नस्ल का 
पहा कहा जा सकता । 


(ग) वैज्ञानिक अनुसन्धान का निष्कषं यह है कि किसी शारीरिक या 

मानसिकगुण का किसी नस्ल के साय किसी भकार का कायकारण का सम्बन्ध नहीं 
ह, इसलिए उचित यही है कि नस्ल'-शब्द को ठम अपनी शब्दावली मे से हटा दं जर 
इसके स्थान मं जाति-सम्‌ह' (1110 हणप) --इस जब्द का प्रयोग करे । 
„ तद्ष्टिसेहम देखते हें कि नस्ल के आघार पर सानव-लमाज मं अबतक जो 
भदभाव चला आ रहा था उसे प्रगतिशौल विचार-धारा मानने को तैयार नहीं । 
नव-समाज के शारीरिक तथा मानसिक भेद जिनका कारण नस्ल अर्थात्‌ जन्म 
उमन्ला जाता था वे अब पर्यावरण के कारण माने जा रहै ह, यहां तक कि विदानो 
ने नस्ल'-शव्द के भ्रयोगं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है । ज॒ल्ियन 
ठ्वसके (पाथ पपच), केषियर (181९ ) तया डसनं ओर 
गेटीज ( 


> वऽ 27 उ[19§ ) ने अपनो पुस्तकों मे नस्ल'-रब्द का ही 
बहिष्कार कर दिया है । 


८. नस्ल तथा कोम 
जसा हम वंशानुसंक्रमण' तथा 'पर्यावरणः के अध्याय में दरा आये हं, 

-वंश' तथा पर्यावरण'--ये दो कारण हं जिनसे परिवत्तंन होता है॥ नस्ल के 
कारण श्रेष्ठता मानने वाले "वंशः को महत्व देते हे, परन्तु हमने देखा कि जो बाते 
नस्ल के विषय मे कही जाती हँ, उनका नस्ल स कोई संबंध नहीं है । यह्‌ कहा जाता 
है कि नोग्रो इसलिए नीची हालत मं है क्योकि वह्‌ नौची नस्ल काहै! परन्तु क्या 
ह बात ठक है ? कोई समय था जव टप्‌ टोनिक-नस्ल के जमनी के लोग जंगली थे, 
आज वे सम्य हो गये! अगर रोमन-राज्य के $ मे कोई कहता कि किसी समय 
यह ट्धूटोनिक-नस्ल के लोग इतनी उस्रति कर लगे, तो इस पर कौन विवास 
करता { युरोपिथन-नस्लों ने जो उन्नति क हं, उसे दिन ही कितने हए हँ ? 


एच० जी० वेल्स ने लिखा है कि १६ शताब्दी मं अगर कोई मंगोल ओर 
मुस्लिम-सभ्यता के उत्कषं को देख कर भ ॑ 
स्वीकार कर गौ । परन्तु यह्‌ सब- 


कु न हुआ, ओर युरोप ने आइचये-जनक 
उन्नति कौ । यहु उन्नति नस्ल के कारण नहीं हई, पर्यावरण के कारण हई । 
नस्ल तो कोई एक कहौं है हौ नहीं । अगर कह कोई एक नस्ल होती, तब तो कहा 


जा सकता कि अमुक नस्ल ने तरक्की कर ली, परन्तु जब से मनुष्य के विवय सें 
कुछ भौ पता चता है, तब से यह पता है कि नस्ल के सम्मिश्रण के कारण 
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कहीं कोई एक नस्ल रहौ हौ नहीं । प्रो ° गौरडनं चाइल्ड (0700 (11106) 
का कहना है कि डनमाक तथा स्वीडन मं पृथ्वी के नीचे दबे हुए ्रस्तर-युग' (50119 
2826} के जो नौरडिक-नस्ल के कंकाल मिले हं, उनमें भौ कई नस्लो का सम्मि- 
शरणं है । एसी अवस्था मे प्रन उपस्थित होता है कि मनुष्य-समाज में भेद किस 
कारण है? यह्‌ तो हमने देखा कि नस्ल के कारण यह भेद नहीं है, क्योकि 
शुद्ध-नस्ल तो कहीं रही नहं है ! अस्ल बात यह्‌ है कि “पर्यावरण' ने मनुष्य-समाज 
को बहुत प्रभावित किया है ! जन्म से नस्ले' (२9०९5) बनीं, परन्तु कई नस्लों 
के मिलने से कौमे' (78110715) बनीं । जब कई नस्ठे आपस में मिलकर रहने 
जगतो हं, उनके एक तरह के रीति-रिवा्त, एक तरह के आचार-विचार बन जाते 
हु, तञ वे जन्म-जात भेदो को भूल जाते ह्‌, ओौर एक्‌ कोम का निर्माण करते हं । 
नस्ल पी को देखत है कौम आगे को देखतो है; नस्ल भूत का गाना गातो हे, 
कौम भविष्यत्‌ के स्वप्न लिया करती ह; नस्ल जन्म पर जोर देती हे, कौम जन्म को 
उन्नति में बाघक नहीं बनने देती । आज संसार कौ दिशा नस्ल के घमंड को छोड 
कर मानव-समाज के एक हो जाने की तरफ़ है । जब करई नस्लों से एक कौम, 
ओर कई कौमों से रन्‌ष्य मात्र को एक कौम दन जायगी, तब समाज को अनेकता 
से एकता को पाने को प्रक्रिया समाप्त होगी, उससे पहकरे नहीं । सानव-समाज 
के विकास को दिशा नस्तोके भेद को भूल कर कौमों की एकता कौ तरफ़ जा 


रही हे । 
९. कोम' अर्थात्‌ "राष्ट को परिभाषा 


सिच्न-मिन्न ठेखकों ने कौम' (14211011) कौ भित्न-भिन्न परिभाषाएं को 
हं जिनमें से म्‌ ख्य-मख्य परिभाषां निम्न ह :- 

[क] हक्सके की व्याख्या--'कौम अर्थात्‌ राष्ट्‌ मानव-समाज के उस 
समह का नाम है जिसके पास किसी देडा का सामान्य-भ्‌-खंड होता है, जो सामान्य- 
राज्य से एक-दूसरे के साथ बंधे होते हं, जिनका एक ही इतिहास, एक ही भावना 
एक ही परंपरा, एक ही सामाजिक-संगठन ओर जिनको प्रायः एक हौ भाषा होती 
हे ६ 2) 

[ख] मक्स वेबर की व्याख्या--कौम अर्थात्‌ राष्ट भावनाओं के संकलन 
को कहते हें । ये भावनां अपने को पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त करने के लिए कोम 
कारूप धारण कर केती हं ।'' 


----- -- 
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१०. कोमियत अर्थात्‌ राष्टौयता कौ परिभाषा 


कोम' अर्थात्‌ राष्ट" कंसे बनता है ? राष्ट बनता है--“राष्टीयताः 
से । + इसक्िए "राष्ट" (1211011) को समञ्चने कै लिए राष्टीयता' (7 21107- 
21115) को समञ्न ठेना आवश्यक ह । “राष्टीयता' की भिच्ल-भिन्न ठेखकों न 
भिन्न-भिच्च व्याख्याएं की ह, जिनमे से कुछ निस्न हं -- 


[क] हेज कौ व्याख्या--““राष्टरीयता मनुष्यों के एसे समूह का नाम है 
जोयातो एक ही भावा बोलते हं याएेसी बोलियों का व्यवहार करते हं जो एक- 
दूसरे से सम्बद्ध हु । इन लोगों क एतिहासिक परम्पराएं भौ एक हौ होती हं । इस 
प्रकार इन लोगो का एक स्पष्ट सास्कृतिक-समाज बन जाता हं, या उक्त बातों के 
कारण ये समन्ते हं कि इनका स्पष्ट तौर पर दूसरों से भिन्न एक सास्कृतिक- 
समाज हे ।'" 


[ख] कांड ब्राइस की व्याख्या--“राष्टीयता एक एेसौ जन-संख्या को 
कहते हं जो किन्हीं बन्धनो से बंध जाती है । उदाहरणार्थ, भाषा, साहित्य, विचार, 
प्रथा" परम्पराएं--ये एसे बन्धन हं जो जन-संख्या को बंधने वाले हँ । एक तरह 
कौ भावा, साहित्य, विचार, प्रा, परस्पराए एक राष्ट को बांध कर एक तरह का 
राष्ट बना देती ह्‌, सरी तरह को ये ही बातें दूसरे राष्ट को बाँध कर दूसरी तरह 
का राष्ट बना देती हं ।'" ॑ 


११. राष्टरयता कंसे बनती हे ? 


हमने अभो कहा कि राष्ट" बनता है ^राष्टीयता' से, परन्तु ^राष्टीयता 
कंसे बनती है, "राष्ट्रीयता" के घटक-ततत्व क्या हे ? "“राष्टीयता' निम्न तत्त्वो से 
बनती हे - 


(क) सामुदायिक-भावना- ((ताप्रा्पणा {क़ लाला ) ~ राष्टीयता' 
का सवसरे मुख्य तत्त्व 'साम॒दायिक-भावनाः है। लोगों के धमं भिन्न-भिन्न हो 
सकते ह्‌, उनमें रीति-रिवाच, प्रथां भि्च-भिन्न हो सकती ह, भाषाएं भिन्न- 
भिन्न हो सकती हं, परन्तु अगर उनमें 'साम॒दायिक-भावना' मोज्‌द है, तो वहां 
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(राष्टरीयता' का मुख्य तत्त्व मौज्‌द है--यह समन्लना चाहिए । अन्य सब बातों मं 
एक होते हृए भी 'सामदायिक-भावना' न होने से 'राष्टौयता' का अभाव ही 
रहता ह । भारत सें भि्न-भिन्च घमं, भाषा, रीति-रिवाज्ञ, तया प्रथाएं होते हृए 
भौ क्योकि इस भिन्नता में “सामुदाथिक-भावना' कौ एकता हैः इसलिए यहां 
-राष्टीयता' हे । 

(ख) एक-समान राजनेतिक आकाक्षा--((07101) 0111681 
28101210) --सामुदायिक भावना' का सुत्रपात मुख्य तौर पर एक-समान 
राजनतिक-आकांक्षा से होता है, इसलिए !राष्टीयता' के पनयने मे एक-समान 
राजनतिक आकांक्षाएं भी आवदयक तत्व हं । भारत मे पांडचरी तथा गोजा 
विदेशो उपनिवेश थे ओर हं, परन्तु वहाँ के लोगों कौ राजनतिक-आकाक्षाए 
भारतीय जनता कौ आकांक्षाओं के समान ह, इसलिए भारत, पांडचरी तथा 
गो के लोगों मे एक हौ प्रकार की 'राष्टीयता' कौ भावना हे। 

(ग) सावंजनिक-इच्छा (202 ष][)--जब एक-समान राज- 
नं तिक इच्छा प्रवल हौ जाती हं, वह इच्छा इने-गिने लोगों की न रहकर सवं- 
साधारण की हो जाती हे, तब उसे 'सावेजनिक-इच्छा' कहा जाता है) “सावं 
जनिक-इच्छा' की प्रबलता 'राष्टीयता' को बङ्ाती हे। 

(घ) कष्ट का सहन (5611) -एक-समान राजनं तिक आकांक्षाओं 
को प्रबलता से सावंजनिक-इच्छा पेदा हो जाती है, ओर सावंजनिक-इच्छा उत्पन्न 
होने पर राजनंतिक आदर्शो के लिए लोग अत्याचारियों के अत्याचार सहने के 
लिए तरह-तरह के कष्ट ञ्चेलने लगते हं । वे जेल जाते हं, गोल्यों का मुकावि 
करते हे, फास की रस्सियों पर हंसते-हंसते श्रूल जाते ह । इससे ^राष्टरीयता' 
दिन-इूनी ओर रात-चौगुनी फूलती-फल्तौ है । 

ये चार तो !राष्टोयता' के आवश्यक तत्त्व ह । इनके अलावा नस्ल, भाषा, 
भूमि, धमं, तथा संस्कृति भी ^राष्टीयता' को बढ़ाने मं सहारा देते हे, परन्तु इन्हे 
“राष्टीयता' के लिए आव्यक-ततत्व नहीं कहा जा सकता । इनके सम्बन्ध मे भी 
थोडी-बहुत चर्चा कर देना अप्रासंगिक न होगा । 

(क) नस्ल--करई लोग नस्ल को 'राष्टीयता' के लिए बहुत आवक्यक' 
मानते हं । इसमें सम्देह नहीं कि एक हौ नस्ल का हौने से लोगों मे सामुदायिक- 
भावना' उत्पन्न हो जाती है, ओर क्योकि साम्‌दायिक-भावना' “राष्ट्रीयता के 
लिए आवश्यक है, इसलिए एक हौ नस्ल का होना भी †राष्टौयता' को उत्तर 
करने मं सहायक है । नीग्रो की नीग्रो के साथ सहान्‌भूति होना स्वाभाविक हे । 
परन्तु सब से विकट प्रन तो यह है कि नस्ल रही कहां हं ? आज तो नष्ले मिटती 
जा रही हं , ओर शुद्ध नस्ल कोई कहीं मिलती नहीं । इसके अतिरिक्त भिन्न-भिच् 
नस्लों के लोगों मे सामदायिक-भावना' उत्पन्न हौ जाने के कारण ^राष्टरोयता 
आ जाती है । उदाहरणाथं, अमरीका मं भिन्न-भिच्च नस्लों के लोग आक्र बस 
गये, उनकी नस्ल अलग-अलग है, परन्तु ^राष्टोयता' की भावना एक है । अपन 
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देच मं द्रविड़, हण, चक, आयं--न जाने कितनी नस्ल ह, परन्तु उन्हे सब भुला 


चकते ह, ओर सामुदायिक-भावना' के कारण सब में एक-ही-सी ‹राष्टीयता' 
को भावना हि! 


(ख) भाषा--कई लोग भाषा को ^राष्टीयता' के लिए बहुत आवश्यक 
समदते हं । इसम सन्देह नहीं कि एक ही भाषा का होने से 'साम्‌दायिक-भावना' 
उत्वन्न हो जाती है, ओर क्योकि "सामुदायिक-भावना' "रषष्टीयता' के लिए 
जावक्यक हे, इसलिए एक ही भाषा का होना भौ “राष्टयता' को उत्पन्न करने मे 
सहायक हे । परन्तु आज एक हौ भाषा बोलने वाले भिन्न-भिन्न राष्टीयता ओर 
भिन्न-भिन्न भाषा बोलने वाले एक ही राष्टीयता के उपासक हौ रहे हं । पंजाब के 
हिनदरम्‌ सलमान एक ही भाषा बोलते थे, परन्तु राष्टीयता की दृष्टि से वे भिन्न-भिन्न 


हौ गयं, हिन्दुस्तान के मद्रासो तथा बंगाली भिच्च-भिन्न भाषा बोलते हे, परन्तु 
राष्ट्रीयता कौ दृष्टि से ये दोनों एक ह । 


(ग) भूमि--कई लोग भोगोलिक-एकता को “राष्टीयता' के लिए बहुत 
आवह्यक समन्ते हं । इसमे संदेह नहीं कि एक हौ भू-भाग मं रहने से लोगों मं 
सानुदाथिक-भावना' उत्पन्न हौ जातौ ह, ओर क्योकि 'सामुदायिक-भावना' 
राष्ट्रीयता के लिए जावद्यक है, इसलिए एक ही भ्‌-खंड मं निवास करना 
राष्ट्रीयता को उत्पन्न करने मं सहायक है । परन्तु भिन्न-भिन्न भू-मागों मे रहते 
हृए भी 'रण्टरीयता' हो सकती है । यहुदी लोग लगभग बीस शताब्दियों से 
निन्न-भिन् भू-भागो मं रहते आये, परन्तु जहाँ भौ रहे "सामूहिक-भावना' के 
कारण उनको अपनी "राष्ट्रीयता" को भावना बनो रही । यह भावना इतनी उग्र 
रही क्र अन्त मं पलेस्टाइन में उन्होंने एक भ्‌-खंड को पा ही तो लिया । मातुभूमि 


के कण-कण मे राष्ट्रीयता बसी रहती है, ओर इसी लिए मातुभूमि के लिए कई 
देा-भक्त प्राणों कौ आहुति तकत दे देते हे । 


(च) वमं---कई लोग घमं को “राष्टरीयता' के लिए बहुत आवदयक समते 
हं । इसमं सन्देह नहीं कि एक हौ घमं को मानने के कारण लोगों मे सामुदायिक- 
भावना' उत्यन्न हौ जाती है, ओर वर्योकि साम्‌ दायिक-भावना' “राष्टीयता' के 
लिए वश्यक है, इसलिए एक हौ धमं का मानना राष्टीयता' को उत्पन्न करने 
मे सहायक है । परन्तु आज "घ्म" मानव-समान को 
पुराना काम खछोडता जा रहा है, भिन्न-निन्न घर्मो के लोगों ने भौ राष्टीय-एकता 
पायी जाती है । चीन मं मुसलमान भी हे, बौद्ध भी हे, परन्तु उनम एक-राष्टीयता 
कौ भावना मौजूद है ! समय था जब भिनल-भिन्न घमो के लोगं एक-साय नहीं रह्‌ 
सकते थे, एक ही धमं के मानने वा एक-साथ रहते थे ¦ म सलमान मसलमान 
को तो बर्दादिति कर सकला था, हिन्दू को नहीं । एसा हौ अन्य घर्मो का हासः या । 
आज यह बात नहीं रही । भारत ने भौ अपने को `घमे-निरपेक्ष-राज्य' घोषित 
कर दिया है, ओर धमं राष्ट्रीयता का आधार धीरे-धीरे हट्ता जा रहा है । 


एक सुत्र मं बाधने का अपना 
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(ङ) सस्कृति--कई लोग संस्कृति को "राष्ठीयता' के लिए बहुत आवद्यक 
समन्ते हं । इसमे सन्देह नहीं कि एक ही संस्कृति को मानने के कारण लोगों मं 
`सामुदायिक-भावना' उत्पन्न हो जाती हैः ओर क्योकि “साम्‌दायिक-भावना 
“राष्टीयता' के लिए आवश्यक है, इसलिए एक ही संस्कृति का अन्‌यायी होना 
“राष्टरीयता' को उत्पन्न करन मे सहायक है । हिन्दु तथा मुसलमान एक ही देल 
मे रहते हए, एक हौ भाषा बोलते हृए, अपनी संस्कृति की भिन्नता के कारण एक- 
इसरे से जदा हो गये । परन्तु एक ही संस्कृति को मानने पर भी राष्टीयता मं भेदः 
हो सकता है । आज युरोप के प्रायः सभौ देशों की संस्कृति एक-सी है, परन्तु 
राष्ठीयता की दष्टि से वे भिच्न-भिच्न हं। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न संस्कृतियों 
के अन्‌ यायी राष्ीयता की दृष्टि से एक हो सक्ते ह्‌ । 


१२. राष्टोयता तथा राष्ट 


जब “राष्ठीयता' कौ भावना प्रबल हो जाती है, जड़ पकड़ ठेती है, तब 
“राष्ट्‌' का जन्म होता है । !राष्टौयता' कौ सत्ता बिना किसी “राष्ट्‌' के हो सकती 
है, परन्तु “राष्ट बिना "राष्टरीयता' के नहीं हो सक्ता! “राष्टोयता' तथा राष्ट 
का उदय साथ-साथ भी हौ सकता है, "राष्ट्ौयता' का उदय "राष्ट" वनने से पहले 
भी हो सकता है । यहदियों मं जो संसार के कोने-कोने मे बिखरे हए थे, रराष्टीयता 


की भावना पेदा हुई, निससे बाद मं पेलेस्टाइन मं यहूदी-राष्ट्‌ बना; भारत के 


मुसलमानों में “राष्टीयता' की भावना ने जोर मारा, जिससे बाद मे पाकिस्तान- 
नामक राष्ट बना । 
१३. राष्ट्‌ कंसे बनता हं ? 

जसे हमने पहले देखा कि रणष्टरीयता कसे बनती है, वेसे अब यह देखना 
है कि राष्ट कंसे बनता है, राष्ट के घटक-तत्त्व क्या ह : राष्ट निम्न तत्त्वों से 
बनता हे - 

(क) राष्टीयता कौ भावना (लाला 81101911 )-- 
हम पहले लिख आये हं कि राष्ट्रीयता के लिए 'समुदायिक-भावना, "एक-समान 
राजनेतिक-आकांक्षा, “सावंजनिक-इच्छा' तथा कष्ट का सहना-ये चार तत्त्व 
आवहयक हं । जब किसी जन-संख्या मे ये चार तत्त्व प्रबल रूप से उत्पन्न हो जाते 
हे, तब मानो राष्ट बनने का सुत्रपात हो जाता है। परन्तु ये सब भावनाएे भी 
मिलकर राष्ट को तब तक नहीं पेदा करतीं जब तक इस जन-सम्‌ह का किसी 
निरिचत भू-भाग पर अधिकार नहीं हो जाता । 

(ख) सामान्य मू-भाग (001 {ला 10 ) --जब किसी जनः 
समूह म राष्टरीयता कौ भावना प्रबल हो जाती है, तब वह्‌ किसी निक्चित भू-भाग 
पर अयना अधिकार करनलेताहै। इस अधिकार के प्राप्त करते ही वह जन-समूहं 
“राष्ट्र का रूप धारण कर केता है । भारत के मसलमानों का जब तक पाकि- 
स्तान पर अधिकार नहीं हआ तब तक वे अपनी राष्टीयता की भावना को उग्र 
२४ 
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रूप देते रह, परन्तु पथक्‌ राष्ट नहीं बने, यहूदियों का जब तक पेलेस्टाइन पर 
अधिकार नहीं हुआ तब तक वे भी अवनी राष्टीयता की भावना को तीन्न करते 
रहे, परन्तु पृथक्‌ राष्ट नहं बने! पाकिस्तानं के बनते ही मुसलमानों का एक 
राष्ट बन गया, पेटेस्टाइन के मिलते ही यहुदियों का एक राष्ट बन गयो । 

(ग) राजनेतिक-स्वतत्रता (70111021 10०४) -- कसी रष्टर्‌ के 
राष्ट बने रहने के छए यह आवदयक है कि वह दुसरे के आधीन न हौ । आधीन 
होते ही राष्टीयता तो बनी रह सकती है, परम्तु रषष्ट्‌ नष्ट हौ जषता है । भर्त 
जब तक अंग्रेज के आधीन रहा, हमारा र्ट्‌ नहीं बना, यद्यथि हन रष्टयः 
यता की भावना को बनाये रहे। उसी राष्ट्रीयता कौ भावना क परिणा था 
करि अन्त में हुम राजनं तिक-स्वतंत्रता प्राप्त हुई ओर अब हम एक रष क! < 
धारण कर सके । 

१४. राष्टीयता के भेद 

राष्टीयता से राष्ट बनता है, परन्तु यह हो सकता है कि लिख उग्र भावना 
को लेकर राष्ट्रीयता ने राष्ट का निर्माण किया, वह उग्रता रषष्ट्‌ के निर्माण 
करने के वाद भी बनी रहे, ओर दूसरे राष्टों को भौ अयने सें हडपने का प्रयत्न 
करे । जब तक राष्ट्रीयता सिं अपने लिए एक राष्ट को बनाने का प्रयत्न करती 
है तब तक यह ठीक है, जब यह सीमा से आगे निकल जाती हं, जब राष्टरीयता कौ 
तीव्रता मं यह्‌ अन्य राष्ट को हडपने लगती है, तब यह विङव के लिए खतरे का 
रूप धारण कर केतौ ह । राष्ट्रीयता के ये रूप निम्न हं :-- 

(क) राष्टूवाद (12110112.11571 ) --राष्टीयता से राट्‌ बनता हे" 
अव इस राष्ट बन जाने के बाद इसे अन्य राष्ट से खतरा हो सकता है ! रणष्टरवाद 
का सिद्धान्त यह है कि हर राष्ट को अपनी स्वतंत्र राजनं तिक-सत्ता बनाये रखनं 
का अधिकार है, इसमें दूसरे किसी राष्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । 


यह ठीक भो है। क्यों कोई दूसरा राष्ट हमे दबाये ओर हम पर ज्ञासन करे † 


जिस देका से “राष्ट्रवाद की लहर उठी, उसने विदेशियों का ट कर सुकाविला 
किया । राष्टृवाद से कई नये राष्ट बनते हे, जेसे पाकिस्तान ओर यहुदिस्तान बने; 
राष्ट्रवाद से कईं राष्ट विदेही-शासन से मुक्त हो जाते है, जैसे भारत, सीलोन, 
वर्मा, क म परदेसियों के चंगुल से स्वतंत्र हो गये; राष्ट्वाद से कड राष्ट 
५  उरकर मुकाविला करते हे, जसे ईजिष्ट ने स्वेन्ञ-नहर के मामले में 
| ओर फ्रांसीसियों का मुकाविला किया । यह सब राष्ट्रीयता" (7 2101- 
2.1) के कारण जो “राष्टृवाद' (11210710) ) की भावना इनमे वंदा 
हइ थी, उसको वजह से हआ । 
+ 4 (128 (71011) ) --राष्ट्वाद एक विचार-धारा है । 
कया मं परिणत करने के लिए कदम बढ़ाना देहाभवित है । 
देशभक्ति राष्ट्रवाद का हथियार है। रषष्डवादी लोग जनता को देशभवित के 


निना राष्ट्र बने भौ हो सकता है, परन्तु 
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देशभक्ति कौ बारी तो राष्ट बन चुकने के बाद ही आती है । देशभक्ति भौ राष्ट्‌- 
वाद कौ तरह राष्टरीयतता का ही एक रूप है, जो अपने राष्ट को दसरे राष्ट के 
हमले से बचाती है ओर जिसे राष्टौयता का राष्ट्रवाद की तरह एक स्वस्थ स्वरूप 
कहा जा सकता है । ˆ राष्टूवाद तथा देशभक्ति राष्ट्रीयता के वे दो रूप हे जिनमे 
रष्टरीयता अपनी सौमा के अन्दर रहती ह, सौमा का अतिक्रमण नहीं करती । 

(ग) उग्र-राष्टरीयतावाद ((धपश्चड )--जनतकः राष्टीयता की 
भावना अपने राष्ट्र के हितों कौ रक्षा मे तत्पर रहतौ हे, तबतक तो यह सीमा में 
चधी रहती है, परन्तु समय आता है नब यह्‌ अपने हितो कौ रक्षा के लिए इसरे 
राष्ट के हितों से संघषं करने लगती है, तब यह सीमा का उल्लघन कर जाती है, 
ओर तन राष्टरीयता का स्वस्थ रूप न रहकर अस्वस्थ रूप हो जाता है। तभी 
युद्ध, लडाई-क्षगड़ पैदा होते हे । राष्ट्रीयता का यह रूप संसार के किए अहितकर 
है। इसे अंग्रे्ी मं शोविनिउम' कहते ह । 

(घ) सास्राज्यवाद ([17एला शा) --उग्र-राष्टीयतावाद ओौर अधिक 
भयंकर रूप धारण कर ऊनं पर सास््राज्यवाद बन जाता है! साम्राज्यवाद 
इसरे कमजोर राष्ट्रो को अपना गुलाम बना कर रखना चाहता है । यह निर्बल 
राष्ठों का खन चूस कर पनपता है। भारत सास्राज्यवाद का दो-तीन सौ साल 

तक शिकार रहा । यद्यपि राष्ट वाद तथा सा जाज्यवाद दोनों राष्ठीयता की उपज हं, 

तो भी जब सास्राज्यवाद किसी राष्ट को हडपने गता है, तब राष्टृवाद सा स्राज्य- 
वाद का म्‌काविला करता है। साच्राज्यवाद किसी राष्ट्र को नष्ट करने के किए 
उसको “साम्‌ दायिक-एकता' को, उसकी भाषा, धमं, संस्कृति--सब को नष्ट 
करने का प्रयत्न करता है, राष्ट्रवाद इन्हीं कौ रक्षा मे जुट जाता है। भारत मं 
यही-कुछ तो हुआ, अंग्रेज ने यह॒सब-कुख नष्ट करना चाहा, हमने इन-सब 
की रक्षा को । राष्ट्रीयता का यह रूप भौ संसार के लिए अहितकर है, ओर अबं 
धीरे-धीरे मिटताजा रहा हे । 


१५. राष्टयता तथा अन्तररष्ठीयता 








राष्टीयता के जिन दो रूपों का हमन ऊपर वणन किया---उग्र राष्टीयता- 
वाद तथा सास्राज्यवाद--इन दोनो का १९बीं तथा २०्वीं सदी भं इतना वेग 
बढ़ा कि राष्टौयता के अन्य दो रूपों न--राष्ट्वाद तथा देशाभदित ने--इनका 
सामना करके इन्हं समाप्त करने का प्रयत्न किया । उग्र-राष्टीयतावाद तथा 
सा स्राञ्यवाद तो समाप्त हो सकते ह, राष्टूवाद तथा दे्ञभवित तो समाप्त नही 
हो सकते । परन्तु जब तक राष्ट्रवाद तथा देशभक्ति रहते हे, तब तक किसी भी 
समय इनके फिर से प्रचण्ड रूप धारण करने कौ सम्भावना बनी रह सकती है, ओर 
अग्रजो के उग्र-राष्टरीयतावाद तथा फरांसीसियों के साखरार्यवाद ॐ समाप्तं होने 
पर भौ अमरीकनों या रूसियों के सा ख्राज्यवाद के उठ खंडे होने की सम्भावना 
है । एसी हालत मे संसार को सब तरह के संघर्षो, ठडाई-कषयडों से बचाने कै लिए 
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राष्ट्वाद तथा देशभक्ति के विचार को हौ समाप्तं करने कौ आवश्यकता है । 

दूसरे शब्दों मं संसार सुरक्षित तब रह सकता है जब राष्ठीयता की भावना ही न 

रहे। राष्ठीयता की भावना न रहेगी, तो अलग-अलग राष्ट्‌ नहीं रहुगे, उन 

राष्टों की रक्ता के लिए द्भवति कौ जरूरत न रहेगी, "ये दोनों न रहुगे, तो 

राष्टीयतावाद ओर सास्राज्यवाद भी न रहंगे । इसी दृष्टिकोण को सामने रख 
कर आज “राष्टीयता' (421107181791) के स्थान मं अन्तर्खष्टीयता' 

([01ल-121101181181 ) का विचार जड़ पक्डता जा रहा है ।\ आज 
आवश्यकता इस बात की है कि हम अलग-अलग राष्टों कौ परिभाषा मं सोचना 
छोड दे । जब हम अपने को दूसरे से पृथक राष्ट मानने र्गते ह, तभी हमारे 
स्वाथ, हमारे हित, हमारी भूमि, भषा, संस्कृति दूसरों से अलग रहौ जाती 
हे, ओर हम या तो इनकी र्ना करने मं या इम्हुं दुनियां भर में फेलने मं जुट 
जाते हं । इस प्रकार राष्टीयता संसार मं गडा का बीज बो देती है! अगर 
विदव भर को हम अपना समञ्चन रगं, सब की साक्ली जमीन, साञ्चे देका, साञ्ली 
भाषा, सान्न संस्कृति, फिर किसी राष्ट्‌ को अपना समन्ते के स्थान में सब 
राष्ट को हम अपना समञ्ञेगे, ओर तव विइव मं शान्ति का राज्य होगा \ इसी 
भावना को सामनं रख कर “संयुक्त-राष्ट्‌-संघ' (11.).0.) की स्थापना हुई हे 
ओर आशा करनी चाहिए कि देर मं, अबेर मं, यह भावना विदइव मे स्थिर रूप 


धारण कर लेगी ओर मानव-समाज एक नवीन दिका को तरफ़ कदम बढाने 
लगेगा । 


१६. राष्ट्‌ तथा देश मं भेद 


राष्ट्रीयता को भावना जब किसी देश मं साकार होती है, तब राष्ट बनता 
है ॥ तो फिर राष्ट (12110) तथा देज्ञ' ((0प7) भें क्या भेद हे? 
क्या राष्ट तथा देश' एक ही वस्तु हे ? वैसे तो बोल-चाल †? भाषा मे दोनों 
शब्दों का एक ही अथे मं प्रयोग होता है, परन्तु वैज्ञानिक-द्ष्टि से इन दोनों मे भेद 
है । ` राष्ट्रीयता" के उत्पन्न होने पर ही "राष्ट" बनता है, देश के लिए 'राष्टीयता' 
का होना लाम नहीं है। अण्ीका एक दे है, राष्ट्‌ नहीं ह, सकए राष्ट 
नहीं है क्योकि वहां राष्टौयता की भावना पैदा नहीं हुई । अगर अप़्रीकन लोगों 
मं राष्ट्रीयता कौ भावना पेदा हो जाय, ओर इस भावना के परिणाम-स्वरूपं 
उनका उस देहा पर्‌ अधिकार हौ जाय, तो वह्‌ देश सिं देह ही न रहे, एक राष्ट 
ही जाय । राष्ट मं राष्टौयता का निवास होतार, देश मे राष्टीयता का निवास 


नहीं होता, दे मे जब राष्टौयता आ जाती हं, तब यह देश ही राष्ट्‌ बन जाता है । 
१७. नस्ल तथा राष्ट (कौम) में भेद 

॥ ख मध्याय का व्रारम्भ हमने 'नस्ल' तथा कोम'--इस शोषक से†कया था। 

हमने देला 9८ है हमने यह भी देवा कि कोम' क्या है । हमने यह भी 

देखा कि नस्ल को एक-दूसरे से जुदा होने की भावना मिटा कर कौम' की एक- 





नस्क (प्रजाति) तथा कोमं ३७३ 





# दूसरे के साथ मेल-सिलाप की भावना की तरफ़ संसार पग बढा रहा है । प्रन यह्‌ 
है कि नस्क" तथा कौम' मे मौलिक-भेद क्या है? इन दोनो के मोलिक भेद 


निम्न ह -- 
नस्ल (1२१०६) कौम (15211011) 

(क) नस्ल एक प्राणि-शास्त्रीय (क) कौम एक राजनंतिक (20) 
(8101081021) शब्द है । 11681) शाब्द है । 

(ख) नस्ल बदली नहीं जाती । (ख) कौम बदली जा सकती हे । 

(ग) एक नस्ल का आदमी संसार में (ग) एक कौम के आदमी का अपने देश 

न कहीं भी स्थिर तौर पर रह में ही स्थिर निवास होता है । 

सकता हे । 

(घ) नस्ल के किए “सामुदायिक- (घ) कौम के लिए सामुदायिक 
भावना' जरूरी नहीं । भावना' जरूरी हे । 

(ङः) कोई नस्ल शुद्ध रूप में नहीं (ङ) हर कौम दूसरी कौम से बिकुल 
मिती । शुद्ध रूप मं अलग है । 

(च) एक नस्ल करई राष्ट्रो में रह (च) एक राष्ट मं करई नस्लं रह 
सकती है। ` सकती हं । 

(छ) नस्ल का आधार वंशानुसंक्रमण (छ) राष्ट का आधार मनोवज्ञानिक 
तथा पर्यावरण हं । हे । 

्ररन 


१. नस्ल का प्राणि-शास्त्रीय आधार क्या है ? संसार की मुख्य-मुख्य नस्छे 
कौन-सी है ? नस्कों को पहचानने के शारीरिक-लक्षण क्या-क्या हँ ! 

२. नस्ल के आधार पर श्रेष्ठता माननं के सिद्धान्त का दिग्दशेन कराते हए 
यह बतलाइये कि भारत, अमरीका तथा जमनी मे इस सिद्धान्त का 
क्या-क्यारूप है, या रहा है ? 

३. क्या नस्क के आधार पर श्रेष्ठता का सिद्धान्त ठीक है ? अगर नही, 
तो भिन्न-भिन्न दणष्टियों से इसका खंडन कीजिये । 

४, नस्ल तथा कौममे क्या भेदटहै? 


परीक्षाओं में आये हृए प्ररन 


१. नस्ल (२३०९) किस प्रकार निरिचित होती है, ओर सामाजिकः 
चेतना में इसका क्या भाग दहै? (आगरा, १९५०) 

२. श्रजाति' (नस्ल) क्या है? यह कैसे निर्चित की जाती है ८ 
(आगरा, १९५१, १९५३, १९५५ तथा राजपूताना, ५ ९५५) 

३. प्रजाति" (नस्ल) के सम्बन्ध मे आधूनिकतम निष्कषं क्या है ओौर कौन 
सा शब्द अधिक उपयुक्त है ओर क्यों ? (आगरा, १९५२) 
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। 
॥ 


३७४ ¦ 


----~ ययि 


समाज-शास्त्र के मूल-तत्त्व 


` एक राष्ट किस प्रकार बनता है १ क्या एक राष्टीय-चरित्र होता है ? १९ 


(आगरा, १९५३) 

। ^. जाति' ((-251€) जौर श्रजाति' (२००) का सम्बन्ध बताइये । 

(आगरा १९५४) 

६“ राष्ट्र को परिभाषा कीजिये । क्या राष्टीयता की भावना अन्तरा 

ट्रोय शान्ति के किए अभिशाप है ? (आगरा, १९५२) 
राष्ट्र ओर देश' तथा "राष्ट ओर जाति" मेँ क्या भेद है? 


(आगरा, १९५४) 


नि 
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। ^ 
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(७1२०07९5) 
१. समह के सम्बन्ध में प्रारस्भिक विचार 


(क) “समूह किसे कहते है--'समृह' सामालिक-प्राणियों के उस सग्रह 
को कहते हे, जो आपस में 'सामाजिक-सम्बन्ध' स्थापित कर लेते हं । सामाजिक- 
सम्बन्ध' स्थापित करने का क्या अथं है ? साठ-सत्तर बरस के कुछ रोग ह" 
उनका आपस मं कोई सम्बन्व नहीं, अतः उसे समह" नहीं कहुगे; पचास-ताट 
रुपये की आमदनी वाल का एक तवका है, परन्तु उनका भी आपस मं कोई 
सामाजिक-सम्बन्ध नहीं हे, अतः उसे भी समूह" नहीं कहेगे । ये ही साठ-सत्तर 
रस के लोग अगर एेसा सम्मेरन करं, जिसमे इसी आयु के बढ़े आकर अपना- 
अपना अन्‌ भव सुनाने लगे, या पचास-साठ रुपये को आमदनी के लोग अपनी 
तनख्वाह बढाने के लिए आन्दोलन शुरू कर दे, तो ये समूह्‌" बन जायेगे, इस 
लिए क्योकि उनका आपस में सामाजिक-सम्बन्ध स्थापित हो गया। समूह 
(670) बनने मे आधारभ्‌त वस्तु सामाजिक-सम्बन्ध' (५०५९॥ 
16121019) है । यह सामालिक-सम्बन्ध' कंसे पेदा होता हैः इसका 
मनोवज्ञानिक-आधार क्या है? | 

(ख) 'समृह' का मनोवंज्ञाजिक आधार वया है ?--'सम्‌ह' (0) 
प्राणियों में ^सामानिक-सम्बन्ध' उत्पन्न हो जाने से बनता है, परन्तु (सामाजिक 
सम्बन्ध के उत्पन्न होने का मनोवेज्ञानिक आधार क्या है? 

मनुष्य जो-कुछ करता है किसी स्वार्थ (1016७51) से करता है । 
स्वाथ ' को हम दो दृष्टियों से देख सकते हं--'एक-सा स्वाथे" (1,11.6 116 7651) 
ओर ` एक-स्वाथे' (01111101 17167651) । "एक-सा' (1116) ओर एक ' ् 

((0 णण) मे यह्‌ एकं है कि "एक-सा' (1128) मे एकता हीते हए ५ 
भिन्नता है, एक' (0717107) में एकता ही हे, भित्नता नहीं है । ५ 

व्यक्ति-व्यक्ति का अलग-अलग है, उसका अपना निजी है, परन्तु एक-दूसरे से 
मिलतानुलता है, वह "एक-सा' (111.९) है, जो सब का मिलकर बनता है 


ज्‌ ऋ चक =, ^ ॥ 
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३७६ समाज-शास्त्र के मूल-तत्त्व 


वह `एकः ((071111011 ) है 1 हुर-एक व्यापारी मुनाफा चाहता है, यह सब का अपना 
अरूग-जल्ग, निजी स्वाथं है, एक-दूसरे के स्वाथ से मिकता-ज्॒ता है, इसे “एक-खा 
स्वाथ" (1.11.€ 11161651) कहुगे, परन्तु जब कई व्यापारी एक-से स्वाथ के 
कारण भिलकर सा्चेदारी करेगे, तब उनका स्वाथं “एक-ला' न रहकर “एक- 
स्वाथं ˆ (01717011 1716651) हो जायगा ! पुरुष तथा स्त्री--इन दोनों 
का *एक-सा' स्वायं है कि उन्हुं रहने को मकान हो, खाने को रोटी हो, पहनने को 
कपड़ा हो, परन्तु इस एक-से"-स्वाथं से एक-स्वा्थं उत्पन्न हो जाता है, ओर वे 
"परिवार के समूह्‌" को जन्मदेदेतेहे। प्रत्येक देश का स्वार्थं है कि उसके यहां 
शान्ति रहे । यह 'एक-सा' स्वाथं है । इस "एक-से' स्वाथ से संय॒क्त-राष्ट्‌-संघ नाम 
को एकः संस्था उत्पन्न हो गई । सामाजिकः-प्रक्रिया की दिशा “एक-सेः-स्वा्थ 
को “एक -स्वाथं बनाना है । इसी मनोवेज्लानिक-प्रक्रिया मे जब “एक-से' लोग 
एक हौ जाते हं, तब “समूह (700) उत्यन्न हो जाता है! इस दृष्टि से 
समह (70) --यह "एक-से' (1116) लोगों मं एक' ((-0111171011) 
होने के सामाणिक-सम्बन्ध' (80011 79[811071 ) का नाम है। अगर मनुष्य 
एक-से (1116) से “एकः ((0 पपा) होने का प्रयत्न न करे, तो समहः 
उत्पन्न न हो । त 
-एक-से' (1.16) से “एकः (0०) होने कौ प्रक्रिया जन्म से 

ही शुरू हौ जाती हे । चच्चा पहले-पहल अपने को हौ संसार का केन्द्र समद्षता है । 
जसे बिस्तर उसके सोने के किए है, जसे बोतल उसके दष पीने के लिए हैः वसे 
उसके माता-पिता, उसके चारों तरफ़ को दुनिया, सब उसी के क्िएहै। यह 
स्व-केन््रीय ( &06611716) अवस्था है । धीरे-धीरे यह अवस्था बदलने 
कगती ह । वहं देखने लगता है कि जसे वह एक व्यक्ति है, वैसे दूसरों मेँ भी 
स्वतत्र म हः जसे बह दूसरों से आला करता है, वसे इसरे भी उससे आशा 
करते । इसरोके । चतन व्यक्तित्व का ज्ञान उसमें “स्व'-'पर' भावना को उत्पन्न 
कर देता टै, वह समञ्नने लगता है कर जसे संसार मे वह्‌ है, वैसे इसरे भी हं । 
1 इसरों के स्वतन्तर-व्यवितत्व का ज्ञान न हीं था, तब तक उसकी दृष्टि 
द ष सिवाय किसौ जन्य एसे पदार्थं की सत्ता नहीं थो जिसमें उसी की तरह 
का स्व हौो। जब वह चारो तरफ़ स्व^-ही~“स्व', “व्यक्तित्व'-हु-्यकितित्व' 
वा भावनां अहम्‌” (1) का ज्ञान है, रः की. भावना “सः 
4 त ह । ए भः है, परन्तु शर" अर्थात्‌ शूरा भौ उत्ते दो तरह का 
र वह्‌, जो अपने-ज मे माता ञे 

के -सम्बन्धो, नो अपने से क अपन-जसा है, अपने -पिताः अपने 


भूति रखते हं; दूसरा “परः वह्‌, जो वास्तव 
9 ५६ ‡ 
मे पर है, जो उससे या तो किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता, या सम्बन्ध रखता 


तो लडन-सगड्न का ह का, रतुता का सम्बन्ध रखता है । एेसी स्थिति 
में बच्चा न है ? वह अपने से सहानुभूति रखने वालों के साथ अपने 
करौ एक बना लेता है, सहानुभूति न रखने वालों से अपने को पथक समसन 
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समू 


लगता है । यह प्रक्रिया अहम्‌" (1) से "वयम्‌" (४०) ओर सः" (९) से 
ति' (116४) की प्रक्रिया है । अब जितने अपने-से' थे, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी' 
सन "अयने" हो जाते है, भ" को परिभाषा मे सोचने के स्थान मे बच्चा 'हमं' क 
परिभाषा में सोचने लगता है, ओर जितने पर' थे, वे पराये हो जाते हं। इस 
प्रक्रिया में एक-से' (1116) से "एकः ( (01117101) उत्पन्न हो जाता है, 'स्व- 
केन्द्रीयता' (1520061111101 ) से समाजीकरण' ( 50618112211010 ) हो जाता 
है, सम्‌ह' बन जाता है । 


(ग) समूह के दो भेद--'अंतःसमूह' तथा 'बहिःसमूह' (0 


20 0008 )--हमने देखा कि 'सम्‌ह' कंसे बना । बच्चे मं पहले भं 


का विचार उत्पन्न हुआ था। “समाजीकरण' (80021290) क प्रक्रिया 


से अपने को अपने न्दीकी लोगों के साथ एक कर देने से भे" का "हमः बन गया 
ओर पह जहां वह “मे" के लिए सबकुछ करता था, वसे अब हम' के कए 


नजदीकी समाज के किए, अपने “सम्‌ ह' के लिए वह सब-कुछ करने को तेयार हो 


गया। परन्तु “मं " (1) के साथ उसने "वहु" (प) कोभीतो सीखा था। 


ण्ये { ३, षदे भ्ये 
जसे “मे का हम" बन जाता हे, वसे "वह" का वे" बन जाता है, ओर बालक 


के लिए समाज मेदो प्रकार के "समूह उत्पन्न हेः जाते हं ॥ एक वे "समूह जो सं, 
ओर हम" की कोटि मे आ जाते है--इन्हे 'अन्तःसम्‌ह' (1-80४८7) कहते हे, 
दूसरे वे समूह जो "वह' ओर “उन' की श्रेणी भं आ जते हे--इन्ह 'बहिःसमह 
(0 ण-ा0प§) कहते ह । समूहो का यह वणन पहले-पहल ते 
(ऽपाल) ने किया था । "अन्तःसम्‌ ह' (1[1-7०प08) तथा "बहिःसमूहः' 


(0पा-हा०पा०§) का आपस मे विरोधी-सम्बन्ध होता है । मुसलमानों के लिए 
मुसलमान (अन्तःसम्‌ह्‌' है, का्ठिर "बहिःसम्‌ह'; हिन्दुओं के लिए हिन्दु जण्त- 


‡ गे रि 
समहः है, म्लेच्छ या यवन "बहिःसम्‌ह'; कम्य्‌निस्टों के लिए रियन्‌ अन्त.समूहं 


है, अमरीका-ङ्ग्केण्ड आदि "बहिःसम्‌ ह' । “अन्तःसम्‌ह' (11-£10 पऽ ) के लिए 
हमारी सहानभूति की भावना होती हे, ओर इस समूहं के अन्य व्यदितियों के 
प्रति हम अपना-पन अन॒भव करते ह्‌, बहिःसम्‌ हं" ((01-210 1 ) केलिए 
उदासोनता को भावना रहती हं, कभी-कभी विरोध कौ भावना भी हो जाती 


है । -अन्तःसम्‌ह' का बहिःसम्‌ह' से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि कभी-कभी 
अन्तःसम्‌ह' की र्ना के किए--इस्लाम खतरे मे--इस प्रकार के नारे 


लगते हे, इस नारे मे इस्लाम “अन्तःसम्‌ह' है, ओर बाकी सब लोग जिन से खतरा 


4 ७ ५३, - 7 
है बहिःसम्‌ह' हं । “अन्तःसमृह' के प्रति अगाध-प्रेम को 'स्व-जाति-केन्िता 


(8106८) ) कहते हं । इस भाव मे पगं हए त्मोग 
संसार कौ स्व-शेष्ठ जाति है--“हम संसार में शासन करने के छिए ¶ 
--इस प्रकार की बातं किथा करते हे । “अन्तःसमूह' (10-270 


(बहिःसम्‌ह' (00"11-200128) प्रारम्भिक अविकसित-समाजौ ओर आजकल के' 


विकसित-समाज दोनों मे पाये जाते ह । 








अपने 


ल १९०७ मं समनर 


लगने 


हमारी जाति 
दाह हु" 
5) तथा 
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२: समूह्‌ कौ परिभाषा 

ऊपर जो-कुछ कहा गया है उस सब के आधार पर समूह की परिभाषा 
भिन्न-भिन् ेखकों ने भिचन-भिन्न की है जिसमें से मुख्य-मुर्य निम्न हैः-- 

[क] मक श्राइवर की व्याख्या--“समूह्‌ से हमारा अभिघ्राय मनुष्यों के 
किसी भो एसे संग्रह से है जो आपस मे एक-दूसरे के साथ सामाजिक-सम्बन्ध मेँ आ 
जाते हुं ।'" 

ख] आंगवनं तथा निमकोफ की व्याख्या--“जब भी दो या अधिक 
व्यक्ति एक-दुसरे के निकट आकर एक-दूसरे को प्रभावित करते ह, तो उन्हें 
सामानिक-सम्‌ह कहा जा सकता है ।"" 


३; श्रथम' तथा “दितीय' समूह्‌ 
, (पाशा $ 2710 §ध्८्णातत्रा$ ग 0प)5) 


` भ्र्येक समाज के अपने-अपने अन्तःसम्‌ह' (11-ध10पा5) होते हे । 


अच्छे समाज हों, बुरे समाज हों, अच्छों के अच्छे ओर बुरों के बुरे अन्तःसमूह' 
होगे । धर्मात्मा लोगों के लिए'द्क-स्वाथं" ((011111011 111 € ) वाले अपने 
जसे धमत्मि लोग अन्तःसम्‌ ह' (17-शा0०]8) हे; चोरो-उकंतों के लिए, 
साथ देन वाके, अपने जसे चोर-उकंत "एक-स्वार्थ' रखते हं, अतः उनके वे “अन्तः 
समूह्‌ (1-शा0]25) हं । अन्तःसमूह' का मतलब अच्छे लोगों से ही नहीं हं 
अच्छ हों या बुरे हों, जिनका अपने-जैसा (स्वार्थ' (11111681) होगा, वे “अन्तः 
समूह के कहलायेगे, जिनका अपने-जैसा स्वार्थ" नहीं होगा, वे बहिःसम्‌हः 
के कहलायेगे । “अन्तःसम ह तथा "बहिःसम्‌ह' वास्तव मे एक ही चीज है, 
आपस मं एक दूसरे को अयेक्षा से वे अन्तः' या "बहिः" कहलाते ह, ये दो चीक्ञँ नही 


हं, एक हौ वस्तु के दो पहल्‌ ह, जो अन्तःसम्‌ह' हं वही 'बहिःसम्‌ह' है, चोरों 


काजो समह है वह चोरों की दृष्टिसे अन्तःसम्‌ह' है, परन्तु बही धर्मात्मा की 
दृष्टि से "बहिःसम्‌ह' है । आजकल के विकसित-समाज में प्रत्येक व्यवित के कई 
-अन्तःसमु ह' (1-£10प705) हो सकते हं । एक व्यविति आयं-समाज का भी 
सदस्य है, काग्रेस का भी सदस्य है, क्रिकेट-क्लव का ओर सिटी-बोडं का भी सदस्य 


है । उसके लिए ये सब अन्तःसम्‌ह्‌' ह । समुह अपने प्रत्येक व्यवित्‌ से आला 


रखता है कि वह॒ समूह के रीति-रिवाजो, रूढियो, प्रथाओं आदि का पालन करे । 
कभी-कभी ये रूढ्या एक-दूसरे के विरुद भी जा पड़ती ह । एक संस्था के 


[क] (“8४ 870 © गलका वारु (्नाव्लीजा ग [प्रा0)9ा 06118 
१6 अा6 ठट [70 8061] गलुविजाश05§ शप्र गाल 2101162 


-/11८८11८1. 


1 [ख] “शणला€ण्टाः {0 07: 11016 11019100813 0106 {0211167 214 
170प1८€ 016 तला, 116 1118 06 5810 10 60181101 8 80181 


000." 0९01170 ८74 171८0; 








ते 
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समूहं २ 
रोति-रिवा् दूसरी संस्था के साथ टक्कर खा सकते हे । उस समय व्यक्ति के 
अयने मुख्य समूह की दृष्टि से खरे-लोटेवन की परल हौ जातौ है। इने (अन्तः 
अथवा "बहिः" समृहों के दो भाग ह्‌-- प्रथम तथा हितीय' । समाज सं पहले- 
पहल जो समूह बनते ह उन्हं श्रथम-समूह' ("091 &10"7 ) तथा प्रथम के 
बाद जो समह बनते हे उन्हे “दवितीय-सम्‌ह' (3000819 7०४२) कहते हं \ 
पहले हम श्रयम-सम्‌ह' का वर्णन करेगे, फिर द्वितीय-सम्‌ह' क्रा ओर फिर इन्‌ 
दोनों समृहों के हानि-लाभ पर विचार करेगे । 

(क) प्रथम-समूह (7081४ € 0१? )--समाज मं छोटे-छोटे समूह्‌ 
भी होते हे, बड़े-बड़े भ । प्रारम्भिक-समाज मे छोटे समूह्‌ ही थे। छोटे समह मं 
हरएक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को जानता है बड़ समूहो मे एेसा नहीं होता ॥ 
बड़ समहं के विषय में हम आगे ल्िखेगे, अभी हमें छोटे समूहो के विषय मं विचार 
करना है! छोटे समृहों मे भौ सबसे पहला छोटा-सा समूह परिवार का होता 
है । बच्चा अपने जवन के प्रारम्भिक वषं अपने माता-पिता को परिधि म व्यतीत 
करता है। इस प्राथभिक-समूहं मं ही बच्चा अपने सामाजिक-व्यवहार सौखता 
है! इस समह के श्रतिमान' (22110115) उसके जौवन के आघार बनते ह्‌ 
परिवार की तरह दूसरे छोटे समूहो मं भौ समूहं के सब व्यित एक-दूसरे से 
परिचित होते हें । परिवार तथा ये समूह आमने-सामने के समूहं (?466-0- 
266 &0ण08) कहलाते हं । इनमें व्यदिति एक-ुसरे के पास बढ कर बात करते 
हे, हंसो-मजाक, प्रेम, म॒बाहिसा, विचार-विनिमय--सव आमने-सामने बेठकर 
होता है। बड़ी-बड़ी प्रैकटरियों, बड़े-बड़े राजनेतिक संगठनों मं भौ छोटे-छोटे 
समूह बन जाते हे, जिनमें समह के लोग खुरुकर बातं करते हं, इसरे के दिल कौ 
सुनते हे, अपने दिल को सुनते हं । इन छोटे समूहो मं निथम-उपनियम काम 
करते, ये मनुष्य के मनुष्य के साथ उस मेल-मिलाय के सूचक हं, जो किसी 
प्रकार के बंधन से बंधा हभ नहीं है । जहाँ लोग एक-दूसरे को नहीं जानते, वहा 
दिल से दिल बात नहीं करता, वहाँ मन में कुछ ओर वाणी में कुछ ओर होता है, 
परन्तु जहां कुछ छिपाकर नहीं रखा जाता है, वहाँ मन ओौर वाणी से एकं हौ बात 
निकल्ती है । "आमने-सामने के समहो (१९०९-0 0०९ &10४105) में यही 
नात होतो है! “आमने-सामने का समूह" सामाजिक-रचना की इकाई दै । 
समाज में जितने आगे-आगे सम्‌ ह बने ह--परिवार (12990115), गोत्र ( (121), 
वन्य-जाति (11106), जाति (2816), नस्क (1२20९), कौम ( 210१) प 
--इन सब से पटले "आमने-सामने का समह" बना, ओर इसी से आगे-आ्ं इ 
समूहं उत्पन्न हुए । "आमने-सामने के समूह' (7 20€-10- 0८ &"५१० 1 
क्या होता है ? इसमें हम 'एक-से स्वार्थ (11८ 11167651) को छोड कर 
'एक-स्वाथे' (01111101 11167651} कौ तरफ़ चल पड़ते हं । न एक 
दूसरे के सामने नहीं बैठते, घर बैठे अपनी-अपनी खिचड़ी पकाया करते हं! तन र 
हम एक-दूसरे के निकट भी नही जाते । आमने-सामने बैठने से, एकहसरे 
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निकट आन से, अपनी बात दूसरे को बतलाने से !एक-से' (111८6) कौ जगह 
'एक' (07111071) कौ भावना पदा हुई, छोटा समूह्‌ मिटा, बड़ा समूह बना, 
परिवार से गोत्र, गोत्र से जाति, जाति से नस्ल, नस्ल से राष्ट्‌ ओर रष्षट 
से अन्तरष्ट्रीयता का विचार उत्पन्न हु, इसकिए सम्पुणं समूहो का आधार-भूत 
समूह आमने-सामने का समूहं" (20-10-06 &0प) ही है, जौर सामा- 
जिक रचना मे सबसे पहले होने के कारण १९०९ मे इसे कूठ (0०6) नें 
प्रथम-समूह' (7111141 &70 0} ) का नाम दिया था । खेल के सेदान मे, गप्पा- 
ष्टक को मण्डली मं, दोस्तों कौ मजलिस मं जब लोग मिल कर वैठते हे, जिसमें 
वे नियमों के किसी बन्धन से बंधे नहीं होते, यह उर नहीं होता कि कौन क्या 
कटेगा, जिसमे मनुष्य मनुष्य के साथ मानवीयता के स्तर पर आकर मिलता है, 
--यह-सब मानव-समाज के प्रथम-समूह्‌' (2717187 हाप) का नमूना है । 
इसका सबसे बड़ा गुण स्वाभाविकता' (80016) है । जो-कुछ मन मं 
होता है, वहु सहज स्वभाव से, बिना किसी लाग-ल्पेट के सामने आ जाता हे। 
आमने-सामने" के इस "समूह" भ, जिसे हमने श्रथम-सम्‌ ह' (12711131 £70घ] ) 
का नाम दिया हे, प्रेम, मित्रता, घनिष्ठता, भावकता आदि का समावेश 
रहता है, इसलिए इस प्रकार के समूह मं उलन्नने पेदा नहीं होती, होती हं तो 

जल्दी युलन्ाई जा सकती हं । इस प्रेम-भावना के कारण गाँवों का वातावरण 
सहानभूतिधुणं होता है, शहरों का वातावरण उदासीनतामय होता दहै, ओर 
इसी कारण गांव वालों की दृष्टि से शहूर एक-प्रकार का 'शीत-जगत्‌' ((-010 
फछा[त) है । यह ठोक है कि कभी-कभी आमने-सामने होने के कारण ही 
कई उलस्नं ज्यादा उलक् भौ जाती हं, तु-तु, मं-मे इतनी बढ़ जाती है कि 
मामला विकट रूप धारण कर ठेता है । श्रयम-सम्‌ह' (71171819 000) 
एक ध्रकार का श्रत्यक्ष-सम्बन्ध' (1217601 0071861) है, अप्रत्यक्ष-सम्यन्धः 
(11011661 (01461) नहीं, "वैयक्तिक-सम्बन्ध' (7801181 76131101) 
है, ˆअवयक्तिक-सम्बन्ध' (1711106750118] 1€] 21101 ) नहीं । 

(ख) द्ितीय-समूहं (ऽन्त, हाप) --बालक श्रयम-समह' 
(11817 0) मं जन्म लेता है, परन्तु उसे जीवन तो “हितीय-समूह' 
(०००१८०1 20012) मं बिताना होता है । श्रथम' तथा दितीयः--सम्‌ह्‌ 
मे क्या भेद हे : जसा हम देख जाये हें, 'भामने-सामने के समृह' को श्रयम- 


= ) कहते 3. भ ; 
समह कहते हं” जिस समूह मे व्यक्तियों का आमने-सामने का सम्बन्ध नहीं होता, 


भरत्यक्ष नह जघ्रतयक्ष सम्बन्ध होता है, उसे 'दवितीय-सम्‌ ह' कहते हे । बच्चा बड़ा 
होकर सम भती हृजा। घर मं माँ-बाय के साथ उसका सीधा, परतयकष, 
मासन तानन क सम्बन्ध था, स्कल भे प्रधानाध्यापकः ते उसका कोई सीधा 
सम्बन्ध नही" स्कूल के प्रवन्धकर्ता को तो बह जानता भौ नहं, परन्तु स्कूल के सारे 
संगठन का उस पर प्रभाव "व दै। स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्रबन्थ आदि के 
साथ उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । यहां परिवार (य ^. 








[ष्वा कौ ~ 
> = प + क = नक कको > ४. च्ञ्जट ४: ~+ ~ 
बक ~~ जक कटः उद वियोनि माण क ३ ^ "न 
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“्रितीय-सम्‌ह' है। जब बालक पठ्-ल्िखि कर विशाल समाज मं प्रवे करता 
है, तौ अगर किसी बड़ी कम्पनी में नौकरी करता है, तो वहां भौ उसका 
"द्वितीय-सम्‌ ह' के साथ ही सम्बन्ध होता है । "द्ितीय-समूह' इसलिए क्योकि 
कस्यनी का एक बड़ा संगठन है, उसमे कई डायरेक्टर हे, एक मं्मोजग-डायरेवटर 
है, वह उनमें से किसी को भी नहीं जानता, परन्तु उसके वेतन, चुटी आदि सब 
बातों का नियन्त्रण वही लोग करते हं, उनके साथ उसका आमने-सामने का कोड 
सम्बन्ध नहीं है, परन्तु शरत्यक्च तथा बेयक्तिक' (1271001 211 {61801121 ) संबध 
न होते हृए भी उसका उनके साथ 'अप्रत्यक्ष' तथा अवेयव्तिक' (1011766 
211 1777]0८50721) सम्बन्ध है । छोटे-समहों मं समूह्‌ के छोटा होने के कारण 
प्रत्यक्ष, वेयक्तिक तथा आमने-सामने का सम्बन्ध हो सकता हे, बड समूहो के 
बड़ा होने के कारण इस प्रकार का प्रत्यक्ष सम्बन्धं सम्भव नहीं है । 

(ग) श्रथम' तथा ्वितीय-समूह के हानि-लाभ--श्रथम-समूहं 
(एप हाठपा) में व्यित अपने को स्यादा सुरक्षित पाता है । वहं सभूरं 
के हर व्यक्ति को निकट-से जानता है, इसलिए जब भौ उसे कलठिनिाई का सामना 
करना पड़े, दुसरे उसकी सहायता के किए तैयार रहते ह । उसे इसरों कै 
साथ, ओर इसरों को उसके साथ सहानुभूति रहतौ है । प्रारस्मिक-समाजं म 
व्यक्ति बचपन मं श्रायमिक-सम्‌ह्‌' (71111181 श0ण) में पदा हता ह, 
बडा होने पर उसे उन्हीं लोगों मे जीवन विताना होता है, अतः उसे जीवन मं 
विषमता का सामना नहीं करना पडता। सहान॒भूति ओर सुरक्षा के अतिरिक्त 
श्रथम-सम्‌ह' में व्यविति कौ कायं-शक्ति भी बढ़ जाती है । उदाहुरणाथं, अगर 
कुछ विदार्थो एक छोटा-सा समूह बनाकर पढ़ने र्गते हे, तो अलग-अलग हरएक 
जितना पढ़ सकता, उससे ज्यादा पढ़ डालते ह । इसरा कितना पड़ेगा, वहं आणे 
न निकल जाय, इस दृष्टि से हर व्यवित आगे निकलने की कोरिा करता द । 
अगर किसी काम भे कई व्यक्ति आमने-सामने बैठते हे, तो दूसरों कौ दृष्टि 
सामने आ जाती है, दूसरे क्या कहंगे--यह दृष्टिकोण हमारी अपने काम म 
ही नई दिलचस्पी पैदा कर देता है! श्रथम-समूह' में व्यविति म नड काय 
शक्ति, नवोन-स्फ्रणा का यही कारण है । श्रथम-समूह' मे जगर उसे किसी 
के प्रति या किसी को उसके प्रति कोई शिकायत होती हं, तो वह पारस्परिक 
बातचीत से, या इसरों के बीच में पड़ जाने से आसानौ से इर हो जाती दै, 
परन्तु आमने-सामने कौ बात से कभी-कभी कोध को भावना प्रवलः भी हो जाती 
है, ओर मामला बढते-बढ़ते उग्र रूप धारण कर ठेता है । इसक्रे अतिरिक्त 
श्रयम-सम्‌ह' छोटे दायरे तक ही बन सकता है, बड दायरे में यह सम्भव नही 
होता कि सब व्यक्तियों का आमने-सामने का, जान-पहचान क! त 
सके। 
्रथम-सम्‌ह' से जब काम नहीं चलतो, तभी 'द्वितीय-सम्‌ ह' ( 9९०00031 

नभ ^ यह कंसे हौ सकता 
शठ) बनता है । जब समूह बहुत बड़ा हौ जाता हैः तन यह 
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है कि हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ निकटता का सम्बन्ध हो ? द्वितोय-समृह्‌ 
मे आदमी इतन ज्यादा होते हं कि अगर हर व्यक्ति की अयनो-अपनौो ससस्याओं 
को युलल्ञाया जाय तो कान ही न चले । इ्ल्ए "ह्ितीय-समृहः' मं व्यक्तियों कौं 
आयस को बातचीत के स्थान मं नियमों-उपनियमों से काम चलता है! आमने- 
सासने का परिचय न होने पर भी एक-समान नियमों से सव शासित हते हः 
कह दया या अपवाद कां स्थान नहीं होता, ओर इन नियम द्वारा प्रत्येक व्यदिति 
का संगठन के हर व्यक्ति के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । इसमें किंसी कौ 
रियायत नहीं होती, एक-से नियम होने के कारण सव से एक-सा व्यवहार 
होता है परन्तु इसका यह गुण होते हए यही इसका अवगुण बन जाता हे । 
इसमं दपतरज्ञाही इतनी बढ़ जाती हं कि मनुष्य को मनुष्य समञ्लने के स्थान.मं एक 
चीज समञ्चा जाने लगता है! अगर किसी के साथ अन्याय हौ जाताहे, तो 
उसके च्िए उसे इर कराना अत्यन्त कठिन ओर व्यय-साध्य हो जाता हे। 
एक्‌ सरकारी नौकर है, उसके पंच बच्चे ह, जहां बह रहता है वहां के स्कूल मे 
वे बच्चे दाखिल हं । एकदम उसका तबादला हो गया । अव उसकी स्रौ मारी- 
मारी फिरती है । किसको जपना रोना सुनाये, किसे कहे कि बच्चों के इम्तहान 
हो रहे हं वाद को तबादला कर देना। अगर उसकी किसी के पास पहव हो, 
तो उसकी सुनवाई हो जाती है, नहीं तो उसे आर उसके बच्चों को दपतरशाही 
का ्िकार होना पड़ता है। कभो-कभो किसी जफ़र के पास पहुंच हो जानं 
से उसको समस्या हल हो जाती हे, परन्तु यह्‌ तरीका श्रयम-समूह' क्ती श्रेणी 
मेआजाताटै) इसी का परिणाम है कि बड़े-बड़े संगठन जब व्यक्तियों कौ 
समस्याओं को नियमों की उलद्लनों मे पड़कर हल नहीं करते तब कतिया 
हो जाती हे । जनता मे भरतिक्रियाः उत्पन्न हो जाती हं जौ उन संगठनों को तोड़ 
देती है नये संगठन बन देती है \ जनसत्तावाद में इसी लिए हर पाचदं साल नया 
चुनाव होना जरूरो है ! जनता को फिर-से देखने का मौका होता है कि उनके 
चने हृए व्यक्ति सम्षदारी से काम करते ह, या नहीं । इसके अतिरिक्त द्वितीय- 
समूह म भीतर-भौतर अनेक श्रयम-समूह्‌' की तरह के छोटे-छोटे समूह सदा 
बनते रहते हं । बड़ी-बड़ी प्रकटरियों मे भी दस-बीस छोटे-छोटे समूह होते है, 
जिनम लोग मास मे दिल खोल कर अपनो समस्याओं को सुलक्ञाया करते है । 
आजकल तो इस दिशा को तरफ़ प्रवटरियों के मालिको का भी ध्यान जा रहा 
है । वे अयन-जयनं क्षेत्र मं मजदूर कौ क्लबों को प्रोत्साहन देते ह, ओर 
इनके साथ अपना सम्पकं बनाये रखने का प्रयत्न करते ह । स्क्लो-कालेजों 
मे भौ यूनियन बनी होती हं 1 समङ्लदार प्रिसिपल बही है जो विद्याधिथों के अपने 
बनाये हए इन संगठनों के साथ अपना सम्पकं बनाये रखता है । काकेज ` तो 
 शद्वितीय-ससृह्‌ दैः परन्तु विद्यार्थियों .को अपने-जाप बनायी हुई यूनियन या उनके 
दुसरे छोटे-छोटे समूह भ्रथम-समूह' है, ओर इनके सम्पकं मे रहने से ध्रसिषल 
अपनी बहुत-सौ समस्याओं को सुलक्ञा सकता हे । कालेज के प्रिसिथल द्वारा 


५ 
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सय 
बनाई हई यूनियन ओर विद्याथियों कौ अपने-आप बनाई हुई यूनियन मं यही ६ 
भेद है कि पहली ्वितीय-समृह' {86007047 &0य) का अंग है ओर 
दूसरी श्रयस-समूह' (11187 &10प) का अंग है । श्रथस-समूह्‌ः म 


आ्नने-सामने की बात का होना अधिक आसान है, अतः वह संस्था कौ समस्या 


को उयादा आसान से सुलकज्ञा सकती है, परन्तु कभी-कभी अनुभव यहं भौ बतलाता 
है कि इसमे उलक्षनों के. उत्पन्न होने की भी सम्भावना हौ जाती है। श्रयस 








तथा द्वितीय' समूह के भेदो को इस प्रकार प्रकट किया जा सक्ता हे - 


प्रथम-समूह्‌ 
(2111181 &10ए]) 
. आमने-सामनं को बातचीत । 
. यह छोर समह्‌ मं बनता हे । 
. यहु गोव मं हर जगह होता हे । 
. यह सरल (9110[016) समाज 
मेहे। 
५. यह्‌ प्राथमिक-समाज मं हे । 
६. यह्‌ प्रत्यक्ष (1211601) संबंध हे । 


०५ „९ „९! „< 


७. यहां “स्वाभाविकता' (5011- 
1211161 ) का सम्बन्ध हे । 

८. यहां वेयदितिक-सम्बन्ध है । 

९. यहां प्रेम, मत्री, सहान्‌भूति है । 
१०. यह घरेलू (17077181) ह । 
११. परिवार, हमसाया (14120- 

0075), गाँव के लोग, क्लब, 
नगरपालिका, छोरी-छोटी दुकान, 
मन्दिर आदि इसके दृष्टान्त हं । 


द्वितीय-समृह ५ 
(8९८01087 &10ण?} 
. आमने-सामने के मौके नहीं आते । 


९ 

२. यह्‌ बड़ समह से बनता है 

२. यह दहर मं हर जगह होता हे । 

४. यह विषम ((0ण्णाक) 
समाज मं हे 1. ्‌ 

५. यह वत्तमान विकसित-समाज मं हं । 

६. यह अप्रत्यक्ष (11017601) 
सम्बन्ध हे । 


७. यहां देख-भाल कर॒ बातं की 
जाती हैः स्वाभाविकता' नहीं होती । 
८. यहां नियम-उपनियमो का सस्बन्ध हे) 
९. यहां दप्तरीपन चलता हे । 
१०. यह्‌ नियमित (0111181) हे । 
११. राष्ट, राजन तिकः पार्टी, शहर के 
बड़-बड़ व्यापार, बड़-बड़ संगठन, 
स्कल, कालेज आदि इसके 
दृष्टान्त हं । 


४. समूह का वर्गोकरण 
समूह" का भिन्न-भिन्न लोगों ने भिल्ञ-भिन्न प्रकार का वर्गीकरण किया है । 
निम्न वर्गीकरण मे 'सम्‌ह' को पहले दो हिस्सों मे बांटा गया है । एक एसा समूहं 


जिसका किसी विह्ोष स्थान से सम्बन्ध है, स्थानिक" (11 €111107121), तथा इसरा 


वह जो स्थान-विदोष से बंधा हुआ नहीं है, *अस्थानिक' (1१01-19110118) ) । 
स्थान से बंधे हुए ओर न बंधे हृए--दोनों को फिर “संगछित' (01281156 म 
तथा असंगठित" ( {110188111560 ) --इन दो हिस्सों मे वांटा गया हे । चं 
तथा “असंगठित को फिर “सम (91111) तथा (चिषम' (0111) €> ) 
मे वार दिया गया है । इन सब से अन्तःसम्‌ह' (171-९70015) तथा "बहिःसमहः 


नकः 
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(0ण1-2"0ण8) हयो सकते हं । इनमें से कुछ तो श्रथम-ससूह' (ए1975 
" श0ण08) हं, जो 'हितोय-समूह' (96007097 2ा0प08) हं उनमें भौ श्रथस- 
समूहः (21127 &70प} ) बनते रहते हं । चित्र मे इसं वर्गोकरण को निम्न 
प्रकार प्रकट किया जा सकता है -- 
समूह ( स ) 
| 





स्थानिक अस्थानिक 
(ल्ा101719]) (ववि0ाा-ला11101181). 
| । 
| | 
संगठित ग्रसंगठित संगठित असंगठित 
(01871560) (ि1-02271156त) (16871860) (ि01-0702111860) 
| । 
| । । । | | 
सम विषम सम विषम सम॒ विषम सम विषम 
(811016)((.0110162)(611016) (0 णाक) (1006) (गपा) (6171016) (०1010) 
म्थूनिसि- राष्ट, हम- गली, परिवार स्कूल, भीड़, जात, 
पलिटी, जाति सायापन मोहल्ला, प्रायेसमाज, लोग, बिरादरी 
वोऽ दहर धथियोसोफी श्रोता 
५. समूह के विष गुण 
( (वा वरालाऽ॥८5 ग जाणा)ऽ) 

“सम्‌ह' मे व्यक्ति “मं" को भूलकर, "हम" कौ भावना से काम करता है। 
हम" कौ भावना के आते ही व्यवित को अपेक्षा समूह में कुछ एसे गण आ जाते हं, 
जिनको तरफ़ ध्यान देना आवष्यक है। वे निम्न ह्‌ - 

(क) समूह्‌ का क्षेत्र विस्तृत है--'समूह' में व्यक्ति यह्‌ अनुभव करने 
लगता है कि वह्‌ अपने से किसी बड़े दायरे काअंगरहै, एसे दायरे का जिसमें 
उसकी वयक्तिक इच्छा काम नहीं करती ।! कभी-कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध 
भी उसे काम करना पड़ता है । अगर किसी गलो-मोहल्ठे मं भारत-सेवक-समाज के 
बीस-तीस सदस्य ज्ञाड. देने लगे, तो न चाहते हए भी मोहल्के वाले इन सदस्यों के 
साथ काम मे जुट जाते हं, ओर फिर सेवा का जो आनन्द समाज के लोगों को 
आ रहा होता है, वही इन उदासीन व्यक्तो को भी आने लगता है । इससे 

त्रतीत होता है कि समूह को सत्ता व्यक्ति से स्वतंत्र है, समह्‌ व्यकित से बडा 
४ ~ 1 जो काम व्यक्ति स्वतत्र रूप से नहीं करता वही समूह में करने लगता है । 
यह जरूरी नहीं कि समूह मं व्यक्ति अच्छा काम ही करे--अच्छा भी, बुरा ( 
भी--समह में व्यक्ति अपनौ इच्छा को नीचे रख देता है, समह की इच्छा के 4 
साथ चलने कगता हे । । ॥ 
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(ख) समूह व्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगाता हु--सम्‌हं व्यवित पर प्रतिबर्व .. 
लगा देता है, व्यक्ति जंसा चाहे वसा नहीं कर सकता । अगर व्यवित की इच्छा 
ओर समूह कौ इच्छा मं विरोध है, तो व्यक्ति के सामने दो रस्ते ह्‌। य तो 
वह अपनो इच्छाको मारदे, या समह की इच्छा का विरोध करे। अगर वह्‌ 
अपनी इच्छाको दबा देता है, समूह्‌ के साथ चलने गता है, तो ठोक, नहीं तो 
बिरोध करने की हाल्त मे क्याहोता है? जो समह कौ इच्छा का विरोध 
करता है, उसके सामने दो रास्ते ख॒ज्ञे ह । पहला रास्ता तो यह्‌ है कि वहं 
स्वथं समाज से अरग हो जाय, इसरा रास्ता यह्‌ है कि समाज उसे अलग कर दे । 
स्वयं अलग हौने के भी दो रास्ते हं --या तो वह॒ साधु-संन्यासी हो जाय, दुनिया से 
अलग जाकर रहने लगे, न वह्‌ किसी से कुक चाहे न कोई उससे कुछ चाहे, या किसी 
सरे समूह से जा मिले, एसे समूह से जिसके विचारों के अनसार इसके विचार 
निल्ते हं । परन्तु अगर यह साघु-संन्यासौ होकर या किसी दूसरे समह्‌ से मिल 
कर अपने समह से अलग नहीं होता, अपने विचारों को ऊेकर समाज में ही 
रहता है, तो उसे पागल या अपराधी घोषित कर दिया जाता है, ओर क्योकि 
वह्‌ स्वय समह से अलग नहीं हो गया इसलिए समह्‌ हौ उसे अपने से अलग कर देशा- 
निकाला, जेल, फांसी, आदि कौ स्ना देकर उससे अपने को सुक्त कर ठेता है । 

(ग) समूह के साथ एकोभाव--ज्ञो व्यक्ति अपने को समूह के साथ एक 
कर देते हु, वे समूह से ज्यादा-से-्यादा फायदा उठा सकते हं । प्रत्येक व्यक्ति 
की अपने को समह के साथ अभिन्न करने की मात्रा भि्-भिन्न होती है । समूह के 
लिए जो अपन को बिलकुल अपण कर देता है, वह समूह का मुखिया हौ जाता है । 
समूह मं बेठ कर उसके सव सदस्य एक प्रकार कौ समता, घरेलूपन का अनुभव 
करते हं, समूह से बाहर मनुष्य पानौ से बाहर तड्पती मखली का-सा अनुभव 
करने लगता है। 

(घ) विभिन्न-समूह के साथ भेदभाव--एक समह अपने से भिन्न समूह को 


तिरछो आंखों से देखता है। समूहो मं भेरा-तेरा' की भावना बनी रहती है । 


जन एक व्यक्ति अपने समूह्‌ को छोड कर दूसरे समह मे जाता है, तब उसे 
आस्मान पर चढ़ा दिया जाता है । इसका कारण यही है क्योकि जिस समूह में 
वह शाभिल होता है वहु इसे अयनी विजय समक्ता है । एसे व्यक्ति को आस्मान 


पर चढ़ाना उसका सम्मान नहीं, सम्‌ह का अपनी विजय मनाना हे । 


(ङ) ग्रादान-प्रदान--समूह मं “आदान-प्रदान की भावना' (२०० 
00९11) बनौ रहती है । परिवार मे पिता बच्चे की रक्षा करता है, बच्चा 
पिता को आज्ञाका पालन करता है, फ़क्टरी मे मजदूर मेहनत करके काम करता 


है, मालिक उसे पेसा देता है। समूह के लिए आदान-भरदान आवद्यकं है। 


जहां आदान-प्रदान मं कहीं यह भावना उत्पन्न हो जातौ हं कि मे ज्यादा दे रहा 


हं मेरे देने के मुताबिक मुज्ञ मिल नहीं रहा, वहीं समूह मं कच्चापन आ जाता 
है । मालिक-मजदूर का, पिता-पुत्र का, गुरु-शिष्य का सरगड़ा इसीलिए तो होता 


५५ 
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है कि मजदूर कहता है कि जितना काम मं कर रहा हुं उतना पसा मुञ्चे नहीं मिक 
रहा, पिता कहता है कि जो प्रेम मन वच्चो पर किया उसके प्रतिरूप सन्तान नहीं 
हई, शिष्य कहता है कि मञ्नसे जितना शुल्क लिया जाता है उसके अनसार मञ्चे 


प्रतिफल नहीं मिलता । समूह कौ स्थिरता बनाये रने के लिए आदान-प्रदान 
म समता रखना जरूरी हे । 


प्ररत 


१. “समूह! को परिभाषा क्या है? .समृह' का मनोवेज्ञानिक-ग्राधार क्या है? 

२. अतःसमूट'([1-्70्708) तया "बहिःसमूह' (0 ण४-ष्टः०ण]05) क्या हँ ? 

३. प्रथम-सम्‌ह्‌' (71719 शा-०प) तथा 'द्वितीय-समूह' (84८०- 
0287 &10 पू) को समज्ञाइयं । 

४. श्रयम-समृह' तथा द्वितीय-सम्‌ह' के क्या-क्या हानि-लाम ह? 

५. श्रथम-समृह' तथा “द्वितीय-सम्‌ह' की तुलना कीजियं । 

६ समूह का वर्गीक्रिरण कीजिये । 

७. समूह के क्या-क्या विशेष गृण हैँ ? 


परोक्षाजों में आये हृए प्रशन 
१. प्रयोजन-मूलक समूद" (17166७8 हा0पर08) तथा 'परिवार-मूकक- 
समूहो" (21111150 €0ण05) के प्रमुख भ्राधारों तथा लक्षणों 


का विवेचन कीजिये । (खन ऊ, १६५०) 
२. प्रथम" तथा द्वितीय'-समूहों मे मेद क्या है ? प्रत्येक के नियत्त्रण कौ 
उचित विधियो का वणेन कोजिये । (लखनऊ, १९५२) 


२ “सामाजिक-समूह सामान्य-मूल्यो, पारस्परिक-कर्तव्यों एवं ्रागाश्रों 
हारा वघ होते है'--इस कथन कौ व्याख्या एवं वणन कीजिये । 
(आगरा, १९५१) 

` व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर प्रथम तथा द्वितीय समृहों 
मं क्या भेदहै? (आगरा, १९५२) 
५. “ द्वितीय-समूह उस शीत-जगत्‌ का प्रतिनिधित्व करते है जिसमें 
ग्रामीण-समुदाय के माता-पिता के अनसार उनकी सन्तान घर छोडने 
के बाद जाती है ।--षेसा क्यों है यह्‌ बतलाते हए प्रथम तथा द्वितीय 
समूह में भ्रन्तर बतादये । (जागरा, १९५६) 

प्राथमिक-समह कष अर्थं ओर महत्त्व स्पष्टतया समञ्चादये । 

(राजपूताना, १६५३) 

७ ऋ सम्पण सामाजिक-ढचि में प्राथमिक समृहों का निर्माण क्यों किया 

जाता है? इन समूहोंके सदस्यों को इस सम्बन्ध से एसा कौन-सा 
लामहोतादहैजिसलाम कोते स्वतंत्र रूपसे नहीं प्राप्त कर सकते? 


(राजपूताना, १६५५) 





| + 





@ 


संस्था, समिति तथा महा-समिति 


भा ताकि, 45804 0िष्ि, ^+ पा) 
र. ^ 550(+ा0िष्रि) 


१: संस्था, समिति, महा-समिति का मनोवेज्ञानिक आधार 


समूह" ((10"]0) के विषय मं हम लखि आये हुं । छोटे समूह" से बड़े 
समूह बनते हं, परिवार, संस्था, समिति, महा-समिति--सब समह" से बनते हं । 
हम यह भी देख चके ह कि 'सम्‌ह' का मनोवेज्ञानिक-आधार ^रवा्थं' (1711651) 
है । यह स्वाथ" (11116651) समह को बनाता है, यही परिवार, संस्था, समिति 
तथा महा-समिति को बनाता ह। “स्वाथ” (1111651) तथा मनोवृत्ति" 
(^ 1111९) ये दोनो आपस मं संबद्ध हं । भय', श्रम", 'सहान्‌भूति'--ये सबं 
मनोवृत्तियां' (^1111665) हं । , भय से हात्र" प्रेम से सिच्र', आश्चयं से 
आविष्कार” सहानुभूति से परिवार' का सम्बन्ध है--ये शतन, मित्र, आविष्कार, 
परिवार, स्वाथं' (111160515) हूं । (स्वायं ' तथा मनोवृत्ति" आपस मे सम्बद्ध होते 
हृए भो अपस म भि हं । "मनोवृत्तिः (1111006) चेतना का आभ्यन्तर गुण 
है, इस आभ्यन्तर मनोवृत्ति" का स्वाथ (11116 651) एक प्रकट रूप है । सस्वाथं' 
(11116681) का आधारभूत तत्त्व "मनोवृत्ति" (41110) है। चोर कां 
भी कानून जानने में स्वाथ" है, पुलिसवाठे का भी, जज का भी-- तीनों का 
स्वाथ” (11161651) कानून का जानना है, परन्तु चोर की मनोवत्ति' 
(^11110€) कानून को जान कर उसके शिकजे से बच निकलना है, धुलिसि की 
मनोवृत्ति (4111८0९) कानून को जान कर चोर को पकड़ना है, जज की 
-मनोवुत्ति' (41106) कानून को जान कर उसके अनुसार चोर को दंड देना 
है । मनोवृत्ति" (1111८0९) से स्वाथ" (17 {ल€5{) बनता दहै, ओर 
“स्वाथे” (11161651) से समूह, संस्था, समिति आदि का संगठन बन जाता हे। 
मनोवृत्ति" (1111५0७) किसी संगठन को नहीं बनाती, यह तो स्वाथ 
(11167681) को उत्पन्न कर देती है, ओर स्वाथ" (11116681) भिन्न-भिच्च 
संगठनों को जन्म दे देता हे । 


0 
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'संस्था', समिति" तथा 'महा-ससिति' में भेद 


(प्वडातणा०्, ^8806ा+ ठप, जार६^7 ^5806ा+770र) 





“स्वाथं' (1711८5६) दो तरह का होता है : 'एक-सा-स्वाथे' (1116 
7६68851) तथा एक-ही-स्वाथं' (01711101) 11161681} । 'एक-से अथवा 
“एक-ही' स्वाथं वाले व्यवितयो के मिलने से जो संगठन बनता है, उसे समिति ) 
(.^.5800121100 ) कहते हे । समाज-शास्त्र के ग्रन्थो में समिति (4580018. 
11070) तथा -संस्था' (11511101) --ये दो ब्द बार-बार अते हं दोनों 
का आधार ^स्वाथं' (1161981) है, परन्तु “समिति (^^550018.11011 ) तथा | 
संस्था" (115111८०) मं मेद है! 'समिति' (^58001211011) एकं 
संगठिति-सम्‌ ह' (0122111560 €270ण]) को कहते हे, संस्था (10511010 ) 
उस संगठित-समह' कौ अपने हितो को पूणं करने कौ कार्य-प्रणालो के रूप्‌' (01771 
ग 710८ पा€) को कहते ह । "परिवारः एक 'संगठित-सम्‌ह' हैः इसलिए 
समिति' (55012110) है; विवाह, दहे, एक-विवाह-पदति, आदि 
परिवार के हितों को पु्णं करने के “रूप' ह, "कार्य-्रणालि््या' ह, इसक्ए (संस्थः 
(17०) हं । "राष्ट एक संगठित-समूह' हैः इसलिए समितिः 
(4.5800121101) है; चुनाव-प्रणाली, विघान-परिषद्‌ जादि र्ट के हितों को 
पूणं करने के “रूप' है, कां-प्रणालियाँ' हे, इसलिए संस्था' (1510) ) हं । 
जद कोई आधार-भूत स्वार्थ" (11161051) होत है, तब उसे सिद्ध करने के छिए 
समिति' (^.58001211011) बनाई जाती है, परन्तु 'संधिति (^550612.11010 ) 
का काम विना कान्‌न-कायदे के, विना नियम-उयनियमों के, बिना किन्हीं विदेष 
उपायों के नहीं हो सकता \ इन्हीं कानून-कायदो, नियम-उपनियमों, विवेष 
उपायों को “संस्था (15110101) कहा जाता है । इस दृष्टि से “संस्था 
(णात ) का काम 'समिति' (^^58001411011) के उदहेश्यों को पुण 
करने मे सहायता देना है । जब कोई “संस्था' (17151110) अपनी समिति 
(48500181100 ) के उदेहय को पूर्णं नहीं करती, तो उसे तोड़ देना पड़ता है, 
इस प्रकार जव कोई !समिति' अपने आधार-भूत ^स्वार्थ' (11116051) को परणं 
नहीं करती, तो उसे भो तोड़ना जरूरी हो जाता है जीवित-समाजों मं एेसा ही 
होता है, सृत-समाजों कौ बात दूसरी है । “सभिति' (45800120) छोटी 
सी हो सकती है, बड़ी भी । प्रारम्भिक-समाज में छोटी-छोटी “समितियां ॥ 
(#55061811018 } थीं । समाज छोटा था, इसलिए थोड-से “स्वार्थ (11166815 ) | 
थे, आजकल की तरह बहुत अधिक नहीं थे। अगर कोई नघा ‹स्वत्थं' पैदा हो भी 
जाता था, तो उसके लिए अक्ग समिति (^.580612.11011) का निर्माण करनं 
के स्थान मे, पहले कौ बनौ-बनाई "समिति" (८4550014110) हौ उस स्वाथ ' 
को भौ सिद्ध करनं गतौ थी । ज्यों-ज्यों समाज विकसित होता गया, त्योँ-त्यो 
एसा करना कठिन हौ गया । विकसित समाज मं “स्वायं ' (1116768६) को सिदध 
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करने वाले छोटे-छोटे संगठन “सभिति' (485001211015) कहलाते हं, बड़-बडे 
संगठन महा-समिति' (1681 4880012110118) कहलाते हं । इस प्रकार के बड़े 
संगठन चार हु--राजनेतिक, आथक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक । इन चारों का 
वणन हम अगले चार अध्यायो मे करेगे । इन चारों को महा-समिति' ((1768॥ 
.580612.110115}) कहते हं । 


३. सेक आइवर तथा अन्य लेखकों 

कौ परिभाषा मभेद 
संस्था" (1118111011011) तथा समिति! (48800120) --ये दोनों 
शाब्द भिच्च-भिन्न अथो के योतक ह्‌, परन्तु इन शब्दो का प्रयोग समाज-गास्त्र को 
पुस्तकों मं भिच्च-भिन् ऊेखेकों ने भिद्-भिन्न प्रकार से किया है। आंगबनं तथा 
निमकांफ़ (000) 210 कवा710 ) एवं गिलिन-गिलिन (01111 2110 
(11111) ने जिस अथं मं संस्था' (108111111011) -शब्द का प्रयोग किया है, 
मेक आइवर ( 14180 ) ने उस अथं मे समिति' (^58001211011 ) -शाब्द 
का प्रयोग किया है, इसी प्रकार प्रथम लेखकों ने जिस अथं मं समिति' (^^550- 
1811011} -शब्द का प्रयोग किया है, मेक आइवर ने उस अथं में संस्था 
(11811100) -्ब्द का प्रयोग क्या है। इसी लिए जहां अन्य लेखक 
राजनेतिक, आधिक, सांस्कृतिक तथा धासिक बड़-बडे संगठनों को 'महा-संस्था 
(0168८ 11718111110118}) कहते हं, वहां सेक आइवर इनके लिए 'महा- 
समिति" ((7681 ^58061211011} -जब्द का प्रयोग करता है । हमने इस ग्रंथ 

मे मेक आइवर कौ परिभाषा का ही प्रयोग किया है । 


४. (ससित्ति' का आधार !एक-स्वाथं' हं 
( (णाााना-्लि € 15 04918 01 45506 गीणिा) 


हम बार-बार लिख आये हं कि समिति! (455001811011) का आधारं 
स्वाथ" (11161651) है । स्वाथ' दो तरह का होता है--'एक-सा स्वाथं' 
(1.11.6 11116681) तथा “एक-ही-स्वाथं" ((0111111011 1116651) । जहां 
प्रतिस्पर्धा का योड़ा-बहूुत अंश भी रहता है, वहां "एक-सा' स्वायं होता है, 
जहां प्रतिस्पर्धा का कोई अंश नहीं रहता, वहां “एक-ही' स्वां हौ जाता हे । 
राजनतिक तथा आधथिक-संगठनों मे प्रतिस्पर्धा का अं बना ही रहता है, अतः 
"एक-से स्वाथ (1116 1111616815) से 'राजनेतिक तथा आधिक महा- 
समितियां (01111081 40 00101716 18 45500211 005) बनती 
ह, 'एक-ही-स्वार्थो' ((01711011 11161 6818) से सास्कृतिक तथा धार्मिक महा- 
|| न ` ((प11्78] त्‌ [२ व]1ह0§ 1681 ^.58061911008 ) बनती हं । 
यह ध्यान देने कौ जात ह कि जब एक समिति" (45800210) बनं जातौ है, 
तन !एक-से' (1.16) तथा (एक-ही' (01110011) स्वां रल-भिर जाते है । 
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उदाहरणा, कालेज मं एक क्रिकेट कौ टीम बनी । इसमें प्रत्येक विलाडी का 
जपना-अपना स्वायं है" जो दूसरे के स्वाथं से मिलता-जुकता है, दूसरे के स्वाथ के 
॥ साथ 'एक-सा' है । हर-एक खिलाड खेलने से शारीरिक व्यायाम करना चाहता है, 
| आनन्द उठाना चाहता है । यह इन सव का "एक-सा' स्वार्थं ॒है। परन्तु ये 
खिलाड़ी जव किसी दूसरी पार्टी से मेच करने लगते ह, तब इन सब का स्वथं 
-एक-सा' न रहकर, एक-ही' हो जाता है, सब चाहते हे कि उनको पार्टी जीत 
जाय, इसलिए नहीं चाहते क्योकि इससे हर व्यवित को अलग-अलग, वैयवितक 
संतोष होता है, परन्तु इसलिए चाहते हं क्योकि पार्ट के जीतने से उन सब को 
'एकः-ही' प्रकार का संतोष मिलता है, यहां वैयवितक-स्वाथं साम॒हिक-स्वा्थ में 
अपने को लोन कर देता है । परिवार मे भी एसा ही होता है। परिवार के हर 
व्यक्ति का जपना-जपना स्वायं रहता है, इस बात से कौन इन्कार कर सकता है, 
| परन्तु परिवार को एक एसी भौ भावना ह जिसमें परिवार का हर व्यक्ति एक- 
दूसरे के साथ “एक-सा-पना' अनुभव करने के स्थान में 'एक-पना' अनुभव करता 
है ।. तभी तो मनुष्य में, उसके मरने के बाद सन्तान असहाय न रहे, इसच्िए 
सम्पत्ति को छोड़ जाने कौ भावना है । यह भावना इसक्िए है क्योकि पिता पुत्र 
के साथ 'एक-पना' अनुभव करता है। जो भी 'समिति ( ^455001211011 ) 
जिन्दा रहना चाहती है, बह एक-से-स्वार्थ' (1.1106 1711919515 ) कौ जगह "एकः 
ही स्वाथ” ((0ा0० 171८८5६) की भावना को उत्पन्च करने का प्रयत्न 
करती हे । इसी उदेश्य से तरह-तरह के नारो का आविष्कार होता दहै, जुट 
निकाले जाते. हे, उत्सव मनाये जाते हं, कंडे लहराये जाते हे, शिविर खोले जाते 
हं । इन सब का उदेश्य सब सदस्यों के सामने " एक-स्वाथ' (0111101) 
` ्लि€8() कौ भावना को बनाये रखना है । अगर किसी समितिः (\880018- 
110) के व्यक्तियों मे यह भावना उत्यत्न हो जाय कि उन्हु बध कर रखने वाला 
कोई एक बन्धन, एक स्वाथ नहीं ह, तब वह 'समिति' धीरे-धीरे क्षीण होनें 
लगतौ है! समाज के नेता क्या करते हं ? अगर उन्होने किसी “समितिः 
(^580012107) का निर्माण करना होता है, तो पहले-पहल जनता मं उस 


स्वाथे" (1116651) के प्रति चेतना उत्पन्न करते ह्‌, जिसके गिदं उस संगठन का 
निर्माण करना होता है । अगर जनता कौ उसके लिए दिलचस्पी ही नहीं, तो वहं 
उसके लिए जगे नहीं बढ़ सकती । यह्‌ चेतना उत्पन्न करने के बाद जनता को यह्‌ 
जतलाना जरर होत है कि यही उनका वास्तविक स्वाथ है, अन्य जितने भी स्वाथ 
ह" वे देच हं, इ सके सामने कुछ नहीं । इस प्रकार जव जनना सें 'एक-से' स्वार्थं की 
भावना उत्पन्न हो जाती है, तब 'समिति' (^^88001211011 ) उत्पन्न होती है, ओर 
जव ' एक-से' से एक -स्वाथं कौ भावना उत्पन्न हो जातो हे, तब उस संगठन की नीव 
पक्की हो जाती है । जिस अंश तक “एक-स्वा्थं' ((णा७) 1716688) की 
भावना बनी रहती है, उस अंश तक संगठन का आधार दृट्‌ रहता है, जिस अंश मं 


यह भावना कम होन लगती है, उस अं तक संगठन भी शिथिल होने लगता है । 
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५. समिति (4550८ णा) कै वर्गीकरण मं कठिनाइयां 


समिति" (^8800181;0) का आधार स्वां" (1016681) है, ओर 
स्वाथे के आधार पर “समिति' (4.58001411011) का वर्गोकरण हौ सकता है । 
स्वां के आधार पर ही बड़े-बड़े स्वार्थो को सिद्ध करने वाली समितियों को हम 
-महा-समिति' (7641 ^850018110118) कहते हं । इस के आधार पर हम 
राजनं तिक, आधिक, सांस्कृतिक तथा धामिक संगठनों कौ आगे च्चा करगे, 
परन्तु ^स्वार्थ' के आधार पर वर्गोकरण करते हुए कुछ कठिनाइयां उठ खडी 
होती हं जिन पर ध्यान देना आवदयक है :-- 


(क) “समिति' (5500210) के दो तरह के स्वार्थ" (11698) 
हो सकते ह--्रत्यक्ष' (1717160121€) तथा “परोक्ष (1२60016) । 
समिति" का निर्माण श्रत्यक्ष-स्वार्थ' के आधार पर होता है, “परोक्ष-स्वाथं' के 
आधार पर नहीं । उदाहरणा, एक आटे-दा कौ दुकान है । उसका प्रत्यक्ष- 
स्वार्थ, म॒नाफ़ा कमाना हे, परन्तु दुकानदार कहने रगता है कि जनता कौ सेवा के 
लिए दुकान खोली गई है । अगर उसे मुनाफ़ा न हो, ओर फिर भो वह्‌ जनता 
की सेवा करता रहे, तब तो ठीक, परन्तु अगर उस हात मं बह दुकान बन्द कर 
दे तो जनता की सेवा कहां गई ? जब हम किसी समिति" (00181107 ) 
का वर्गीकरण करने ल्गे--यह राजनेतिक है, आगथक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक 
है, या क्या है--तब यह देखना आवदयक है कि उसका श्रत्यक्ष-स्वाथे' (11 
76011216 116८७) क्या है । भरोक्ष-स्वाथे' (2२61106 1111681) 
उस संगठन के लिए प्रेरक-हेतु (10811011) हो सकता है" असली स्वायं 
(17६८७) नहीं ॥ हमे “स्वार्थ' (1016०81) तथा श्रेरक-हेतु' (101५2 
1101) मे फकं करना होगा । श्रत्यक्ष-स्वाथं' (17111601216 1716169८ ) 
ही वास्तविक स्वार्थं ह, प रोक्ष-स्वाथं' (1२671016 1110651) तो प्रेरक-हेतुः 
(11012110) ह, वास्तविक स्वाथं नहीं । 'समिति' बनने का आघार 
श्रत्यक्ष-स्वार्थ' होता है, "परोक्ष-स्वाथं* नहीं । 

(ख) कभी-कभी जिन श्रत्यक्ष-स्वार्थो' को लेकर “समिति का निर्माणं 
होता है, वे समय बीत जाने पर आंखों से ओञ्षल हो जाते हं, "परोक्ष' हो जाते हं । 
परिर्वात्तत समाज की आवदयकताओं के अनुसार 'समिति' भी बदल जाती दैः 
पुराना काम करने के स्थान मं नये काम शुरू कर देती है, परन्तु नाम पुराना ही 
बना रहता है! उस अवस्था मे यह कठिनाई आ पडतो है कि उसे किस वर्गीकरण 
मं रखा जाय ? उदाहरणार्थ, वाई० एम० सौ० ए० किस काम के किए बनी 
थो, ओर अब क्या काम कर रही है ? आज यह सब तरह के काम करती हं । 
पढ़ाने-लिखाने का, खेलने-क्दने का, होटल का, नाचने-गाने का , धमं-प्रचार का । 
इसे किस प्रकार की समिति' समज्ञा जाय--सामालजिक, धार्मिक या आथिक--यह्‌ 
एक विकट समस्या है ) कभी-कभी किसी विशेष स्वाथं' के लिए कोई “समिति 
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बनती है । वहं स्वाय" पुणं हो जाता है, स्वाभाविक तौर पर वह॒ “समितिः 
समाप्त हो जानी चाहिए, परन्तु अब तक करई व्यक्तियों के निजी स्वार्थं उसके 
साथ जुड़ चुके होते हं, अतः वे उसे समाप्त नहीं होने देते, उस "समिति" ॐ 
नथे-नये काम निकाल ठेते हं। स्तिया को मताधिकार दिलाने के लिए जिन 
समितियों का नि्मणि हुआ, वे अब मताधिकार मिल जाने पर भी बनी हुई हं । 
उनके पुराने “स्वाथ समाप्त हो च्‌के हं, नये स्वार्थ" बन गये ह । जिस प्रकार व्यदित 
मरना नहीं चाहता, उसी प्रकार समिति" भी सरना नहीं चाहती, परन्तु देसी 
अवस्था मं उसके नये स्वायं" को देखकर ही निर्णय करना हेगा कि वह किस 
भकार की समिति" है--आरथिक है, राजनंतिक है, धार्मिक है या सांस्कृतिक ठै । 





ब्रन 
(- (संस्था (-पऽतप्पा100), समिति" (^.880121101 ) तथा (महा- 
समिति' ((वल्वा 4550८ भांठा) मे क्या मेद है, ओरौर इनका 
मनौवज्ञानिक प्राधार क्याहै? | 
१. मक आइवर (1४ श्गृर्लः ) तथा भ्रन्य समाज-शास्त्रियों ने संस्थाः 
(175171प।107) तथा समितिः (^550612.11011) शब्दों करा किन 
मर्थो मेप्रयोगक्िया है? वयाइन दोनों के प्रयोग में कुछ भेद दै ? 
३. (समितिः (458061211070 ) का श्राधार (एक-स्वाथे' ((-011101 
1116681} है--इसे सम्ञाइये । 
४. “समिति' के वर्गीकरण मे क्या कठिनाइर्यां आती ह ? 
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ँ "स, ० 
महा-समितियां --राजनतिक-संगऽन 
(¶1तराः @रा^ ^550त^+¶ा0िष्रञ-एका ना+ 
4+550(1^710 रिऽ) 
हम पहले यह दरा आथे ह कि 'समह' के दो रूप हे । एक वह जिसमे 
व्यक्ति का समृह के साथ "आमने-सामने" का श्रत्यक्ष-सम्बन्ध' होता है, इसे भ्रथम- 
समह" (27111121 ९709) कहते हं; दूसरा वह जिसमें व्यक्ति का समूहं के 
साथ “अप्रत्यक्ष-सम्बन्ध' होता है, इसे श्वितीय-सम्‌ह' (80011425 श०प?) 
कहते हें । अब हम जिन संगठनों का अध्ययन करने वाले ह, वे द्वितीय-सतूह 
(80011021 &10ए]) में आते हे, जिनमें से पहला राजनेतिक-संगठन हे । 
राजनेतिक-संगठन का मुख्य रूप "राज्य' (8126) है, अतः इस अध्याय मं 
हम राज्य की उत्पत्ति, उसके विकास, उसके वत्तंमान रूप तथा राज्य-सम्बन्धी 
अन्य समस्याओं पर विचार करगे । 
१. राज्य का स्वरूपं 


देश मं व्यवस्था रखने के अनेक संगठन हे, छोटे संगठन, उनसे बड़ संगठन, 
ओर सबसे बडे संगठन । देश मं शान्ति तथा व्यवस्था रखने वाले छोटे संगठन 
'समिति्ा' (4+35001311011 ) कहलाती हे, इन संगठनों का संगठन, राजनतिक- 
दृष्टि से, सबसे महान्‌ संगठन, "राज्य' कहलाता है, जिसे मेक आइवर के शब्दों मं 
'महा-समिति' (0191 ^‰5800141100 } तथा आंगबनं ओर निमकाफ़ के शब्दों 
मे 'महा-संस्था' (1081 10571110} कह सक्ते हें । राज्य के मुख्य तौर 
पर दो काम हं :-- 

(क) किसी देश मं जो लोग रहते हों, उनको अन्दर के तथा बाहर के 
दत्रओं से रक्षा करना राज्य का काम है। उदाहरणा, अन्दर के चोर-डाकृओं 
ते, नियम-भंग करने वाल से नागरिको को बचाना राज्य का काम है। कोड 
दूसरा देश हमला कर | न उससे रक्षा करना भी राज्य का कामहे। 

(ख) जिन “एकं-स्वार्थो" ( (01111101 1111676515 ) कौ राज्य के व्यक्ति 
अलग-अलग, व्यक्ति-रूप से पुरा नहीं कर सकते, उन्हं पररा करना राज का 
काम है। हम पहकते देख चुके हं कि प्रत्येक "समिति! (55001110) ) काकम्‌ 
एक-से' या एक-ही' स्वार्थो कौ सिद्धि करना होता है । राज्य का कास भी व्यक्तियों 
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तथा समूहो के इस प्रकार के स्वार्थो को सिद्ध करने मे सहायता देना है । उदाहरणार्थं, 
राज्य के ह्र व्यक्ति का 'एक-स्वाथं' (01111101 177 681) है कि देका समद 
हो, फले-फूले, देडा का नाम हो । व्यक्तियों की इन सब भावनाओं को राज्य 
पुरा करता ह । इस दृष्टि से राज्य समाज के उदेश्यों को सिद्ध करने का एक 
संगठन हे । 
राज्य ही इन कामों को कर सकता है, दूसरी कोई समिति" (^\.880012- 
"07 ) नहीं कर सकती--इसके दो कारण हं :-- 
(क) पहला कारण तो यह्‌ है कि व्यवित अन्य संगठनों का सदस्य हो 
या न हो, यह्‌ उसको इच्छा पर निभंर हे। शादीकरे, यान करे, करेगा तो परि- 
वार बनायेगा, नहीं करेगा तो नहीं बनायेगा, परन्तु यह्‌ नहीं हो सकता कि वह 
किसी राज्यकाञंगहोयानहो, राज्य काञंगतो ह्र-एक को होना ही पड़गा । 
जो समिति" (488001211011 ) हमे लाभ नहीं पहंचाती उसकी सदस्यता को 
हम छोड सकते ह, ओर अगर वह किसी को लाभ नहीं पहंचाती तो उसे खत्म भौ 
कर सकते हं, परन्तु राज्य तो राज्य ह, इसका सदस्य तो रहना ही पड़ता है । 
जगर राज्य हमं कोई लाभ नहीं पहुंचाता, हमारी रक्ता भी नहीं करता, ओर हम 
राज्य को छोड़ भौ नहीं सकते, तो राज्य का राज्यपन ही क्या रहा ? जब व्यक्ति 
के किए राज्य का अंग होना आवश्यक है, तो राज्य के किए व्यक्ति की रक्षा करना 
भौ आवश्यक है । 
(ख) इसरा कारण यह है कि जहाँ अन्य संगठन बल-प्रथोग नहीं कर सकते, 
वहां राज्य बल-प्रयोग कर सकता है । डाक्‌ हमला करे, हम बल प्रथोग न कर 
सकं क्योकि कानून इसमं बाधक है, ओर राज्य बल-प्रयोग से हमारी रक्षा न करे, 
तब भौ राज्य का राज्यपन क्या रहा ? जब व्यक्ति को बल-प्रयोग का अधि- 
कार नहीं हे, सिफं राज्य बल-प्रयोग कर सकता हे, तो राज्यके किए अन्दर तथा 
बाहर के शन्रुओं से व्यक्ति की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है । 

व्यक्ति पर राज्य का अधिकार तथा राज्य को बल-प्रयोग का अधिकार कंसे 
प्राप्त हआ, इसके पीछे क्या इतिहास छिपा है, इसे जानने के लिए राज्य की उत्पत्ति 
तथा विकास को जानना आवदयक है । 


२; राज्य को उत्पत्ति तथा विकास 


राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे भिन्न-मिन्न कल्पनाएं की जातीहें। यं 
कल्पनाएं दो भागो मं नाटी जा सकती हं । कुछ लोग तो राज्य की उत्पत्ति का 
(भनोवंज्ञानिकं' (25८01081081) कारण बतलाते हे, कुछ लोग भिल्-मिच्च, 
छोटे-छोटे प्रारम्भिक-संगठनों (90011 ^580012110715 ) से इस बड़े संगठन 
"अ. उत्पत्ति बतलाते हं । मोरले (141011४ ) का कथन है कि मनुष्य मं सामा- 
जिकता उसका सहज, न सगिक गुण है । मनुष्य हर काम में आसान रास्ता दंड 
करता है! सामाजिकता ही उसे आदि-काल में अपनी कठिनाइयों को हल करने 
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का सवसे आसान रास्ता सृञ्ञा, इसी से धीरे-धीरे राज्य कौ उत्पत्ति हो गईं । 


यह राज्य का मनोवैज्ञानिक आधार है ! जो लोग राज्य को उत्पत्ति का अधार 
किसी श्रारम्भिक-संगठन' (80011 255061411011) को कहते हं, उनम से कोई 
कहता है कि परिवार' से बढ़ते-बढृते राज्य की उत्पत्ति हुई, यहं विचार विल्सन 
(11801) का है, कोई कहता है कि “सम्पत्ति' कौ रक्षा के विचार से राज्य 
की उत्पत्ति हई, यह विचार कामन्स (01710118) का है, कोई कहता ह 
कि “युद्ध' से राज्य कौ उत्पत्ति हुई, यह विचार गुम्पलोविज्ञ (0 ण010४/102) 
का है। इनमें से कोई विचार, इकला, राज्य को उत्पन्न करने के किए प्त 
नहीं है । “राज्य को उत्पन्न करने मं इन सब ने हाथ बंटाया है । कितना हाथ 
बेंटाया है, ओर किस मौके पर बंटाया है--यह राज्य के कभिक-विकास को 
देखने से स्पष्ट हो जाता है। तो फिर, ^राज्य' का कमिक-विकास कंसे ह ? 
(क) प्रारभिक-समाज मे राज्य नहीं था--राज्य का काम जासन मं 
व्यवस्था स्थापित करना है, परन्तु प्रारम्मिक-संमाज मं अव्यवस्था के इतने अधिक 
कारण नहीं थे जितने आज उत्पन्न हो गये ह, इसलिए उनमें शासन-व्यवस्था भी 
नहीं थो। प्रारम्मिक-समाज फल-एूल खाने वालों का, या शिकारियों का 
समज था। एक समूहं मे १५-२० व्यक्ति होते थे। बहुत हुआ १५०-२०० हौ 
गये । हर-एक हर-दसरे को जानता था। सामाजिक भय से लोग बुराई से बचे 
रहते थे! जो जन्म से अपंग होते थे, वे स्वयं मर-खप जाते थे, उनको रक्षा का 
भार आज के समाज की तरह किसी को उठाने कौ आवश्यकता नहीं थौ । उस 
समय का समाज सैकड़ों नही, हजारों सालों तक एक-सा रहता था, भिच्च-भिच्च 
विचारों की सम्भावना हौ नहीं थी, जब हज्ञारों सालों से लोग एक हौ तरह से 
सोच रहै हों, तज उनमें आपस में बहुत कम भेद उत्पन्न होता था। समाज कौ 
रचना मं परिवत्तन विचारों की भिन्नता के कारण होता है, जब उस समय विचारों 
मं परिवत्तंन ही नहीं होता था तब समाज सदियों तक वेसे-का-वेसा बना क्यो न 
रहता ? उनका समाज "एक-तत््वीय-समाज' (11011026160प5 8001619) 
था, बहु-तत््वीय' (प०1€102611005) नहीं था । जब उनके भिन्न-भिन्न स्वाथं 
बहुत थोडे थे, तो उनका समन्वय करने वाली किसी शासन-व्यवस्था की भी जरूरत 
नहीं थी । इसके अतिरिक्त आज तो ज्यादातर अव्यवस्था सम्पत्ति के कारण है । 
कोई लृरता है, कोई चोरी करता है, परन्तु उस समय तो सम्पत्ति का विचार हौ 
नहीं था, फिर शासन को क्या आवश्यकता रहती ? | 
लेकिन इसका यह भतलब नहीं है कि उस समाज मं अखण्ड शान्ति का राज्य 
था, किसी नियम कौ जरूरत हौ नहीं थौ । जहां कई लोग होगे, लडाई-कगड़- 
उत्पात-अव्यवस्था सभी-कुछ होगी, परन्तु उस समय समाज का नियमन राज्य 
नहीं करता था, राज्य के स्थान मं अन्य संगठनों दारा यह काम होता था । इन 
संगठनों में सब से बड़ा स्थान परिवार' का था। आज भी परिवार हारा 1 
विचार का निथंत्रण होता है, उस समय भी होता था। जहां मातृ-सतत 


॥+ 


। 
| 
। 
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(14 411810181) परिवार था, बहुं साता के सम्बन्धौ, जहां पित्‌-सत्ताकः 
(?21118761181) परिवार था, वहां पिता के सम्बन्धौ अपने छोरे-ते दायरे मे 
व्यवस्था रखते थे! अगर कोई परिवार के किष व्यकिति को हानि पहु चाता था, 
तो सारे परिवार के रोग उसका बदला चेते थे , इसे पारिवारिक-दन्द' (?€५5) 
कहते थे \ परिवार का सम्बन्ध रुधिर का सम्बन्ध था, ओर एक्‌ ख्धिर के लोगों मं 
माता के घराने काया यिताकेघराने का कोई वृद्ध व्यवस्था करता था। परिवार 
का यह्‌ सूत्र बता जता था। करईल्ेगजो दूर-दूर बिखरे होते थे, ओर अपने को 
किसी एक ही पूवज को सन्तान मानते थे , वे सब इस संगठन के अंग माने जाते थे । 
इन्ठं एक गोत्र" (12 1) का कहा जाता था, ओर इन स का शासन, इनको 
न्यवस्था, इनके लडाई-क्षगड़ों का निपटारा परिवार का मुखिया करता था। 
जिस परिवार मं अपने पूर्वजो का सारा इतिहास मौज्‌द होता था, सारी परस्परा 
वत्तमानः थी, वही परिवार, गोच" ((121) का मुखिया समञ्च जाता था। इस 
सारी प्रक्रिया में राज्य के आधार-भूत तत्त्व विकास पा रहे थे, राज्य विकसित 


नही हंजा था, परन्तु धीरे-धीरे राज्य के भाव का, इल भाव का कि अनेकों मे 
कोई एक मुख्य हो, शासन करे, विकास हो रहा था । 


(ख) प्रारभिक-समाज मे "राज्य" के 
प्रारम्भिक-अवस्था रहिकारी समाज की 
परिवार" के, या अपने गोच" के ही लोग न 


विकासौन्मृखी तत्त्व--समाज कौ 
अवस्था थी । क्षिकार करते हुए केवल 
हीं होते थे, बाहर के लोग भौ ज्ञाभिल होते 
थे। इन सब का निथंत्रण, इनी व्यवस्था किथे बगेर शिकार में सफलता नहीं 
हो सकती थौ । शिकार के इन गिरोहों का संगठन करते हए व्यवस्था का वहं सुतर 
जो पहले सिर परिवार मे काम करता था, अब परिवार से बाहर, उन लोगों सं 
भौ काम करने लगा जिनके साथ परिवार का, रुधिर का कोई सम्बन्ध ही न था, जो 
सि शिकार के लिए साथ आ मि थे । परिवार मं नहीं, परिवार के बाहर भी 
शासन करना--यहौ तो शासन कहलाता है । इस प्रकार “राज्य' का आधार- 
भूत एक तत्त्व प्रकट हौ गया । राज्य का एक दूसरा तत्त्व है--किसी ^भू-खंड 


घर राज्य करना । जब तक मनुष्य शिकारी हालत मं था तब तक तो उसके च्िए 
भूमि का कोई मूल्य ही नहीं था, 


इसलिए तब तक इस दूसरे तत्व का विकास नहीं 
हो पाया था। परन्तु, जव मनुष्य ने शिकारी अवस्था से निकल कर कृषि करना 
शुरू क्था, मूभि का मूल्य समञ्चा, तव यह्‌ जरूरत पड़ा कि कोई किसी कौ भूमि 
को हङयने न लगे ॥ विकास कौ इस अवस्था में राज्य के भू-स्वामित्व का विचार 
उत्पच्च हआ, ओर जसे आज राज्यं व्यक्ति के सम्पत्ति-सम्बन्पी अधिकारोको रक्षां 
करता हे, वसे उस समय प्रारम्भिकं 


-समाज मं मुखिया का काम शासन-दयवस्था के 
साथ-साथ भूमि कौ व्यवस्था करना भी हो गया । 

राज्य के विकास मं युद्ध का बड़ा भारी हाथ था। जब भूमि को सम्पत्ति 
समश्ना जान लगा, तब उसे प्राप्त करने के लिए युद्ध भो होने ल्गे। युद्धे दूसरे 
लोगों को पकड़ कर दास बनाया जा सकता था, उनसे सुप्त मे काम लिया जा 








ऋद्धः 
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सकता था, इसलिए भी युद्ध लाभप्रद जान पडते थे! जब किसी समूहं क दूसरे 
समूह से य॒द्ध होता था, तब तो संगठ्न जौर भौ दृढ़ हौ जाता था! युद्ध में सबको 
बध देने कौ, एक बना देने कौ अपूव शक्ति है । आज भौ हस देखते हं, देश सं 
कितने हौ उपद्रव क्यों न हो रहे हो, किसी शत्रु से युद्ध के छिडते हौ सन लोग एक 
हो जाते हं । कई राजा लोग तो देल मं असन्तोष उत्पन्न हौ जाने पर किसी भी 
देश से युद्ध छेड़ देते थे जिससे भीतर के सब लोग अपनौ कहानी भूख कर दूसरी ही 
तरफ़ खिच जाते थे! इस प्रकार प्राचीन समाज से शुद्ध भौ राज्य के विचार को 
विकलित करने मं सहायक सिद्ध हुआ । इस समय तक राज्य के विचार कों 
उत्पत्ति नहीं हई थी, राजा नहीं बना था ! जब तक समाज मं दास-प्रथा नहीं 
ची, तब तक जंगली मनुष्य समाज-वादी था, उसमें ऊँंच-नीच का भेद नहीं था 
सब एक थे, धनी-नि्येन का भी भेद नहीं था क्योकि भूमि को सम्पत्ति नहीं 
माना जाता था। भूमि के सम्पत्ति साने जाने के बाद युद्ध प्रारम्भ हए, दम्ल 
पकड जाने लगे, ओर प्रारम्भिक समाजवाद के स्थान मं, जिस्म सज एक-सनान 
थे, भ्‌-स्वामी तथा भूमि-हीन अथवा भू-स्वामी तथा दास--ये दो वगं उत्पन्च ह गये । 

(ग) धीरे-धीरे “राजा का विचार उत्पन्न हौ गया--भूमि के सम्पत्ति 
माने जाने के बाद समाज की जो व्यवस्था बन चुकी थौ उसमें बड़े-बड़े भूषसि- 
स्वामी उत्पन्न हो चुके थे जिनके पास दासों की भारी संख्या थौ । ये भू-स्वामी 
दासों पर शास्तन करते भे। इसके अतिरिक्त भूमि के सम्पत्ति माने जाने के 
कारण एक भू-स्वामी अपने दासों कौ सहायता से दूसरे भू-स्वामी पर आक्रमण कर 
देता था, ओर इस प्रकार के य॒द्ध के किए कुछ एसे योद्धा भो रखता था जो लड़ाई 
मे काम आते थे! जब भ-स्वामी बहुत जमीन जौत केता था, तो जरूरत के यक 
अयने पास रख कर बाकौ अपने आधीन लड़ने बाजे योद्धाओं मे बांट देता था । 
ये योद्धा सरदार" कहलाते थे।! धीरे-धीरे सरदारों के पास भो बहुत भूमि जम हो 
जाती थी! विकास की. इस प्रक्रिया में राजा का विचार उत्पन्न हुआ । जो मू 
स्वामी था वह “राजा कहलाया, ओर जो सरदार थे, जिम्हे राजा ने भूमि दी थी, 
वे 'सामन्त' कहाये। ये सामन्त स्वतन्त्र रूप से राजा कौ तरफ़ से भूमि के मालिक 
बन! दिये गये थे, आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हं लडाई के समय बुला ठता 
था । राजा का स्थान म्‌ख्य था, उसके नीचे "सामन्त-पद्धति' (०५९1 5) 81619) 
से शासनव्यवस्था चक्तौ थौ । 

(घ) विकास कौ दिशा विकेन््रीकरण की तरफ़--'सामन्त-पद्धति 
(२९०५२] 851) में "राजा" था, ओर सामन्त' थे। इनके साथ एर 
भूमि-हीन वगं भौ था। इस समय राज-शक्ति, धमं-शक्ति तया अ्थ-शक्ति-- 
ये तीनो एक ही व्यक्ति अर्थात्‌ राजा मं ही केन्द्रित थीं । धीरे-धीरे किद्धरीकरणः 
((लया(211280011) से "विकेन्द्रीकरण' (126061111811281010 ) की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हई । ये तीनों शक्तियां एक-दूसरे से अलग होने लगीं । पहले-पहल याः 
शित तथा घम॑-शविति का. गठबन्धन टूटा । समय था जब यह समश्षा जाता 


† 
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कि धमं' (1४761) तथा “राज्य' (81416) एक ही वस्तु है, जो राजा का धमं 
है वही प्रजा का घमं है, धमं की इतन प्रधानता थी. कि धमं के किए फ़ौजं चल 
पडती था, दूसरे देशों मं अपने धमं का प्रचार किया जाता था, अपने धर्मं को 
न मानने वालों को मार डालना स्वगं का साधन समञ्ञा जाता था, राज्यों की 
लड़ाई धमं को लड़ाई थौ । युरोप मे कूसेड शुरू हुए, उनका उदेश्य पेलेस्टाइन को 
मुसलमानों से इसलिए छीनना था वयोंरि कराइस्ट वहां उत्पन्न हुआ था । 
युरोप के मध्य-युग मं १४८३ में लूथर का जन्म हुआ! उसका कहना था कि 
व्यक्ति का धमं वह धमं नहीं जो राजा या पोय का धमं है ! व्यवित स्वतन्त्र रूप 
से भौ धमं पर विचार कर सकता है । उसके विचार ने युरोप मे आग लगा दौ । 
सारायुरोपदो भागों मे बंट गया। पौप के अनुयाय रोमन-कंथोलिक कहताते भे, 
छूर के अनुयायी प्रोटेस्टंट कहलाते थे । रोमन-कंथोलिक राजाओं ने प्रोटेस्टट 
लोगों को पकड़-पकड कर सुलो पर चढाना शरू किया, धारमिकन्यायाख्य 
स्थापित किथे जिनका नाम “इन्क्वीजौडन' था। लिन पर जरा भौ सन्देह हुआ 
कि वे रोमन-कंथोलिक नहीं हे, उन्हे इन न्यायाल्यों के सामने पेश किया जाता 
था, ओर अगर यह साबित हो जाता कि वे कंयोलिक घम को नहीं मानते, तो उन्हुं 
जीते-जौ जला दिया जाता था । जिस प्रकार कुछ राजा पोप का साय दे रहे थे, 
वसे ही लूथर का भी कुछ राजा साथ देने लगे । इसकिए देने लगे क्योकि इस 
समय धम-प्रधान युग होने के कारण पोप का शासन राजाओं पर भी चल रहा था, 
जर क्योकि धमं ओर राज्य एक ही मे केन्द्रित थे इसलिए पोप सिफ़ं धर्म-गुरु 
ही नहीं था, एक तरह का राजा भौ था, राजाओं को बना-विगाड सकता था। 
होते-होते तथा-कथित धमं की पौठ ट्ट गई, ओर इस घनधोर रक्त-पात में से धर्म 
के विषय में स्वतंत्र-सम्मति रख सकने के विचार का जन्म हज । इतिहास मं 
यह युग -सुघार-युग' (1२८0111211011 ) कहलाता है । इसका परिणाम यह हुआ 
कि राज-शक्ति तया घ्म-कशवित का भाव अक्ग-अलग हो गया । पुरी तरह से 
तो दोनों शक्तिं अलग नहीं हई, परन्तु यह समश्चा जाने लगा कि राज्य का 
काम धमं को खातिर दूसरों पर हमला करना नहीं है, धमं के कारण अत्याचार 
करना नहीं ह, व्यक्ति अपना स्वतंत्र धमं रखता हआ भौ अपने राज्य काअंगहो 
सकता है, राज्य का काम घमं मे हस्तक्षेप करना नहीं । 

. इसौ मध्य-युग मं घमं के क्षेत्र के सुघार-युग' (रेर्थण719110) ने दूसरे 
सताम पुनःजागृति" (1र611815881166) के युग का रास्ता साफ़ कर दिया। 
विज्ञान के क्षेत्र में नये-नथे विचार उत्पश्च होने लगे । पहले तो इन विचारों को 
कोड १ ही नहीं सकता था । बुद्धि-स्वातंञ्य के परिणाम-स्वरूप नधे-नये परीक्षण 
हीन वह्‌ मक्रिया बदतौ-बदती १८बीं तथा १९बीं शताब्दी मं ओदयोगिक- 
करा।न्त (16 1 21 76४गृप्रगा ) का रूप धारण कर गई । जहाँ पहले 
सुधार-युग' से धमं-शक्ति तथा राज-शक्ति अलग-अलग हई थौ, वहां अब 
-ओयोगिक-प्रग' से अर्थ-शकति ओर राज-शक्ति भी एक-दूसरे से अलग हो गदं, 
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ओर राज्य का काम सिं राजन तिक रह गया । यह प्रक्रिया किस प्रकार हड, 
इसे समञ्चन की जरूरत है । 

हम अभी देख चुके हें कि मध्य-युग में सामन्त-पद्धति (6८08 
551) का बोलबाला था। सामन्त-पद्धति' में मीन ही सबसे बड़ दोल्त 
थी । ओद्योगिक-कांति से कल-कारख्राने खुलने लगे, इनका माल बिकने लगा, 
व्यापार बढ़ने छगा । अब तक भूमि को ही दौलत माना जाता था, अब वाणिज्य 
व्यापार के बड़े पमाने पर बढ़ जाने के कारण सम्पत्ति का मख्य रूप “भूमि न रहकर 
“र्पया' हो गया । “अर्थ' कौ यह नई व्याख्या थो । अब तक तो अथ' का मतलब 
भूमि से ही होता था, परन्तु ओयोगिक-कांति के परिणाम-स्वरूप जिनके पास 
भूमि नहीं थौ, वे भौ व्यापार करने लगे, उनकी जेब मे भी रुपया खनखनाने लगा । 
ओदोगिक-कांति से एक नवीन वग उत्पन्न हो गया, यह पूंनीपति' वगं था । 
यह्‌ वगं “भूमि' का मालिक होने के कारण समृद्ध नहीं हजा था अपितु अथं' का 
मालिक होने के कारण समृद्ध हुआ था। अब तक राजा या सामन्त ही समृद्ध 
समञ्ने जाते थे, परन्तु अब दूसरे लोग भौ समृद्ध समञ्चे जाने लगे, ओर इस 
प्रकार राज-शविति तथा अ्थं-शक्ति जो एक-दूसरे मे केन्द्रीभूत भे, एक-दूसरे से 
अरग हो गये, उनका विकेन्द्रीकरण हो गया, जो भूमि का स्वामी नहीं है वहं भी 
धनी हो सकता है--इस विचार का जन्म हुआ । 

पहले “सुधार-युग' (07111211011) से “राज-शक्ति तथा "धम- 
शवित' का विकेन्द्रीकरण हुआ, फिर "पुनः जागरण" (1९ ©121558166 ) तथा 
'ओद्योगिक-कांति' (1710051712] 1€०]प0) से “राज-शक्तिः तथा अथं - 
शवित' का विकेन्द्रीकरण हआ । अब राजा के पास सिपफ़ं एक शक्ति रह गई । 
वह्‌ अपने को अब भौ प्रजा का मालिक समञ्षता था, उसौ को सब अधिकार थे, 
वह जन्म-जन्म से राजा चला जाता था उसकी सन्तान उसके बाद राज्य करती 
थी, बह समक्ता था कि यह अधिकार उसका "देबीय-अधिकार' (121४106 
7210६) है । परन्तु विकास जिस विकनद्रीकरण कौ तरफ़ बढ़ रहा था उसमे यह्‌ 
वित भी राजा में केन्द्रित न रही, राजा को सब अधिकार प्रजा को देने पड़ 
कहीं-कहीं तो राज-सत्ता का ही सफ़ाया हो गया, राजा के स्थान में प्रजा का राज्य 
स्थापित हो गया । यह प्रक्रिया कंसे हुई ? 

जब तक ओद्योगिक-य॒ग के कारण “अथं' कौ उत्पत्ति नहीं हृ थी, भूमि 
तथा भूमि से उत्पन्न पदाथं हौ सम्पत्ति के रूप थे, तब्‌ तक “पदार्थ-विनिमय' 
(एशा1€ाः 35760) से ही अधिकतर काम चलता था, जब अर्थ" की उत्पत्ति 
हो गई, तो राजा को भी “अर्थं कौ आवद्यकता हुई । पहले वह भूमि कौ 
उपज ले लेता था, परन्तु अब वह कर के रूप मं अथं !--धन'-- मांगने खगा । 
डस समय "वन" वाला जो नवीन वगं उत्पन्न हो गया था उसने बिना , विशम 
अधिकारों के दिये जाने के राजा को धन देने से इन्कार कर दिया । इण्टण्ड र 
ज्यो-ज्यो राजा को धन की जरूरत पडती थी, त्यो-त्यों धनवान्‌ लोग राजा से नये- 
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नये अधिकार तलब करते जाते थे । वहां जनता के अधिकारों का रूप पाियासेट' 

ने ले ख्या । विकेन्दरीकरण कौ इस प्रक्रिया से राजा के अधिकारो के स्थान सें 

| जनता के अधिकारों का युग ञा गया। इसी को श्रजा-वत्तात्मक-शासनः 
(12710680 ) कहते हृ, इसी को “राजनैतिक-अधिक्ार (20111181 7181118) 


कहते हं, इसो को “राजनं तिक-स्वतंत्रता' ( 20111168] 170वु€ा0€166} 
कहते ह्‌ । 


(ङ) “राज्यः (31216) के साथ-साथ राष्ट्‌ (21101) के विचार 
का जन्म--शव्ति के विकेन्द्रीकरण से पहले सारी सत्ता राजा के हाय में थौ, 
धौरे-धौरे राज्य का काम व्यक्ति के घमं में हस्तक्षेप करना न रहा, राज्य ने 
व्यक्ति को निजी सम्पत्ति को भो स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया! पह व्यक्ति 
स्वतेत्र नहं था, वह राज्य का दास था, अब शदित के विकेन्द्रीकरण की ध्रक्रिया 
से व्यक्ति स्वतंत्रता अनुभव करने लगा । उसने यह समक्षना शुरू किया कि देश 
राजा का हौ नहीं उसका भी है, राज्य राजा का हौ नही, उसका भी है । अब तकत 
वह्‌ जबदेस्तौ राजा के लिए ओर राज्य क्ते किए ल्डता था, अब वह्‌ इच्छा-पुवेक 
देश को रक्षा के लिए रडने लगा । जव इस प्रकार व्यक्ति मं देर के किए आत्स- 
भावना पंदा हो गई, तब “राष्टर' (12107) के भाव का उदय हमा । “राज्यः 
राजा का होता है, "राष्ट प्रजा का होता है। जव शक्ति करा विकेन्रीकरण 
| होता हे, तव सारी शक्ति "राज्य" के हाथ मं केचित न रहकर प्रजाके हाथ मं 
| जात्ती है, तब राष्ट" का उदय होता है । 








| (च) व्यक्ति के अधिकारों के विचार का जन्म--जिस विकेन््रीकरण 
||| की प्रक्रिया का हमने ऊपर वर्णन किया उसका परिणाम यह हुआ किं आज प्रत्येक 

`राज्य' में "राष्ट" का विचार उत्पन्न हो रहा है, ओर प्रत्येक "राष्ट" मे व्यक्ति के 
44 मूलभूत अधिकारों को माना जाने लगा है! आज कोई राज्य यह नहीं कहं 
|| सकता कि तुम भूल जागो तुम क्या हो--तुम किसान हो, कारीगर हो, व्यापारी 
| ` ह), वज्ञानिक हो, स्त्री हो, पुरुष हो--इस सब को भूल कर सिफ़ं इतना याद 
| | रलो कि तुम राज्य के अंग हो । आज राजा के ईदवरीय अधिकारों का खरातमा 

हो चुका हे! राजा हौ सव-कुछ ह, व्यक्ति कुछ नहीं ह--ईइसे आज कोई मानने 

को तयार नहीं । राजा ओर राज्य का काम व्यक्ति के अधिकारों को रक्षा 
| करना है, अपने अधिकारों की डींग हकना नहीं । प्रत्येक देह के संविधान 
से व्यक्ति के इन नूल-भूत अधिकारों कौ चर्चा कौ जाती है, भारत के संविधान 
सं भौ व्यक्ति के मृल-म्‌त अधिकासें का परिगणन किथा गया है । व्यक्ति ने अपने 
मल-भूत अधिकारोंकोरक्षाके लिए परिवार बनाया, समाज बनाया, राज्य बनाया, 
ओर बही राज्य जब शैतान को तरह फल कर व्यक्ति को खाने को आया, तो 
व्यक्ति न राज्य के प्रति विद्रोह कर राजा दारा श्ासित राज्य को समाप्त कर व्रजा 
दवारा शासित राज्य के विचार को जन्म दिया ।. मुदिकल यह है कि अपने देशा 
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मं प्रजा दरा लासित होने के विचार ने जन्मतो ले लिया हैः परन्तु जो लोग इस 
विचार की दुहाई देते हं, वे ही शक्ति ओर पद के लोटप, स्वाथं ओर लिषण्सा म बे 
इए एसी तिकड़म-बाजियां चलाते हं जिससे जनता की आंखों मं धूल उती है, ओर 
उनका उल्लू सीधा होता है । परन्तु यह सब-कुछ कब तक चल सकता है † 
जो सत्य का प्रका इतिहास के सदियों के गहनतम अन्धकार को चीरता हज आगं 
बढ़ रहा है, वह इसके या उसके जनता कौ आंखो मं धू ज्ञोकने से थोड़े ही छिप 
सकता हे । 


३- राज्य के वतमान स्वरूप 
(क ) प्रजा-सत्तात्मक-राज्य (12€1100780 } -१८वीं शताब्दी के अन्त मं 


फ्रंस में राज्य-करांति हुई । राजा तथा प्रजा में घनघोर संग्राम छिड़ा जिसका 


परिणाम यह हुञा कि राजा के स्थान मं प्रजा का राज्यहो गया। फ़रांस कौ 
राज्य-करांति का युरोप के अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा ओर धीरे-धीरे कही 
कहं राजा समाप्त होने लगे, सारा अधिकार प्रजा के हाय मं आ गया, जहां 
जहां राजा बने रहे, वहां वे नाम-मात्र के बने रहे । यह प्रक्रिया दिनोंदिन बढती 
जा रही है । बचे-ख्‌चे राजा समाप्त होते जा रहे हं । भारतवषं में जिस आसानी 
से राजा समाप्त हए शायद इस आसानो से कहीं नहीं हुए । अब संसार के अधिक 
भाग पर जनता दारा जनता का राज्य हे । मताधिकार हारा गासन बदला जाता 
है । मताधिकार का भो प्रयोग थोड़-थोडे सालों के बाद होता रहता है जिससे अगर 
जनता को शासन मे परिवत्तन कौ आवद्यकता जान पड़े तो परिवत्तन होता रहे । 
परन्तु अभो हमारी या अन्य देशों को जनता इतनी विकसित नहीं हई जिससे जो 
अधिकार उसे मिला है उसका वह पुरा-पुरा उपयोग कर सके। कई दुष्टियों से 
प्रजा-सत्तात्मक-राज्य कहने को प्रजा का राज्य है, असल मं अब भो शक्ति कुछ-एक 
ोगोंकेही हाथ मेहे । इसके कई कारण हं जिनमे से कुर निम्न हं -- 

(1) प्र जासत्तात्मक-राज्यों मं कई दल होते ह । इन दलों मे से प्रत्येक 
दल का नियन्त्रण कुछ इने-गिने व्यक्तियों के गट के हाय मे रहता है। निन लोगों का 
गृट जवदस्त हो गया उन्होने पार्टी को सारी मशीन को कल्जे में कर लिया 
ओर जनता के मुख पर करारी चपेट लगाई । जनता मह सहलाती रह जाती है, 
ओर ये पाटीबाज्र (जनता के राज्य' का नारा लगाते हए जनता कौ छाती पर 
मूग दल्ते ह्‌ । प्रायः मठे लोग ग्‌ ट नहीं बनाते। अधिकार-लिप्सु, या स्वार्थी लोग 
गट अधिक बनाते हं । प्रजासत्तात्मक-प्रणारी मे एसे ही व्यक्तियों की संख्या 
अधिक रहतौ है । जहां मत प्रदान करने बाले स्वयं योग्य होते हे वहाँ एसा कम 
होने पाता हे। ्‌ 

(11) जनता को मत का अधिकार तो मिल गया है, परन्तु बह उसका 
इस्तेमाल कम करती है । मतदाताओं कौ उदासीनता के कारण भी ग्‌ टबाजो कौ 
प्रजासत्तात्मक-राज्यों मे अधिक चल जाती है। जिन लोगों को मत का अधिकार 

९६ 
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है, उनम से बहुत थोड़ी संख्या मतदान के अधिकार का प्रयोग करती है । सरीव 
लोग इस अधिकार का प्रयोग इखलिए नहर कुरते क्योंकि उनके पास इतना समय 
नहीं किं मजद्रुरी छोड कर वे बोट डालने जाय । इसमें उसका आघा दिन तो बर्बाद 
हे ही जाता है । कई लोग यह्‌ समसते हं कि कोई चुना जाय, उनसे क्या मतलब ? 
| सब स्वार्थो ह, अपना-अपना उल्लू सीधा करने के लिए खड्‌ हृए ह, उनका भला 
| करने वाला तो कोई भौ नहीं ! स्त्रियों को सताधिकार भि गया है, परन्तु वे 
| सब से कम वोट डालने जाती हें क्योकि वे समद्चती हुं कि यह क्लगड़ेबाजी का काम -4 
| उनका नहीं है । कुछ लोग, जो पैसा दे, उसी को वोट दे आते हू । एेसी अवस्था मं 
पसे वाला वोटों को त्ररीद लेता है । 


(ख) सवेसर्वा-राज्य (01727 81216) --प्रजासत्तात्मक- 
राज्यों मं तो "दल-प्रणाली' (72311 शला) है, भिन्न-भिन्न राजनतिक- 
दल अपनी-अपनो विचार-घारा को लेकर प्रजा के पास जतेह, हर दल को 
अपना विचार रखने को स्वतन्त्रता हं, भतदाता का विचार जिस दल से मिता 
है उसे बोट देता है, ओर अन्त मेँ जो लोग चने जाते हं, यह्‌ समन्ना जाता है कि 
वे जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हं । इसके बाद भी प्रजासत्तात्मक- 
राज्य व्यक्ति को स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं करता, एक समाजवादी है, दूसरा 
कम्यूनिस्ट है, तीसरा कुछ ओर है व्यक्ति को अयने विचार रखने का पुरा 

। हक है । इस प्रणालो के विपरीत जमन मं एक नई व्यवस्था का प्रारम्भे हआ 

| जिसका जन्मदाता हिटलर था। उसको व्यवस्था का आवारभूत-तत्व यह था 
कि राज्य को पुरा अधिकार है, किस पाटा को रहने दे, किसे न रहने दे, बच्चों को 

| । क्या पड़ाये, क्या न पढाये, लोग किस प्रकार के विचार रखें, किस प्रकार के न 
1 रखे । प्रजासत्तात्मक-राज्यो को खिचड़ी से राज्य कमजोर हो जाता है, राज्य 
के मजबूत होने के लिए हर-व्यक्ति को एक-सौ मञ्ीन में ढालना जरूरी है, 

व्यक्ति को स्वतन्त्रता का कोई मत्व नहीं है, व्यक्ति पर राज्य का युणं अधिकार 

है । यह विचार -स्वसर्वाप्रणालो' (101811181181 5ऽल0) कहूलाती 

| है। इटलो मं मृसोल्िनी ने भो इसी विचार-घारा को अपनाया था । हिटलर 
| की सवेसर्वाप्रणाली का नाम नाजोदज्म (दाश) तथा मसोलिनी कौ 
| इसी प्रणाली का नाम फ़रसिज्म (72801571) था । इस समय ये दो प्रणालिर्या 


तो समाप्त हो चको हं, परन्तु रूस मं एक स्वेसर्वा-प्रगणाली चल रही है जिसका नाम 
सोवियटिल्म (80७6) ) है । 





स्वसर्वा्रणालो मे व्यक्ति को वह स्वतंत्रता नहीं, जो प्रनासत्तात्मक- 
प्रणाली मं है, यह इसका सबसे बड़ा दोष है । आखिर, मूल प्ररन यह्‌ है कि व्यक्ति 
के चिकास्र के छिए राज्य है, या राज्य के विकास के लिए व्यविति है? व्यक्ति 
नेही तो राज्य का विकास कियाद, राज्य ने तो व्यक्ति के विकास में सिषं 
सहायता दी है । फिर एसी प्रणाली जो व्यक्ति की स्वतं्नता को ही छीन के, मनुष्य 





= नक 
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को कव तक सन्तोष दे सकती है । इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्ति की. अनेक 
समस्याओं को प्रजासत्तात्मक-राज्यों को अपेक्षा स्वेसर्वा-राज्य अधिक सन्तोष- 
पुवेक हल कर ठेते हं, क्योकि वहाँ हर-किसी कौ सम्मति ठेने कौ जरूरत नहीं रहती, 
जो ठीक जंचा ज्लट-से कर दिया, परन्तु मनुष्य कौ सबसे वड़ो समस्या, उसकी 
आधार-भत समस्या स्वतंत्रता कौ समस्या है ।! अगर रोटी कौ समस्या हल हो गई, 
ओर व्यक्ति की स्वतंत्रता की एक नई समस्या उठ खडी हुई, तो हल क्या हजा ? 
इसके अतिरिक्त सर्वेसर्वा-प्रणाखो युद्ध के समय कौ प्रणाली है, शान्ति के समय 
को नहीं । जब युद्ध होता है, तव प्रजासत्तात्मक-राज्य भौ सर्वेसर्वाप्रणाखी 
का आश्रयलेलेतेहं। उस संकट के समय बहस करने ओर प्रस्ताव पास करने की 
बातं नहीं की जा सकतीं । इससे भी स्पष्ट है कि जब संकट-काल नहो तबभी ` 


 स्वेसर्वा-राज्य-प्रणालो का आश्रय ठेना स्वाभाविक अवस्था नहीं है । इसी कि 


आज संसार मं इन दो विचार-घाराओं का टाकरा हो रहा है । प्रजासत्तात्मक- 
विचारधारा, जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता ह, यह ठीक है, या सर्वेसर्वा-प्रणाली, 
जिसमे व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं हे, यह ठीक है, ये दो विचार आज आपस 
मं टकरा रहे ह, इन्हीं के गिदं संसार को राजनेतिक-शक्तियां केन्द्रित हो रही हं 
ओर भविष्य ने यह्‌ निणंय करना है कि कौन-सौ राजन तिक विचार-धारा संसार मं 
रिकने वारी हे? 


४. राज्य क्या कायं करे, क्यान करे? 
(एपाला05 ग ॥17€ 51216} 


इस बात का निणेय कंसे होगा कि राज्य को कौन-से, काम करने चाहिए, 
कोन-से नहीं करने चाहिए, किन कामों मं हस्तक्षेय करना चाहिए, किनमे नहीं 
करना चाहिए ? स्वेसर्वा-प्रणाली का कहना तो यह है कि हर काम मं हस्तक्षेप 
करना चाहिए, परन्तु साधारण तौर से भौ विचार करने से यहं स्पष्ट हो जाता है, 
कि (क) करई काम एसे हु जिन्हं राज्य ही कर सकता है, (ख) कई एसे हे जिन्हं 
हूसरे संगठन भी कर सकते हं, परन्तु राज्य को उन्हं करने कौ ज्यादा सुविधा है, 
(ग) कर एसे हं, जिन्हं राज्य न करे, तो अच्छा रहता है, (घ) कई एसे हं 
जन्ह राज्य कर ही नहीं सकता, करने लगता है तौ बिगाडदेता है। इन चारों के 
विषय मे विचार करना आवश्यक है - 

(क) जो काम सिफ़ं राज्य ही कर सकता है--कई एते काम हं जो सिफ़ 
राज्य हौ कर सकता है, दूसरा कोई संगठनं नहीं कर सकता, उन्हं करना राज्य का 
काम है। उदाहरणाथं, नियम, व्यवस्था, शाम्ति-स्थापना राज्य के सिवाय ओर 
कौन कर रकता है ? राज्य के पास ह शक्ति है, इसरा कोई शक्ति का प्रयोग नही 
कर सकता । व्यक्ति व्यक्ति के, व्यक्ति समह्‌ के, या कोई समह किती दुसरे समूहं 
के अधिकारों मं हस्तक्षेय न करे, इस अव्यवस्था को राज्य के सिवाय कौन रोक 
सकता है ? परन्तु राज्य भं व्यवस्था दो तरह से रली जा सकती है । एकं न्याय 





| 
| 
| 
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| 
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के आधार पर, दूसरी अन्याय के आघार पर । अगर राज्य मनुष्यता के अधिकारों 
को कुचल कर एक वगं का साथ देता है, दूसरे को दबाता है, तो इस प्रकार की 
शक्ति ओर व्यवस्था न्याय पर आधित नहीं कही जा सकती । राज्य का काम है 
कि भके ही कोई कितना शक्तिशाली हो, अगर वह॒ असहाय पर हाय उठाताहै, तो 
शक्तिशालो को दण्ड दे, यही न्याय है, ओर इस प्रकार का न्याय करने का सामथ्यं 
रज्यकाही हौ सकता है, अन्य का नहीं । केवल व्यवस्था रखना राज्य का 
काम नहीं है, उसका काम एेसौ व्यवस्था रखना है, जो न्याय पर आधित हो । 
जगर कोई किसी को लूट ले, तो जोर तो वही मचयेगा, जो लूटा गया है । उसे 
दना देन से भौ शान्ति हो जाती है। कभी-कभी पुल्सिएेसाही करतीहे। जौ 
पिटाहै, उसीको चुप कराकर व्यवस्था कायम कर देती है, परन्तु जो राज्य एसा 
होने देता है, वह्‌ न्याय पर शाम्ति-न्यवस्था को कायम नहीं करता । लोगो के 
तो स्वाथ भिन्न-भिन्न होते हं, अगर उह अपने-अपने रास्ते पर चलने के लिए 
लुता छोड़ दिया जाय, तो जापाधापौ मच जाय । इन भित्त-भिन्न स्वार्थो में उन 
स्वार्थो को बढ़ावा देना जो सब के समान हे, यह्‌ काम राज्य का हे । तोक, माप, 
मूल्य, भूमि कौ व्यवस्था आदि काम भी राज्य के अतिरिक्त दुसरा कोई नहीं कर 
सकता । 

(सख) जो काम राज्य दूसरों ञे ्रच्छा कर सकता है--कई एसे काम हं 
जिन्हु राज्य दूसरों से अच्छा कर सकता हे । उदाहरणा, जंगलो की क खनिज 
पदार्थो की देख-भाल, परु-धन का संरक्षण, दिक्षा आदि एसे कायं हं जिन्हं दूसरे भो 
कूर सकते हे, परन्तु राज्य दूसरों से अधिक अच्छी तरह कर सकता है । कोडा- 
त्र बनाना, सावजनिक बारा-वगीचे तथा एसे काम जिनमें आमदनी से खच 
ज्यादा होता है, दुसरे घनो-मानी लोग भौ कर सकते हे, परन्तु इन कामो को 
करने के किए राज्य यादा उपयुक्त संगठन है । समाज-कल्याण' के काय भो राज्य 
२ # जच्छा कर सकता है क्योकि इनमं आमदनी नहीं होती, त्रच ही 
होता हे । 


(ग) जिन कामोंको राज्य न करे तो ठीक है--करई एसे काम ह जिनमं 
राज्य हाथ न डले तो ठोक रहता है। राज्य तो सम्पूणं देश के स्वार्थो का 
प्रतिनिधित्व करता ह, परन्तु हो सकता ह कुछ छोटे-छोटे समूह्‌ अपने छोटे-छोटे 
स्वार्थो को लेकर मिलते हों, जिनका राज्य के स्वार्थो से कोई टाकरा न होता हो । 
उनम राज्य हस्तक्षेप क्यों करे ? करेगा, तो बेकार लोगों को चिडचिड़ा बना 
देगा, उनमें प्रतिक्किया उत्पन्न होने लगेगी । 


(घ) जिन कामों को राज्य कर ही नहीं सकता--क्ई बातें एेसी हे 
जिन्हं राज्य कर ही नहीं सकता । उदाहरणाथं, मनुष्य के विचारों, विश्वासो को 
राज्य केसे दबा सकता है ? विचार एक एसी चीर है जो दबाने से दबती नही, 
दृतौ ह । हमने देखा, “सुधार-यग' (1२०71211011 ) तथा “पुनःजागरण-युगः 
(र 61815521106 ) का प्रादुर्भाव ही विचारों को दबाने से प्र्िच्छिया के रूय से हज । 





क कि 
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मनष्य का यह्‌ स्वभाव है, वह्‌ कुछ देर तक दबता है, परन्तु दबते-दबते एक एेसा 
समय आ जाता है, जब वह्‌ दबने से इन्कार कर देता है । इस कारण प्रतिक्रियाएं 
हज करती हे, ऋान्तियां हमा करती हें । वैयक्तिक-स्वतन्त्रता को, विचार कौ 
आदादी को कुछ देर तक दबाया जा सकता रहै, अनन्त-काल तक नहीं दबाया 
जा सकता । | 
५. अन्तररष्टीय संगठन 

१९१४ के विद्व-युद्ध के बाद यह्‌ अनुभव किया गया कि विर्व मं शान्ति 
स्थापित करने के लिए सब राष्ट का एक संगठन बनाने कौ आवश्यकता ह । इस 
उदक्य से °राष्टू-संघ' (1.68्प© 2 कप[1075) को स्थापना हुई । परन्तु 
इसके बावज्‌द १९३९ का युद्ध छिड गया । इस युद्ध के बाद फिर उसी भावना से 
“संयुक्त-राष्ट्‌-परिषद्‌' (11.प.0.) कौ स्थापना को गई । यह्‌ अनुभव किया 
जा रहा है कि राज्य अपने देश के भौतर तो शान्ति-व्यवस्था लाता है, परन्तु आज 
के दिनोंदिन बढते संसार में प्रत्येक राष्ट का अपने साथ हौ तो सम्बन्ध नही, दूसरों 
के साथ भी सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध मे हर समय स्रगड़ होते रहते हु, वही युद्धो का 
रूप धारण कर केते हं। इन ्षगडो को बातचीत से, एक-दसरे के दुष्टिकोण 
को समञ्च कर, क्यों न निपटाया जाय ? अगर एेसा किया जाय, तो अपने देल 
के कानून के अतिरिक्त अन्तदेश्ोय-कानून' (1161118110731 12४) बनाने कौ, 
अन्तदेशीय-संगठन बनाने की, अन्तरदेशीय सेना बनाने को आवश्यकता हे । 
कोरिया की लडाई के समय अन्तरष्टीय सेना बनाई गई थो । हाल मं १९५६ मं 
स्वेज नहर पर जब अंग्रेज ओर फरंसीसियों ने हमला किया तव भौ अन्तरष्रीय- 
सेना स्वे क्षेत्र मं भेजी गई । हो सकता है, अगर यह प्रगति बढती जाय, तो विव 
का एक राज्य बनाने की आवद्यकता अन्‌ भव होने लगे । अगर ञ्गड़े नहीं 
निपट्ते, तोदो ही तो रास्ते रह जाते ह्‌, या तो कोई एक राज्य इतना प्रवर हो 
जाय, जो सब को जीत कर अपना प्रभत्व स्थापित कर ले, या सबं मिल कर 
स्वयं एक नवीन राष्ट्‌ का निर्माण कर ले! जसे अब तक संसार के इतिहास मं 
नवीन-नवीनं संगठन बनते रहे हं, वसे क्या यह नहीं हो सकता कि किसी समय 
संसार में सब मिल कर "एक-राष्ट्‌' के विचार को जन्म दे? क्या "राष्ट्‌-संघः 
का बनना, उसके बाद “संयु क्त-राष््‌-परिषद्‌' का बनना इस दिशा की तरफ़ संकेत 
नहं कर रहे ? 


प्रन 


१. राज्य का स्वरूपक्या है ? इसके क्या-क्या कामहं ? श्रन्य 'समितियो 
(^85061211018) से इसमे क्या भिन्नता है ? 


२. राज्य के भाव की उत्पत्ति तथा इसका विकास किर तरह हा ! 
३. राजा के विचार की किस प्रकार उत्पति हई, ओर कंसे नाश हौ गया ? 
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४. पहले “राज-दाक्ति", धमं-रक्ति' तथा “्रय॑-शक्ति-- ये तीनों केन्द्रिय 
थी, फिर इनका विकेन्द्रीकरण' हुमा, इस प्रक्रिया में सुधार-युगः 
(रर0पा20), पुनः जागृ ति-युग' (1२61875521166) त्तथा 
श्रोयोगिक-क्रंति' (1005्र2] 7लश्लपातता ) काक्याहाथथा ? 


५. प्रजासत्तात्मक-राज्य ([ल1००९०४ ) कौ उत्पत्ति क्रिस प्रकार हुई ? 
इसमे क्या-क्या दोष दीख रहे हैँ ? 


६. सवेसर्वा-राज्य-पद्धति ((1019{शांञंऽ ) क्या है ? इसकी प्रजा- 
सत्तात्मक-राज्य से तुलना कीजिये । आपके मत मेँ ग्न्त तक टिकने- 
वाटी प्रणारी कौन-सी दहै, ओौर क्यों? 

७. राज्य को क्या-क्या कायं करने चाहिये, श्रौर क्या-क्या नहीं करने 
चाहिये ? 


८. क्या यह सम्भावना है कि किसी समय संसार भर में 'एक-राष्ट' 
(0 िश्701) का विचर उठ खड़ा हो ? 


तक 


--~=<---- ~अ ॐ 


| 
। 


परीक्षाओं मं आये हुए प्रदन 


९ राज्य" "समुदाय" को एजेसी है--इस कथन की व्याख्या करते हए 
| कारण समज्ञाइये कि राज्य क्यों समदाय की एजेंसी है ? 

|| ॑ (म्रागरा, १९५५) 

२ भूल जाग्रो कि तुम किसान, श्रमिक, व्यापारी, वेजञानिक, पत्नी या 

माता हौ । केवल इतना याद रखो कि तुम एक नागरिक हो । अपने 

॥.. ऊपर अन्य समी कै अ्रधिकार भूल जाओ क्योकि राज्य की तुलना में 

कोई भी महत्त्वपूणं नहीं ।५- क्या यह्‌ कथन आपकी सम्मति मे राज्य 

को शक्ति तथा उसके कार्यो का उचित वर्णन दे? (जागरा, १६५६) 
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(्रएट अराः 4585014 7ा07प5-ए(0ष्िठधा 
4550ा^गाऽ) 


मनुष्य के सब आ्थिक-संगठन ^भोजन' तथा सम्पत्ति'--इन दो के इवं- 
गिदं घूमते हें ! भोजन के लिए वहं पहले शिकार करता था, फिर चरवाहे का 


जीवन य्यतीत करने लगा, फिर खेती करने कगा, अब कल-कारत्राने चलाने 


लगा है! इस प्रक्रिया मे से गुज्ञरते-गुज्रते सम्पत्ति उत्पच्च हौ गई, उसका मूल्य 
होने लगा, वह्‌ बिकने लगी, ओर अज का यहं विद्राल आगथिक-संगठन उठ खडा 
हआ । ये आर्थिक-संगठन स्वतंत्र रूप से नहीं उत्पन्न हो जाते । जिस दे का जंसा 
भौतिक या सामाजिक पर्यावरण होता है, उसी के अनुकूल आथक-व्यवस्था उत्यन्न 
हो जाती है \ आथिक-संगठनों पर अपने समय कौ पुरी-पुरी छाप दिखाई देती 
है। जहां बरफ़ पडती हो, खेती हो हौ न सकती हो, वहां कृषि को आरथक- 
व्यवस्था उत्पन्न नहीं होती, जहां भूमि कौ कोई आवद्यकता न हौ, वहां भूमि का 
कोई मूल्य नहीं होगा, जहाँ आविष्कार न हुए हो, वहां सोने कौ कानों के होते 
हृए भी खोग निन होगि । हम इस अध्याय मं देखेगे कि देश-कार के प्रभाव से 
किस-किस् समय में किस-किस प्रकार का आगथिक-संगठन उत्पन्न हो जाता हे । 
मनुष्य पहले ज्िकारी`था, फिर चरवाहा ओर कृषक बना, फिर वत्तमानं अवस्था स 
पहुचा--इस म से गुजरते हुए उसने कौन-कौन से आथिक संगठन उत्यत्न किये : 


१. शिकारी जीवन मं आथिक-संगठनं 


जब मन्‌ष्य शिकार करके अपना निर्वाह करता था, तब उसे भोजन को 
चिन्ता च्यादा नहीं थी । थोड़े मनुष्य थे, जंगल के जानवर ओर वृक्षों के फल 
जरूरत से च्यादा थे, उन्हीं को वह खा-पौ केता था \ उस समय किसी प्रकार का 
आक संगठन नहीं के बरावर था। आज के विकसित समाज में जितने आधथिक 
संगठन उत्पन्न हो गये ह उनका बीज रूप से तो उक्तौ समय से प्रारम्भ हौ गया च 
परन्तु वह्‌ प्रारम्भ अत्यन्त संक्षिप्त-सा था । उद्धाहरणाथं :-- 

(क) श्वम-विभाग' (110 0 ्ैएण्णा) का रूप उस क 
“आय्‌ तथा लिग' (8० 21 96; ) --बस इतना ही था। कुछ वृद्ध थ, कुट 
य॒ वा थे, कुछ पुरुष थे, कुछ स्त्री थे--इसके अतिरिक्त उनमं दूसरा विभाग ही नहीं 





| 
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था । वृद्ध अनुभवी थे, युवा उनके अन्‌ भव से सौखते थे; पुरुष शिकार मार कर काते 
थे, स्त्रियां उसे पका देती थी--यह्‌ प्रारम्भिक श्रम-विभाग क व्यवस्था थौ । 

(ख) वेयव्तिक-सम्पत्ति का विचार भी अभी अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था मे 
था । सम्पत्ति तो तब बनती है जब बहुत-सी चौक्न हों । जव हो ही कुछ नहीं, 
तब सम्पत्ति क्या, ओर उनमें निज्‌ पन क्या ? फिर भी तीर-कमान, भाला, लाटी, 
ओढने को छाल आदि निजी सम्पत्ति थौ, भूमि को सम्पत्ति मानने का विचार अभी 
नहीं उत्पन्न हुआ था। वे अपने तीर-भाले को तो ले-दे सकते थे, परन्तु आज जसे 
जमीन को लिया-दिया जाता है, बेचा जाता है, वेते जमीन या अन्य किसी वस्तुको 
वे लेते-देते नहीं थे। भूमि उनको सबको सान्न थो, शिकार मारते थे, तो वह भी 
सब का सान्ना होता थाः सव को वा दिया जाता था। इस दृष्टि से उस समय कौ 
आथिक-व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था थी। 

(ग) उन्हं जिस चीज को जरूरत पड़ती थौ उसे अपने-आप पुराकर लेते 
थे, किसी दूसरे से केने को जरूरत. नहीं पडती थ । एक तरह से वे आत्म-निभर 
थे! आज पदा कोई करता है, उसका इस्तेमार कोई दूसरा करता है--इस ` 
प्रकार कौ व्यवस्था उस समय नहीं थौ । एसी व्यवस्था नहीं थी, तो व्यापार भी 
नहीं था, अगर थोड़ा-बहुत ठेन-देन होता था, तो मुप्त होता था, दिया तो दे दिया, 
ल्या तो ठे किया, जौ चीन लो-दी जातो थौ, वह जरूरत निकल जाने पर 
वापस कर दी जाती थी, उन लोगो मं हमारी तरह बनियान न था ¦ आतिथ्य 
कौ भावना जबरदस्त थौ, किसी को जरूरत पड़ती थौ, तो उसको पुरी मदद कौ 
जाती थी, ज्यादा-से-ज्यादा यह भावना हो सकती थी कि हमं जरूरत पड़ेगी तो 
हमारा भी आतिथ्य होगा, दूसरे लोग हमारी भी मदद करेगे । 





। | २. पज््‌-पालन तथा कषि-जौीवन मे आधथिक-संगठन 


| (क) कलिकारी जौवन मं एक व्यक्ति के पालने के लिए कम-से-कम एक 
| वगंमील जमीन की, ओर कभी-कभी दस से बीस वग मील जमीन की जरूरत पड़ती 
है । ज्यो-ज्यों आबादी बढती जाती है, अन॒पात मे जमीन कम होती जाती है । 
आवर्यकता आविष्कार कौ जननी है । एसे समय मे मनुष्य ने दो आविष्कार 
किथे। एक तो था, प्ुजों को पालना, दूसरा था, खेती करना । पहला आविष्कार 
पुरुष ने किया, दूसरा आविष्कार स्त्री ने किया। जंगली हालत में हर समय 
भोजन नहीं मिल सकता था, शिकार हो तभी भोजन मिलता था, अब पश॒ओं 
के पालने पर, जब चाहं दुध निकाल सकते थे, खेती करने पर आगे के लिए 

बचाकर भी रखे सकते थे। आगे के लिए बचाकर अगर किंस चीज को रखा जा 
सकता है" तौ उस चौज्ञ का बड़ा मूल्य है, इसलिए मूल्य है क्योकि अगर वह्‌ नष्ट 
हो जाय, तो मनुष्य यह अनुभव करता है कि उसका नुकसान हो गया । इसके 
अतिरिक्त पल्लु-पाठन तथा कृबि-जीवन से भूमिकामूल्य भी बढ़ गया । शिकारी 
हालत मं तौ मनुष्य को जगह-जगह भागना पडता था, जहां शिकार पहुंवता था 
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वहीं उसे पहु चना होता था, इसलिए उसके लिए भूमि का कुछ मूल्य न था, परन्तु 
अब उसे पञुओं को पालने ओर खेती करने के लिए एक निश्चित भूमि कौ जरूरत 
पड गई, इसलिए भूमि का मूल्य समन्ना जाने ल्गा। शिकारी हालत मं किसौ 
वस्तु का कोई मूल्य नहीं था, भूमि का मूल्य लगाना एसी बात थी जसे कोई बादलों 
का ओर हवा-पानौ का भाव-ताव करे, परन्तु पशु तथा कृषि-युग सं भूमि का 
मूल्य समज्ञा जानं लगा, परन्तु अब भौ भूमि साल्ल सम्पत्ति थो, सारा-का-सारा 
कुनबा या कबीला उसका मालिक था, वह्‌ किसी व्यक्ति कौ निजी सम्पत्ति नहं 
थी, सुविधा के लिए उसे भिच्न-भिन्न घरानों मं बांट दिया जाता था ताकि वे खेती 
कर, खाथे-पीये, ओर अपनी आजौविका का निर्वाह करे । 


(ख) जब किसी को कोई चौल दे दी जाती है, ओर उसका काभ उसी को 


पहु चता है, दूसरे को नही, तब वह ज्यादा जो तोड़ कर काम करता है--इस भावना 


` से भूमि के निजौपने का विचार उत्यच्च हुआ । हर-एक घराना अपनी-अपनी खेती 
करने रगा ओर भूमि के मूल्य का विचार दिनोंदिन बढ़ता चला गया । किसान 


` के लिए जमीन ही सब-कुर हौ गई क्योकि वही उसको आजीविका का साधन थी, 
वही उसकी तथा उसके बाल-बच्चों की परवरिश करती थौ । 
(ग) धीरे-धीरे पशु-पालन तथा कृषि का काम एक-साथ होने लगा । 


किसान का काम बेल के बगेर नहीं चलता था, बैल के साथ वहु अन्य पलुओं को 


भौ पालने ल्गा। भेड-बकरी को पालने से उसे ऊन भि जाती थी, उससे वह 
कड्‌ बनाने लगा ! पहले-पहल तो वह्‌ अपने लायक ही अनाज पदा करता था, 
अपन लायक हौ कपड़े बना लेता था, बचा हा अनाज ओर ऊन जिनको उनको 
जरूरत होती उन्ह दे देता था, किसी चौ का कोई मूल्य नहीं केता था, परन्तु 


धीरे-धीरे अवस्था एसी भी आयौ जब एक किसान के पास अनाज था, दूसरे के 
पास ऊन थौ, उन दोनों ने अदला-बदला कर च्िया। इस समय इ विचारने 


जन्म लिया कि मुफत लेन-देन के बजाय अदला-बदला क्यों न कर लिया जाय । 
इसी विचार से वस्तु-विनिमय (8216 ) -पद्धति उत्पन्न हो गई । अब आगे से 


जिसको किसी चीज्त की जरूरत होती थी, बहु उसके बदले मे दूसरी चीज देकर 
उसे बदल ठेता था । अभी "विनिमय' (15.01141182) के लिए सिक्के का आवि- 


ष्कार नहीं हुआ था। 


(च) किसान ने गाय-बल-बकरौ पाली, तो दूर-दूर जाने के लिए घोड़ा 


भी वाला। जब अदला-बदला होने लगा, तो आस-पास के लोगों में भो अदला- 
बदला होने लगा । घोड़ों ने इस काम में बहुत सहायता षहुंचायी । मनुष्य घोड़े 
पर चढ़ कर दूर-दूर सामान पहुंचा सकता था। उस समय रास्ते तो बने नहीं थ, 
पगडडियों से एक-दूसरे गांव में लोग घोड़ों पर आते-जाते थे। किसी के घर 
अनाज स्यादा था, किसी के घर कपड़ा ज्यादा था, वे द्रूसरे गाँवों मं जाकर 
अनाज से कपड़ा, कपड़े से अनाज बदल लते थे। इसी से व्यापार का श्रीगणद 
हआ । जो गांव नदियों के किनारे थे, वहां नौकाओं द्वारा आसानी से आना- 
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जाना हो सकता था, वहां माल लेकर लोग आने-जाने लगे, सार में एक-दो बार 
| माल बेचने के लिए वहां मेके भरने लगे, वह गांव बढ़ कर शहर हो गये । 
(ङ) व्यापार प्रकृति को देन नही हं, मनुष्य की ईजाद की हुई चीज है । 
| जब मनुष्य नं मेड को ऊन से कपड़ा बनना शुरू किया, तव उसने एक नये अ्गथक- 
संगठन को जन्म दिया । हाथ से एक नही, अनेक काम बनने लगे ! जब किसी ने 
चलं को खोज कौ तो कपड़ा दना, जब कुम्हार ने चाक की खोज की तो बर्तन बने, 
अन्य खोजो से टोकरियां बनीं, ओर न-जाने क्या-क्या बनने लगा! ये सब भिन्न- 
भिन्न दस्तकारियां (12116101215) थीं । एक आदमी हर-एक काम नहीं कर 
सकता था, जतः श्रम-विभाग का सिद्धान्त जो शिकारी हालत मे सिफ़ं पुरुष के 
शिकार जानं ओर स्त्री के दिकार पका देने तक सीमित था अधिक विस्तत होने 
लगा, भिन्न-भिन्न दस्तकारियों को भिन्न-भिन्न लोग करने ल्गे। इसमें स्त्री ने 
| भी पुरुष का साथ दिया । वह भौ घर सं बेटी कोई-न-कोई दस्तकारी का काम 
| करती थै! सूत काततो य, कपड़ा बुनतौ थी, दूसरा-कु बना सकती तो वह्‌ 
भौ बनातौ यौ \ इस समय घर हौ दस्तकारी का केन्द्र था । स्त्री-पुरुष-बच्चे सब ' 
मिल कर करम करते थे, घर से बाहर जाकर किसी दूसरी जगह काम करने की 
जरूरत नहीं थौ । शुरू-शुरू मे तो अपनी जरूरियात के लिए ही वे सब-कुछ बनाते 
थे, धौरे-घीरे जो आडर दे जाता था उसके किए भौ चीज बनाने लगे। जभौ ` 
| एसे बाजार नहीं उत्पन्न हए थे जिनमं आता-जाता कोई ग्राहक वस्तु को देख कर 
उसे खरीद ऊ । धौरे-धौरे दस्तकारी बढ़ी, व्यापार बढ़ा, व्यापार के एसे केन्द्र 
भी बनने लगे जिनमे आडर कौ चीज ही नहीं बनती थौ, ढेरों मा बन कर 
आता था, ओर जिसे जो चीज पसन्द आयी वह्‌ उसे मोल ठे केता था। 
३. सामन्तश्षाही-जौवन में आधथिक-संगठन 
॑ कृषि-जीवन के बाद 'सासन्त-शाही' (?€प००]10) का युग आया । 
सामन्तशाहौ का शुद्ध रूप युरोप के इतिहास में दीख पडता है, अतः इसे समञ्चन के 
लिए हमे युरोप कौ तरफ दृष्टि डालनौ होगी । युरोप में एक एला समय आया, 
जन रोमन राज्य पर जंगलो जातियों ने आक्रमण करके उसे तहस-नहसं कर दिया । 
चारो तरफ़ अव्यवस्था फल गयौ । इन जंगल्यों ने किसानों से भमि छीननी 
शुरू को, ओर उस पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया । इन जंगलो के 
आक्रमण से बचने के किए कमजोर किसानों ने अपने से बल्लो किसानों कौ 
रण ग्रहण को। उनको रक्षा प्राप्त करने के बदले मं उन्होने अयनी भमि 
उन्ही नो दे दी, ओर स्वयं उन्हीं कौ तरफ़ से नियुक्त किये किसान कौ तरह उसे 
जोतन लगे । इस प्रकार दो वगं उत्पन्न हो गये । एक वग तो वह था जो 'भमि- 
धर' कहा जा सकत हे, दूसरा वगं वह था जो "भूमि-हीन' कहा जा सकता है । 
इन भभिहीनो मं दाः. भी थे । भूमिहीन-वगं जोतता था, बोता था, खेती करता 
था, किन्तु इङं सब सम्पत्ति का भाक्कि भूमिधर-वगं था। भूमिधर-वगं ही 
सामन्त-वगं कहलाता था । ठंटिन मं “फ़ोएफ़'" (र्थ) का अथं उस भूमि- 
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खंड से है जिखका मालिक कोई ओर होता था, परन्तु उसे जोतता-बोता कोई 


इसरा था। इस पद्धति भे भूमि का मालिक तो "सामन्त हौ गया था, वही 
किसान को भूमि जोतने-बोने के लिए ता था, बदकते में किसान की जान- 
मार की रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ऊेता था, इसक्िए “फौएफ' (सरथ) 
के कारण इसे “फय्‌ उलिउ्म' (16081) ) कहते थे । सामन्त-लोग जिन लोगों 
को भूमि-खंड (1 ) देते थे उनका यह कत्तेव्य था कि सामन्त की नौकरी 
बजाये, अपने को उसकी आघीनता मे रखे, ओर समय पर उसके लिए युद्ध 
लड़ । इनको "वेसल' (28581) कहा जाता था। इस प्रकार भूमिघरों को 
सामन्त' (०0९1 10105} तथा सामन्तो से प्राप्त भूमि का उपयोग करने 
वालों को "किसान" अथवा दूसरे शब्दों मेँ दास (7235521) कहते थे। जसे 
सामन्त-पद्धति के शुरू-शुरू म सामन्त लोग किसानो को भूमि-खंड (71) देते थे, 
कंसे आगे चलकर जब सिक्के का चलन हुआ, तब १ रवी शताब्दी मं वे इन रोगों 
को भूमि-खंड देने के बजाय कुछ बंधी हुई रकस देने लगे, ओर जिन लोगों को 


इस षकार की रकम मिलती थी, दे सेना का काम कराने लगे । क्योकि सामन्तो 


को हर समय एसे लोगों को जरूरत रहती थौ जो किसानो की जान-माक की 
रक्षा कर सक, इसलिए उनके किए इस प्रकार को सेना रखना आव्यक था । 
किसानों को दिये गये भूमि-खंडों मे कृषि कराने से सामन्तो को जो आमदनी होती 
थी, वह्‌ उनके अपने गृ जारे ओर इस सेना के काम आती थी । 

भारत से ठीक इस तरह की “सामन्त-पद्धति' (72602115) तो नहीं 


यी, परन्तु एसी पद्धति जरूर थी जिसका परिणाम जमीदारी-प्रथा हुई । सासन्त- 


पद्धति मं भी भूमि का स्वामी सामन्त था, जममीदारौ-प्रथा मे भौ भूमि का स्वामी 
जमोंदार था ¦ हमें इसके ए तिहासिक-विवेचन मे जाने की जरूरत नहीं, विषय को 
सूमह्लने के चिए इतना समक्ष लेना काफी है कि हम निसं अगे यग, अर्थात्‌ 
ओौद्योगिक कांति से पहले का व्णंन करने लगे हु, जमींदारी-प्रथा उस यभ सै भी 
पटहे कौ वस्तु हे । 

४. सामन्तवाद के बाद तथा ओद्योगिक-कांति से पहले के 

आथिक-संगठन 

संसार की वत्तमान आधथिक-व्यवस्था पर मख्य प्रभाव रोप की आथिक 
व्यवस्था का पड़ा है, अतः वत्तंमानं आधथिक-व्यवस्था को समञ्ने के लिए य॒रोपं के 
आथिक-संगठनों का अध्ययन आवहयक है । सामम्तवाद के बाद, ओर ओद्योगिक- 
कांति से पुवं, आथिक-संगठनों ने भिच्न-भिन्न रूप धारण किये। इन सूपो मे 
किन्हं का प्रारम्भ मनुष्य के शिकारी जोवन के समय, ओर कन्हं का पद्यु-पालन 
लया कुषि-जीवनं के समय हो चुका था, षु # का प्रारम्भ सामन्तज्ाही के युग म” 
ओर किन्हीं का इस युग के बाद तथा ओय ।क-कराति से पृं हआ । हमारे कर्टन 
का अभिप्राय सिफ़्ं यह्‌ हं कि इस युग मे इ. संगठनों का रूप स्पष्ट-स्पष्ट दौखनं 
लगा । वे संगठन निस्न थे :-- 


॥) 


४ ग्वा मी प ध 


पि [त  । त 1 


४१२ समाज-शास्त्र के मूल-तत््व 


(क) दस्तकारी (प्त शाप्रदिलणा6 )--ङषि-य॒ग म ही किसान 
ने खेती-बाड़ी के साथ-साथ हाथ के दुसरे काम शुरू कर दिये भे जिससे श्म- 
विभाग का नियम समाज मे काम करता हुआ दीखने लगा था । जब ग्रीक तथा 
रोमन सभ्यताओं का विकास हु, तब भिन्न-भिच्न दस्तकारियां भौ चमक उदी, 
तथा श्रम-विभाग ओर अधिक बढा । ग्रीक तथा रोमन राज्यों के विनाद्ञाके बाद 
यह आथक-संगठन लृप्त-प्राय हौ गया था, परन्तु सामन्ताही के समय फिर 
भित्न-भिन्न प्रकार कौ दस्तकारियां प्रारम्भ हई । सामन्त की लमींदारी मे कड्‌ 
कारीगर रहते थे जो सामन्त के छिए सामान तैयार करते भे, ओर जरूरत से 
ज्यादा जो-कुछ बन जाता था, उसका दूसरे सामान के साथ विनिमय कर ठेते भे । 
एक तरह से इस समय हस्त-निमित वस्तुओं का प्रचार बढ़ा । 

(ख) गृहो्योग ( ०16 [7तप्ऽप् $ ) --इस समय जो कारीगरी का काम 
होता था वह घर मेही होता था, ओर सामान घर मे बन चुकने के बाद बाजार में 
जाता चा । कारीगरों के यहां दस्तकारौ सौखने के लिए शिष्य-गण आते रहते थे, 
जिन्हं जबतक वे काम सीखते ये “एपरेटिस (4761116६) तथा सौख जाने पर 
-जरनीमेन (10169718) ) कहा जाता थ । 

(ग) वस्तुओं के विनिमय की व्यवस्था (ऽना 24118786 
| 2 00045) --शुरू-शुरू में तो कारीगर घर-घर फिरता था ओर जिसे उसकी. 
| चीज की जरूरत होती उसके घर रहकर उस वस्तु को बना देता था। अगर 
किसी को जूते की जरूरत होती, तो जते का कारीगर उसके घर ठहर कर घर भरः 

के जूते बना देता, कपड़े की जरूरत होती, तो जुलाहा उसके घर रहकर घर भर 
के कपड़ तयार कर देता था। धीरे-धीरे कारीगरों ने, खास कर शहर के कारी- 
गरो ने, अपनी-अपनी दुकान खोल लीं । इन दुकानों मे कुछ सामान तो वे आडर 
ला-लछाकर बनाते थे, कुछ बना-बनाया बेचते थे। कहीं-कहीं सामान बेचने 
के लिए मेलों की, पेठो को व्यवस्था होने लगी । जिनके पास सामान अधिक 
होता, वे उन पेठों मे जाकर सामान बेच आते। उस समय तक "वस्तु-विनिमय' 
(8216 ) -पद्धति द्वारा ही माल बेचा जाता था, पीछे जब सिक्के का चलन 
हज तब माल रुपए-पसे से बेचा जाने लगा \ 
(घ) व्यापारियों तथा कारीगरों के संव (4न५[187( ७165 276 
(141 (णात) -~ज्यो-ज्यों व्यापार बदृने लगा, त्यो-त्यो व्यापारियों के 
संघ' बनने लगे, जिनका क्राम व्यापार की सुविधाओं को बढ़ाना था। एक ही 
तरह का व्यापार करने वाल व्यापारी खोग “संघः बनाने लगे, ओर माल बनाने 
तथा उसकी खपत बढ़ने कौ व्यवस्था करने ल्गे। इनका नाम “व्यापारी-संघः 
(1नालाव1{ 00168) था । इनको देखादेखी कारीगर भी अपने .संघ बनाने 
लगे जिनका काम एक ही तरह की कारीगरीमेल्गे लोगों का सग्रह करके माल 
बनाकर दूर-दूर भेजना था । “व्यापारी-संघः श श्वीं से १४बौ शताब्दी तक 
फलते-फलते रहे, "दस्तकारी-संघ' ((7 ऊणा1त8) १२बीं से १६बीं ञता्दी 
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तक रूले-फले । “व्यापारी-संघो' का मुकाविला "दस्तकारी-संघो' ने किया, 
ओर इन्होने “व्यापारी-संघों' को प्रतियोगिता भं समाप्त कर दिया। इधर 
दस्तकारी-सघ्यो" का मुकाबिला गृहोद्योग-पद्धति' (1{2011168110 ऽऽ) ने 
किया, ओर इसने "दस्तकारी-संघो' को समाप्त कर दिया । "दस्तकारी-संघोंः 
ओर 'गृहोद्योग-पद्धति' मं संघं का कारण यह हुआ कि जो कारीगर घरों में बेठे 
माल बनाते थे वे बाजार से दूर होने के कारण अयने माल को आसानी से नहीं 
बेच सकते थे । उन्होने 'दस्तकारी-संघो' मं शामिल होने का प्रयत्न किया, परन्तु 
` उन्हु संघ मं नहीं लिया गया ! तंग आकर भि्च-भिन्न गृहोद्योगों के कारीगरों ने 
दस्तकारी-संघो' का मुकाविला करना शुरू किया, ओर सस्ता मा बेच सकने के 
कारण उर्हं समाप्त कर दिया । 

(ङ) चृंगी (णा त्‌ 1०२5) -- सामन्तश्चाहौ के समय एक 
सामन्त कौ जमींदारी से दुसरे सामन्त कौ जमींदारी मे जब व्यापारी पटुचता था, 
तो उससे चंगी ली जाने लगी । व्यापारी अपने पहले सामन्त से तो पल्ला छ्डा 
कर निकला था, दूसरे सामन्त ने जिसकी सीमा में बह प्रविष्ट हुआ था उससे 
लाभ उठाने का अच्छा मौका देखा तथा सडको पर चुंगी कौ चौकियां बंठ गईं । 
आज भौ भिन्न-निन्न राज्यों मं चुंग कौ यह व्यवस्था मौजूद हे । 

(च) साञ्ञदारी तथा संयुक्त-पूंजी-संगठन (एश।71थ57ए 210 10101 
906९ (0720 ) --इस समय को एक उपज “साञ्षेदारी' (72211719- 
9117) तथा संयुक्त-पजो-संगठन' (10107 8100] (गाढा) है । 
ज्यो-ज्यों व्यापार बढा, यह अनुभव किया जाने लगा कि अलग-अलग व्यापार 
करने को अपेक्ला एक-दूसरे के साथ सान्नेदारी मे व्यापार करने से प्रतियोगिता कम 
होती है । इसके साथ ही, जिन लोगों के पास कम पंजी थो, उन्होने इस हिस्से- 
दारो के विचार को इतना बढा दिया कि थोङ्ी-थोडो पूजी रगाकर बहूत भारी 
पूजो इकट्ठो को जान ल्गौ ओर उससे बहुत बड़े-बड़े व्यापार चलाने लगे । 
-साञ्लेदारी' जर 'संयुक्त-पजी-संगठन' मे भेद यह था कि प्रथा के अनसार 'साञ्ली- 
दारी' मे प्रत्येक साञ्ञीदार कौ नफ़-न्‌कसान मे पुरी-प्री जिम्मेदारी थी, 'संयुक्त- 
पूजो-संगठन' मं जिस सान्लीदार का जितना हिस्सा था उतने तक ही उसकी ज्जिम्मे- 
दारी सौमित थौ, उससे अधिक नफ़-नुकसान मे वह्‌ हिस्तेदार नहीं था। अगर 
किसी का इस संगठन मे सौ रुपया ल्गा है, तो सौ रुपए के अन्‌पात मे जितना 
हानि-ान, लेना-देना बनता था उतनी ही उसकी ज्लिम्मेदारी बनती थी, इससे 
जहां लाभ पर रोक पड़ जाती थौ, वहां हानि पर भौ रोक लग जातौ थौ । 


५; ओद्योगिक-करांति के बाद से वतंमान-काल तक के आधिक-संगठन 
[पूजीवाद | 

१८बौ सदी मं युरोप मे ओद्ोगिक-कांति का प्रारम्भ हआ । भित्न-भिन्न 

प्रकार के आविष्कार हुए जिनके परिणाम-स्वरूप उद्योग-धन्धे हाथ से चलने के 





7001 समाज-शास्तर के मूलतत्त्व 


बजाय मज्ञोन से चलने लगे \ अबतक घर ही उद्योग का केन्र था, अब घर में सहली 
गा सकना कठिन हौ मखा । मशीन के किण बहुत अधिक जगह तथा बहुत अधिकं 
काम करने वालों को जरूरत थी । उद्योय घर से बाहर को ओर चर दिया, ओर 
श्म, श्रमी तथा श्रम-घन जसौ चौं उत्पन्न हो गई । अबतक जमीन को ही 
सम्पत्ति समना जाता था, अब बणिज-व्यापार के बड़ पैमाने पर बढ़ जाने केः 
कारण सम्पत्ति का मुख्य रूप भूमि" न रहकर, “रपयाः हो गया ! अबतक (भूमिः 
को उपज के अदला-बदल्रा करने से वस्तुओं का “विनिमय' (20112718 ) होताः 
था, इसे वस्तु-विनिमय' (82116 ) कहा जाता था, अब रूपए-नेसी वस्तु का 
जाविष्कार हो गया, ओर भूमि को जमा करने के बजाय रुपया जमा करना 
मनुष्य का लक्ष्य हो गया । क्योकि इस युग मं रुपये का, पंजी का महत्व बहुः 
गया, इसलिए इस युग को 'पूजौवाद' (27012115) ) का युग कहा जाता है ॥ 
'पूंजोवांद' मं जो नये-नये आरथिक-संगठन बने उनमें से निम्न मुख्य थे :-- 

„ (क) - सम्पत्ति-जायदाद ("071 ) --सामन्तशाही के समय भूमिः 
को ही जायदाद या सम्पत्ति समकला जाता था । इस युग मे ^भूमि' (1.20 ) ओर 
-घन' (1407#) पु यक्त-वृथक््‌ हो गये । आवहयक भौ था, क्योकि इस युग मेः 
व्यापार इतना बढ़ गया था किं विनिमय के लिए किसी एसे पदाथं को आवक्यकता 
थी जिसे आसानी से किसी भी वस्तु में बदला जा सकता था । रुपया-पेसा तो एसी. 
ची है जिसे कहीं भी रखा जा सकता है, किसी भौ चीज मे तन्दीर किया जा 
सकता है, दूरी कोई एसी वस्तु नहीं जिसे आसानी से संभाल कर रखा जा सक्ते 
या अन्य वस्तुओं के साथ अरला-बदत्मा जा सके । इसके साथ अवतक सम्पत्ति पर 
किसी व्यक्ति का स्वामित्व केवल प्रथा के आधार पर तो माना जाता रहा था, 
अन्य किसी आधार पर नहीं । इस युग मे मनुष्य की निजी सम्पत्ति पर उसका 
स्वामित्व प्रथा के आधार पर नही, कानून के आघार पर माना जाने लगा । 
यह समक्षा जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति को निजी सम्पत्ति कौ रक्ना करना राज्य 
का काम दहै। कहां तौ शिकारी अवस्था में मनुष्य कौ निजी सम्पत्ति ही नहीं थौ, ` 
कहां अब मन्‌ष्य कौ निजी भूमि तथा रुपए-पैसे के रूप में स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति 
का निर्मणिहो गया। । 
| (ख) पूजी तथा साख ` (1407९ 8710 (गल्ता)--पहले तो 
भूमि" से धनः का विचार अलग हुआ, फिर ज्यो-ज्यों व्यापार बने लगा त्यो 
त्यों धन को जमा रखना भौ कठिन हौ गया । इसके अतिरिक्त इतना सिक्का 
कहां से आता । इसलिए 'वूजी' (1406) के साथ-साथ पूजी के लिए साख" 
(7011) का विचार उत्पन्न हुआ । साख का सतल्व यह है कि रुपया न 
हो, तव भी काम चल सके । पहले कभी सम्पत्ति के लिए "भूमि" कौ जरूरत थौ, 
फिर भसि" कौ जगह "धन" कौ जरूरत होने लगी, अव "धन" कौ जगह भी "साख 
की जरूरत हो गई । निसके पास धन" नहीं, पर 'साख' है, वह जितना "धनः" 
चाहिए उससे भी ज्यादा रवण का व्यावार कर सकता हे । ॑ 
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(ग) बड़ पैमाने पर पैदावार (1.2726-502]€ शि0वण्लागा)-- 
पहले घर मे छोटे-छोटे कारघ्राने ल्गे होते हु, अब नवीन आविष्कारों कै 
कारण ओद्योभिक-करांति हो जाने से बड़ी-बड़ी मशीनें गने लगी, बड़ पमाने पर 
पेदावार होने लगी । एक-एक श्रमी के पास मशोन कौ इतनी ताकत हो गई जिससे 
१८-२० आदमियों का काम इकला आदमी कर सकता था। इन साधनों से 
पहले से कई गुना माल पदा होने र्गा । 

(घ ) कौ रपोरेञ्चन ((0100781101 ) --संयुक्त-पुंजी-संगठन' (1011 
910८९ (०8) का विकास होते-होते कोरपोरेहन' का विकास हज । 
वत्तमान युग का यहु आथिक-संगठन अत्यन्त महत्त्व का है । इसके अनेक लाभ हु, 
अनेक हानियां भीह्‌। लभतोयेह:- 

[कौरपोरेरान के राभ] 

(1) इनके सदस्यों को देनदारी उतने ही तक सीमित रहती हं जितनी . 
रकम को इनकी पूजी है । अगर १ करोड़ कौ एक कम्पनी हं, ओर १० करोड़ की 
उसको देनदारी है, तो उस कम्पनी की कानूनी देनदारी १ करोड़ तक ही है, 
उससे अधिक नहीं । 

(11) इस उपाय से थोड़ी-थोड़ी रकमों से एक बडी भारी रकम इकटटी हो 
जाती है । एक व्यक्ति १० करोड़ रुपया किसी व्यापार मं नहीं खगा सकता, परन्तु 
१० जाख आदमी सौ-सौ रुपया क्गाकर एक बड़ा भारी व्यापार कर सकते ह । 

(111) साञ्गीदारी मं तो अगर एक सा्ञीदार मर जाय, तो साञ्नीदारी 
स्त्म करनी पडती है, या नई साञ्चीदारी बनानी पड़ती है, परन्तु कौरपोरेदान' 
तो असर है। कितने ही हिस्सेदार क्यों न मर जाय, कौरपोरेन वंरे-का-वेसा 
बना रहता है । अब तक राज्य हौ एक अभर संगठन था, परन्तु वत्तंमान आथिक- 
व्यवस्था मे कौरपोरेशन भी एक अमर संगठन हो गया है । 

(1४) कौरपोरेशन के हिस्से आसानो से बेचे जा सकते ह्‌, क्योकि वे थोड़ी- 
सी रकम के होते हं । अगर किसी को अपना रुपया वापस चाहिए, तो वह॒ आसानी 
से उसे रोकड में बदल सकता है । 

(४) कौरपोरेशन का प्रबन्ध उसके हिस्सेदारों को नहीं करना पडता । 
बड़-से-बड़ा हिस्सेदार आराम से घर बेठे व्यापार का मनाफा ठे सकता है। 
प्रबन्ध के लिए अच्छ-से-अच्छे व्यापार मं निपुण व्यक्ति ऊँचा वेतन देकर मिल 
सकते हु । 

[कौरपोरेरन कौ हानियां] 

(1) कौरपोरेशन का संचालन केवल कान्‌नी दष्टि-कोग से होता ह 
अतः कानून की च॑गुख से बाहर रहते हए जहां तक हो सके वहां तकं लोग इसे टूटन 
का प्रयत्न करते ह्‌ । कौरपोरेहान के पास इतना बेतहाशा रुपया होता है किं उसका 
फायदा उठानं कौ जिससे हो सकता है कोशिह्य किये बगेर नहीं चकला । 
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(11) कौरयोरेशन को कोई एक छोटा-सा गुट जिधर चाहता है घूमाता 
है ॥ कभी-कभी एक आदमी ५१ प्रतिशत हिस्से लरीद कर इसका मालिक बन 
बेठता हैः कभौ इससे कम हिस्से खरीद कर भी इसे जिधर चाहता है घुमाता हे । 
इ सके हिस्सेदार इतने स्यादा होते हं कि सब मिलकर इकटढे नहीं हो सकते इसलिए 
जो रोग ज्यादा दिलचस्प लेते हूं वे अपना गुट बनाकर अपना स्वायं सिद्ध करने 
लगते ह । 

(ङ) कारटल ((-4116]5) --जब एक ही स्वां से काम॒ करने वाले 
चित्न-भिन्न देशों के कोरपोरेदान भिलकर एक गुट बना ते हं, ओर भित्न-भिन्न 
देशों के व्यापारिक-केत्रों को वाट लेते हे, अमरीका मं अमुक कम्पनो मार भेजेगो, 
इसरो नहीं भेजेगौ, जमनी-फंस मं अमुक कम्पनी माल भेजेगी, दूसरी नहीं 
भेजेगी--इस प्रकार आपस मे बांट लेते हेः तब उन अन्तररष्टीय-जाथिक-संगठनों 
को कारटल' कहते हं । इनका उदेश्य श्रतियोगिता' ((0एला0) ) को 
बिलकुल खत्म कर देना ओर संसार भर मे ` एकाधिकार' (101101701$) प्राप्त 
करना होता है । वत्तमान युग के नवीन-नवीन आविष्कारों से जो दिनोदिन 
प्रतियोगिता बढ़ती जाती हं उसका मुकाविला कर के, किसौ का भला न हो, अपना 
भला ही, जपना लाभ बहे--सिफ़ं इसी उदेश्य से “काटल का संगठन हुआ है । 

(च) ठोल्डिग-कम्पनियां (9010172 (0 पभ) ९5 ) -वत्तमान अथक 
संगठन म कई एसौ कम्पनियां बनी हू नो दूसरी कम्पनियों मे इतने हिस्से खरीद 
लेतौ हं जिससे उन कम्पनियों का स्वामित्व होल्डिग-कम्पनी के हाथ में आ जाता 
टै । इस प्रकार ये होल्डिग-कम्पनियां जन्य पचासों कम्पनियों के अधिकांश हिस्से 
लरोद कर उनकी मालिक वन बैठत हे । कई एसी होल्डिग-कम्पनियां बनती हं, 
जो इनके भो अधिकांश हिस्से खरीद छेतौ ह, ओर इस प्रकार एक-के-ऊपर-एक 
होल्िग-कम्पनौ बनतो चलो जाती है। अन्त मे जाकर कुछ इने-गिने लोगों के 
हाथ मं देश को सारी सम्पत्ति आ जाती हे । 

(छ) म्जदुरी (१३९९ ) -- हम पहले देख आये हं कि सामन्त-युग में 
-किसान' अथवा "दास" ( ४2882] ) जपने को “सामन्त (1९०५४ 1010) की 
शरण मे छे आता था, ओर उसी के लिए काम करता था । वहु खेती करता, कपडे 
बुनता, टोकरियां बनाता तथा अन्य दस्तकारी क काम करता था, परन्तु यह्‌ सब- 
कुछ अपने सामन्त' के लिए । सामन्त-युग के बाद का जो समय आया उसमें 
व्यापारी-सघः' (14611311 21108) बने, जो इन किसानों से काम कराते 
थे, ओर उनके बनाये हुए माल को वाज्ञारों मे ओर मेलों मे बेचते थे। व्यापारी 
लोग इन कारीगरों को कच्चा माल ओर ओलार देते थे, साथ-साथ कुछ मजदूरी 
देते थे । इस समय बहुत-से 'दास-किसान' (९258215 ) इन व्यापारियों से पैसा 
पेदा करके अपने मालिको कौ दासता से सक्त हो गये ओर स्वतंत्र रूप से मजदूर 
लेकर व्यापारियों के लिए माल बनाने लगे। होते-होते जैसे पंजीपति के पास 
घन था, वह उससे पंसा पदा करता था, वैसे मजदूर या कारीगर के पास अपना 
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श्रम था, वह उसे खुले बाजार मे बेच कर पसा पदा करने र्गा । पहले स्वामी 
ओर भृत्य का जौ पारस्परिक स्नेह का भाव था वह अब न रहा । जसे पहले भूमि 
ही धन था, जव धन भूमि से अलग हो गया था, वह्‌ पूजी का रूप धारण कर चुका 
था, किसी भौ व्यापार मं इस धन को लगाया जा सकता था, वैसे श्रम भी पहले भूमि 
के साय ही बंधा हुजा था, अब श्रम भूमि से अलग हो गया, मदुर अपने भम को 
जगह-जगह बेच कर पंसापंदा करने ल्गा। पूंजौवाद के युग की सब से बड़ी देन 
यह्‌ थी कि 'पृजी' ओर श्रम --ये दोनों जो पहले ज्ञमीन के साथ बंषे हुए भे, अब 
जमीन से स्वतंत्र हो गये, पुंजोपति के हाय मं पंजी" आ गई, मदुर के हाथ मं 
श्रम' आ गया, ये दोनों चीजं इनको अपनी-अपनी ताकत बन गड । 

(ज) श्रमियो तथा पंजीपतियो के संघ (17111018 ग [.400पाल्$ 
214 ^58004110115 ° 1717010, €6§ ) --मन्दूर जब अपनी मजदुरी;बेचने 
को निकला तो उसका यह चाहना स्वाभाविक था कि उसे ज्यादा-से-स्यादा मद्री 
मिले, कम-से-कम घंटे कास करना पड़े। इक्ल्ा तो कोई मजदूर लड़ नहीं 
सकता था, इसलिए अयनं हितों के लिए उन्होने श्रमी-संघ' (17206 पणा रा) 
बनाये । इनके म॒ काविले मं अयनं हितो को रक्लाके किए कारल्रानों के मालिको नं 
अपने संगठन बनाये । जब मज्ञदुर असन्तुष्ट होते हं तब सब एका करके कास 
छोड देते हु, जब मालिक असन्तुष्ट होते ह्‌ तब दे कारख्रानों मे ताता डाल देते ह । 
इन दोनों के स्वार्थो को सुरक्षित रखने के लिए सरकार समय-समय पर कानून बनाती 
रहती है जिससे श्रमियों के स्ट्‌ाइक करने तथा मालिको के तालेबन्दी--लाक- 
आऊट--अर्थात्‌ कारखाने मे ताला डाल देने पर प्रतिबन्ध रहे । 

(ज्ञ) ठेका ((07172ल )--हम देख चके हं कि सामन्तश्षाही में करसान 
का क्तेव्य था कि अपने सामन्त के किए काम करे, ओर सामन्त का कत्तव्य 
था कि अपने ञाघीन जितने किसान हं उन सब की रक्षा करे। इसी समस्नौते पर 
दोनो का पारस्परिक सम्बन्ध हुआ था। परन्तु अगर वे दोनों इस समोते को 
पुरान करते, तो कौन क्या कर सक्ता था? यह ठेका कोई कान्‌नी ठेका नहं 
था, इसका नि साना प्रथा तथा चलन के ऊपर आशित था। पंजोवादी यग मं 
एसा नहीं रहा । इस युग मं ठेके को कानून हसियत प्राप्त हो गई । अगर कोई 
किसी कामके लिषएपसाले लेता हे, अथवा किसी प्रकार की उनमें ठेन-देन कौ 
कानूनी वचनबद्धता हो जातौ हं तो पंसा चेन पर या वचन-बद्ध होने पर उसे पुरा 
करना उसका कत्तव्य ही नही, उसके किए लाजमी हु, अगर वह उस काम को नही 
करता, तो कानूनी तौर पर हर्जानि का देनदार हौ जाता हे । . 

(ज) प्रतियोगिता तथा एकाधिकार (07106110) 270 1400- 
°) --क्योकि एक हौ काम को करने वाङ कई व्यक्ति होते हं, अतः 
व्यापार के साथ-साथ श्रतियोरिता' रहती हौ है । श॒रू-शरू मं प्रतियोगिता से ही 
व्यापार चला । व्यापारी व्यापारी का गला काटता था। इससे ग्राहक कौ बहुत 
लाभ था। प्रतियोगिता न होती, तो व्यापारी बेचारे ग्राहक का गत्ग घोट देता 


२७ 








४१८ समाज-शास्त्र के मूल-तत्त्व 


परन्तु व्यापारो का सदा लक्ष्य यह रहा है कि प्रतियोगिता को व्यायारी मं से निकाल 
दे । इसौ उदेश्य से कोरपोरेशन', कारटल' तथा “होल्डिग-कम्पनिां' बनं । 
इन सब का उदेश्य प्रतियोगिता! (00611110) के स्थान में (एकाधिकार' 
(11011070) प्राप्त करना है ताकि मनचाहा मुनाफ़ा कमाया जा सके । 

(ट) दलाली का मनाप्न (५्ा५तालाॐ्"ऽ 7001) --वत्तेमान 
जाथिक-व्यवस्था मं एक बिलकुल नया संगठन उत्पच्च हुआ लिसे दलाल कहते हूं । 
पहठे कारीगर सामान बनाता था ओर स्वयं बेच आता था, पर धौरे-धौरे सामन्त- 
गाही के बाद के युग मे “व्यापारी-संघो' ने मजदूरों से सामान बनवा-बनवा कर 
बेचना शुरू किया। यही संगठन बदृते-बदृते एक व्यापक दलाखी का रूप धारण कर 
गया । उद्योगीकरण के बादसेतो व्यापारकारूपही लगभग दलाली काह 
गया । पंजी कोई लगाता है, बनाता कोई है, बेचता कोई है । ग्राहक के पासं 
माल सोघा बनाने वाले के पास से न आकर बीच के आदमी से पहुंचता है । यह 
बीच का दलाल अपना मुनाफ़ा लगारूर माल को बेचता है । 

(ठ) सदयोगी-संगठन ((0-0?6९11४९8 )--ग्राहक को बीच के 
दलाल का मुनाफ़ा देने के कारण माल बहुत महंगा पडता है इसलिए एक नये 
संगठन ने जन्म लिया, जो माल की सीधी खपत करने वालों का संगठन था । 
इसे सहयोगी -संगठन कहते हं । जो माल का इस्तेमाल करने वाले ह वे थोडी- 
थोड़ी पूजो लगाकर मिल जाते हं, ओर इतने मनाफ़े से माल बेचते हं जिससे उन्हे 
चीजे महंगी न पड़, ओर साल के अन्त मे जो मुनाफ़ा होता है उसे आपस मे ही 
बांट ठेते हु । 

[समाजवाद] 
वत्तमान-काल के आथक-संगठनों का वर्णन करते हए हमने “पंजीवाद' 
का वणन किया। वत्तेमान-काल का दूसरा आथिक-संगठ्न “समाजवादः 
(90012181 ) है । समाजवाद क्या है--इसे समन्ञ लेना आवश्यक हे । 

(क) भ्राथिक-स्वतन््रता--हम २ वं अध्याय में राजनेतिक-संगठ्नो का 
वर्णन करते हुए लिखि जाये हं कि य॒रोप में ओद्योगिक-करंति के कारण 'सामन्तवाद 
( (4११९ ) व पूजौीवोद' (21112151) आया, तब (अर्थ, अर्थात्‌ 
घन के उत्पन्न होने के कारण आया । 'सामन्तवाद' मे जब राजा राज करता 

था, तब भूमि ही सम्पत्ति यौ, ओौदयोगिक-कांति के परिणाम-स्वरूप जव -पजोवाद 
आया, तब "अथ - धन'-सिक्का'--यह पदा हो गया । सिक्के के विना (पूंजीवाद' 
के युग मे काम नहीं चलता था। राजा भौ सिक्के के विना काम नहीं चखा सकता 
था। उसे भौ सेना को सिक्का ही देना पडता था, अपने अन्य निजो खच के 
लिए भी सिक्के कौ, घन की जरूरत थी । उस समय राजा नें पजापति से घन 
मांगा, तो पूंजीयति ने राजा से राजने्िक-अधिकार मांगे, राजनतिक-स्वतंजता 
मांगी । राजनं तिक-स्वतत्रता को देने के लिए राजानं पजोयतियों को बोट 
का अधिकार दिया, जनतत्र-प्रणाली का अधिकार दिया, पालयाम का 
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अधिकार दिया। इस दष्टि से लोकतंत्र का राजनंतिक अधिकार पूजीवाद को 
उपज है । 
परन्तु !राजनेतिक-अधिकार' ओर “राजनंतिक-स्वतंत्रता' (10111108) 
170 €€तला९९) पँजीपतियों को तो सन्तुष्ट कर सकती है समाज के हर 
व्यक्ति को सन्तुष्ट नहीं कर सकती । जो व्यक्ति भूखा ह,. नंगा है, बेघर-बार हैः 
उसे तो आथिक-स्वतन्त्रता' (10010111) 170९नातला९९) चाहिए \ उसे 
खाने को सिले, कपड़ा मिले, मकान मिकले-तभी तो वह राजनतिक-अधिकारों 
का प्रयोग कर सकता है ।! अगर कोई व्यक्ति आथिक-द्ष्टि से मोहताज है, तो 
वह अपने राजन तिक-अधिकार को, अपने वोट को पेसे की खातिर बेच देगा । 
राजन तिक-अधिकार आथिक-अधिकारों के बिना बेकारहं। तभी तो गरीब 
कोग अपना वोट बेचते हु. अमीर लोग पसे के जोर पर यह वोट का अधिकार उन 
से खरीदकेतेहं। 

इसका अथं यह हुआ कि समाज में राजनं तिक-समानता से ही कामं नहीं 
चलेगा, आथिक-समानता को भौ लाना होगा । राजनतिक-समानता के साथ-साथ 
आथिक-समानता को लाने का नाम हौ समाजवाद" (80181157) ) है । पंजोवादः 
ने राजन तिक-अधिकारों का युद्ध जडा, यह्‌ उसके किए श्ञाबासी कौ बात है, परन्तु 
आधथिक-विषमता के कारण यह अधिकार पूंजीपतियों तक ही सीमितं रहा, यह 
उसके लिए धिक्कार कौ बात है। अब समाजवाद' आथिक-अधिकारों का युद्ध 
लड रहा है--एेसा यद्ध निसमे कोई पेट के लिए किसी का मोहताज न रहे, जिससे 
राजनतिक-अधिकार सही अर्थो में अधिकार बन सकं, आथिक-स्वतन्त्रता आ सके । 

(ख) उत्पादक-साधनों पर समाज का अधिकार--परन्तु प्रह्न यह है कि 
आथिक-समानता कसे आये, क्या उपाय किया जाय जिससे कोई भूखा, नगा, 
बेघर-बार न रहे ? समाजवादियों का कहना है कि समाज मं आथिक-विषमता 
इसलिए है क्योकि उत्पादन, विनिमय तथा वितरण के साधनों पर कुछ इने-गिने 
पृजोपतियों का अधिकार है। मिलो, कारख्रानो, बको पर पंजयतियों के 
अधिकार का होना, ओर जो लोग मेहनत-मजदुरी करते हं, जो मिलो, कारलानो 
बेकों को अपने सरून-पसीने से चलाते हु, उनका अधिकार न होना, यही आधिक- 
विषमता का कारण है। पहले जमाने मं छोटे-छोटे गृहोद्योग होते थे, उनसे 
आमदनी इतनी अधिक नहीं होतौ थौ, योड़ी आमदनो हई, उससे समाज का कुछ 
बनता-बिगड़ता न था । आज ओौद्योगिक-क्रांति के कारण ओद्योगिक-युग आए 
गया है, कल-कारख्राने खल गये ह्‌, बेतहाजा पसा आता है । यह सारा पेसा 
पूजीपति को जेब मं जाता है । उत्पत्ति के इन साधनों पर, जिनसे पसा पदा होता 
है; समाज का अधिकार होना चाहिए व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए । 
जब समाज का इन उत्पादक-साघनों पर अधिकार होगा, तब कमाई व्यक्ति की 
न होकर समाज को होगी, ओर समाज उसका व्यक्तियों मे आवह्यकतानुसार 
समान वितरण कर सकेगा । इस प्रकार 'पूंजोवाद' ने जो आथिक-विषमता उत्पन्न 
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कर दी हं बह नष्ट हो जायगी; ओर तब "राजनेतिक-जनतंत्रवाद' (2011५ 
06106140) के साथ-साथ 'आधिक-जनतंत्रवाद' (10011017 06110- 
96 } आ जायेगा । 

(ग) समाजवाद का दारनिक-जाधार--वेसे तो समाजवाद' युरोय मं 
देर से चला जा रहा था, परन्तु इसको दा्चनिक-आधार जननी के काल-माक्सं 
ने दिया । उसके समय के अध्यात्मवाद लोग सृष्टि की आदि-सत्ता को आध्या- 
त्मकं मानते थे, माक्सं अध्यात्मवादी नहीं था, भौतिकवादी था, इसलिए वह्‌ 
जादि-सत्ता को जिससे संसार शुरू-गुरू मे चला, आध्यात्मिक नह, भौतिक मानता 
था। जसे अध्यात्मवादी कहते थे कि आदि-चेतन-सत्ता' के परिवत्तन की प्रक्छिया 
मे से गुज्ञरते-गुलरते एक चास मौके पर जड प्रकृति उत्पन्न हई, वैसे माक्सं कहता 
था कि “आदि-जड-प्रकृति' के परिवत्तन क प्रक्रिया मं से गृज्ञरते-गुजरते एक खास 
मौके पर चेदन-सत्ता उत्पन्न हुई । इसी लिए साक्सं के वाद को “भोतिकवादः 
(14211215 ) का सिद्धान्त कहा जाता हे \ ्‌ 
। परन्तु 'जड़' सरे चेतन' पंदा कंसे हुआ ? यह पदा हआ परिवत्तंन की 
त्रक्रियासे! कोई वस्तु यातो उसी हालत में रहती ह, या परिवत्तित होती रहती 
है । अनुभव बताता है कि संसार मे एक-हौ हालत में कोई वस्तु नही बनी रहती, 
इसलिए परिवत्तंन को प्रक्रिया हर समय चलती रहती हे । 

परिवत्तन दो तरह का हौ सकता है--'संख्यात्मक' (0४ 21118116} 
या गुणात्मक' (@"121112{;५८) । “संख्यात्मक'-परिवतन का अथं है कि वही 
चोल दुगुनी, तिगुनी होती रहे, संख्या मं वढृती-घटती रहे; 'गणात्मक- 

परिवत्तन का जयं हं कि उसके गुण से, उसक प्रकृति मं परिवक्तंन आता रहे । 
संसार मं -संख्यात्मक' के साथ-साथ “गुणात्मक परिवर्तन भो सदा होता रहता हे । 
इतना ही नहीं कि वस्तु संख्या' में बढ़ती-घटती रहती ह, परन्तु उसके गुण" में 
भो परिवत्तंन आता रहता है, रदोबदल होता रहता है । 

भुणात्मक-परिवत्तन' मे भौ एक खास नियमन काम कर रहा है । वह नियम 
क्या है 7 वह नियम यह है कि जो वस्तु है, उसमें गणात्मक-परिवत्तन तभो आ 
सकता है, जब उस वस्तु की सत्ता भंग हो जाय, वह वस्तु वसी न बनी रहे । अगर 
वस्तु का अपना रूप वना रहा, तो उसके गुण मं तो कोई परिवत्तंन न आया । दस्तु 
के पने रूप को अन्वय' (1106515) कहते ह, "अन्वयः के भंग को, उसके टट 
जाने को "व्यतिरेकः (^+111-1116518 ) कहते हं । गुणात्मक-परिवर्तन का नियम 
यह है क्िजो वस्तु जेसी होती ह, वह कुछ काल के बाद अपने विरोधी गुण को 
उत्पन्न कर देती है । “अन्वय (1116518 ) से कुछ काल के बाद “व्यतिरेकः 
(^.111-106515 ) उत्पन्न हो जाता है । परन्तु यह "व्यतिरेक (^111- 
0९515) भी बना नहं रहता, ओर अन्वय' तथा “व्यतिरेक' ({1116७)ऽ 2710 
#111-1116515} से -समन्वय' (3111116518) पैदा हो जाता है । पेडलम 
गति कर रहा ह । यह्‌ एक तरफ़ अपने वेग से आया--यह्‌ अन्वय! (1116518 ) 
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है । इस अन्वय का परिणामं यह्‌ होता है कि वहं उतने हौ वेग से दूसरी तरफ़ 
जाता है--यह “व्यतिरेक ' (⁄41111-1110818) है । परन्तु न वह्‌ इस छोर पर 
टिकता है, न उस छोर पर, दोनों छोरो से टकराता हुआ यह्‌ बीच मं आ टिकता 
है--यह समन्वय" (3111116515) है। इसी विचार को अयने दनो मं कहा 
गया दै--अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां वस्तु-सिद्धिः--'अन्वय' तथा “व्यतिरेकः इन दोनों 
के समन्वय से "वस्तु बनती हे । | 
परन्तु प्रन होता है कि “अन्वय' (1716518) से “व्यतिरेक! (^11- 
1065185), जौ उसका बिलकुल विरोधी तत्तव है, वह कंसे पैदा होता है 
इसका उत्तर माक्सं यह देता है कि हर वस्तु मं उसके विरोधी गुण हर समय 
मौज्‌॒द रहते हं । ये विरोधी-गुण उस वस्तु कौ 'आन्तरिक-असंगतिर्यां 
(लाः 00216०15) हं । जिसे हम जीवन कहते हे, उसी मं मृत्यु के 
बीज क्या नहीं रहते ? जब कोई ची बन रही होती ह, तभी उसके बिगड़ने कौ 
प्रक्रिया भी उसमें निहित रहती है । एकदम मत्य थोड़-ही आती है, एकदम कोई 
चीज थोड़-ही बिगड़ती है। जो प्रक्रिया लगातार चल रही ह, वहं जब इकट्ठी 
हो जाती है, तभी बह दीखने लगती है, न दीखने पर भौ प्रक्रिया तो चलती रहती 
ही है। हर वस्तु में 'आन्तरिक-असंगतियां' (1111167 ` 001111401611075) 
मौज्‌द रहती हे, ओर ये 'असंगतियां' हौ जब स्थूल रूप धारण कर लेती हं, तव 
इन्हीं को हम "व्यतिरेक! (111-111655) कहते हं । क्योकि अन्वय 
(16813) तथा "व्यतिरेक" (41111-116515) दोनो एक-साथ नहीं बने रहं 
सकते, इसक्िए एक तीसरी प्रक्रिया उत्पन्न होती ह जिसका काम असंगति्यो 
(07720161 008) को, “व्यतिरेक! (111) -1116518) को मिटा देना हौता 
है, ओर यही प्रक्रिया "समन्वय" (51111818) की प्रक्रिया कहलाती है । 
समन्वय (5/111116515 ) के बाद 'परिवत्तेन' की प्रक्रिया समाप्त नहीं 
हो जाती । यह्‌ समन्वय" फिर एक प्रकार का “अन्वयः (1165815) का ख्प 
धारण कर केता है, इसकी “आन्तरिक-असंगतियां' फिर “व्यतिरेक! (^0- 
1116515) को उत्पन्न कर देती हे, उसके बाद फिर 'समन्वय' (31116515) 
आ जाता है, ओर यह्‌ प्रक्रिया लगातार चलती रहती हे । | 
परन्तु क्या यह प्रक्रिया लगातार चलती हौ रहती ह, कहीं सकती नहीं 
माक्सं का कहना है कि "समन्वय (3111116818) का उदहेहय विरोधो को इर 
करना है । वस्तु को “आन्तरिक-असंगति' के कारण हौ तो अन्वय" तथा “व्यतिरेक: 
उत्पन्न होते ह । वस्तु की “आन्तरिक-असंगतिययो' को मिटा देने से ये दो तत्त्व नही 
उत्पन्न होगे, ओर एेसा "समन्वय" उत्पन्न हौ जायगा, जो वास्तविक समन्वय 
होगा, जिस "समन्वय" के बाद किसी दूसरे “समन्वय' कौ आवद्यकता न होगी । 
यह समन्वय" होता कंसे है ? “अन्वय' से “व्यतिरेक षदा हआ, फिर 
“समन्वय पैदा हृ, यह “समन्वय' क्या धीरे-धीरे होता है, या एकदम हो जाता 
है ?. माक्सं का कहना ह कि यह दोनों तरह से हो सकता है, धीरे-धीरे भी, 
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एकदम भो । जव समाज की किसी बात मे परिवत्तन धीरे-धीरे होता है, तब उसे 
-सुधार' (0110) कहते हु, जब एकदम परिवत्तेन होता है, तब उसे “क्रांति 
(२९४०101) कहते हं । 

काल-माक्सं ने इस दाशेनिक-विचार को समाज पर घटाया ओर कहा कि 
समाजवाद! (80012]1971) उक्त दानिक-विचारघारा का अवशयम्भावी 
परिणाम हे । उक्त दाशंनिक-विचारघारा का “समाजवाद' परिणाम कंसे हे ? 

माक्सं का कहना है कि "पंजीवाद' से पहले 'सामन्तवाद' था! “सामन्त- 
वाद' (60211511) को हम उस समय का “अन्वयः (1168518) कह सकते 
हं । हम देख चुके हं कि हर “अन्वय में कुछ “आन्तरिक-असंगति्ां' (11116 
601118त161101715}) रहती हं जिनसे “व्यतिरेक! (^^1111-1116518) पेदा हो 
जाता ह । (सामन्तवाद' में कुछ लोगों के पास जमीन थी, कुछ लोगों के पास जमीन 
नहीं थो । जिनके पास जमीन थी, वे धनी थे, जिनके पास नहीं थौ, वे निधन 
थे । इस बोच ओद्ोगिक-युग आया, मडीन-कल-कारख्राने बने । जिनके पास 
जमोन नहीं थौ, निधन थे, वे भो अपनी विद्या-बद्धि-चातुरी से इन उद्योगों के 
जरिये धनी होने लगे । “सानन्तवाद' में (आन्तरिक-असंगति' यह पेदा हो गई 
कि सामन्त तो जमीन के कारण घनी थे हौ, उद्योगों के ख॒लने के परिणाम-स्वरूप 
जिनके पास जमीन नहीं भी थो, वे भो घनो होने गे! यही 'पंजोवाद' की शुरू- 
आत थौ । “सामन्तवाद' कौ आन्तरिक-असंगतियों' का परिणाम यह हु कि 
इन असंगतियों के 'समन्वय' के रूप मं “पूंजोवाद' का जन्म हुआ । 'सामन्तवाद' 
के पेट के बीच में जो अन्वय (1116518) तथा (न्यतिरेक' (^^1111-{116518 ) 
उत्पन्न हो गये थे, उन दोनों का समन्वय' (3 %#111116515) हौ पूंजौवाद' था । 

पूजीवाद" के आने के बाद उसके पेट में फिर 'अन्वय' (1116518) तथा 
“व्यतिरेकः (^1111-1116815) बनने लगे, ओर उनके 'समन्वय' ( 9#111116518) 
के रूप मं समाजवाद" का जन्म हुआ । 

पजीवाद' मं अन्वय! (1160818) तथा "व्यतिरेक' ( ‰1111-1116518} 
कंसे बने ? धूंजीवाद' में ये दोनों विरोधी-ततत्व कंसे उत्पन्न हृए--उसकी भौ 
अपनी कहानी हे । 

-पजीवाद' से पहले सामन्तवाद' था ओर उस समय जमन हौ धन था! 
जमीन से कोई कितना-कुछ कमा सकता था ? इस बीच ओद्योगिक-युग आया, 
जर कल-कारखाने खड़े हो गये। कल-कारखरानों में जो काम पहले २० मदुर 
करते थे, वह एक मजदूर करने लगा । इस एक मजहर को २० मजटूरों की मजदूर 
तो कोई क्या देता, इसे एक मजदूर कौ मजद्ररौ देकर १९ मजटुरो कौ मजदूर 
कारखाने क। मालिक अपनी जेब मं डालने लगा । यह १९ मखद्ररो कौ मजदररो 
करता तो एक मजदूर था, परन्तु जाती यह कारखाने के माक्िकि के पेट मं थी। 
उस एक मजदूर को जितनी मजद्रूरी दी गई थी, कारखाने के मालिक के पेट मं 
जाने वाला खया उसी एक मजदूर कौ मजटूरी का अतिरिक्त-मूत्य' (9071218 
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४21०९) था \ अतिरिक्त-मूल्य' इसचिए क्योकि इसं पैसे को पेदा तो उसी एक 
मजदूर ने किया था; पदा उसने किया, परन्तु यहं पसा मिला उसे नहीं । इस 
प्रकार मजदूर की मन्ञदूरी का अतिरिक्त-मूल्य (ऽपरा ४९) 
मिल-माल्िक के पास जमा होने लगा । पहले सामन्तवादी-युग में मालिक इतन 
धनी नहीं हो सकता था, क्योकि पठे कल-कारस्राने नहीं थे, उनके न होने के 
कारण मद्र का *अतिरिक्त-मूल्य' इतना अधिक नहीं हौ सकता था । अब इस 
अतिरिक्त-म्‌ल्य' से जहां घनी-वगं बना, वहां उसके साथ-साथ निर्धन-वगं भी 
उत्पन्न हो गया । 'पूंजीवाद' को यही 'आन्तरिक-असंगति' (1716 (60109 
010०) यी । पंनीपति-वगं अन्वय' (11168)8) था, पजोपति-वगं क 
'आन्तरिक-असंगति' ने नि्धन-वगं नाम के "व्यतिरेकः (41111-1116515) को 
उत्पन्न कर दिया । जब “अन्वय' ओर "व्यतिरेक" उत्पन्न हो जाते हें, तब उनमं 
संघषं चलता है, ओर इस संघषं का परिणाम "समन्वय" होता है । .पूनोवाद मं 
घनो-निवन का 'अन्वय' तथा "व्यतिरेक" उत्पन्न हो गया, इन दोनों का संघषं उठ 
खड़ा हुआ, इस संघषं का नाम "“वगं-संघषे' (1358 0070167) कहा जाता 
है! इस वगं-संघषं से इन दोनों का "समन्वय पेदा हृआ--उसी समन्वय का 
नाम 'समाजवाद' (30021) ) है--एेसा वाद जिसमं न धनी रहे, न निर्धन 
रहं, जिसमे सब में समानता हो, एसो समानता जिससे आगे “अन्वय' तथा 
“व्यतिरेकः की भ्रक्िया ही खत्म हौ जाय । 

'समाजवाद' का यह स्वरूप, जसा हम. पहले कह आये हं, उत्यत्ति के 
साधनों पर समाज का एकाधिकार कर लेने कौ शक्ल मं होगा । धनी-निधेन 
वर्गं इसी से तो बनते हं क्योकि उत्पत्ति के साधन पूंजीपतियो के हाय मेंहं। 
उनके हाथ में न रहकर ये मेहनत-मजदररी करने वालों के हाथ मं हो, समाज के 
हाथ में हो--यही स्वरूप है समाजवाद का काल-माक्सं के ब्दो मे । 

यह्‌ भ्रन्िया धीरे-धीरे भी हो सकती हे, जबदंस्ती एकदम भी लायौ जा 
सकती है! कुछ समाजवादी इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे लाने के पक्ष मेहः 
वे “सुधारवादी (1२८0111615) कहलाते हे, कुछ इस प्रक्रिया को एकदम, जबरदस्ती, 
जोर-लन्न से, जरूरत पडे तो सून-खराबी से लाने के पक्ष महं, वे (क्रातिकारी 
(२७४०1 1012 ) कहलाते हं । उनका कहना ह कि पानी को जब गमं करते ह” 
तब देर तक तो पानी की वसी हौ हालत बनी रहती हं, परन्तु काफो गमी पटंचने 
के बाद पानी एकदम बदबुदाने लगता है, उसकी भाप बनने लगती है। पानी 
के गमं होने कौ पहली प्रक्रिया के बाद पानी बुदबुदाने लगता है, यही क्रति 
कहलाती है । बच्चा ९ मास तक माता के गभ में परवरिज् पाता है, परन्तु ` 
मास के बाद माता को एकदम प्रसव-पीडा होतो है, यही "कांति, कहलाती हे । काति 
मानो सामालिक-परिवत्तन की भाप है, उसकी प्रसव-पीडा है। ५५ 

यह कांति" होती क्यों है--इस सम्बन्ध मे भौ माक्सं के अपने ही दाय ` , 
विचार हे । उसका कहना है कि यह तो मानौ हुई बात है कि हर वस्य मे अन्वय 
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( 1116518) तथा शन्यतिरेक' (^111-1116515 ) पदा हौ जाते हं 1 ये दोनों तत्त्व 
उक्टे ह, असंगत हे, विरोधी हं । विरोधौ-तत्त्व एक-साथ नहीं रह सकते । 
सामालिक-संगठन मे जब विरोधी-तत््व उत्पन्न हो जाते हं, ओर संगठन नहीं 
बदलता, तब इन विरोधी तत्त्वों का संघषं छिड जाता है, ओर कांति द्रारा समाज 
का संगठन बदल दिया जाता ह । जब विरोधी-तत्त्व उत्पन्न हो जय, तब सामालिक- 
संगठन को बदल देना बुद्धिनानी हं, अगर ब द्विमत्ता-पूवक स्वयं सामाजिक-संगठन 
को नहीं बदल जायगा, तो ये दोनों तत्व लड मरगे, ओर अपने-आप “समन्वयः 
श हो जायगा । यही समन्वय आज पैदा हो रहा है, उसी का नाम समाजवाद" 
।कम्यूनिज्म | 
समाजवाद" का जो रूप रूस में पाया जाता है, उसे कम्यूनिज्म' कहते 
ह । समाजवाद (30012178) ) के सिद्धान्तो के भवन को पत्थर कौ चटान पर 
खड़ा कर देने का काम माक्सं ने किया, उन सिद्धान्तो के आधार पर "कम्यूनिस्म' 
((जपापांड) ) को रशिया मं खड़ा करने का काम ऊॐेनिन ने किया। 
रेनिन ने माक्सं के “समाजवाद' के सिद्धान्तो के भ्रचार के लिए 'सोश्यल डमोकरेट 
पार्टा' को स्थापना की जिसके नियम-उपनियम बनाने के लिए १९०३ में एक काग्रेस 
बुलाई गई । इस पार्टी के नियम-उपनियम बनाते हृए दो दल बन गये--एक था 
-मन्दावीक-दल', दूसरा था बोलङावौक-दल'। मेन्दावीकों का कहना था कि 
समाजवाद तौ ठीक है, परन्तु उसके लिए कांति कौ आवश्यकता नहीं, बोल्गवीकों 
का कहना था कि विना क्रांति के समाजवाद नहीं आ सकता। इस ऋांति के 
लिए हिसा, मार-धाड की जरूरत पड़, तो इनका अवश्य प्रयोग करना होगा । 
१९१२ मे 'सोक्यल डमोक्रेट पाटी" का अधिवेङान हुआ जिसमें मेन्ावीक' लोगों 
को दल से अलग कर दिया गया, ओर “बोलश्लवीक"-दल का नेता लेनिन बना । 
इस समय रशिया मे रोमनेव-वंश्ञ का स्वेच्छाचारी शासन चल रहा था, 
स ख्राट्‌ निकोलस द्वितीय रशिया कौ गही पर था। १९१४ के युद्ध के परिणाम 
स्वरूप देश मे लोग भूखे मर रहे थे, सिपाही थक चके थे। एसे समय ८ माचं 
१९१७ को रूस मे कांति हो गई ओर १५ माच को सस्राट्‌ ने राजगही छोड दी । 
यह रूस कौ पहली राज्य-करांति थो । क्योकि युद्ध के कारण रूसी सेनाएं भिन्न- 
सेनाञो के सम्पक मं आ चुकी थं, जौर मित्र-देकते मे गणतंत्र" (1261०९78) 
चल रहा था, इसचिए करेस्को आदि नेताओं द्वारा रूस मं भो .गण-तंत्न' शासन 
स्थापित करने का इस समय प्रयत्न किया गया, परन्तु लेनिन का कहना था कि 
गणतंत्र तो पृजीपति देशो को उपज है" इससे पसे वाल्ये काही फायदा होता 
है, हमं "गणतंत्र कौ जगह अपना हौ नया संगठन बनाना होगा । इस समय 
तक सेना म, कल-कारव्रानों मं ओर किसानों में लेनिन की बोलदोविक-पार्ट 


जपन संगठन वना चूको थौ, इन संगठनों का नाम "सोवियटः था, ये सोवियट” ` 
एक तरह कौ अपने देश कौ भंचायतों"' की तरह को थीं । छेनिन न कहा किं. 
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"गणतंत्र मे चिले के लोग मिल कर एक प्रतिनिधि को चुनते ह, वह प्रतिनिधि 
चने जाने के बाद फिर अपने इलाके को भूल जाता है, उसका अपन साथियो से 
कोई सम्पकं नहीं रहता । पूँजीवाद को उपज इस प्रकार के गणतंत्र कौ जगह शुद्ध- 
पद्धति यह होनी चाहिए कि पहले प्रतिनिधि “सोवियटो' मे, 'पंचायतों' मं चुने जोय, 
जो इन पंचायतों मे चने जाय, वहो अपने मे से आगे के लिए प्रतिनिधि चुन, ओर 
इस प्रकार नीचे से चनाव होता-होत्त पिरेमिड कौ तरह ऊपर तकं चला जाय ॥ 
इसका परिणाम यह होगा कि जो व्यक्ति ऊपर तकं पहुंचेगा, क्योकि वह्‌ नोचे 
से चन कर आया होगा, इसलिए वह्‌ अपने साथियों के हितों को सदा ध्यान मं 
रखेगा । इस विचारधारा को लेकर ७ नवम्बर १९१७ को बोलशविको न 
एक ओर क्रांति की ओर ररिया मं श्रतिनिधि-शासन' (126110018110 
द०ण्लः77ला)†) कौ जगह 'सोवियट-श्ासन' (80161 ९0४८7761) प्रति 
षठापित हो गया । यह्‌ रक्ञिया कौ द्वितीय क्रांति थी । +» 

इस राजनं तिक-क्रांति के बाद क्रांति को सुसंगठित बनाने का प्रयत्न किया 
गया । यह्‌ विचार जड पकड़ने लगा कि जब तक सारे संसार मं रशिया कौ विचार- 
धारा नहीं फेलती, तब तक इस क्रांति को सदा विरोधियों से खतरा रहेगा । 
इस उदेश्य से विहव-ग्यापौ क्रांति के विचार को ठेकर १९१९ मं थडं इंटरनेशनल 
की स्थापना की गर । इसका नाम कौभिन्टनं' रखा गया--"कौम्यनिस्ट'-शब्द से 
कौमिन' तथा ‹ इन्टरनेशनल' शब्द से इन्टनं' लेकर कौमिन्टनं'-शब्द कौ रचना 
की गई । इसका उदेश्य संसार भर मं उस क्रान्ति के बीज फंलाना था जो स्ख म 
हई थी । पहले तो इसी विचार के आघार पर काम होता रहा । लेनिन के टराटस्को 
तथा स्टालिन--पे दोनों दाये-बायें हाथ थे, परन्तु लेनिन को मृत्यु के बाद 
स्टालिन के विचार बदल गये, उसने कहना शुरू किया कि हमे दुनिया भर की 
फिक्र करने के स्थान मे अपन देश में ही क्रांति को सुद्ढ़्‌ बनाना चाहिए । टाटस्को 
अपने पुराने विचारों पर दढ़ था, वह क्रांति को विर्व-व्यापौ बनाना चाहता था । 
ठारस्की तथा स्टालिन में इसं बात पर गडा बढ़ा ओर टाटस्को को देशा निकाला 
दे दिया गया, कौमिन्टनं "को भौ भंग कर दिया गया । 

रशिया म राजने तिक-संगठन को बदल कर जो आथिक-संगठन बनाया 
गया वह॒ अपने ढंग का निराला था। ७ नवम्बर १९१७ को जो बौलशविक' 
क्रांति हुई उसमे बोलशविक सरकार ने जिस नई आथिक-नीति कौ घोषणा को 
उसका परिणाम निम्न था :- 

(क) देक भर के कारघ्राने राज्य के आधीन घोषित कर दिये गये, 

(ख) वंयक्तिक व्यवसाय समाप्त कर दिया गया, 

(ग) बेक बंद कर दिये गये, रुपये का लेन-देन सरकार दवारा होने लगा, 

(घ) श्रमियों को पारिश्रमिक रुपए के रूप मेः न देकर जिन्स के रूप मं 
देने को व्यवस्था की गई । उन्हे काडं दिये गये जिन्हे दिखा कर वे भोजन. 
मकान, सवारी आदि प्राप्त कर सकते ये, 








४२६ समाज-शास्त्र के मूल-तत्त्व 


(ङ) जमींदारों से जमीन छीन ली गई, जमीन राज्य की हो गई, किसान 
स्वेत करते थे, उनके खाने लायक अनाज उनके पास छोड़ कर वाकी अनाज राज्य 
का था। 

जमीनं किसानों केः पास रहे या न रहं, क्या जमीन राज्य की हो जंय--यह्‌ 
विषय देर तक रशिया मं भी विवादास्पद रहा । किसान लमीनों पर के अधिकार 
को आसानी से छोडने के लिए तयार नहीं हो सकते, परन्तु छोटे-छोटे खेत होने 

कें कारण उन पर इकके-ुकके कौ खेती भी देश के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं 
हौ सकती । लेती की पेदावार को बढ़ाना हो, तो खेतों का बड़ा होना जरूरी है, 
तभी उसमे टकटर आदि आधुनिक उपकरण लाभप्रद हो सकते हं । यह सब सोच 
कर १९२९ मं स्टालिन ने घोबणा कर दौ कि खेती राज्य कौ तरफ़ से होगी । 
इस उदेश्य से रशिया मं तीन तरह के फ़ामं बनाये गये । वे तीन तरह के फ़ामं निम्न 


> स्त न्ड 


(क) सहकारी फ़ाम--इसमें कई किसान मिल कर पारस्परिक-सहयोग 
से खेती करते थे । उनके पञ्‌, उपकरण आदि तो अपने-गपने होते थे, परन्तु 
जमीन सब कौ सास्ली थी। बड़ा खेत हो जाने के कारण पेदावार ज्यादा हो 
सकती थो जिसे वे सब अपने-अपने श्रम के अनुपात में बांट लेते थे । 

(ख) सामूहिक फ़र्म- ये वे फ़ामं थे जिनमे जमीन, पञ, उपकरण 
--सब समूह के थे, सिफ़ं मकान, गौ, बकरी, मर्गा आदि किसान कौ अपनी 
समन्नी जाती थीं । 


(ग) कम्यून--इसमे जमीन, पश्चु, उपकरण, मकान, गौठ, बकरी, 


मूर्रो--सब-कुछ सव का साक्ला था। सब लोग इकट्ठा कमाते, इकट्ठे रहते, 


इकट्‌ठे खाते-पीते ओर इकटठे हर चीज का उपभोग करते थे । 
कम्यूनिज्म' का आददां इस तीसरे प्रकार के जोवन का अपने समाज में 


विकास करना है जिसमें सब एक-साथ रहे, एक-साथ खाये-पीयं ओर एक-साथ 


सुखदुःख मे साथ दं । इन “कम्यूनों' के आधार पर ही रूस के "साम्यवाद' को 
कम्यूनिज्म' कहते ह । 
६. समाजवादः तथा “सास्यवाद' मं भेद 
(णवा ऽ, (णाप ) 
ऊपर हम समाजवाद ' तथा “साम्यवाद' का विवरण दे चुके हे । उसके 
आधार पर इन दोनों के भेद निम्न हं -- 


समाजवाद (80612111) साम्यवाद ((0ााप्रा9))) 

१. यह वाद उत्पादक-साधनों पर १. यह वाद उत्पादक-साधनों तथा 
समाज का नियन्त्रण चाहता हे । उपभोग्य-पदार्थो दोनों पर समाज 
उत्पादन समाज द्वारा हो, व्यक्ति का नियन्त्रण चाहता है । उत्पादन 
दारा नही, परन्तु उपभोग जो समाज द्वारा हो, व्यक्ति दारा 
व्यविति जसा चाहे करे, उपभोग मं नहीं; उपभोग भी व्यक्ति जेसा 
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व्यवित स्वतन्त्र हो, उसमे समाज 
को तरफ़ से किसी प्रकार का प्रति- 
बन्ध नहो । 


इसका आधार प्रजातंत्रवाद ह। 


प्रजातत्नर-प्रणाो हारा प्रतिनिधि 
चने जाते हं ओर वे समाजवादी 
व्यवस्था के अनुसार समाज के 
नियम बनाते ह्‌ । 


चाहे वेसा नही, परन्तु समाज 
जितना भोगने को दे उतना भोगे! 
उससे ज्यादा नहीं । 


, इसका आधार प्रजातंत्रवाद तह 


है 1 हमारे यहाँ क पंचायतों कौ 
तरह रूस में सोवियटें हं ओर वे 
सोवियटे अपने प्रतिनिधि चुनती 
हे \ ये प्रतिनिधि मिलकर ऊपर के 


संगठनों के लिए प्रतिनिधि चुनते 

रे, । 

३. इस वाद को वैज्नानिक-आधार कालं ३. कालं माक्सं के समाजवाद को अपन 

माक्सं ने दिया । दंग से लेनिन ने रूस मं क्रियान्वितं 
किया! 


४. इसमे प्रजातंत्र के साथ-साथ व्यक्ति ४. इसमें राज्य ही सबकुछ है 


वेयक्तिक-स्वतत्रता का इस 
व्यवस्था में स्थान नहीं हे । 


कौ स्वत॑त्रता का अपहरण नहीं 
किया जाता। 


७. आथिक-संगठनो का सामालजिक-प्रभाव 

समाज के जीवन पर पिछले १५० सालों मं आथिक-संगठनों का इतना 
जबदेस्त प्रभाव पड़ा है कि करई विद्ठान्‌ तो यह कहने लगे हं कि समाज जो-ङ 
हे, आथिक-परिस्थितियों के कारण ही है। इसे “आथिक-भाग्य-नि्णय-वादं 
(1500107016 पललं) का सिद्धान्त कहते हं । इसका वणन हम 
११बं अध्याय मं कर आये हं । इसके समर्थको मे कालं-माक्सं मुख्य है । यहं 
ठक है कि अथिक-कारणों से समाज का जीवन बहुत-कुख प्रभावित होता हैः 
परन्तु यह कहना कि सामाजिक-जीवन को बनाने वाला यही एक कारण है, 
अत्युक्ति है । आज आथिक-संगठन समाज के जोवन को किस प्रकार प्रभावित 
कर रहे ह यह्‌ नोचे क्िखौ कुछ-एक बातों से प्रकट हो जायगा :-- 

(क) हमने देखा कि पहले-पहल "वस्तु-विनिमय' (81७) से व्यापार 
चला, फिर धन" (1101169) कौ उत्पत्ति हुई, उसके बाद "साख' (6 111) 
से काम चलने ल्गा। साख से काम तभो चल सकता है जब परस्वः 
विशवास की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाय । आ्थिक-संगठनों का उत्तरोत्तर विकार 
सिद्ध करता है कि वत्तंमान आधिक ढचे मं मनुष्य का मनुष्य के भ्रति वि 
बढ़ गया है, नहीं तो कोई किसी पर क्यों विवास करे, ओर क्थो किसी 
साख बने ? 

(ख) व्यापार से मनुष्य को अपनी स्वाभाविक-भवृत्ति ओर यौष्यत। 
अनुसार काम करने का अवसर मिला । श्रम-विभाग के हारा यह्‌ सभ हज! 


पताके 
कि 


कः 





४२८ समाज-लास्त्र क मूल-तत्त्व 


हर-एक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपना काम नाट ले, ओर उसमे कमाल 
हासिल करे! इसके साथ ही व्यापार से देदा-देका तथा जाति-जाति का पारस्परिक 
सम्बन्ध बढ़ने से उनका एक-दूसरे से सांस्कृतिक -सभ्बन्ध बढता है" वे एक-दूसरे से 
कुच लते हं, ओर एक-दूसरे को कु देते हें । प्राचीन इतिहास. के विद्या्थां जानते 
ह कि व्यापारियों के साथ-साथ संस्छृतियां मौ एक देश से दुसरे देश को जातौ हे । 
भारतवषं मं युरोप के व्यापारी ही पहले-पहल आये, ओर उनके साथ उनकी 
सस्कृति न भौ यहां इतना प्रेज्ञ किया कि आज देजञ के स्वतंत्र हो जाने ओर 
अग्रो के चले जाने पर भी उनकी संस्कृति यहां मौज्‌द है । 


(ग) व्यापार की बढ़ती के साथ-साथ भिनन-भिन्न प्रकार की प्रगतिं 
समाज मं चर पड़ती हं । उदाहुरणाथं, पहले सामन्त ओर किसान थे, अब 
पूजीयति ओर मजदर-वगं उत्पन्न हो गये, पहले प्रतिथोगिता थी, फिर एकाधिकार 
की भावना जागी, अब सहकारिता कौ, कहीं-कहीं समता कौ भावना जाग 


रही हे । भित्न-भित्न आधिक अवस्थाओं के कारण भिन्न-भिन्न सामाजिक-रचनाओं 
का निर्माण होता रहता है । | 


(घ) घर कौ रचना पर तो आथिक-संगठनों ने बहुत बडा प्रभाव डाला 
है। पहले घर ही किसी आर्थिक उद्योग का केन्र था, इसलिए मनृष्य ज्यादा 
समय धर मं बिताता था, अब आधथिक-समस्या को हल करने के किए मनुष्य को 
अधिक समय धर से बाहर बिताना पड़ता है, इसलिए घर ट्टता-सा नजर आ 
रहा हं । पहले वाल-बच्चों की शिक्षा धर मे होती थौ, करयो माता-पिता का 
अधिक समय घर मे हौ बीतता था, अब धर में बैठने की किलो को एत नहीं, 
इसलिए वच्चे भ अधिक समय घर से बाहर स्कूल मं बिताते हे ! पहले माता- 
पिता घर मे ही बच्चों को प़ा-लिला लेते थे, अब शिक्षा-संस्थाभों का घर से 
नाहर लृ जाना वत्त॑मान आधथिक-परिस्थितिथों का हौ परिणाम है। साथ ही 
इतका यह्‌ लाभे भी हुआ कि अब शिक्षा कुशल व्यक्तियों के हाय मे आ गई है, 


बाप-दादे कौ उन्हीं पुरानी बातों को सीखने के बजाय बालक घर से बाहर जाकर 
नयौ-नयी बाते सीखने लगा है । 


(ङ) ओौधोगिक-कांति के वाद समाज का अर्गथक-ढांचा बिलकुल बदल 
गया । इस बदले हए ढोचे का प्रभाव समाज पर चौम॒ला हुमा । वम के क्षेत मे 
“धम एक वंयव्तिक बात मानी जाने लगी, उद्योग के क्षेत्र मे मजदूर के हित में 
अनेक कानून बने, स्वास्थ्य के क्षेत्र मे सर्व-साधारण को खत कौ बीमारियों से 
बचाने का काम राज्य ने ले लिया, अपराधो के क्षेत्र मे अपराधी को दण्ड देने के 
बजाय उसके न तिक-सुधार कौ तरफ़ ध्यान जाने लगा, शिक्षा के क्षेत्र मे अनिवा्य- 
लिक्षा के कानून बने । यह सव-कुछ आथिक कारणों से हौ हभ) एेसा नहीं कहा 
जा सकता, परन्तु व्यक्तिं तथा राज्य आधथिक-दृष्टि से जब कुछ सम्पच्च अवस्था मे 


पहुंचे, तो उसका प्रभाव इन बातों पर हुआ, एसा अवद्य कहा जा सकता है । 





त | 
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'महा-समितियां--आथिक-संगठन ४२९ 
८. आथिक तथा राजनेतिक दृष्टि 


(क) श्राथिक तथा राजने तिक दृष्टि मे भेद--आर्थिकःदृष्टि केवल मुनाफ़ 
को देखती है! दूसरों का कितना हौ नुकसान क्यो न हौ, अगर अपने को 
फायदा है, तो आ्थिक-दृष्टि से देखने वाला उस काम को अवदय ` करेगा । 
लडाई के समय जब दे के प्राण संकट मं होते हे, तब भो कई पेसे के पौर देशा 
को नुकसान पहुंदाकर भौ अपना फायदा उठाने को सोचते हं । राज- 
नतिक-दष्टि मं अयने लाभ के स्थान मे सब के लाभ का विचार होता है। जब 
राज्य की तरफ़ से सार्वजनिक उद्यान बनते हे, हस्पतार खुलते हं, तब किसी के 
वैयक्तिक-लाभ क्ली बात नहीं सोचौ जाती, सारी जनता का ताम सोचा जाता हे । 
जब तक कोई वस्तु आधथिक-कषेत्र में रहती हं, तब तक उसका विनिमय हो सकता हैः 
जब राजनं तिक-श्वेत्र से अ जातौ हे, तब वह्‌ विनिमय के दायरे से बाहर निकल 
जाती है! तब कितना भौ दाम कोई क्यों न दे, उस वस्तु का अदल्वा-बदला नहीं 
हो सकता \ आथिक-दृष्टि मं वे यक्तिकत स्वामित्व हु, राजनं तिक-द्ष्टि मं सामा- 
जिक-स्वामित्व हे, आथक-दृष्टि मं निरा स्वायं हु, राजनेतिक-दृष्टि मं किसी 


व्यक्ति-विञ्ेव का स्वार्थं नहीं, एक तरह से परमाथं हं, इसरों का भला करने को 


भावना है, इसी लिए व्यक्ति तो पसा कमाने के किए किन्तु राष्ट जन-कल्याण के 
लिए बाग लगाते हं, हस्यताल खोलते हं, जौर खरे काम करतेहं। ` 


(ख ) आरथिक तया राजनेतिक-दृष्टि का संघषं--हमने देखा कि आथिक- 
विकास की दिशा वंयक्तिक-ल्ाम कौ तरण रही हं, मुनाफ़ा हौ उसका उदेश्य 
रहा है । इसी कारण पंजीवादी युगः मे “न्यूनतम हस्तक्षेप (1 ,2158€2-17९) 
की नौति का प्रयोग किया गया, जिसका अभिप्राय यह्‌ था कि राज्य को व्यापार मं 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसे स्वतन्त्र उलन देना चाहिए । परन्तु इसका क्या 
परिणाम हआ ? इसका परिणए्म यह हृजा कि व्यापारियों ने निरे स्वाथं क 
दष्टिकोण से सबं काम शुरू कियः, इस बात का स्याल नहीं किया कि इससे देशा को 
या दूसरों को, लाभ है या नुकसान । इसक्णौ प्रतिक्रिया होना ाजमौ चा । 
प्रतिक्रिया के दो रूप हो सकते थे । एक तो यह कि राज्य जहाँ देखे वहां हस्तक्षेप 
करे, ओर व्यापारियों के बढ़ते हए स्वाथपरकू दुष्टि-कोण पर लगाम लगाये । 
दूसरा यह कि अर्गथक-व्यवस्था को व्यापारियों के हाय से बिलकुल छीन ले, ओर 
व्यापार की सारी मजल्लीन राज्य अपन हाय में ठे ठे ताकि वेयक्तिक-स्वामित्व 
कारण इसरों को जो हानि होती हं बह न हो सके, ओर सामालजिक-स्वामित्व के 
कारण जो दूसरों को ाभ हो सकता है बहं मिरू जाय । आज की आधिक 
रचना इन्हीं दो दिाओं कौ तरफ बढ़ रहौ है । किसी-किसौ देश मं आर्थिक 
संगठनों चर राज्य कौ तरफ़ से प्रतिबन्ध लग रहे हे, ओर रूस में तो व्याचार 
को हौ राज्य ने व्यापारी के हत्य से छन कर अपने हाथ भे ले दिया हं । 


* 
-. --~~ ~न ध 
वि 1 म सा रि च छ १ 


४३०५ समाज-शास्त्र के मूल-तत्त्व 


। प्रन 

| < ली  - 

| १- वतमान आथिक-संमटनों का शिकारी-जीवन, पशु-पालन के जीवन 
तथा कृषि-जीवन मे कहाँ तक बीज पाया जाता है ? 

२. यूरोप के सामन्त-शाही जीवन मे आर्थिंक-संगठन का क्या रूप था, उसके 
वाद ग्रौयोगिक-क्रांति के पहले तक उसका क्या रूप रहा ? 

३. पृजीवाद के युग में ्राथिक-संगठन के सृख्य-मुख्य क्या रूप थे ? 

- कौरपोरेशन, काटे, होल्डिग-कम्पनी, प्रतियोगिता तथा एकाधि- 

कार को ध्यान में रखते हुए एक सिलसिेवार निबन्ध लिखिये । 

५. आथिक-संगठनों का सामाजिक-प्रभाव क्या है ? 

६, आधिक तथा राजनैतिक दृष्टिकोण में क्या भेद है, ओर इस भेद के 
कारण जो संघं हुञा,. उसका क्या परिणाम हुग्रा ? 


` राज्य को आ्थिक-न्यवस्था मे दलक देना चाहिए या नहीं, इस सम्बन्ध 
मे क्या-कया दष््यां उत्पन्न हो गई है? 


परीक्षायो मे आये हए प्रशन 

१. “समाजवाद' (80879) ) ओौर 'साम्यवाद' ((०ाप्रपपपरंऽ ) 
मे क्याभेददै? क्या इस देश मे साम्यवादः (नप्प ) 
सम्भवे? (रुखनऊ, १९४७) 
२. पूंजीवाद के आघुनिक-समाज ओौर ग्राधुनिक-संस्कृति पर पडने वाके 
प्रभाव को व्याख्या कीजिये । (रकुखनऊ, १९४९) 

२: सामन्तवाद' श्रथवा पपंजीवाद'---इन दोनों मे से किसी एक की 
शक्ति के कारण वतलाते हए इनके द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न 
हइ उन पर विवेचना कीजिये । (राजप्‌ताना, १९५३) 

४: पूजीवाद की आथिक-संस्याएें क्या ह? पूंजीवाद की इन संस्थाओं 

के.भारत की . परिस्थितियों मे सामाजिक प्रभाव क्य है ? 
| | (आगरा, १९५६) 





# 
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'महा-समितियों--संस्कतिक-संगठन 

((ारा^ग7' 45506705 (ाणार ^. 4580.) 

किस संगठन को हम सांस्कृतिक कहं, किसे न कहु ? हम पहले १२वं अध्याय 
में “सभ्यता (11112810) तथा संस्कृति! (८011716) मं भेद दर्शा चुके ह्‌ । 
'सम्यता" साधन का नाम है, संस्कृति' उस साधन के लक्ष्य का नाम है ; रेडियो 
'सम्यता' का सूचक है" रेडियो दारा संगोत का प्रसार संस्कृति का सुचक हैः; 
'सम्यता' को उपयोगिता ओर काये-क्षमता (7111117 870 नीलंलात्फ) को 
दृष्टि से जांचा जाता है, संस्कृति" को मूल्य (#210211011) करने वाले माप 
दंडकी दष्ट से जाँचा जाता है। राजनंतिक तथा आथिक-संगठन जिनका हम 
अभी वर्णन कर चके हं, “सम्यता' के अन्तगंत ह्‌ ; धामिक-संगठन, शिक्षा के संगठन 
तथा इषौ प्रकार के अन्य संगठन संस्कृति" के अन्तगंत हं । परन्तु प्रह्न होता हं 
कि क्या राज्य का संगठन जनता के हित को साधना नहीं करता ? अगर 
करता है, तो क्या यह सांस्कृतिक ध्येय नहीं है ? इस तरह क्या आथिक- 
संगठन इसक्तिए भी नहीं जनते कि वे साहित्य का निर्माण करे, जीवन मं जो 
अच्छः-अच्छी बातं हं, उनको बढ़ावा देँ । अगर बनते हे, तो क्या ये काम सांस्कृतिक 
नहीं है ? तो फिर, सास्कृतिक-संगठन' क्या वस्तु ह्‌, इसका आर्थिकः राजनतिक 
आदि संगठनों से क्या भेद हं, किस कसौटी पर कसकर हम कह सकते हं कि यहं 
संगठन सांस्कृतिक ही हं, आधिक या राजनेतिक नहीं हं ; इसको “संस्कृति' मं 
गणना है, 'सम्यता' मं गणना नहीं हं ? इनका आपस का भेद जानने को निम्न 
दो कसौयियां हं - 

सांस्क्रतिक-संगठन तथा आधिक एवं राजनंतिक-संगटन में भेद 

(क) सांस्कतिक-संगठन प्राथमिक-समूह है--सम्‌ह' (0) के 
अध्याय मे हम देख आये हे कि “समूहः दो प्रकार के होते हं--श्रथम-समूहं 
(एा177187 270प8) तया 'द्वितीय-समूह (96000081 श0ण?8 )। श्रथमः- 
समूह" वह है जिसमे व्यक्तियों का एक-दूसरे से आमने-सामने का, वंयक्तिव 
सम्बन्ध होता है । “सास्कृतिक-संगठन' ((-प1(078] 25800181101 में आमन- 
सामने का सम्बन्ध होना आवदयक है, इसक्िए यह श्रथम-सम्‌ह' ( 71111191 
शा०ण०) है । संगीत-समाज, साहित्य-गोष्ठो, नाटक-मंडली, सत्संग--ये सब 
सास्कृतिक-संगठन हे, परन्तु अगर इन संगठनों में आमने-सामने का, वेधक्तिक 


४३२ समाजशास्त्र के मूल-तत्तव 


खम्बन्ध न हो, तो ये संगठन किस काम के ? आधिक अथवा राजनेतिक संगठनों 
मं आमने-लामने का सम्बन्ध नहीं होता । अगर कोई व्यक्ति किसी कम्पनी का 
हिस्सेदार है, तो उसका कम्पनी के ायरेक्टरों से वैयव्तिक-सम्बन्ध होने की 
जवस्यकता हौ नहीं होतो । किसी राज्य का अंग बनने के लिए भी मेजिस्टेट 
या जज से परिचय प्राप्त करने कौ कोई जरूरत नहीं है । अर्थक या राजनेतिक 
संगठन द्वितीय-समूह्‌' (36007081, हशा०प] ) मं आ जाते हु, उनमे आमने 
सामने के सम्बन्ध को आवहयकता नहीं होती । सास्कृतिक-संगठन में जितना 
निजीपन है, अन्य संगठनों में उतना निजौपन नहीं हं, ओर जितने अंज मं अन्य 
संगठनों मे निजौपन, आमने-सामनेपना आता है, उतने अं मे वे भौ सांस्कृतिक ¦ 
हं । इसीलिए बड़ी-वड़ो भिलों मं छोटे-छोरे प बने होते हं, बड़े-बड़े राज्यों मं 
छोटी-छोटी पाटियां बनी होतो हं--ये ग्रुप तथा पारियां आर्थिक तथा राजनैतिक 
संगठन के अन्तगं त होती हुई भी सास्करतिक हं । 
(खल) एक ही देशमें सास्कृतिक-संगठ्न मँ विविधता रह सकती है-- 
अन्य संगठनों म 'एकता' को, तथा सास्छृतिक-संगठनों ने ¶भ्रता' की, विविधता 
को प्रवृत्ति होती है । उदाहरणार्थं, एक देका मे राज्य दो नहीं रह सकते, एक 
राज्य ही रहता है। आर्थिक-क्षेत्र मं भिच्-भिन्न आथिक-संगठन हो सकते ह, 
परन्तु सव एक सुन मे बेधे होतेह । यह्‌ नहीं हो सकता कि एक हौ जर्थक-संगठन 
मं र्पया भी चले, पौण्ड भी चले, ओर डालर भी चले । इससे अव्यवस्था फलन 
को संभावना रहती है । आथिक-संगठन का राजन तिक संगठन से इतना गठ- 
बन्धन हं कि एक राज्य के साथ एक आधिक न्यवस्था होना स्वाभाविक है । परन्तु 
एक्‌ राज्य जर एक आथिक-संगठन्‌ के साथ-साथ एक हौ संस्कृति हो, यह्‌ 
आवश्यक नहीं हे । एक राज्य में अनेक संस्कृतियां साय-साय रह सकत हं, ओर 
रहती हं ! उदाहरणार्थ, धमं संस्कृति का ही एकरूप है। कोई समय था जब 
राज्य ओर धमं एक ये, परन्तु जव अनुभव ने सिखा दिया कि ये अलग-अलग हू, 
तब से एक राज्य के अन्दर अनेकः धर्मो का पाया जाना कोई विलक्षण बात 
नहीं है । इतना ही नहीं कि एक धमं को भिच्न-भिन्न शाखां हर-एक देश में साथ- 
साथ पायौ जातौ हेः परन्तु निन्न-भिच्न, आतैर कभी-कभी विरोधी घमं एक ही ` 
देश मं पाये जाते ह्‌, यहाँ तक कि एक ही देज्ञ मं आस्तिक, नास्तिक--सभी तरह 
के लोग पाये जाते हं । संस्कृति अन्तरात्मा के विकासं कानामहै। मनुष्यकी 
परवृत्तियां भिन्न-भिच्च हं, अतः उनको भिन्न-भित्न दिश्षाओं मं विकसित होने की 
स्वतेत्रता से ही मनुष्य पुणेता को तरफ़ जा सकता हे, ओर इस भिता सेह नतन 
विचारो तथा आविष्कारों का विकास कर सकता है। अगर मनुष्य की इस 
स्वाभाविकं विकासश्ोलता पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, तो संसार को उन्नति 
"ठक जाय । अगर पिले | = से मनुष्य ने कुछ सीखा है, तो यही कि सास्क- 


तिक-विकास जब तक समाज के प्रति विरोधी रूप ही ग्रहणनं कर डे, तव तक 


उसमे किक्षौ प्रकार का हस्तक्षेय करना उन विकासोन्मुली शक्तियों का दमन 
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करना है, जो भानव-समाज का कल्याण कर सकती हं । ओथिक तथा राजनतिक 
संगठनों का काम इन सास्कृतिक-धाराओं को द्र बंठ कर देखते रहना, ओर 
समय-समय पर इन्ती प्रवत्ति मे रुकावट बनने के स्थान पर इनमं सहायता 
पटूुचाना ह । | 

सास्कृतिक-संगठन कई प्रकार के हु, उन सब का वणन करना इस पुस्तक का 
विषय नहीं है । इन सास्कृतिक-संगठनों मे सबरे८ म॒स्य॒धामिक-संगठन हे । 
हम अगले अध्याय सें इसी पर कुछ विचार करेगे । 


प्रन 
१. अ्राथिक तथा राजनेतिक संगठनों को सांस्कृतिक नहीं कहा जा 
सकता। क्यो ? 
२. श्राथिक तथा राजनेतिक संगठनों एकं सांस्क तिक तथा धार्मिक 
संगठनों मे आधारभूत भेद क्या है ? 
३. क्या कोई एसी भी स्थिति हो सकती है जिसमे आ्थिक-संगठन को 
सांस्कृतिक कहा जा स्के ? 


२८ 





| महा-समितियो-धामिक-संगठन 
(राग ^580ला^¶ाकऽ- रप्नला०ाऽ 4580.) 


१. धमं का स्वरूप 


समाज-शास्त्र को इ ससे कोई मतलब नहीं कि जिस धमे मे हम विश्वास 

करते ह्‌, वह सच्चा है या नहीं । समाजशास्त्र _का.काम.सामएजिक-जीवन पर धमं 

के प्रभाव का अध्ययन. करना है । धमं का स्वरूप क्या है ? धमं हमें भि्न-भिन्न 

संस्थाओं के रूप मे दिखाई देता हैः कोई ईसाइयत को धमं समद्मता है, कोई 

दस्त्ाम को, कोई हिन्दुत्व को, परन्तु ईसाइयत ही तो धम नहीं, इस्लाम या 

हिन्दुत्व हौ तो धमं नहीं । कु एेसी बाते हं, जो प्रायः सब धर्मो मं एक-सी पायी 
जाती ह, वे ही घमं ह । वे क्या हे-? 

(क) आध्यात्मिक शक्ति मे विश्वास (86171 अला 21011) -- 
मनुष्य जंगली हो या सम्य, वह हर बात का कारण जानना चाहता है । भौतिक 
बातो का कारण उसे अयनी आंखों से दीखता है, परन्तु करई बाते एसी हे जिनका 
कारण उसे आंखों से नहीं दीखता । बादल गरजते हं, बिजली कड़कती है, 
जास्मान मं इन्द्र-धनृष दिखाई देता है--यह सब कसे होता है? आज तो 
विज्ञान ने इन सव का समाधान हमः बता दिया है, परन्तु आदिकालीन-मनुष्य 
| नब इन घटनाओं को देखता था, तब कल्पना का सहारा लेकर अपना एक काल्प- 
| निक संसार बना ऊेता था । जसे हम सब काम करते ह, वंसे इन कामों को भी कोई 

महान्‌सत्ताकरती होगी । ~ वह॒ सत्ता एक विति के रूपमे है, या व्यक्तिके रूप मं 
है ? कोई अशरीर महा-शक्ति कौ कल्पना करते थे, कोई सरीर महा-व्यक्ति 
को कल्पना करते थे, कौ समुद्र, पहाड़, नदी, ने में ही चेतन की कल्पना 
करते थे, कोई एक देवता की, कोई अनेक देवताओं को कल्पना करते थे। 
इसी पारलौकिक आध्यात्मिक सत्ता का नाम हौ वे परमात्मा रखते थे । -अशरीर | 
शक्ति कौ मानने वाले (निर्गुण-ह्म' के उपासकः, सदारीर-व्यवित को मानने वाले ` 
सगुण-ब्रह्म' के उपासक थे ।. सगुणः मानने वालो मेँ नो सुध, चंदर, तारे, पहाड, 
नदी, नाले, पुथिवी, वयु, अग्नि को अयने-जैसा चेतन समस्ते थे, वे ^भूत-चेतन- 
वादी" (41117151), जो सिफ़ं एक सवं-शक्तिमान को मानते थे, वे "एकेडवर- 
वादी (1/01101761518), जौ अनेक शक्तियो मे विवास करते थे, वे 
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"बहु-देवतावादौ' (20151101515), जो सूयं का वणेन करते हृए सृयं को ही सब- 
कुछ, चन्द्र का वणन करते हए चन्द्र को ही सब-कुछ ओर अन्य किसी देवता का 
वर्णेन करते हुए उसी को सवब-कुक कहते थे, वे "हीनोथीधिस्ट' (प €11011161518) 
कहलाते थे । देवौ, देवता, भूत, पिशाच, आदि का मानना भौ किसी पारलोकिक-. 
~ शक्ति मं विवास के कारण ही या । | 
(ख) धमं तथा मानसिक-उद्वेग (२6९10 अत हाा०ौ01)-- 
भ्र्येक धमं मं भय,.चिता,. आतंक, शद्धा, प्रेम, आनन्द तथा इसी. प्रकार के अन्य 
(मानसिक-उदेगो का सम्मिभण रहता है । जो महान्‌ शक्ति है उसका आतंकः 
उससे भय तो बना ही रहता है । इसी भय के परिणास-स्वरूप नरक की कल्पना 
को गई है, ओर इसी किए उसं शक्ति के प्रति शद्धा तथा उसको आज्ञा पालने से मनुष्य 
आनन्द का अनुभव करता है! उस आध्यात्मिक-शक्ति को प्रसन्न करने के किए 
जो संसार का नियन्त्रण करतौ ह, कई लोग अपने शरीर को कष्ट देना एक धार्मिक 
कृत्य समज्ञते थे। धमं के साथ “उद्रेग' (11101101 ) जडा रहता है, उसी क। 
परिणाम है कि घमं प्रायः असदिष्णु होता. है । धा्िक-व्यक्ति मं सहिष्णुता हो 
तो बह भौ पराकाष्ठा तक पहुंच जातौ हं, असहिष्णुता हो तो उसकी भी कोई 
सीमा नहीं रहती । अन्धापन 'उदटेग' (71110101) का स्वाभाविक गुण है । 
जो व्यक्ति किसी “उद्वेगः (11101101) के आधीन होता है, वह बुद्धि से काम नहीं 
लेता । धमुं के साथ “उद्वेग' के मेल होने के कारण ही धमं ने इतिहास मं क्षुद्र 
मनस्कता, असटिष्णता तथा सदान्धता का परिचयं द्वि है; ओरं “उदवेग' के 
कारण ही धमं मे सेवा, त्याग, निःस्वा्थ-भाव खिल उठे हे । “उद्ेग' के कारण 
ही ईसाइयत मं इ नकवी जी शन को स्थापना हूर्ई, इस्लाम में जिहाद का नारा बोला 
गया, ओर उद्रेग के कारण ही दधीचि ऋषि ने अपनी हहं को दे दिया, राजा 
हरिङ्चन्द्र ने अपने-आप को वचन की रक्षा के लिए बेच दिया । मानसिक-उद्ेग 
की, समाधि की, अपने को पारलौकिक दंबीय-शक्ति मं खो देने को भावना 
से ही मन्दिरों मे घंटा-घड़याल बजाते ह, ढोर पीटते हे, प्राणायाम करते हः 
कहीं-कहीं भांग ओर धतुरा चढ़ाते तथा दूसरे नशे करते हं । 
(ग) धा्मिक-कृत्य (1२७1००8 36 शं 65) --घमं के सम्बन्ध मं 
। अनेक प्रकार के कृत्य, विधि-विधान किथे जाते हं, जिनमे से कुछ तो एसे हं 
| जिनका उदेश्य देवीय-शव्ति को जादरू-टोने के दवारा अपने वश में करना होता हैः 
दवौय-शाक्ति की आराधना करके उसकी छृषा का पात्र बनना होता है । कुठ 
का उदेश्य दे वीय~शक्ति के कोप से बचने के लिए उससे दूर रहना होता है । 
(1) जादू-टोने से दैवीय-शक्ति को वश म करना (13०) --दवीवः- 
| शक्ति संसार का संचालन करती है । रोग, दुःख सब उसी के द्वारा ५. हे । 
जाद्‌ के जोर से उस शक्ति पर अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है । मन्त्रा क 
उच्चारण इसी उदेश्य से करते हं । जाड के लोर से मनुष्य मे देवता कौ अपे 
अधिक शक्ति आ जाती हे, ओर वह जेसा चाहे देवता को नाता है । इसे 
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मन्त्र सिद्ध करना" कहते ह । जादू दो तरह का भाना गया है--संकाभक-जादू 

(0112210 ए§ 1112216) तथा सम-बेदन जादू (991[021116116 1112.216) । 

| संक्रामक-जाद्रू' में शत्र के नख आदि किसी वस्तु को भस्म कर दिया जाता है ताकि 

|शनरु नष्ट हो जाय, यह समस्चा जाता है कि शत्रु के नख का शत्रु के शरीर के साथ 

| सम्बन्ध होने के कारण नख पर की गई क्रिया उसके शरीर तक पहुंचेगी ! 'सम- 

। वेदन-वाद' सें शत्रू की मोम की प्रतिमा बनाई जाती हे, ओर प्रतिमा को नींधनें 

से समज्ञा जाता है कि रात्र बिध जायगा, मोम की प्रतिमा कौ वेदना रान्न को 
` वेदना बन जायगी । 


(11) आराधना से दैवीय-शक्ति को वश करना (780) --दैवौय 
शक्ति को. जबरदस्ती वज्ञ में करने का तरीका तो ओन्नाओं का, जादू-टोनं का 
| है परन्तु उसे रिक्ञा कर, उसको तृशामद करके भी उससे मनचाही | पूरी 
। कराई जा सकती हे । यह तरीका प्राथना, स्तुति, स्तोत्र, वेदी के सामन नत- 
। मस्तक होने तथा कभी-कभी अपने को उस दैवीय-शक्ति के प्रति आत्म-समपण 
\ कर देने का, बलि चढ़ा देने का है । 


| (1) देवीय-शक्ति से दूर रहना (72000 } --देवीय~शक्ति थ कोप 
से बचने का तरीका यह भ है कि उससे दर रहा जाय । जिन मकानों मे भूत 
रहने को बात चल पड़ती है उनमें फिर कोई नहीं रहता, कभी-कभौ उन्हें गिरवा 
दिया जाता है । कभी-कभी खास-तरास भोजन “निषिद्ध (12000) मानं जाते 
हं । इसका अभिप्राय भी दैवीय कोप से बचना होता है । करई लोग. अलौकिक 
शक्तियों से. बचने के बजाय उन्हं ही डराते-घमकाति हे । जित, भूत आदि को 
रिक्लाया भी जाता है, धमकाया भौ जाता है! ` | 
(घ) धाभिक-सामग्री (1२61००5 0066018) --प्रत्यक धमं मं कुछ 
0 वस्तुए होती हं, जो उस धमं के लिए उपयोगी तो समक्षी जाती ह, परन्तु 
< साय-हू-साथ उनका एक विदेष रूप निदधचित होता है । वेदी को उपयोगिता है, 
परन्तु वेदी किस तरफ़ बने, पूर्वाभिम्‌ ख हो, या परचिमाभिम्‌ ख, यह भी महत्व की 
वस्तु है । गंडा, तावीज, कवच भी धा्मिक-सामग्री हे, जो देवीय-शवित को वरा कर 
लेती ह । घूष-बत्ती-जाचमनी-आसन-हवनकुंड-हवनकुंड की अग्नि-समिधा--ये 
सब उपयोगी हु, परन्तु साथ ही अगर अग्नि अरणियों से जलाई जाय, समिधा 
पलार कोहो, जर गंगाका हौ तो विशेष महत्व रखता है । 


(ङ) धामिकःप्रतीक (रिनाक्०ण5 ऽणा०18) --घमं मे हर वस्तु 





किसी बात कौ प्रतीक होती है । प्रतिमा भगवान्‌ को प्रतीक हं, मोमबत्ती आत्मिक ` 


„प्रका को प्रतीक है, धूप-बत्ती आध्यात्मिक-सुगन्ध को प्रतीक है! यहां तकत कि 

एक सास प्रकार को पौशाक धार्मिक समन्नी जाती है । हिन्डुओ मं कुशा के आसन 
पर ओौर रेशमं का वस्त्र धारण करके सन्ध्या करना पविता का प्रतोक हे । 
बाडबिल, कुरान तथा वेद ईइवरीय-ज्ञान के प्रतीक हे । ` 


'महा-समितिर्या'- घाभमिक-संगठन ४२७ 


२. धमे तथा समाज 


(क) धर्म समाज की हित-साधक प्रवृत्ति है--धमं -ने.भादि-काल से. 
मनुष्य को समाज-विरोधी प्रवृत्तियों को काब्‌ मे रखा है। इसके साथ ही धमं 
ने मनुष्य की शारीरिक -तथा मानसिक-शवितः को. समाज के हित मं लगाने का . 
प्रयत्न कतिया है । मन्‌ष्य के किए स्वाभाविक तो यहु था कि वह्‌ सरे पर जबदंस्तौ 
अयनी इच्छा को आरोपित करे, परन्तु धमं के प्रभाव मं आकर उसने इस 
समाज-विरोधी .प्रवत्ति को. बदूने नहीं दिया \ घामिक-द्‌ष्टि से जो ठीक समञ्च 
जाता था, वही बह करता था, जो अनुचित समना जाता था, उसे करनं का 
कितना ही बडा प्रलोभन क्यों न हो, वह नहीं करता था । सभ्यता के जादि-युग 
मे कानून की कोई सत्ता नहीं थी, परन्तु उसके न होते हृए भी ्ामिक-भावला से 
ररित होकर परिवार, बिरादरी के नियमो का अविचल रूप मे पालन होता.था । 
उस समथ जब कि कानून नहीं था, कानून को चान बाला कोड संगठन नहीं था, 
समाज को व्यवस्था.में रखने का.काम-धमं काही था । शुरू-शुरू मे राजा के डर 
से नही, परन्तु ईङ्वर के दण्ड के भय से लोग सदाचार का उल्लंघन नहं करते थे, 
उसके बाद जब आत्मा को अमरता का विचार उत्पन्न हज, तब स्वगं या नरक के 
दयाल से अच्छा काम करते थे, बुरे काम से बचते थे। इसम सन्देह नहीं कि अच्छा 
क्या है जौर व॒रा क्या हे, इस विषय मं उस समय के विचार ओर आज के विचार 
मे मत-भेद हो सकता है! आज हम सती-प्रथा को बुरा समक्षते हं, आज से 
डेढ्‌-सौ सार पहले इसे अच्छा समञ्चा जाता था। सतीप्रथा को रोकने का 
धमे ने विरोध किया था। इस दृष्टि से धमं कभी-कभी जिस बरौ बातकोभी 
अच्छा समक्च बैठता है, उसे हटने नहीं देता। धमं कौ इस बुराई के होते हृए भी 
धमं ने मनुष्य-समाज को पथ-भ्रष्ट होने से बचाया है। धमं ने जिन्‌ बातों को - 
मनृष्य-समाज के सामने रखा था उस समय वे ठीक हौ थ, पीछे उनको आवदय- _ 
कता न रही, परन्तु रूढि के पीछे चलते हुए हम वही लकीर पठते रहे, यह धमं __ 
की ग्रलती थी । जब राज्य का उदय नहीं हा था, कायदे-कानून नहीं बने थे, ` 
दं ड-विधान नहीं रचा गया था, तब ईश्वर का भय हौ तो परिवार को, बिरादरीौ 
को, ओर सम्पुणं सामाजिक-व्यवस्था को थामे हुए था! जब किसौ जाति पर 
इसरी जाति जाक्रमण करतौ थौ, तब अपने धमं कौ रक्षा करने के लिए ही 
जातिरयां युद्ध करती थो, तब धमं हौ उनके हृदय में देश-भकिति का लोत बहाता 
था। हमें स्मरण रखना होगा कि संसार कौ बड़ी-वेडी कांतियां धमं-पवत्तंको नं_ 
कौहं। बुद्ध, ईसा, मुहम्मद ने संसार को आमृल-चृं बदल दिया, परन्तु उनक 
विचार-धाराएं घमं कौ उर्वरा भूमि म पनपी थौ, ओर धमं को आघार बना कर 
ही उनके विचारों का जन्म हुआ था । | | 

(ख) धम" समाज का श्रहित भी करता है--जब समाज मे राज्यं तथा 
कायदे-कान्‌न की सुष्टि नहीं हृदं थो, तब धमं ने राज्य का काम किया, इसलिए 





४३८ समाज-रास्त्र के मूलं-तततव 


जब राज्य तथा कायदे-कान्‌ून की सृष्टि हो गई, तज इसने समाज पर शासन करनं 
के अयने अधिकार को छोडने से इन्कार कर दिया। सदियों तक धमं॑का यह्‌ 
दावा रहा कि समाज पर शासन करने का उसी का अधिकार है।! इसी कारण 
देर तक राजा पर भी घमं ही ज्ञासन करता रहा । राज्य तथा धमं मे लगातार 
सदियों के संघषं के बाद मानव-समाज ने धमं तथा राज्य को अरूग-अलग करना 
सीखा । धमं एक सस्कृतिक-प्वृत्ति है, यह एक देश मे अनक हो सकते ह, राज्य 
एक सभ्यता के विकास कौ प्रवृत्ति ह, यह एक देश मं एक ही हो सकता है--यह्‌ 
पाठ था, जो सदियों कौ कङ्मकश के बाद मानव ने सीखा। आज भौ कई लोग 
राज्य को धमं के पे चलाना चाहते ह । इसका एक ही अथं हो सकता हे । 
वह यह्‌ कि जंसे एक देश मे एक राष्ट रह सकता है, वैसे एक देश नें एक हौ धमं 
रह सकता है, जसे एक देश में दो राष्ट रहे, तो उने युद्ध छिडना लाजमी ह :.# 
वसे एक देश मे दो धमं रह्‌, तो उनमें भी युद्ध छिडना लाचमी हे । पाकिस्तान 
बनने का आधार यही मनोवृत्ति थी । परन्तु क्या यह स्थिति युक्ति-युक्तहै ? क्या 
एक देशा मं दो घमं नहँ रह सकते, रहं तो क्या उनमें युद्ध छिडना लाजमी होना 
चाहिए 2 मानव-समाज ने इस परीक्षण को किथा, ओर करके सदियां हुई जब 
खोड दिया । धमं तो मनुष्य कौ अन्तरात्मा का विकास है, सस्कृति को देन हे । 
सनुष्य कण आभ्यन्तर नाना प्रवृत्तियों से बना है, उनके निर्बाध विकास से ही 
मानव-समाज्‌ उत्ति करता है । कल, संगोत, धमं --ये सब एक कोटि की वस्तु 
ह, इनमे एकत। ताना जोर-जन्र से ही हौ सक्ता है, परन्तु इनकी एकता मन्य 
ता विकास के पथ से भरष्ट कर देती है। इसी किए भारत ने धमं-निरयेक्ष राज्य 
(96०५12८ 91416) कौ कल्पना को अपने विधान मं स्थान दिया है । धमं ने 
राज्य के काम मे हस्तक्षेप करके समाज का कई बार गला घोटा है । अनेक सुधार 
जो -खमाज्‌ के .छिए.आवद्यक थे, धमं के नाम पर उनका विरोध किया गया हे । 
स्त्रिथो को धमं के नाम पर दहकती चिता मेँ धकेल कर सतीप्रथा को देर तक ` 
जीवित रखा गया। स्तयो को पुरुषों के समान अधिकारों को देने वाले हिन्दू- 
कोड.बिल-का धमं के नाम पर विरोध किया गया । युरोप मे नैलिल्ियो के यह 
कहने पर करि सुं पृथिवौ के गिदं नहीं घूमता, पूथिवी सयं के गिदं घूमती है, जेल मे 
डाल दिया गया, बूनो को यहु कहुने पर कि पृथिवौन ही, सुरथं इस विद्व का केन्द्र 
है, आग मं जला दिया गया । धं न समाज का हित किया, तो अहित भी कम 
नहीं किया + -घतं समाज -का-जहित इसलिए कर सका क्योकि घमं के. हाथ मं राज- 
, खत्ता थी 1. राज-सत्ता सदा एकता को तरफ़ जाना चाहती है, अनेकता से इते 
वैर होता है, इस्रङिए जब राज्य तथा धमं मिले होते ह, तब धमं भी एकता की 
। तरफ़ जाला चाहता है, ओर अनेकता से, भिच्न विचार से इसमें असहिष्णुता 
। उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है । धमं यह भूल जाता है कि यह स्वयं संस्कृति कौ 
। उपज है, ओर संस्कृति के विशाल-वृक्ष में भिन्न-भिच्न शषाखाओं से ही इसकी 
शोभा दहै । 


के क 
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(1) 

(ग) फिर धमं जीवित कयो है १-धमं के दो काम थे ।` पहला काम तो 
समाज को कायदे-कान्‌न मे बांध कर रखना था, ` दूसरा काम विश्व को गृत्थी को 
सुलक्षाना था। कायदे-कान्‌न के किए राज्य की सृष्टि हो गई है, विद्व की. 

गूत्थियोँ विज्ञान सुलक्षाने रगा है । आज धमं के बनाये कायदे-कानून को कोई 

` नहीं मानता, धर्मो मे क्षुव्र-दष्टि से काम लिया जाता है, न हौ कोई सुयं कसे उत्प 
हआ, पृथिवी कौ क्या आयु ह--इन बातों को समञ्चन के लिए धमं कौ तरफ़ 
देखता है। फिर धमं अब भौ क्यों जौवित है? धमं को आजकेयुग मं 
क्या आवक्यकता है ? यह कहना कि सिफ़ मखं लोगो के किए धमं बचा हुञा है, 
ग्रल्त धारणा है । धमं का मुख्य काम समाज को कायदे-कानून मे बांधना या विव 
की गत्थियों को सुलक्षाना नहीं है । -धमं यह. काम करता रहा है, -इसमं सन्देह नहीं ` 
परन्तु इसका मुख्य काम मनुष्य को क्रिया के किए प्रेरित करना है । मनुष्य मं दो 
मानसिक-पक्ियाए हं-~ज्ञान' तथा-"करम' । ज्ञान भी तो कमं के लिए है! जो ` 
ज्ञान सिफ़ं ज्ञान जना रहता है, वह किस काम का? ज्ञान का परिणाम होना 
चाहिए--क्म'। आज हम ज्ञानी हे, परन्तु वह्‌ ज्ञान हमारे कमं मं नहीं दिवोई ` 
देता। धमं का काम मनुष्य को कमं" के किए प्रवृत्त करना है। धमं केश्षेत्र म 
सही या गर्त, जो-कुछ ज्ञान था, उसका. उदेश्य भी.सिफं मनुष्य को कुछ करने 
के किए प्रेरित करना था। आदि-काल से मनुष्य मे. यह भावना, यह विइवास्‌ कि - 
संसार म मनुष्य से भौ कोई ऊंचौ शक्ति है, एसी शवित जिसके दरवार मे, अन्याय 

कौ कोई सम्भावना नहीं, मनुष्य को भिन्न-भिन्न संकटो . मे सहन-शोलता लया 
साहस देती रहौ है, इसी विइवास के आधार पर मनुष्य अबतक जिन्दा दै, इसी 
विइ्वास के आधार पर वह आत्मघात नहीं कर बैठता । इसमें सन्देह नहीं कि आज 
के मानव को वर्षा से बचने के लिए, उत्तम खेती के लिए, रोग से मुक्त होने के 
लिए धमं की आवश्यकता नहीं, आदि-काल का मनुष्य इन बातों के किए भी 
धमं की तरफ़ ताकता था, परन्तु अन्याय से चारों तरफ़ से सटे हए इस विव 
मे अगर कहीं प्रका की किरण दीखती है, अगर मनुष्य अत्याचार क इन 
शक्तियों के साथ ज्‌्लता है, तो इसी आहा से, ओर इसी विइवास से कि विशव कौ 
संचालक क्ति संसार को असत्य से सत्य को तरफ़ ओर अन्याय से न्याय कौ तरफ़ 
ठे जा रही है । यही निष्ठा, यही विवास जो मनुष्य को कमं करने की, बुराई के 
साय डते चज जाने की प्रेरणा देता है, धमं है, ओर इस निष्ठा को जागरूक रखनं 
के लिए, मनुष्य मे कमं करने की भावना बनाये रखने के लिए धमं जिन्दा है, जर 
जिन्दा. रहेगा । 


परीक्षा में आये हए प्रन 
धम का सामाजिक-महतत्व क्या है--इसे स्पष्ट कीजिए । (लखनऊ, १९५२ ) 


९५ 


अन्तःसामानिक-सम्बन्ध या सामाजिक-प्रक्रिया 
(७04. एार-रएा,^10षऽ 01२ 30141. 1२0८7855) 
अन्तःसामाजिक-सम्बन्ध की व्याख्या 

सामाजिक-सम्बन्ध' का अथं “अन्तः सामाजिक-सम्बन्ध' है । सामाजिक- 
सम्बन्ध तभौ स्थापित होता है जब यह कुछ व्यक्तियों के बीच हो; अनेक व्यक्तियों 
के बीच यह्‌ सम्बन्ध नहीं होगा, तो इसे 'सामालिक-सम्बन्य' का नाम ही कसे दिया 
जा सकता है । अन्तः सामाजिक-सम्बन्धः का रूप अन्तः सामालिक-क्रिया' 
(9018] [7167 -2611011} काही हो सकता ह क्योकि जिस सम्बन्ध का परिणाम 
कोई क्रिया नही, वह बेकार है। इसकी भिन्न-भिच्न व्यवितयों ने निम्न व्याख्या 
को हु :-- 

[क] खन तथा गेदीज्‌ की श्रन्तः सामाजिक-सम्बन्ध' की व्याख्या-- 
| अन्तः सामाजिक-सम्बन्धी कायं वह॒ कां होता है या वह्‌ प्रक्रिया होती है जिसके 
| दारा व्यक्ति एक-दूसरे के मन मं घुस जाता ह ।"" ५१ 

(ख] ग्रीन की श्रन्तः सामाजिक-तम्बन्ध' की व्याख्या-- “अन्तः सामाजिक- 
क्रिया का अभिप्राय उन प्रभावों से है, जो व्यक्रितियों तथा समहं द्वारा, उनको 
समस्याज को सुलन्ञाने के लिये तया उनके उदेश्यों तक पहुंचने के लिए वे एक-दूसरे 
पर डालते हं ।' 

|ग | जिस्ट कौ ्रन्तः सामाजिक-सम्बन्ध' की व्याल्या--“अन्तः सामालिक- 
क्रिया मनुष्यों के उस एक-दूसरे पर प्रभाव को कहते ह, जो वे एक-दूसरे पर 

उक्तेजना तथा प्रत्युत्तेनना के रूप में डालते ह ।" 
उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि 'सामाजलिक-सम्बन्ध' का रूप (अन्तः 
सामाजिक-सम्बन्ध' है, “अन्तः सामाजिक-सम्बन्ध' का रूप “अन्तः सामालिक- 
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क्रिया' है। (अन्तः सामाजिक-सम्बन्ध' या अन्तः सामाजिक-क्रिया' वहं होती हैः 
जहां मनृष्य का मनुष्य के साथ किसी प्रकार का भी मानसिक-सम्बन्ध होता हैः 
शारीरिक-सम्बन्ध को सामाजिक-सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता। सामालजिक- 
सम्बन्ध रेता के कणो का-सा सन्बन्ध नह, इूव-पानी का-सा, एक-दूसरे को प्रभा- 
वित करनं वाला सम्बन्ध हु जो एक मन के दुसरे मन के प्रति प्रतिक्रिया के रूप 
मे प्रकट होता हे। जब दो या अनेक व्यक्ति सामाजिक सम्बन्ध मं आते हं तब 
उनको एक-दूसरे के प्रति सहयोग, असहयोग आदि भिन्न-भिन्न प्रकार की अन्तः 
सामाजिक-प्रक्रिया' होती है--इसी को अन्तः सामाजिक-सम्बन्ध' कहते हुं । 


१९बं अध्याय मं हम बता आये हं कि “सामाजिक-सम्बन्ध' (80021 
16121101) के उत्पन्न होने का मनोवज्ञानिक आधार (स्वाथ (11116651) है । 
मनुष्य के दो तरह्‌ के स्वाथं हु--'एक-से (111८6) ओर 'एक-ही' (00111011) । 
हर-एक व्यापारी के दुसरे व्यापारी के साथ !एक-से' स्वायं हु, परन्तु जब दो व्यापारी 
साक्षेदारी मे भिल जाते हु, तब उनके स्वाथ एक-से' (1116) से हट कर, 
"एक-ही' ((-0111107 ) हौ जाते हं । एक-से' स्वाथ, ओर "एक-ही' स्वाथं--ये 
दो प्रकार के सामाजिक-सम्बन्धों को सुचित करते हे । “एक-से' स्वार्थो मे स्वार्थो 
कौ एकता के साथ भिच्रता भौ रहती हं, एक-ही' स्वार्थो मे भिन्नता नहीं रहती 
एकता ही रहती हे । 


'एक-से' तथा “एक-ही'--ये दो भेद स्वार्थो की एकता को दृष्टि मं रखकर 
किये गये हं । परन्तु हमने अभी देखा, स्वार्थो में एकता होती ह, तो भिन्नता भी 
होती है । "एक्-से--शब्द का प्रयोग ही भिन्नता को दृष्टि मं रखकर किया गया 
है । यदि स्वार्थो कौ भिन्नता भौ होती ह, तो भिन्नता को सामने रखते हूए भी 
स्वाथं के दो भेद किये जा सकते हं । सहकारो-स्वाथं' ( 48500181196 11116515} 
तथा “असहकारी-स्वाथ' (12185001211/6 11676813} !एक-से' तथा एकनही' 
स्वाथं तो सहकारी-स्वाथं' मं आ जाते ह्‌, एक-इसरे से भिन्न स्वाथं असहकारी- 
स्वाथं' मं आ जाते हुं । स्वाथे" (1016651) हौ सामाजिक-सम्बन्ध' (8०५६। 
76121107} क्रा कारण है । 'सहकारी-स्वार्थो' (^.85001811 © 1111616518} 
से सहकारी-सामाजिक-सम्बन्ध' (435001411४6 50018] 16121101} उत्पन्न 
हो जाते ह; असहकारी-स्वार्थो (12158001811 ४6 1111616518) से असहकारी- 
सामाजिक-सम्बन्ध' (12158001211९6 + 50०8॥| = लध1015) उत्पन्न हौ 
जाते हे । “सहकारी-सामाजिक-सम्बन्ध' हं--“सहयोग' ((0-091811011), 
"व्यवस्थान (^^ 00010111001211011 ) ,तथा आत्मसात्‌-करण (^4.85171111211011) ; 
असहकारी-सामाजिक-सम्बन्ध' हं--श्रतिस्पर्षा' ((0111106111100.) तथा सघत 
(0101) । अन्य सब सामाजिक-सम्बन्ध' इन्हीं मं से किसी एक म समा 
जाते हे । इस अध्याय मं हम इन्हीं अन्तः सामाजिक-सम्बन्धो' की व्या्या 
करेगे । 








४४२ समाज-शास्त्र के मृरु-तत्व 


१- सहयोग ( @०-गृल.णा ) | 

सेमुअल बटलर का कथन है कि हमारे एक-दूसरे के साय सम्बन्ध या तो भानो 
रस्सी से बंधे होति हं, या चाक से कटे होते हं । लोग विवाह करते ह, तलाक करते 
हं; काम करते ह, स्ट्राइक कर देते ह; अपने को भाई-भाई कहते हं, या एक 
दुसरे का सून बहाने कगे हुं । जब वे एक-दूसरे से सेर करते हे, तो इसे सहयोगः 
((-0-07612110 ) कहते हं, जब एक-दुसरे से मेक नही कर सकते, एक-दूसरे को 
हानि पटहुंचाते हं, तो इसे "विरोध" (0008111011 ) कहते हं । “सहयोग के 
भिन्न-भिन्न दृष्टियों से निम्न भिन्न-भिन्न भेद किये गये ह ~ 

(क) आगन तथा निमकांफ़ का कहना है कि -सहयोग' तीन तरह का हो 
सकता है । पहला सहयोग तो वह है जब हम किसी अपनी या दूसरे की आवश्यकता 
के कारण सहयोग नहीं करते, दिल-बहुलाव के कारण सहयोग देते हं । घर मं 
नौकर खाना बना रहा है, गृह-पनी रसोई मेः जाकर बैठ जाती है, वह भौ पुरी 
बेलने गती ह । दूसरा सहयोग वह है जब हम किसी की आवक््यकता को पुरा 
करतेह्‌। एक यात्री को मोटर कोचड़ मं फंस गई, वह्‌ इकला उसे निकाल नहीं 
सकता, हम भी मोटर को कौचड़ में से निकालने के लिए अपना हाथ लगा देते हँ । 
तीसरा सहयोग वह है जिसमें भिन्न-भिन्न व्यवित भिन्न-भिन्न काम कर रहे होतेह 
परन्तु उन सब के मिलने से एक काम बन जाता है । लोहार रोहा बनाता है, 
बदृईं लकड़ी घड़त। है, पथेरा इट पायता है, राज चिनाई करता है, ओर इन सव 
के सहयोग से मकान बनकर खड़ा हो जाता हे । 

(ख) मंक आइवर ने एक अन्य दृष्टि से 'सहयोग' के दो मेद कये है-- 
प्रत्यक्षः (12171601) तथा “अप्रत्यक्ष (11011661) 1 श्रत्यक्ष-सहयोग' वह है 
जहां व्यक्तियों का आमने-सामने का, वंयक्तिक सम्बन्ध होता है, वे किसी काम को 
एकसाथ करते हं । एक-साथ खेलना, एक-साथ पुना-पाठ, एक-साथ' खेती- 
बाड़ी भत्यक्ष-सहयोग' के उदाह्रण ह । लिन कामों को लोग इकले भी कर सकते 
हं, उन्हं भौ वे श्रत्यक्ष-सहयोगः मे मिलकर करते हं । मिलकर क्यो करते हं ? 
इसलिए, क्योकि भिलकर करने से एक तो काम करने मे उत्साह बढ़ता है, मनुष्य 
ज्यादा जोजन से काम करता है, ओर कुछ दिल-बहलाव, कुछ सन्तोष भौ होता हे । 
परन्तु यह जरूरी नहीं कि ्रत्यक्ष-सहयोग' में वे ही काम गिने जय, जिन्हं मनुष्य 
इका भौ कर सकता हे । जिन्हं इकला भौ नहीं कर सकता, उन्हं भी श्रत्यक्ष- 
सहयोगः दारा करता हे । उदाहरणार्थं, जब मोटर कीचड़ मं धंसख गई तब वह्‌ 
इकल्ा तौ उसे नहीं निका सकता । दूसरे आकर जो सहारा देते हे--यह्‌ ्रत्यक्न- 
सहयोग" ही है । “अग्रत्यश्च-सहयोग' क्या है? जब लोहार लोहा बनाता हे, 
बदृई लकड़ी बनाता है, पथेरा इटं पाता है, राज चिनाई करता है, तब मकान 
बन जाता है। मकान बनाने में इन सब का आपस में "अप्रत्यक्ष-सहयोग' है । 
सारा-का-सारा श्रम-विभागः (शं ज [चता ) अगप्रत्यक्ष-सहयोग' 
का दृष्टान्त है । 
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वत्तमान समाज में प्रत्यक्ष-सहयोग का स्थान अप्रतयक्ष-सहयोग ले रहा है । 

इसका सख्य कारण यह है कि ज्यो-ज्यों समाज विकसित होता जा रहा हैः त्यो- 
त्यो एसे संगठन बनते जा रहे हे जिनमें व्यवित-व्यक्ति का आमने-सामने का सम्बन्ध 
सम्भव नहीं रहा है ! एक मजदूर मिल में काम करता है, उसे नहीं मालूम कोन 
मेनेजर है, कौन भालिक है, उसका भिल-माल्िकों के साथ अप्रत्यक्ष-सहयोग 
ही हो सकता है । यही बात हमारे सम्पुणं सामाजिक-संगठन मे बढती जा रही 
है। इसका बुरा परिणाम भी निकलता है। मेनेजर ओर माकिकि को अपने 
आधीन कायं करने वालों कौ समस्याओं का ठीक-ठीक पता नीं चलता, इससे कई 
समस्याएं भौ उठ खड़ी होती हं । इस सब का प्रतोकार यही है कि अप्रत्यक्ष- 
सहयोग के होते हए भौ भिल्ल-भिन्न संगठनों के मालिको को प्रत्यक्ष-सहयोग, आमने- 
सामने के वैयक्तिक सम्पकं को स्थापरित करते रहना चाहिए, इससे समस्याएं 
उतना उग्र रूप नहीं धारण करेगी जितना प्रायः वे धारण कर लेती ह । 


२. व्यवस्थान (4व्८्णण०१००) 


मनुष्य के सन की दो अवस्थाएं हं--प्रेम तथा देव । जब प्रेम-भावना प्रबल 
हौ जाती है तब "सहयोगः उत्प होता है, जब दवेष-भावना प्रबल हो जातौ हं, तब 
“विरोधः उत्पन्न होता है । परन्तु मनुष्य का स्वभाव दवेष-भावना मं देर तक रहने 
का नहीं है । जेरक्तिल्ड (18110) ने २४ बच्चों पर परीक्षण किया, ओर 
इस परिणाम पर पहुंचा कि हर पांचवें मिनट मं उनम क्षगड़ा होता था, परन्तु 
सगड़ा २० से ३० सेकेण्ड से ज्यादा नहीं रहता था। सोरोकिन (30701071) नं 
पारचात्य देशों की भिन्न-भिन्न मुख्य जातियों के इतिहास का अध्ययन करनं पर 
यह परिणाम निकाला कि इन जातियों का युद्ध को अपेक्षा शांति मं अधिक समय 
बीता! गत महायुद्ध मे जब युद्ध स्थगित करने को घोषणा कौ गई, तो शत्र 
देशों के सिपाही बड़ी उत्सुकता से आयस मे गले-गले मिले । मनुष्य का स्वभाव देर 
तक द्वेष-भावना को नहीं पाल सकता इसकिए जब लड़ाई-क्षगड़े से देर तक फ़सला 
नहीं होता तब वह्‌ अयने दिल को समञ्ञा कर न द्वेष-भावना रखता है, न प्रेम- 
भावना रखता है, अपितु इन दोनों के अतिरिक्त मन की एक एसी वुत्ति बना 
लेता है जिसमें न द्वेष होता है न प्रेम होता है, देष तथा प्रेम वोनों को गुंजाय 
रहती है! इस मानसिक-अवस्था को “व्यवस्थान (400017111100811011) 
कहते हे, क्योकि इससे मन की व्यवस्थित दशा हो जाती है । 

बालक का जीवन “व्यवस्थान" की प्रक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण दै । 
शुरू-शुरू में माता-पिता बच्चों को सूब लाड-प्यार करते हँ, जो आता है उसे 
दिखाते हं, उसे च्‌ मते हे, प्यार करते हं, दो साल का हो जाय तो उससे आशा करते 
हैः कि बह कहे पर चले, अपनी मर्जा से जो चाहे न करे। ठीक इस समयं मात 
पिता तथा बच्चे मे संग्राम छिड़ जाता है। बच्चा अपनी मर्जी से चलना चार्हता 
है, माता-पिता उसे अपनी मर्जी से चत्ाना चाहते हु । बच्चा रोता है, चिल्लाता 
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है, हाथ-पर पटकता है, परन्तु धीरे-धौरे समञ्च जाता ह छि उसे अपने को बदलना 
होगा, मापतता-पिता कौ आल्ला के अनुकूल चलना होगा । यहु प्रक्िय "व्यवस्थानः 
(^4९0101100811070 ) है । जब बह १६-१७ वषं का हो जाता है तब फिर 
दोबारा उसमें माता-पिता के प्रति विद्रोह उठ खडा होता है, वह अपनी स्वतंत्र 
इच्छा से अपने रास्ते पर चलना चाहता है । अगर माता-पिता उसे दबाते हे, 
तो उसके हदय मे उनको हर बात से नफ़रत पैदा हो जाती है। निस धरम्मकोवे 
मानते हूं उसका वह विरोध करता है, जिस खेल मं वे दिलचस्पी लेते हे उक वह 
मजाक उड़ाता ह, उनके काम से, घन्धे से, उनको ह्र लात से उसे चिड हो जातो 
है । यह समय फिर व्यवस्थान" (^‰00011110081101) का समय है । पहले 
छटपन मं वह असहाय था अतः उससे अपने को बदलना पडा था, अब वह प्रौदृ हो 
गया है, इस किए कुछ माता-पिता को, कुछ उसे बदलना होता है, दोनों एक 
दूसरे का ख्याल करके अगर अपन को नहीं बदलते, एक-दूसरे के अनुकूल नहीं 
बनते तो घर मं कल्ह्‌ मचा रहता है । यह “व्यवस्थानः की प्रक्रिया व्यक्तियों में, 
समूहो मं, देशो मं, जातियों मे, संस्कृतियों मे, सब जगह चलती रहती हे । 
उ्यवस्थान' के निम्न भेद किये जा सकते हं :-- 

(क) (तुल्य-बल वलो का व्यवस्थान ((0-014111816 26007071002- 
1011) --जब समान-बर के व्यक्ति या देश्ञ आपस में टकरा जाति ह, तब देर 
तक क्षगड़ा न रखने कौ इच्छा से कुछ फेसल्ा करते हं । दोनों कु कते, कुछ 
देते ह, एसा फसला करते हं जिससे दोनों कौ बात रह्‌ जाय, किसी एक की हौ न 
चले । पति-पत्नी के गड इसो प्रकार निपटते हं । बड़े-बड़े देशो मे, जो एक-सी 
शक्ति रखते ह्‌, जब ज्लगड़ उठ खड़ होते हं, तब किसी तीसरी शक्ति को बीच मे 
डाल कर फ़सला करना इस कोटि में आता है । तुल्य-बल वालों का आपस से 
जो फसल होता है, उसके कई उपाय ह, जिनमें समक्षौता' ((-0111010717 86), 
सहिष्णुता (1 गन), समाधान" (^101#121101 07 (०ान्‌]8- 
1107), तथा "विचार-परिवत्तं न' (00५७5071) मुख्य हं । 

(ख) बली-निवल का '“व्यवस्थान' (ऽपएलग्11816-इप्रग- 
0110216 6८०70 0081011 ) --जब विषस-बल के व्यक्ति या देन आपस में 
टकरा जाते हं, तब अगर उन दोनों मे से कोई एक अयना पराजय स्वीकार कर छे, 
तो लडाई समाप्त हो जाती है । अगर स्वीकार न करे, तो उस्रके सामने दोही 
रास्ते हं--या तो बह शत्रु को हरा दे, या स्वयं नष्ट हो जाय । नसमं कात्र को 
हराने का सामथ्यं होता है बह पराजय को स्वीकार नहीं करता, जिसमे सामथ्यं 
नहीं होता वह्‌ नष्ट होने से बचने के स्थान पर आत्म-समर्पण कर देता है । आत्म- 
सम्ंण का अथं है जपने को निबेर तथा दूसरे को बलवान्‌ स्वीकार कर लेना । 

मनुष्य का जब पहले-पहल किसी के साथ सम्पकं होता है, तब वहु तथ कर 
डेना चाहता है कि उसका दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध होगा । 
क्या वह्‌ दूसरे व्यक्ति कै मु कालिके मं समान-बरू का है, उससे स्यादा बलशाली 
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है, या उससे किसी नात मं कमजोर है ? बल का अभिप्राय शारीरिक-बल से नहीं । 

ला रीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामालिक--सभी प्रकार का बल हौ सकता हे । 

अगर उसका दूसरे के बराबर नल ह, तो बह उसी तरह से पेश आता है, अगर वहं 
दूसरे से ज्यादा बल रखता है, तो अहंकार कौ भावना से पेश आता है, अगर वह्‌ 
दरसरे से कमल्लोर है, तो हाथ जोड़कर मस्तक नवा कर पेश आता है 1 देशों 
का, जातियों का ओर संस्कृतियों का भौ जब अपस में सम्यकं होता है, तो इसी 
दृष्टि-कोण से वे अपने को एक-दूसरे के अनुकूल बना लेते ह । जिस भावना को हमने 
समाज-शास्त्र मे 'बली-निबल का व्यवस्थान" (8"7€ा070171816-50 01011816 


2८001710 शीता) कहा है उसौ को मनोविज्ञान मं ऊध्वे-निस्न भावना 
(^ 50611021166-8101111381011) कहा जाता है । 


व्यवस्थान के तरीके को तीन भागों मं बांटा जा सकता है--मध्यस्थता 
(11601801) +अनुरंजन ((0116111211011 ) तथा पंचायत (4717811010 ) । 
मध्यस्थता भं जो व्यक्ति मध्यस्थ होता है उसका काम दोनों पक्षो को बात एक-दूसरे 
तक पहुचाना होता है, इससे अधिक नहीं; अनुरंजन मं जो मध्यस्थ होता है 
वह अपने सुक्ञाव भी साथ देता है ताकि दोनों पक्षो का व्यवस्थान हो जाय, परन्तु 
किसी को बाधित नहीं करता; पंचायत में जो मध्यस्थ होता है उसका निणेय 
अनिवायं रूप से दोनो पक्षों को मान्य होता है । व्यक्तियों के क्षगड़े समाप्त करते 
के ल्लिथे व्यवस्थान की प्रक्रिया काम में लाई जाती है, मानव-समाज के क्षगड़ 
समाप्त करने के लिए संयुक्त-राष्टू-संघ की स्थापना हई है । 


व्यवस्थान". सामंजस्य'-अनुकूलन' मे भेद 
(4८८0१004 7ाठद्त; ^+ गा एशि; 424 शा^गातत) 

(क) "व्यवस्थान" तथा 'सामंजस्य' मे मेद (लला एथफल्ला 
^ (८गा1104217071 @71त ^ त पऽाला1।) --सामंजस्य' करना पडता है, 
"न्यवस्थान' किया जाता है; सामंजस्य बाह्य है, व्यवस्थान आन्तरिक है; सा्॑जस्य 
के बाद प्रायः व्यवस्थान की अवस्था आ जाती है । उदाहरणाथं, श्रमिकों को 
हडतार असफल हो गई, उन्हं सामंजस्य करना पड़ा; पति-पत्नी का क्लगड़ा 
समाप्त हो गया, उन्होंने व्यवस्थान किया । श्रमिकों के सामंजस्य होने के बाद भी 
मन-मुटाव बना रहा--इनका मेल बाह्य है; पति-पत्नी क क्षगड़े के बाद मन- 
मटाव भो नहीं रहा, इनका सामंजस्य नहं अपितु व्यवस्थान हो गया--इनका मेल 
आन्तरिक है । भरमिकों के सामंजस्य के कारण बाह्य-मेर के उपरान्त हो सकता है 
इनका व्यवस्थान भौ हो जाय ओर केवर बाह्य-मेल ही न रहे, आन्तरिक-मेल भी 
हो जाय । 

(ख) श्यवस्थान' तथा “अ्रनुकूलन' मे भेद (1006006 नना 
^ (८गा7102॥0ा = 87त 44919011) -- “व्यवस्थान सामाजिक 
अनुकलन को कहते हे, 'अनुकूरन' प्राणि-जलास्त्रीय या जैविक अनुकूलन को कहते हं । 
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मनुष्य अपनी आादतों, अपने व्यवहार, अपनी भावनाओं को सामाजिक-पर्यावरण 
के अनुसार बना ठे तो यह्‌ व्यवस्थान' (^^00011111100211011) है; अगर अपने को 
सर्दौ-गर्म-वर्षा के सहन के अनुकल बना ठे तो यह्‌ अनक्लन' (44810 {21101 ) 
है । इस दृष्टि से व्यवस्थान एक सामाजिक-परक्रिया है, अनुकूलन' एक प्राणि- 
शास्त्रीय प्रक्रिया है । 
अनुकूलन' का अथं पर्यावरण के साय शारीरिक-अनुकूलता स्थापित करना 
है" सामंजस्य' का अथं पर्यावरण के साथ बाह्य तौर से मानसिक अनुकूलन स्थापित 
करना है, “व्यवस्थान का अथं पर्यावरण के साथ आन्तरिक तौर से मानसिक- 
अनुकूलता स्थापित करना है । जब इस सब प्रकार की अन्‌क्लता उत्पन्न हो जाती 
है, तब इनका अन्त आत्मसात्‌-करणः मे होता हे । 
३. आत्मसात्‌-करण (48510111 ) 
 आत्मसात्‌-करण' उस प्रक्रिया का नाम है जिससे भिन्न प्रकृति के व्यक्ति या 
समह एक प्रकृति के हो जाते हँ, उनका भिन्न-स्वा्थं एक-स्वा्थं हो जता है, भिन्न 
दृष्टि-कोण एक दृष्टि-कोण हो जाता है! जब कोड संस्कृति दूसरी संस्कृति के साथ 
अपने को एक कर देती है, उसमें घुल-मिल जाती है, अपनी पृथक्‌-सत्ता को सो 
कर उसमे अपने को विीन कर देती है, तब 'आत्मसात्‌-करण' (⁄.8511111211010 ) 
की प्रक्रिया होती है । जब किसी दे भे दूसरे देश के लोग आकर उसकी संस्कृति में 
अपने को एक कर देते हं, तब जो प्रक्रिया होती ह, उसे समाज-शास्त्री “संस्कृति- 
करण (^०छपाप्क्ीला) कहते हं । संस्कृति-करण' मे क्या होता है ? 
अमरीका मे भिच्न-भिन्न देहो से लोग आये । अपनी-अपनी संस्कृति को केकर आये, 
परन्तु अमरीका मे आकर वे वहीं को संस्कृति के रंग मे रंग गये। यह संस्कृति- 
करण को प्रक्रिया है। संस्कृति की इस प्रक्रिया का आधार "आत्मसात्‌-करण' 
(ऽऽ र70ा ) की प्रक्रिया है । शरीर में जो भोजन जाता है वह॒ भोजन के 
रूप मं न रह्‌ कर भिन्न-भिन्न अंगो का रस बन जाता है । यह भोजन का “आत्म- 
सात्‌-करणः है! बच्चे के जीवन में 'आत्मसात्‌-करण' की प्रक्रिया लगातार होती 
रहती है । बच्चा बड़ा होकर युवक-समाज में घुल-मिल जाता है, जिन बच्चों को 
दूसरे घरों मे पाला जाता है वे अपने निजी माता-पिता की विचार-परम्परा 
को भूल कर अपने पालक माता-पिता की विचार-परम्परा मे रल-मिल जाते ह्‌, 
पति-पत्नी एक-इूसरे मे अपने को एक कर देते हँ । यह सब "आत्मसात्‌-करण' है । 
-आत्मसात्‌-करण' (458711121100 ) तथा "व्यवस्थानः (^0९011110- 
02110) मं भेद है । यह हो सकता है कि कोई जाति दूसरे देश भे अपने को 
अनुकूल तो बना ठे, परन्तु उस देश में अपने को घुला-मिला न सके! अमरीका 
मे चीनी तथा जायानी अपने को अनुकूल तो बना सके ह, परन्तु अमरीका में अपने 
को अमरीकनों के साथ एक नहीं कर सके, दूसरे शब्दों में उनका “व्यवस्थानः 
(^८001010006211011) तो हौ गया है, 'आत्मसात्‌-करण' (4.857111;131; 011 ) 
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नहीं हमा । जव तक कोई समूह अहंकार से ओत-प्रोत रहता है, तब तक 'आत्म- 
सात्‌-करण' की प्रक्रिया नहीं हो सकती । अमरीका के अहंकार के कारण एशियाई 
जातियों का वहां “आत्मसात्‌-करण' नहीं हौ सका । जहां (आत्मसात्‌-करण' 
(^‰.5511111121107 ) न हौ सके, वहाँ “व्यवस्थान (५८०71०8०) की 
प्रक्रिया से संघषं तथा चिरोष को भिटाया जाता है \ । 
'आत्मसात्‌-करण' के तरीकों को पांच भागों मं बाटा जा सकता है-- 
'सहिष्णता' ((1012.11011), 'समान-अवसर' (८4081 0] तपाति), 
सम्मिभण' (411121281181101 }, 'सास्कृतिक-समानता' (णा) 
81710117 ) तथा “सामाजिक-सम्पकं' (७906181 0011121 ) । 'सहिष्णता 
द्वारा एक-दूसरे को भिन्नता को सहन कर लिया जाता है, संघषं को मिटाया जाता 
है; “समान-अवसर' भिन्न-भित्न लोगो को भी एक-समान भिक तो वे एक-दूसरे के 
नजदीक आने र्गते हँ; “सम्मिश्रण' की प्रक्रिया से भिच्न-भिन्न जातियों के लोग 
परस्पर विवाह आदि करने लगते है; . “सास्छृतिक-समानता' हो तो भारत के 
काले ईसाई ओर गोरे अंग्रेज की तरह वे अपने को दूसरों कौ अपेक्षा अधिक निकट 
अनुभव करने लगते हे; “सामाजिक-सम्पकं' होने से जब भिन्न-भिन्च प्रकार के लोग 


आपस मं भिलते-ज॒लते रहते है तो उनमें “आत्मसात्‌-करण' को प्रक्रिया चल पड़ती 


है ओर भेद-भाव मिटने लगता है। ये पाचों प्रक्रियाएं भिच्च-भिन्न समाजो को 
एक-दूसरे में घुला-भिला देती हँ ओर उनमें 'आत्मसात्‌-करणः' हो जाता हं । 
आत्मसात्‌-करण' के उक्त सहायक-तत्त्वो को तरह आत्मसात्‌-करण' के 
विरोधी तत्व भी है । वे तत्त्व ह-(पुथक्ता' (18018170) ), "वणं-भेद' ( (010णा- 
ताऽतपरलागा ), 'आत्माभिमान' ( 9ण0€ा1010+-361156 ) “संपीडनः 
(एलाऽल्८एप०) । "पथक्ता' का अभिप्राय है अपने को इसरों से अलग रखना 


जैसे अफ्रीका मे वहां के अंग्रेज अपने को हिन्दुस्तानियों से अलग रखते हे, अपने 


मकान भी अलग ही बनाते हं । “वणे-मेद' का अथं है कले-गोरे के आधार्‌ पर 
अपने को एक-दूसरे से भिन्न समक्षना जसे गोरी जातिया नीग्रो जातियों से अपने को 
भिन्न समक्षती हं । “आत्माभिमान' का अथं है अपने को जन्म आदि के कारण 
दूसरों से बड़ा समञ्चना जैसे ब्राह्मण अपने को इतर वर्णो से ऊॐँवा सम्षते हं । 
'संपोडन' का अथं हं दूसरों को पीडा देना जैसे हमारे यहां श्रो के साथ सदा से 
दुव्यवहार होता रहा है। इन सब फे कारण समाज में आत्मसात्‌-करणः को 
प्राक्रया मे बाधा पड़ा करती हे। 


` ४. प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता ((णफ़ध्पतिमा,) 
[ प्रतिस्पर्धा" त्था "विरोधः मे भेद] | 
श्रतिस्पर्धाः (01106110) तथा विरोध" (01111) मं इतना 
बारीक फक है कि इस फ़कं को समक्षे बिना श्रतिस्पर्धा' को समक्नना कठिन 
है। करई लेखकों का मत है कि श्रतिस्पर्धा मं वैयक्तिक सम्पकं नहीं होता, 





> कि, ५५, 

: 

(4. समाज-रास्त्र के मृल-तत्त्व 
विरोध! भे होता है ; श्रतिस्पर्धा' लगातार शने वाली प्रक्रिया है, "विरोध कभी 
होता है, कभी हट जाता हे, हर समय नहं रहत । परन्तु यह लक्षण टोक नहीं 
है। यह ठीक है कि एक अमरीका ओर दूसरा जापान का व्यापारी एक-दूसरे के 
सम्पक मे आये बिना व्यापार में एक-दूसरे से होड कर रहे होते हे, भिन्न-भिन्न 
स्कूलों के विद्यार्थ एक-दूसरे को बिना जाने परीक्षा में प्रथम आने की प्रतिस्पर्धा 
कर रहै होते हु, परन्तु क्या एक हौ गली में ओर एक हौ स्कूल में एक-दूसरे को 
जानने वाले, वंयवितक सम्पकं मेँ आने वाठ व्यापारी ओर विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा 
नहीं करते ? उनकी श्रतिस्पर्घा' होती हं, विरोध" नहीं होता । इसी प्रकार यह्‌ 
भौ ठीक है कि श्रतिस्पर्धा' लगातार रहने वारी प्रकिया है, परन्तु जाज के युग में 
जहां एकाधिकार द्वारा कहीं-कहीं श्रतिस्पर्घा' को खत्म किया जा रहा है, क्या 
इसे लगातार रहने वाली प्रक्रिया कहा जा सकता है ? तो फिर, “श्रतिस्पर्धा' तथा 
विरोध" मं क्याभेद है? 

, (क) प्रतिस्पर्धा अहिसात्मक तथा विरोध हिसात्मक है--जब कोई 
व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूहो के साथ किसी एक ही बात के लिए अहिसा- 
त्मक उपायो. से होड करता है, तो उसे श्रतिस्पर्धा' कहते ह, जब इस होड में 
हिसात्मक उपायो का प्रयोग होने लगता है तो उसे विरोध" कहते हं । उदाहरणार्थ, 
कुछ लोगो मं नौकरी के किए होड़ हो सकती है, माल बेचने के लिए होड हौ सकती 
है, कौन-सा धमं ठीक है कौन-सा नहीं हं, कौन-सी श्िक्षा-प्रणाली ठीक है, 
कौन-सी नहीं ह, कौन-सी वेज्ञानिक खोज ठीक है, कौन-सी नहीं हे, कौन-सी 
आथिंक-व्यवस्था समाज के हित मे हं, कौन-सी नहीं है, कौन-सी शासन-प्रणाली 
ठोक है, कौन-सी नहीं हं, कोन-सी संस्कृति हमारा भला कर सकती है, कोन-सी 
नही--इन बातों का निर्णय अपना गृण दिखलाकर शान्तिमिय उपायों से भौ किया 

जा सकता है, एक दूसरे पर डंडे चलाकर भी किया जा सकता है! यह हो सकता 
है कि एक व्यापारी अपना माल सस्ता बेचे, यह भी हो सकता है कि दूसरे के 
माल को आग लगाकर अपने माल के लिए ग्राहक पदा करे, यह हो सकता है कि 
एक विद्यार्थो दिन-रात पढ़कर दूसरे विद्यार्थी से आगे निकल जाय, यह भी हो सकता 
है कि वह इसरे कौ किताबें च॒राकर उसे पढने ही न दे। शान्तिमय अहिसात्मक 
उपायो द्वारा अन्यो के मुकाविले मे एक वस्तु को प्राप्त करने की भ्रक्रिया श्रतिस्पर्घाः 
है, अज्ान्तिमय हिसात्मक उपायो द्वारा उसी वस्तु को प्राप्त करने को प्रक्रिया का 
नाम 'विरोध' है । 

(ख) प्रतिस्पर्धा मे दौ क प्रतिरिक्त तीसरा भी होता दै--“वचरोध' 
मे तो दो पक्ष होते ह, वे जोर-जब्र से किसो बात का फसला करना चाहते हं, परन्तु 
श्रतिस्पर्धा' मं दोनों पक्षो कौ बात का निणेय करना किंसौ तीसरे के हाथ मं होता 
है । व्यावारी जपने-भपने माल को बया बतलाते ह, परन्तु ग्राहक के हाथ में 
इस वात का नि्णय करना होता है कि किस का माल उत्तम है । हर विद्यार्थ अपने 
को इसरे से योग्य समक्ता है, परन्तु परीक्षक इनके बीच का निर्णायक है! दो 
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प्रेम जव किसी लडकी को प्रेम करते हं, तो लडकी इन दोनो मे से किसी एक को 
चन लेती हे। 

इस दष्टि से श्रतिस्पर्घा' (07161110 ) तथा "विरोध" ((071५) 
का लक्षण क्या हआ ? श्रतिस्पर्धा' उस सामाजिक-प्रक्रिया का नाम है जिसमें 
दो पक्ष किसी एक ही बात के किए अहिसात्मक उपायों दारा होड करते हं 
ओर निर्णय के लिए अपने से अतिरिक्त किसी तीसरे कौ तरफ़ देखते हं; "विरोध. 
उस सामानिक-प्रक्रिया का नाम है जिसमे दो पक्ष किसी एक हौ बात के लिए 


 हिसात्मक उपायों दारा एक-दसरे के साथ जक्ष पडते हे ओर निणंय के लिए अपने 


बर पर भरोसा रखते हे, किसी तीसरे का मुंह नहीं ताकते । 
[प्रतिस्पर्धा केदो श्रकार' (168) | 

श्रतिस्पर्धा' के दो प्रकार ह--वेयक्तिक' (6150121) तथा 
'अवैयक्तिक' (11111261:507121) । 'वयक्तिक-स्पर्धा' मं कुछ व्यक्ति किसी 
नोकरी, किसी व्यापार या अन्य क्रिसी बात के लिये होड करते हे । अवयक्तिक- 
स्पर्धा सं व्यविति का स्थान समह ठे ठेता है । उदाहरणा, आधिक-कषेत्र मं एक 
कम्पनी दूसरी कम्पनी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हं, एक धामिक-समाज इसरे 
धामिक-समाज के साथ शास्त्राथं करके अपने मत को जनता के सामने सत्य सिद्ध 
करना चाहता है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के मुकाबिले मं अपनी ` भरेष्ठता 
जतलाती है ! इन सब में प्रतिस्पर्धा" का रूप वंयप्तिक न होकर अवेयद्तिक हैः 
सामहिक है । आज के विकसित समाज में वेयक्तिक-स्पर्धा के स्थान मे सामूहिक 
स्पर्धा का स्थान बढता जाता है! समाजवाद ठीक है या जन-सत्तावाद, संसार के 
प्रारम्भ में भिन्न-भिन्न योनियाँ उत्पतन हृं या विकासवाद के कथन के अनुसार 
प्राणियों में विकास होते-होते मनुष्य बना--ये सब सिद्धान्तो को समस्याए 
अवेयक्तिक-प्रतिस्पर्धा' के दृष्टान्त हं । ध. 

[प्रतिस्पर्धा के चार ररूप (0708) | 1/1 
श्रतिस्वर्धा", अर्थात्‌ श्रतियोगिता' के चार रूप ह--आथिक, सांस्कृतिक; 
स्थिति-सम्बन्धौ तथा जन्म-सम्बन्धी । ये चार रू्पक्याह्‌? 

(क) श्राथिकःप्रतियोगिता' (860710५ (णाना) )-जब 
उत्पादन कम होता है, ओर लेने वाले ज्यादा होते हे, तब ग्राहको में खरीदने कौ 
प्रतियोगिता होती हं, रदी मार भौ बाजार में निकल जाता है; जज उत्पादन 
अधिक होता है तो दुकानदारों में प्रतियोगिता होती है, ओर माल बनाने वाले 
एक-दूसरे से अच्छा माल बनाने कौ कोरिश करते हे । आज के युग मं जहा 
मीनं धडाधड माल वनाती हे, कम उत्पादन की गुंजाइश नहीं हं, अतः अच्छा 
माल पदा करने की कोशिश होती है। इस दृष्टि से श्रतियोगिता' अच्छा भाः 
पैदा करने कौ तरफ़ स्वयं प्रेरित करती है । समाज में श्रतियोगिता' के कार! 
हर-एक आदमी जिस स्थान के लायक होता है उसमें पटंच जाता है । डाविन के 
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सिद्धान्त के अनुसार श्रतियोगिता' फः नास ही जीवन-संग्राम है, इस संग्राम में 
जो समथं होता है वह रह जाता हैः असमर्थं नष्ट हौ जाता है। परन्तु 
प्रतियोगिता" का यह एक पहल है । श्रतियोभिता' का काम सिं संघ ही नहीं 
सहयोग भौ है । समाज से श्रम-विभाग चल रहा है । इसमे श्रतिथोगिता' हे, 
त्‌ वया यह प्रतियोगिता" संघषं उत्पन्न करने के किए ही है? इस श्रति- 
योगिता" का उदेश्य यह है कि सब अपने-अपने काम के विरलोषन्न हो, ओर विदोषन्ञ 
होने के बाद परस्पर सहयोग कर जिससे इनके सहथोग से समाज की गाडी आगे 
चले । कोयोटकरिन (1700100) ने यह्‌ दर्शाने का प्रयत्न किया हे कि डाधिन 


ने जीवन में श्रतियोगिता' को आवदयकता से अधिकं महत्त्व दे दिया है । प्ररृति ` 


मं लितना स्थान श्रतियोगिता' का है, उससे कम स्थान 'सहयोग' का नहीं हे । 
छोट-से-छोटे प्राणियों मे सहयोगः पाया जाता है। जब अमरीका में जंगल- 
ही-जंगर थे, ओर युरोप से लोग आकर बहा बसे थे, तो कभी-कभी उन्हं जंगली 
जानवरों के गिरोह-के-गिरोहौ का सामना करना पडता था। ये जानवर आपस 
मे सहयोग से रहते थे, अयल मे, कोपोटकिन के कथनान॒सार प्राणियों में आपस में 
इतना संघषं नहीं है, जितना सहयोग हे । हा, उन्हं प्रकृति के साथ संघषं करना 
पडता है, प्रकृति की शक्तियों के साभ संघं करना पड़ता है, परन्तु दसका यह्‌ 
मत्व नहीं कि उन्ह आपस मे भी संचषं करना पडता हि । इस दृष्टि से देखा 
जाय, तो प्रकृति मे अगर श्रतियोगिता' हैः तो वह्‌ क्षहयोग' के च्एिहै। हम 
एक्सरे के विचार की क्यो आलोचना करते हं 2 क्यों कहते हे, थह टक हे, 
यह्‌ गलत है ? हम यह ॒सब-कुर इसलिए कहते ह कि इस श्रतिथोगिता' मे से 
सत्य निखर जाये, ओर उससे समाज का भला हो । श्रतियोमिता' संघषं पैदा 
करने कै लिए नहीं होती, सहयोग पदा करने के लिप होती है । 
(ख) सांस्कृतिक प्रतियोगिता ((ा(प?९] (्णणफला {101} --क्िसी 
भौ देश कौ संस्कृति मे निन्न-भिनन विचारों भें प्रतियोगिता होती रहती है । 
(रचात्य-सभ्यता मे यह्‌ समक्ञा जाता है कि जो मरते हए कालों रुपया छोड 
नाय वह्‌ सफल है अमरीका को डकोटा जाति के किसी व्यवित की स्त्री या लडकी 
मरतौ थी, तो वह अपनी सारी सम्पत्ति कटा देता था, भारत के प्राचौन-काल में 
लड़के के बड़े होने पर घर-बार छोड देन, वानपरस्थ-चन्यास ठे केना व्यविति के 
विकास का सुचक था। अन्य देशों मे प्रलियोमिता से रुपया जमा करना जीवन 
कालक्ष्यहै, रसम आधिक प्रतियोगितासे जो दूसरों से बहुत आगे निकलने का 
भयत्न करता है उसे घूर कर देखा जाता है। आज स्त्री आथिक-द्ष्टि से स्वतन्त्र 
ह गह है। आज घरेलू उद्योगों की जगह कल-कारखाने खुल गये हे । इन सब से 
नई आथिक-व्यवस्था उत्पन्न हो ई है। स्वी स्वयं कमाने खगेगी, तो पत्ति पर 
कम निभेर रहने लगेगी । इस मवीन आथिक-व्यवस्था की ५रानी परिवार-पद्धति 
ते प्रतियोगिता होने. ख्गी है, ओर परिवार का संगठन बच रहेगा, या नष्ट हो 
जायगा, यह समस्या उठ खड़ी हूर है । ये सब सांस्कृतिक श्रतियोभिता' के दृष्टान्त 
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हे, परन्तु यह सारी “सास्कृतिक-परतियोगिता फिर एक विश्ञाल सहयोग के लिए है, ` 


इसलिए है ताकि जीवन का एक एसा क्रम उत्पन्न हो जाय जिसमं मनुष्य अहान्ति से 
खान्ति कौ तरफ़, असन्तोष से सन्तोष की तरफ़ कदम बढ़ा सके । जेसा हम पटले 
कह चके हे श्रतियोगिता' किसी तरह कौ भौ हौ, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, 
उसकी सफलता "सहयोग" उत्पन्न करने मं है । 


(ग) स्थिति-सम्बन्धी प्रतियोगिता ((0्ए6[100 0 92195) -- 
प्रत्येक व्यवित समाज मे एेसी स्थिति चाहता है जिससे इसरे उसे कुछ! समने । 
जब तकः वह एसी स्थिति नहीं प्राप्त कर केता, तब तक वहं स्थिति-सम्बन्धी 
प्रतियोगिता करता रहता है । यष्ट प्रतियोगिता समूह्‌-रूप मं धरानों के, 
घमं के, जाति के, देश के अभिमान के रूप में प्रकट होती ह, ओर व्यदिति-रूप मे 
व्यकिति के समाज मे अपनी स्थिति बनाने के रूप सें प्रकट होती है । हर-एक व्यक्ति 
कहीं -न-कह चौधरी बनना चाहता है। कोई पंचायत का चुनाव जडता है, 
कोड सिटी बोडं का, कोई एसेम्बली का, कोई पालियामेट का । जो जहां अपनी 
स्थिति बना सकता है बना केता है, यह्‌ जरूरी नहीं कि यह्‌ स्थिति योग्यता के 
आधार पर ही हयो । नालायक लोमे ऊपर चढ़ जाते हे, लायक नीचे पड़ रह्‌ जाते 
है । सिफारिश, मेल-नोल, हो-हल्ला सभौ चलता है । परन्तु इस सव 
प्रतियोगिताः का लक्ष्य भौ यही ह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी स्थिति 
प्राप्त हो जाय, ओर फिर समाज कौ गाड़ी एक-दूसरे के सहयौग से आगे चले । 
जबतक व्यक्ति को समाज में ठीक-ठीक स्थिति नहीं प्राप्त होती तब तक वहं 
समाज में गडबड मचाया करता है । ३ शवे अध्याय मं 'सासाजिक-विगठनं 
(30५91 [780 ्शरांऽ21101) पर लिखते हए हम इस विषय पर अधिक प्रकाश 
डारगे । | 


(घ ) जन्म-सम्बन्धी प्रतियोगिता (२8618) 20111{061111011 ) --जन्म्‌- 
सम्बन्धी भेद के कारण भी मानव-समाज में ्रतियोगिता' चलती है! काले- 
गोरो की, सफ़द-पीलों की श्रतियोगिता' का आधार जन्म है । भारत कौ ब्राह्मण 
तथा ब्राह्मणेतरो, जात-विरादरिथो, ख्‌ त-अच्छूतों कौ श्रतियोगिता भी जन्स-जात 
है । असर मं हर-एक व्यवित आर्थिक, राजनतिक तथा सामाजिक फ़ायदा उरला 
चाहता है, ओर क्योंकि श्रतियोगिता' के क्षेत्र मे बहुत लोग हं, अतः किसी को 
काला होने के कारण, किसी को नीच जाति का होने के कारण, किसी को किसी 
अन्य कारण से प्रतियोगिता" के क्षेत्र मे हटा देना चाहता है । खुली "प्रतियोगिता 
हो, तो काले गोरों को ओर अछृत छतो को भी पटक सकते है, परन्तु भन 
"प्रतियोगिता" को कम-से-कम करना चाहता है, इसखिएु ओर कुछ नहीं तो जन्म 
के भेदो को बढाने+ढाने गता है ओर कहता है कि अमुक क्योकि जन्म से 
अयोग्य है इसलिए उसे प्रतियोगिता के क्षत्र मे मेरे साथ खड होने का भी अधिकार 
नहीं । अब यह स्थिति बदलती जा रही है।\ 
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५. संघे ((णणााघ) 
संघषं' सामाजिक-सम्बन्धों की वह प्रक्रिया है जिसमे व्यक्ति या समूह्‌ 
अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए हिसात्मक उपायों का अवलभ्बन करते हं । संघषं 
के निम्न रूप हो सकते हं :-- 
(क) वंयक्तिक-संघषं (6150781 0010101) --जब दो व्यकित 
निरते हं, तौ कभी-कभी वे एक-दूसरे पर एसे ग्रति ह जसे कुत्ते को देखकर 
कृत्ता ग्‌रतिा है! वे एक-दूसरे को गारी देते हे, ओर कभी-कभी हाया-पाई की 


नोबत आ जाती है । सव प्रकार के संघर्षो से घणा का केन्द्र कोई व्यवित बन जाता ` 


है । प्रथम विक्व-युदध मे मित्र-राष्टरों को घणा का केन्द्र कैसर था, टितीय विदव- 
य्‌द्ध म हिटलर तथा मुसोलिनी थे। 

(ख ) नस्ल-सम्बन्धी संघषं (रव्थंव्‌ (नपींल। ) --वेयवितक-संघरषो 
के अतिरिक्त सामूहिक-संघषं भी होते हे । इनमे से मुख्य नस्ल पर आधित 
संघष है । अमरीका मे नोग्रो ओर गोरो का संघषं, अफ्रीका यं वहां के आदिवासियों 
एवं भारतीयों के मुकाविले मे वहाँ की गोरी-सरकार क? संघं इसके उदाहरण 
हं । असल भं जीवन-संग्राम की प्रतियोमितः मे एक पक्ष अपने लिए रास्ता साफ़ 
करना चाहता है, अर नस्ल के भेद के सवाल को खड़ा करके यह्‌ सिद्ध करना 
चाहता है कि इसरी नस्ल के लोग जन्म से हो इस योग्य नहीं ह कि उन्ह दूसरों के 
बराबर अधिकार दिया जाय ।. अग्रे भारतसें क्या करते रहे ? यही कहते 
रहे कि हिन्दुस्तानी नस्ल से ही स्व-सासन के योग्य हौ नहीं हे । परन्तु एसी बात 
तो नहीं भौ । अपने आधिक-स्वाथं को सुरक्षित रखने के किए दूसरों को नस्ल 


से नीचा समक्षने की परवृत्ति मानव-समाज मे सर्वच पायौ जाती है। इस प्रवृत्ति के 
विरोध मे संघषं उठ खडा होता है। । 


(ग) वर्गो का संघषं (1858 01101018 ) --मानव-समाज के प्रारम्भ 
से जाजं तक अपने-गपने स्वाथं को सुरक्षित रखने के लिए भिन्न-भिल्न वं बनते रहे 
ह, ओर इस वगं-निर्माण मे जिनको घाटा रहता है वे वर्गो को तोडने का यत्न 
करते रहे हं। जाति के आधार पर वर्गं बने, शासक-लासितों के आधार पर वं 
यन, यन्त्रौकरण के इस युग भे धनी-नि्धन, मालिक-मज्ञदूर के नाम पर वगं बन 
रहे ह ।  ओद्योगिक-काति से पहले माकलिक-मजदूर एक ही जगह बंठ कर काम 
करते ये, उनका आपस का संघषं नहीं उत्पन्न होता था। मीन बनने के बाद 
मालिक-मजद्भर के लिए एक जगह ब॑ठकर काम करना असम्भव हौ गया । पहले 
दस-वीस भजद्ररों से काम चलता था, अब हारों मजद्रुर एक ही कारक्नाने मं 
काम करने ल्गे। घर मे इतने आदमी कहां काम कर सक्ते थे। बडा भारी 
कारखाना बना, मालिक का दफ्तर बना, मेनेजर बना । माकलिक-स्तदूर-मैनेजर 
का कोई आमने-सामने का सम्बन्ध नहीं रहा । स्जद्रुर को सिफ़ं मजदूरी कै पेसे 
मिलने खगे, ओर उसे सिकं इतना पता चलता कि वड़ा मुनाफ्महो रहा दैः सब 
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मृनाफ्रा भाल्िक ह॒जम कर रहा है । वस, इसी से मालिक ओर मदुर का संघषं 
चल पडा, मजदूरों नं हडताङ शुरू कर दीं, मिल मालिको ने कारखानों पर ताले 
डालन शुरू कर दिय । कुछ साल हुए कलकत्ता भे टमो कौ हडताल हई, बसं 
ओर टम गाडियां जला दी गहं, खच मार-पीट हर । आज निस प्रकार सम्पत्ति 
का असमान विभाग हो रहा है, उससे इस प्रकार का वर्गो का संघषं अनिवायं हे । 
१९२९ में अभरीका की सारी सस्पत्ति का ४२.५ प्रतिशत केवल २.३ प्रतिशत 


व्यक्तियों के हाथ मे था, बाकी ५७.५ प्रतिहत सम्पत्ति ९७.७ प्रतिशत व्यक्तियों मं 


बंटी हुई थौ । यह असमान विभाग अब ओर अधिक बढ़ गया है। मनुष्य कब 
तक इस प्रकार की असमानता को बर्दारितं कर सकता है ? वर्गो के संघषं का यही 
कारण हे। 

(घ) राजनंतिक-संघषे (01111081 (गी) --राजनतिक-संघषं 
वो तरह का होता है--आन्तरिक-संघषं तथा बाह्य-संघषं। निस देश मंभी 
राजनतिक स्वतन्त्रता हं, लोग अपने विचारों को आजादी से प्रकट कर सकते 
ह, उसमे अनक राजनतिक दल होते हे। काग्रेस है, समाजवादी हं, जन-संघी 
हे, हिन्दरू-सभाई ह--ये सब जनता से वोट मांगते ह, कभी-कभी एक-दूसरे पर 
हमला भी कर बैठते हं । जबतफ ये अपने मत का प्रचार करते ह, तबतक ये 
श्रतियोगिता' कै क्षेत्र में ह, जब ये गाली-गलौज पर उतर आते ह, ट्ठ चलाने 
लगते ह, तब 'संघषं' के क्षेत्र मे आ जाते हं । बाह्य-संघषं तब होता है, जब एक 
देश दूसरे देक पर आक्रमण कर देता है । यह्‌ युद्ध को अवस्था है। इस संघब मं 


` दे के अन्दर जितने भी समृह हं, वे सब पारस्परिक प्रतियोगिता तथा संघषं 


छोड कर एक हो जाते ह । कभौ-कभौ राजनतिक नेता जब देखते हं कि देश्ञ मं 
पारस्परिक-संघषं बढ़ता जा रहा है, तब वे बाहर के असी या काल्पनिक स्रतरे 
का शोर मचाने गते हुं । उनका उदक्य यह्‌ होता है फि उस खतरे का म॒काबिला 
करने के लिए दे के भीतर सब लोग एक हो जाँय, ओर जो फिर भौ अपना अलग 
सुर अलाप उन्हं दबाने का श्ासकवगं को मौका मिल जाय । पाकिस्तान यही कर 
रहा है । वहाँ देश की आन्तरिक-स्थिति ॐंवाडोल रहती हं, इसलिए पिले कई 
सालों से काश्मीर का नारा गाकर सब को एक करने का यत्न होता रहता है । 


६. प्रतिस्पर्धा तथा संघषं की तुलना 


प्रतिस्पर्धा सघष 
(गछतात) (ण्ण) 
१. यह अहिसात्मक है । १. यह्‌ हिसात्मक है । 
२. प्रतिस्पर्धा मे दो पक्षों के अतिरिक्त २. संघषं मं दोनों पक्ष अपन बल-बूत 
निर्गायक-तत््व तीसरा होता हे । पर निणेय करते हं, तीसरा तत्व 
नहीं होता । 
३. यहं प्रायः अवेयक्तिक होती है ३. यह प्रायः वैयक्तिक होता है । 
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४. कडयों के मतानुसार यह्‌ ठ्गातार ४. कडयों के भतान॒सार यहं कभी 
रहन बाली प्रक्रिया हे । होता हि, कभी हट जाता है । 
प्रतिस्पर्धा मे कभी-कभी प्रतिदन्दरियों ५. संघषं सें प्रतिदन्दरियों को सदा एक- 
कोएक दूसरे का ज्ञान नहीं होता । दूसरे का ज्ञान होता हे। 


५. 


“ इसका उदक्य अपना स्वाथ पुरा €. इसका उदेश्य स्वायं पुरा करने के 


करना होता हे, प्रतिदन््री का नाक अतिरिक्त विरोधी का नाह करना 
करना नहीं ।  भीहोताहे। 


. इसमें सामाजिक-नियमों को तोडा ७. इसमे सामाजिक-नियमों का पालनं 


नहीं जाता । नहं किया जाता । 


हे । 


१. 


- इसमे दोनों को प्रायः लभही होता ८. इसमें दोनों को प्रायः हानि ही 


होती हे । 


- इसमे देष-भावना नहीं होती । ९. इयम ठेष-भावना होती है । 


प्रन 
सहकारी-सामाजिक-सम्बन्ध' (58061211\6 80018] 1612.110118 } 
तथा ` असहकारी-सामाजिक-सम्बन्ध' ( 1218800121५९ 50८18] 
16181101) क्या हु ? दोनों कौ गणना कीजिये । 
प्रत्यक्ष" (27160) तथा अप्रत्यक्ष" (1007766() सहयोग के 
द्ष्टान्त दीजिये । 
व्यवस्थान" (^600111110021101) क्या है ? इसके क्या-क्या 
भेद हे? 
आत्मसात्‌-करण' (4 8511111191101) क्या है, इसका “व्यवस्थानः 
(^60071111068॥107) से क्या भेद है ? 
प्रतिस्पर्धा! ((णालाठण) की व्याख्या कोजिये । 
वेयक्तिक' (7180121) तथा “अवैयवितिक' (71061808 ) 
प्रतिस्पर्धा को समञ्चाइये । 
प्रतिस्पर्घा' के चार रूप क्या हँ? श्रतिस्पर्धा' के साथ “सहयोग 
भी रहता है--इसका क्या अथं है? 


` इस कथन को स्पष्ट समञ्ञादये कि ्रतिस्पर्धा', अर्थात्‌ "प्रतियोगिता 


के आधार में संघर्ष" रहता है, परन्तु प्रतिस्पर्धा, अर्थात्‌ प्रतियोगिता 
का उद्ुरय संघष' को हटा कर सहयोग' को पैदा करना है । 
संघषे' के क्या-क्या रूपह ? 


परीक्षाओं में आये हुए प्ररन 


सामूहिक-संघषं के सामाजिक कारण क्या हँ ? समान दावितिवाठे दो 
समूहं के संघषे का वर्णन कीजिये। (आगरा, १९५४) 
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. “समाज एसे सहयोग ((0-061811011) का नाम है जिसमे संघष' 


(गणी) उसको चरता रहता है ।'--इस कथन कौ व्याख्या 
कोजिये । (आगरा, १९५५) 


. यह्‌ बतलाइये कि प्रतिस्पर्धा, प्रतिकर्ता ओर सघष को सामाजिक- 


प्रक्रियाओं मे सामाजिक एकीकरण कौ अपेक्षा सामाजिक विगठन के 
लक्षण अधिक होतै हँ। ( राजपूताना, १९५५) 


. प्रतिस्पर्धा ओर संघषं मे क्या भेद टै ? (राजपूताना, १९५६) 
. समाज मे संघषं केसे पैदा होता है? विभिन्न प्रकार के संघर्षो 


की विवेचना करते हुए वगे-संघषे का विश्लेषण कीजिये । 
( राजपूतान, १९५७) 


. व्यवस्थान तथा आत्मसात्‌-करण पर टिप्पणी दीजिये । 


(आगरा, १९५५; राजपुताना १९५६) 


. अन्तःसामाजिक-क्रिया क्या है ? भारतीय-समाज के कुछ दृष्टान्तो से 


इसके कुछ मूल रूपों की व्याख्या कीजिये । (राजस्थान, १९५७) 
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सामाजिक-नियन््रए्‌ 
 (80ला^+, (छारा) 


सामाजिक-रचना' (80021 5{7लप1<) कौ जान 'सामाजिक- 
नियन्त्रण (3०6 व] व्नाप्ठा) है। 'सामाजिक-रचना' का क्या अथं है ? 
समाज जिस रूप मं बना हुआ है, एक विक्ञेष भ्रकार का समूह्‌, एेसा सम्‌ह॒ जिसमें 
परिवार के विङेष-विदोष नियम ह, विवाह किस आय सं करना चाहिए, किस 
विरादरी मे करना चाहिए, तलाक की छृटहोयानहो, छोटो का बड़ों के साथ, 
बड़ं का छोटो के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, राजनेतिक, आथक तथा 
सामाजिक मामलों मे हमारा एक-दूसरे के साथ कंसा र्तावा हो, अतिथि के साथ 
कंसे नरतना होगा--समाज के इन सब रूपों के नियमित रूप मे जने रहने को 
 सामाजिक-रचना' (80018] 51001८7७) कहते हे । परन्तु क्या समाज के 
ये रूप बने रह सकते हे ? समाज तो व्यषितयों स्ते बनता है, ओर व्यविति सदा 
समाज के बन्धनो से स्वतंत्र होना चाहता है। व्यवित नहीं चाहता कि उसे 
परिवार के बन्धनो मे बांधा जाय, वह॒ चाहता है कि वह जब चाहे जिससे शादी 
करे, जम चाहे जिसे छोड़ दे, व्यवित नहीं चाहता कि वह्‌ विरादरी के साथ बंधा 
रहे" वह चाहता है कि जसा बिरादरी कहे वेसा नहीं, परन्तु जस्रा वह चाहता है, 
वसा बिरादरी करे। अगर व्यक्ति को हर बातकौष्कूट दे दी जाय, तो क्ष्या 
 सामाजिक-~रचना' (3060181 5{11011 16) बनो रहं सकती है ? नहीं, एक 
दिनि भौ बनी नहीं रह्‌ सकती, व्यवित को मनमानी करते की छट देते हौ समाज 
की रचना छिन्ल-भिन्न हो जायगी । एसी हालत ने समाज क्या करता है ? 
सानाजिक-रचना' (3800181 81101076 ) को कायम रखने के किए, उसे 
छिन्ल-भिन्न न होने देने के लिए समाज 'सामानजिक-नियन्ध्रणः (80५1] 
0011701) करता है, इस तरह के कायदे-कान्‌न बनाता है जिनसे व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता पर बधन पडता है, इस तरह को प्रथां, इस तरह के रीति-रिवात्त 
चखाता है जिनके फल-स्वरूप व्यक्ति मनमानी नहीं कर सकता ओर इन 
-सामाजिक-नियन्त्रणो' से सामाजिक-रचना' छिन्न -भिन्न होने से बच जाती है, 
तो कायदे-कान्‌न रौति-रिवाज्ञ, प्रथा, धा्मिक-कृत्य, विधि-विधान--यथं सब- 
कु क्या हं † समाज स इनका स्थान मनुष्य के व्यवहार का नियन्त्रण करना 





(ज्यतवकण्या ता ाकाातातातकातात  `` 
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है । मन्‌ष्य के व्यवहार के इस प्रकार के नियन्त्रण को ही 'सामालिक-नियन्त्रण' 
(90181 60711701) कहते हू । 


१. सामाजिक-नियन्त्रण की परिभाषा 


'सामाजिक-नियन््रण'' कौ भिन्न-भिल्ल ठेखकों ने भिन्नभित्र व्याख्याए 
कौ हु जिनमं से मुख्य-मृख्य ग्याख्याएं निम्न हं :-- 


[क] गिलिन ओर गिलिन की व्याख्या--सामाजिक-नियन््रण समाज 
के उन प्रयत्नो का नाम है जिनके वारा समाज अपने अन्तगंत किसी समूह को 
या समह अपने सदस्यों को अपने स्वीकृत-आदर्शो, माने हुए प्रतिमानो के अनसार 
ढाल केता है। ये प्रयत्न भित्न-भिन् रूपों को धारण कर सकते हं-- संकेतो का 
रूप, समज्ञाने-बक्षाने का रूप, प्रतिबन्धो का रूप, जबदंस्ती का रूप, शारीरिक- 
दंड का रूपया कोई अन्य रूप। 


[ख] पाक ओर बरगेस कौ व्यार्ख्या--“साधारण तौर पर सामाजिक 
नियन्त्रण से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति, अधिकारी, कायेकर्ता या नेता का 
सासमालिक-प्रक्रिया मं हस्तक्षेप करना होता हे । 


इसी आश्य को श्री टामस ने एक दूसरी तरह व्यक्त किया है । उसका 
कहना है कि प्रत्येक समाज अपने सदियों के निरीक्षण-परीक्षण के बाद, सदियों के 
अन्‌भव के बाद कुछ परिणामो, कु तथ्यों पर पहुंचा होता है । उदाहरणाथं, 
स्त्री-युरुष म एक-दूसरे के प्रति आकषण है, यौन-भावना है । इस यौन-भावना 
को खला छोड़ दिया जाय, या नियन्त्रितं फिया जाय--यह मानव-समाज का 
सदियों तक सिरददं का विषय रहा । अन्त मं निरीक्षण-परीक्षण तथा अनुभव 
के बाद समाज ने एक धारणा बना ली, एक आदह कर्पित फर लिया , अपन 
व्यवहार का एक “्रतिमान' (12211011) बना जिया कि विवाह कर लेने के बाद 
योन-सम्बन्ध की आज्ञा देनी चाहिए, विवाह न हो तो यौन-सम्बन्ध वजित समक्षना 
चाहिए । इसी तरह समाज मे एक प्रन तो नही, सेकड़ो, हजारों प्रश्न हं । 
इन सब प्ररनो, इन सब समस्याओं के सम्बन्ध मं समाज ने अपनी धारणाएं बना 
लीं--एेसा करना ठक होगा, एेसा करना शकत होगा । इसे भी टांमस ने समूह 


[क] “9806181 €011101 15 11181 ऽऽला ग 1160श्71€5-5९९€७- 
11010, {€157211011, 16871 871 (०्ल€ठा1 ग शाशहटरल 1116815 11) - 
©176102 1951681 0166--0$ 91116] 3 506 0111125 17110 6010- 
111 10 116 20010 एल = 0ला18ण0 पाः 8 श0-870ण), 9 0/ 
{11611 2. £10प्ु) 710प्रारतऽ 1110 (60710111 118 [लाल 010 
८714 477 


[ख] “1020 € गताा9ा1]४ 7681 0४ 506्‌व|| ९071170) 1 116 
91011187 [लाला 9 8016 र ताणतााश--गीत०8। {16110187 
01 168तला--111 116 50613] 0106683. -® 0 कव 5108९55 
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कौ परिभाषाओं' ((@0ण ५0711018 ) का नाम दियाहै। इन्हीं समह 
को परिभाषाञं' को गिलिन तथा गिलिन के शब्दो मे “व्यवहार के प्रतिमान" 
(एिव्ला§ त एलीव्शंठ८ण) कहा जा सकता है । कहने का अभिप्राय यह हे 
कि समाज के प्रत्येक व्यद्ति का आचार-व्यवहार "समूह" की "परिभावषाओं' या 
समूह्‌ के व्यवहार-प्रतिमानो' के अनुसार होना चाहिए, इनके विपरीत नहीं । 
इसी बात को 'सामाजिक-नियन्त्रण' कहा जाता है । सामालिक-नियन्त्रण' व्यक्ति 
व्यक्ति के व्यवहार पर समूह का नियन्त्रण हे । 


२. सविधिक तथा अविधिक सामाजिक-नियन्बण 
(एणा आत्‌ [णिव 569 ल्गा्ण) 


सामाजिक-नियन््रण दो प्रकार का हो सकता है--'सविधिक' (ओौपचारिक) 
तथा “अविधिक' (अनौपचारिक) । सविधिक-सामाजिक-नियन्तरण' क्या है? 
समाज मं हमने कायदे-कानून बनाये हुए ह, ये कायदे-कान्‌न विधि-पुवेक बनाये 
गये ह, विधान-सभा ह्‌, पालियामंट है, उनमें बहस होने के बाद ये कायदे-कान्‌न 
बनते ह, इसलिए इन्ह सविधिक' कहा जाता है । "सविधिक-काथदे-कान्‌न को 
तोडने से सला गिरती ह, कभी-कभी जान से भ हाय धोना पडता है । अविधिक- 
सामाजिक-नियन्शण' क्या हे ? समाज मं हमने करई रीतिर्या, चलन जारी कर रखे 
हे, उन्हे कहीं बैठकर किसी ने नहीं बनाया, वे अपने-जाप देर से चले आ रहे हें । 
क्योकि इनको विधि-पूर्वक नहीं बनाया गया, इसलिए इन्हे 'अविधिक' कहा जाता 
है । अविधिक'-कायदे-कान्‌न को तोडने से राज्य कौ तरफ़से सजना तो नहीं 
भिल्ती, परन्तु समाज का बल, समाज की परम्परा इतनी जबदेस्त हे कि व्यकिति 
राज्य के कानून तोड़ देता है, परन्तु समाज के इन कानूनों को नहीं तोडता । क्यों 
नहीं तोडता ? इसलिए नहीं तोड़ता क्योकि राज्य के कानूनों को वह्‌ अपने पर 
थोपा हओ समक्ता है, यह समक्षता है कि ये कानून उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर 
जाद दिये गये हं उनका पालन करता है तो डर से, इच्छा से नही, परन्तु समाज 
के बनाये रीति-रिवाच्त, (अदिधिकः-नियमों के विषय में वह॒ समक्ता है कि वे 
उसके अपने बनाये हुए ह, उस पर छादे गये नहीं ह, वे उसके अपने अभिन्न अंग 
हे, इसक्िए बह उन्हे तोडना चाहे भी तो नहीं तोड सकता । सविधिकः-नियन्त्रण 
जटिल समाज मं चलता है, एसे समाज भे जिसमे व्यविति का व्यक्ति के साथ सम्बन्ध 
नहीं होता, जिसे समूह' के प्रकरण में हम श्वितीय-सम्‌ह' (89001102 
शा0ण]? ) कह आय ह, (अविधिकः-नियन्ण सरण समाज में चलता हे, एसे 
समाज मे जिसमे व्यक्ति का व्यविति के साथ सीधा सम्बन्ध होता है, जिसे हम 
श्रथम-समूह' (7795 €0ण) कह जये हं । शहरों का नियन्त्रण प्रायः 
स से, राज्य की तरफ़ से बने कायदे-कानृनों से होता है, गवो 


का नियन्त्रण प्रायः "अविधिकः-नियन््रण से, समाज कौ तरफ़ से बनी प्रथाओं, 
रीति-रिवाजो, र्षामिक-बन्धनों सेहोता हे। 
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'सविधिक्'-नियन्बण (1011118] (01111018) तो राज्य के कायदे-कानून हेः 
वे सोच-समन्न कर ॒विधान-सभाओं मे बनाये जाते हं, उनका आधार युक्ति हैः 
ओर उनका पालन उर से होता है; (अधिधिकः-नियन्त्रण ( णि719] (त्गाध्०]) 
राज्य के नहीं, समाज के नियम ह, वे समाज ने अपने पिछले सदियों के निरोक्षण- 
परीक्षण से बनाये होते हं, उनका आधार युति नही, अनुभव होता है, परन्तु 
व्यकिति उन नियन्त्रणों का इच्छा-पुवं क पालन क्यों करता है ? इसके निम्न कारण 


(क) सिद्धान्तीकरण (11006प0211011) --बाहर से थोपे हुए कायदे- 


-कान्‌नों का मनुष्य पर इ तना प्रभाव नहीं होता, जितना अपने-आप बनाये हृए 


नियमों का होता है। इसका मुख्य कारण “सिद्धान्तीकरण' की प्रक्रिया है । 
यह्‌ प्रक्रिया क्या है ? बच्चा जब से पदा होता है तब से वह माता-पिता कौ, बड़ों 
की देख-रेख मं जवन व्यतीत करता है । पद-पद पर उसे यह घोट कर पिला 
दिया जाता हे कि यह ठीक है, वह्‌ गलत है । वह॒ भी जब बड़ा होता हे, तब अपनं 
बाल-बच्चों को यही ठीक-गलत का पाठ पढ़ता है । सामालिक-परम्परा कौ बातं 
उसके भीतर अभिट सिद्धान्तो के रूप मं प्रवेश कर जाती ह । जेसी आज्ञा उसके 
मां-बाप, अड़-बद़, उससे करते थे, बंसी ही आशा वहं अपनो सन्तान से करता 
है। समाज के आज के कर्ता-र्ता आगाम सन्तति मे अपने माने हए सिद्धान्तो को 
जन्-घुटरी में पिता देते हं, इसलिए बालक बड़ा होकर राज्य के नियत्वरणों को 
भे ही तोड़ दे, समाज के नियन्त्रणं को नहीं तोड़ सकता, क्योकि वहं इनमं 
र्च-सिच गया होता है, उसकी नस-नस का सिद्धान्तौीकरण हो चुका होता हे । 

(ख) अभ्यस्तता (ए्०४०९(1011) --मनृष्य समाज द्वारा बनाये गये 
नियन्त्रणं को इसङ्ए भी नहीं तोडता क्योकि उनके अनुसार जौवन वितानं 
की उसे आदत पड़ जाती है । निस बात के लिए हुम अभ्यस्त हो जाय, वहं हमं 
स्वाभाविक-सी कगने लगती हे, ओर इसलिए उसके विरुद्ध हम सोच ही नहीं 
सकते । खमाज के रीति-रिवानो, प्रथाओं तथा धसं के निथन्त्रणों को आदत, 
अभ्यास पड़ जाने के कारण भौ हम तोडने कौ हिम्मत नहीं करते । 

(ग ) नेतृत्व (1.240615111) --हर समाज मे कुछ नेता होते हं, बिरादरी 
मे मुखिया होता है । ये नेता लोग, बिरादरी के मुखिया लोग सामाजिक-परम्परा 
को सदा बनाये रखने कौ प्रेरणा हर समय देते रहते हं । बिरादरी के पुरखा हर 
बात को इसी कसौटी सरे तो परखते हं कि बडों को चलाई हुई बातें कहां तक समाज 
चलाता है । किसी भौ समाज के पुरखों का हर युवक पर सदा रोब छाया रर्हता हैः 
इसलिए भी अविधिक-नियन्त्रणो' का समाज सं 'सविधिक-नियन्त्रणो की अपेक्षा 
अधिक प्रभाव रहता है । 

(घ) उपहास-बहिष्कार भ्रादि ([2न1510, ए -त्गा्रााप्ा०80010)-- 
.अविधिकः'.नियन्त्रणों का प्रभाव “सविधिक-नियन्त्रणों कौ अपेक्षा इशल्िए 
भी अधिक होता है क्योकि जो व्यक्ति समाज में प्रचित चलन के विरुद्ध चलता है, 
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उसको सब जोग मल्राक उड़े है, उसका उपहास करते ह, कभी-कभी उसे समाज 
से बहिष्कृत कर देते हे, उसका हृक्का-पानौ बन्द कर देते ह । समाज अपनी 
परम्परा मनवाने के लिए राज्य को तरह बल-प्रयोग तो नहीं करता, परन्तु जिन 
साघनों का प्रयोग करता है, उनका प्रभाव बल-प्रयोग से भौ अधिक शक्तिशाली 
हे । 

हेम अगले कुछ अध्यायो मे 'सामालिक-नियन्त्रण' के भिन्न-भिन्न स्वरूपो 
पर विचार करगे ओर देखेंगे कि व्यक्ति के नियन्त्रण करने के साधन सामाजिक- 
स्मति-विधानों (8012 ५००७७ ) काक्या रूपरहै, व्यक्ति का नियन्त्रण धमं 


कंसे करता है, नीति कंसे करती है, प्रथा कंसे करती हे, कानून कंसे करता है, ओर 
ग्यवित तथा समाज के इस क्षगडे का समन्वय कंसे होता,है ? 


परीक्षाओं मे आये हए प्रश्न 

१- विभिन्न प्रकार के सामाजिक-नियन्त्रणो' को बताइये । 
| | (लखनऊ, १९४८) 
२. सामाजिक-नियन््रण' का अर्थं समञ्लाइये तथा उसके साधनों में परिवार 
ओर रिक्षा-व्यवस्था का महत्त्व स्पष्ट कीजिये । (लखनऊ, १९५०) 
र सामाजिक-नियन्त्रण पर टिप्पणी लिखिये । (आगरा, १९५५) 
४ सामाजिक~ढंचे को बनाये रखते मेँ प्रथां ओर रूढियों का महत्व 
वताय । ( राजपूताना, १९५४) 


॥ -# 
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च, 
सामाजिक स्मृति-विधान 


(501, 7075) 


मनुष्य पर्यादरणों के अनुसार अपने को बदलता रहता है, ओर क्योकि 
मन॒ष्य हौ सामाजिक -संगठन को बनाता है, इसलिए समाज भी बदलता रहता है । 
परिवत्तेन समाज'का प्राण है, अगर परिवत्तन न हो, ओर पर्थावरणों के बदल 
जाने पर समाज न बदले, तो पर्यावरण समाज को नष्ट कर दं। समाज मं 
धनी-निधेन का भेद न हो, तो एक संगठन बनेगा, इनका भेद ब्ढ़ जाएगा, तो इसरा 
संगठन बनेगा; पुरुषो कौ संख्या स्त्रियों से बहुतःअधिक बढ़ जाय, तो एक संगठन 
बनेगा, स्त्रियों कौ संख्या पुरुषो से बढ़ जाय, तो दुसरा संगठन बनेगा । परन्तु इस 
अविरत परिवत्तन के बीच करई एसी भौ शक्तियाँ हं जो समाज को बधि हृए हं, 
समाज को इतना नहीं बदलने देतीं कि यह्‌ बिलकुल हौ बदल जाय, पहचानाहौी न 
जा सके, जो समाजं की स्थिरता को बनाये रखती हं । सभाज को स्थिरता बनाये 
रखने वाली ये शक्तियाँ ही सामानिक-नियन्त्रण' (3800181 ९0117018} हूं । 
इसी 'सामाजिक-नियन््रण' के भिलल-भिच्च रूप सामाजिक स्मृति-विधान' (30५8 
००५९8) ह, “सामालिक-परम्पराएं' (8001281 {12011108} ह, "सामाजिकः 
विरासत' (80५91 11611986) हं, 'सामाजिक-प्रथाएे' (3800181 00510108) 
हे, सामाजिक-रूढियां' (10168) ह । ये सब भिन्न-भिन्न शब्द हं, परन्तु इन 
सब का लक्ष्य सामाजिक-संगठन को तितर-बितर होने से बचाना, उसे एक बनाये 
रखना, उसका नियन्त्रण करना हे । 


सामाजिक-परम्परा' (50018 {13011107 ) तथा सामाजिक-विरासत' 
(80५8] 16112268) एक ही ची हं । वे "विचार' (10688), वे श्रथाए 
(51075) तथा वे 'रूदि्याँ' (1107065) जो पीदी-दर-पीढी चखती-चली 
आ रही ह, 'सामाजिक-परम्परा' अथवा सामाजिक-विरासतः' हं ।! इनका 
जन्म भत मं हुआ था। “सामाजिक स्मृति-विधान' (30011 00008) मे भूत 
तथा वतमान दोनों कालों कौ बाते हो सकती ह, भूत के विचार, प्रथाएुं तथा 
रूढ्या भी इसमे हो सकेती हे, वत्तं मान के नवीन विचार भी इसमे हो सकते हं । 
हम इस प्रकरण मं समाज को स्थिर बनाये रखने वाले इन सब तत्वों की चर्चा न 
करके केवल “सामाजिक-स्मृति-विधान' (80011 ००५९३) कौ चर्चा करग, 
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यद्यपि बहुत-सौ बाते जो हम सामाजिक-स्मृति-विधान' (80081 (००५९३ ) 
के विषय मे कहुगे, वे "सामाजिक-परम्परा' (3001 {18111015 ), सासाजिक- 
विरासत" (30५] 61:22}, तामानिक-प्रथा् (3096191 0510) ) 


तथा -सामाजिक-रूढियो" (3019] ]/ 0168 ) पर भी बहुत अंश तक चरिताथं 
होगी । 


९ “सामाजिक-स्मृति-विधानः' का क्या अर्थं ह ? 

-मनु-स्मृति' का नाम सब ने सुना हे । स्मृति! (०00९) क्या है ? 
स्मृति" उन रुलला-वदध सामाजिक नियमों को कहते हे, जो प्राचीन-काल स 
वादार, अर्थात्‌ स्मृति के आघार पर चके आ रहे हे, या पुराने अनुभव की 
स्मृतियों के आधार पर नये बनाये जा रहे हं । स्मृति" का सम्बन्ध मृख्यतः भूत से 
है, परन्तु स्मृति मे भूत के आधार पर वत्तमान म भौ नियमों का निर्माण हो सकता 
है। "मनु-स्मृति" जिस समय बनी थी, उस समय, जो भूतकाल से, परम्परा से, 
पुराने अनुभव से प्रथाएं तथा रूदियां चलो आ रही थौ, उन्हीं को श्ुललाबद्ध 
कर दिया गया था। आज नजो भूत-कार के अनुभव ह, उनके आधार पर नवीन 
-हिन्टू-स्मृति' (11170 ००१९ ) बनीदहै। इसे स्मृति" इसलिए कहते हं क्योकि 
पुराने कौ याददाइत इसमें किसी-न-किसौ रूप मे बनी रहती है । "विधान" का 
अथं नियम है । क्योकि पुराने या नये अनुभव के आधार पर बने इन नियमो का 
कान समाज का नियन्त्रण करना होता है ओौर निथन्त्रण नियमों हारा हेता हः 
इसलिए स्मृति-विधान के ये नियम “सामालिक-नियमः (80081 10५8) हः 
ओर इन्हीं नियमों के आधार पर जने विधान को सामाजिक-स्मृति-विघानः 
(90५19 ९०१८) कहा जाता है । 


हमने अभी देखा कि -सामाजिक-स्नृति-विधान' (3806181 ९०५१०७७) 
के आधार मे “सामाजिक-नियम' (30०७191 12.908 ) काम कर रै होते हे। 
इन सामाजिक-नियर्मो (ऽ02] 198 ) का काम ससज मं व्यवस्था पेदा 
करना, उसे नियन्त्रण मे, सर्यादा मं रखना दहै । परन्तु "सामालिक-नियसोः 
( 20618] 14९8) तथा “भौतिक-नियमो (11551021 12९5} मे मेद है । 
भौतिक-नियम' भी व्यवस्था पैदा करते हे, सामाजिक-नियम' भी व्यवस्था 
पदा करते ह, परन्तु भौतिक-नियम' जड पदार्थो में व्यवस्था पवा करते हेः 
 सामाजिक-नियम' चेतन पदार्थो मे, उनमें भौ सास कर नानव-समाज मं व्यवस्था 
पंदाकरतेहं। “भौतिक.नियमों' के भनुसार सुय अपनौ परिधि से नहीं हिख्ता, 
पुथिनी सुय के निदं चक्कर काटती है, सामाजिक-नियमों' के अनुसार विवाहित 


स्त्री-पुदष ही सथ-साय रह सकते है, अविवाहित नहीं । भौतिक-नियमोः का काम 


भौतिक जगत्‌ मं स्थिरता पदा करना हैः 'सामाजिक-नियसों' का काम मानव- 
जगत्‌ मं स्थिरता पदा करना है । परन्तु इन दोनों रकार के नियमों को समानता 
होते हए भी इनम भिच्तता है । भोतिक-नियमों' को कोई बदल नहीं सकता । 
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यह्‌ नहीं हो सक्ता कि पृथिवी, जब तक बह नष्ट ही नहीं हो जाती, किंसौ मौ 
अवस्था में सयं के गिदं घूमना छोड़ दे । 'सामाजिक-नियमों से एेसा नहीं होता । 
वे ससाजं मं स्थिरता उत्पल करते ह, परन्तु समाज के पर्यावरण बदल जाय, 
तो स्वयं मनुष्य ही उन नियमों को बदर देता है । भौतिक-नियम' अपरिवत्तन- 
दील हे, सामाजिक-नियम' परिवत्तनशील हं । इसके अतिरिक्त भोतिक- 
नियम' परमाणु से सूयं तक एक-समान हं, जो गुरुत्वाकषंण अणु मं है, वही 

अन्त तक चला गया है । ये नियम "निरपेक्ष" (0801016) ह । 'सामालिक- 
नियम" निरपेक्ष नही, "सापेक्ष" (२809८) हं । परिवार का जो स्वां 
है वह समूह का नहीं हं, सम्‌ह का जो स्वाथं है बह समाज का नहं हं, एक देदा का 
जो स्वाथं है वह दूसरे देश का नहीं है । हर-एक के स्वार्थो कौ आपस में टक्कर 
लगती हं, मानव-समाज का काम इन विरोधी स्वार्थो का समन्वय करना है, यही 
सामालिक-नियसों की 'सापेक्षतोा' (रिलश्ाणाौ$) हे । 


२. ‹स्मृति-विधान' समाज का नियन्त्रण कंसे करता हे ? 

हमने देखा कि सामाजिक-स्मति-विधान' (30072] (0068) का कास 
भौतिक नियमों कौ तरह तो नहीं, परन्तु फिर भी, नियम बनाकर समाज का 
नियन्त्रण करना है । ये नियम कई तरह के के हो सकते हं । कई नियम व्यक्ति 
बनाते हं, कई समितियां बनाती ह, कई संस्थाएं बनाती हे, कई समुदाय बनाते हं, 
करई राज्य बनाते हं, परन्तु इन नियमों हारा समाज का नियन्त्रण कंसे होता है ? 
“राज्य' (8{216) जिन नियसों को बनाता है उनको तोडने से तो दण्ड भिरता है, 
इसलिए दण्ड के भय से उन नियमो को कोई नहीं तोडता, उनका सब रोग पालन 
करते हं, परन्तु समाज" (500161४) के बनाये नियमों का लोग क्यो पालन करते 
हे, समाज के पास नियत्त्रण कौ क्या व्यवस्था है, दंड का क्या विधान है ? 

यह स्पष्ट है कि (स्मृति-विघान' ((-00९) तब तक नहीं चल सकता 
जब तक उसकी पीठ पर कोर वः न हो । स्मृति-विधान' ((.006) का क्या 
“बल' (38110100) है ? हम इस समय उन निथमों की चर्चा नहीं कर रहे जो 
राज्य हारा बनाये जाते हं । . उन्हे तो राज्य दंड के जोर से मनवाता है । प्रश्न यह 
है कि जो 'स्मृति-विधान', जो नियम" राज्य नहीं बनाता, जो परम्परा से चले 
आते ह, जिन्हं समाज ने ही बनाया है, जिन्हें हम प्रथा, रूढि, परम्परा कहते हं 
इन्हे किस भय से रोग पालते चले जते हे ? कभी-कभी ये प्रथा, ये रूढियां 
ये परम्परां मानव-समाज पर इतना जबरदस्त असर रखती ह कि इन्हु बदख्ने मं 
विप्लव हो जाता है, काति हो जाती है। समाज मे इन नियमों के पीछे आख 
मूँद कर चलने केदो कारण हं । एक तो यह है कि सहस्रौ वर्षो की निन्दास्तुति 
के कारण हमे इन नियमों को पालने की आदत पड़ गई है । समाज ने जिस प्रथ" 
जिस रूढि को किसौ समय चलाया, उस समय अपनी जरूरत कौ देवकर ही 
चलाया होगा । जो उस प्रथा के अनुसार चले, उनकी प्रशंसा होती होगी, जो उसे 
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भंग करते होगे, उनकी निन्दा होती होगी । मन्य प्रासा का भूवा ह, इसक्िए 
उन नियमों को पालना आसान हृ होगा । इसके अतिरिक्त सनाज के पास 
बहिष्कार का सवसे बड़ा यन्त्र है। जो समाज फे बनाये नियम को न माने, उसका 
हङ्का-पानौ बन्द कर देना, उसफे साथ रोटी-वेटी का सम्बन्ध तोड़ देना, उसे 
विरादरी मं से निकार देना, उसे जुमनिा कर देना--ये सव समाज के पास “बलः 
(58161105) ह जिनके आधार पर -सामाजिक-स्मृति-विधान' (80121 
(०06) समाज में नियन्त्रण ओर व्यवस्था कायम रख सकता है । समाज के 
बनाये इन नियमों का पालन करने का दूसरा कारण समाज के दंड का भय नही 
परन्तु सब कौ अपनी-अपनी आन्तरिकप्ररणा' भी है। हम यह नहीं कहू सकंते 
कि 'चिकित्सा-सम्बन्धी जो नियम बने हुए हे, उग्हं सब चिकित्सक इसलिए 
पालन करते ह्‌, क्योकि उन्हे समाज का भय है, वे इसलिए भी उनका पालन कर 
सकते हं क्योकि उन नियमों को उनकी अन्तरात्मा कहती हं कि यही होना चाहिए, 
इससे उल्टी बात होनी ही नहीं चाहिए । हम यह नहीं कह सकते कि बाज्ञार मं 
चलते हुए सब लोग दुकानदार को इसक्तिए नहीं लृट लेते क्योकि उन्हु पुलिस का उर 
दै, कुछ इने-गिने एसे होगे, परन्तु ज्यादातर लोग लृट-पाट इसलिए नहीं करते 
क्योकि उनको अन्तरात्मा इसे उचित नहीं समन्त । असल मे, प्रथा, रूढि, 
परम्परा बनती हौ इसकतिए है क्योकि जिस समय यह्‌ बनती ह उस समय मनुष्य कौ 
अन्तरात्मा इसे उचित समक्चती है, एक मनुष्य कौ नहीं, उस समय के मानव- 
समाज कौ यह पुकार होती ह, ` तभी कोई प्रथा या रूढि बनती है । यहु बात दूसरी 
है कि जव पथविरण बदल जाँय, तब भी प्रथा या रूढ बनी रहती है, परन्तु तब 
बदले हृएु पर्यावरणं मं एसे लोग उठ खड़ होते हं, जो उन प्रथाओं तथा रूढियों 
को जड़ से उखाड़ फंकते हे । ऋषि दयानन्द तथा राजा राभमोहन राय इसी कोटि 
के महापुरुष थे । 


३. “सामाजिक-स्मृति-विधान' के चार रूप 


समाज अपने नियन्त्रण के लिए भिन्न-मित्न प्रकार के “स्मृति-विधानः 
(८006) बनाता ह । समाज मे कौन-कौन हे ? समाज मे व्यक्ति (100;४1- 
0215) हे, व्यक्तियों के छोट-बड़े समूह हे, जिन्हं “समिति (^85001211011 ) 
कहते ह, समिति के बाद 'सम्‌दाय' ((0्ापाा ($) ह, फिर “राज्यः (51216) 
हं । ये चारों अपने-अपने लिए कु विधान, कुछ नियम बना लेते हं, जिनका 
उल्लंघन करना अनुचित समक्षा जाता है, इसलिए इन चारों को दृष्टि मं रखते 
हृए मुख्य-मुख्य स्मृ ति-विधान' ((0065 ) चार कहे जा सकते हं । हम यहां 
इन चारों का संक्षिप्त विवरण देगे :-- 
(क) 'वंयक्तिक-स्मृति-विधान' --कभी-कभी समाज जिन नियमों | नन 
बनाता है उन्हे व्यक्ति का अन्तरात्मा मानता है, कभी-कभी उन्हें नहीं भौ मानता । 
हमने अभी कहा था कि हम बाजार मं चलते हए दुकानदार को सिफ़ं इसक्िए ही 
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नहीं लृढते क्योकि हमे पुलिस का उर है, परन्तु इसक्ए नहीं लृटते क्योकि एसा 
करना हमारा अन्तरात्मा ठीक नहीं मानता । परन्तु कभी-कभो एेसा भो होता है फि 
समाज जिसे शरत समक्षता है उसे वैयक्तिक तौर पर हम ठोक समन्षते हे, समाज । 
जिसे ठीक समक्ता है उसे हमारा अन्तरात्मा गशलत समक्षता है । उदाहूरणाथ, । 
श्रूण-हत्या समाज की दृष्टि से पाप है, परन्तु अगर एक अजनबी-सा दो-सिर ओर 
चार ठगो का बच्चा पेदा हो जाय, तो कोई डाक्टर तो उसे मार देना उचित 
समक्षेगा, कोई इसे अन्‌चित समक्षेगा। एक तडपती हुई गाय है । कोई उसे 
गोली मार कर उसका कष्ट समाप्त कर देना ठीक समस्ेगा, कोर गाय को 
कष्ट से छडाने के किए भी उसकी हत्या न करना ठीक समस्नेगा। यदि एसा 
पर्यावरण उत्पन्न हो जाय, जब व्यक्ति सामाजिक-विधान फे विरुद्ध अपने आत्मा 
के दृष्टि-कोण से सोचता है, तौ उस अवस्था मं व्यक्ति वयक्तिक-स्मृति-विधान 
की दृष्टि से सोच रहा होता है । इसे समाज-शास्त्र क पुस्तकों मे 'नतिक-स्मृति- | 
विधान' (1401181 (0००९) कहा जाता है । इस विधान में व्यक्ति कौ नेतिक- | 
दृष्टि तथा समाज कौ नतिकदृष्टि मं भेद पड़ जाता है । समाज कु कहता है, 
व्यक्ति का आत्मा कु दूसरी बात कहता हे । 
(ख) 'समिति के स्मृति-विधान'--ष्यक्तियों के बाद छोटे-बड़ समूह आते 
हं। कोई क्लब है, सभा हं, सोसाइटी है, परिवार है, इनकी अपनी-अपनी 
प्रथाए, रूढ्या, रीति-रिवाज, लिखित तथा अलिखित नियम होते ह--ये सब इनके 
स्मृति-विधान' (0065) हं । इनका जो पालन न करे उसे सदस्यता से पृथक्‌ 
कर दिया जाता है, उसे उस समाज म धुणा से देखा जाता है, उसकी निन्दा होतौ है । 
इन समूहो के बने रहने का, इनके न टूटने का, निन्दास्तुति, सदस्यता-सदस्यता- 
भंग आदि ही बल' (89110110) हं । समाज-शास्त्र को पुस्तकों मं इस प्रकार 
के नियमों को -सामाजिक-स्मुति-विधान' (4880012110118] 0०468) कहा 
जाता हे । +? 
(ग) “सामुदायिक-स्मृति-विधान"-- सभिति' (45500411011) के बाद 
'समुदाय' ((0णापा(+ ) आता हे । समिति", अर्थात्‌ क्लब, सभा, सोसाइटी 
आदि के नियमों का भंग करने से व्यक्ति को सदस्यता से हटा दिया जाता है, 
'समुदाय' के नियमों का भंग करन से व्यक्ति समुदाय' का अंग तो बना रहता है, 
परन्तु उसका सब जगह मजाक उड़ता है, जग-हंसाई होती है । इसी भय से हिन्ड्‌ ` 
हिन्दुओं के रीति-रिवाज्तो, प्रथाओं तथा रूढ्ियों को पाता चला जाता है, 
मुसलमान मुसलमानों के रीति-रिवा्तो, प्रथां तथा रूढिियों को पालता जाता 
है । हिन्दुओं कौ प्रथाओं को तोडने से हिन्दू, ओर म॒सलमानों कौ प्रथाओं को 
तोडने से मुसलमान अपन समुदाय से तो किसी को नहीं निकाल देते, परन्तु जो 
एसा करता है उसे घणा कौ दृष्टि से ज्ञरूर देखने खछगते ह । सोसाइटी मे अगर कों 
नियमों का उल्लंघन करे, तो उसे तो सदस्यता से ही पृथक्‌ कर देते हे, समुदायो ` 
म इतना जबरदस्त कदम नहीं उठाते, परन्तु जेसा हमने अभी कहा, उसे बरी 
३० 
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४९६ समाज-गास्त्र के मूल-तत्तव 


दृष्टि से जरूर देखने लगते ह ! सभा, सोसाइटी तो किसी खास उदेश्य से बनं होते 
ह, अगर कोष्ट उनके विरुद्ध जायगा तो वह उन संगठनों का सदस्य कंसे रह सकता 
है, समुदाय तो किसौ त्रास लक्ष्य को लेकर नहीं बनाये जाते, ये तो मानव-समाज 
को दौघं-काखीन विकास-यात्रा मं बन जाते हं, इसलिए समुदायो के स्मृति-विधान 
के विरुद्ध चलने वाले को खहत सा न देकर निन्दा-स्तुति-उपहास कौ हल्की 
सज्ञा दी जातौ है, परन्तु ये ही मनुष्य को सुदाय के नियमों क्ता भंग नहीं करने 
देते । समाज-शास्त्र की पुस्तकों मं इस प्रकार को नियम-व्यवस्था को "सामुदायिक- 
स्मृति-विधान' ((0ााप्18] ००५८) कहते हं । 


(घ) कानूनी स्मति-विधान'--जो नियम "व्यक्ति", सभिति' पा समुदायः 
तो नहँ, "राज्य' बनाता है, उनका उल्रंघन करना तो महा-कठिन ह ।! उनके पीछे 
डंडे का बल! (8811611011) होता है । अन्य सासाजिक-स्मति-विधार्नो' (§0०५३] 
०0५65) का पालन न करने से तो बहिष्कार, निन्दा, घुण्ण, उपहास आदि 
ही का सानना करना पड़ता है, राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से जेर ओर 
कभी-कभी म॒त्यु-दंड का शिकार होना पड़ता है 1 अन्य 'स्मृति-दिधान' ((00९8) 
बल-प्रयोग नहीं करते, राज्य का स्मति-विधान' ((०५९) दंड-प्रयोग करता हे । 
समाज-शास््र मं इस प्रकार को नियम-व्यवस्था को कान्‌नी-स्मृति-विधान 
(1.628] ००५९) कहते हं । 


४; उक्त चार के अतिरिक्त स्मृति-विधान' के रूप 


हमने मुख्य चार “स्मृति-विधानों' (०५०७) का वर्णेन किथा है, परन्तु 
हर-एक सामाजिक-संगठन के अपने-अपन नियम, अपना-अपना विधान है । इन 
नियमों का काम संगठन को वुढ्‌ बनाये रखना, उसे नियंन्नित तथा सुग्यवस्थित 
रखना हे । प्रारभ्भिक-समाज मं धामिक, कान्‌ नी, आर्थिक 'स्मृति-विधान' जकग- 
अलग नहीं होते, ज्यो-ज्यों समाज विकसित होता जाता है, धमं अरग हो जाता है, 
अ्थिक-व्यवस्था अलग हो जाती ह्‌, परिवार अलग हो जाता है, त्यो-त्यो समाज के 
हर क्षेत्र के अलग-अलग नियम, अलग-अलग रीति-रिवाज, अलग-जखग प्रथाएे, 
रूढ्या तथा परिषाटियां बनती जाती हं । इनके अनसार 'धासिक-स्मुति' (२२८) 
&10प्रऽ ५०५९), "जाथिक-स्मृति' (01101116 ००५९८), “पाविारिक-जोवनं 
की स्मृति (006 0 71118 112) अदि हर क्षेत्र के, अपने-अपने क्षेत्र के 
किए नानाप्रकार के नियम, नानाप्रकार की प्रथाएं, रूढ्या तथा परम्परां 
बनती जाती हं । इस दृष्टि से स्मृति" (८0५८) चार ही नहीं, अनेक हो सकती 
हं । भिन्न-भिन्न स्मृति-विधानों' ((0065) को चित्र में इस प्रकार प्रकट किथा 
जा सकता है -- ्‌ 
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“स्मति-विधान' तथा उसके पौरे बलः 
(0५68 91 पालाः 88116{1075) 





स्मृति" को बनाने- । (स्मृति-विधान' (०५) 
वाखा संगठन कानाम 


१. राज्य (51916) कानूनी-विधान (1.22 


स्मृति का "वल' (32116110) ) 











ल्ारीरिक बल-परयोग, जर्माना, 





५०५९) जेल, म॒त्य॒-दंड, म॒आवि्ता देना । 
२. धाभिक-संस्था | धा्मिक-विधान (रथा- | प्रायरिचत्त, धमे-बहिष्कार, 
((प्ा८)) | €श०प्ऽ ६०५९६) ईइवर का कोप । 
३. भिच्न- भिन्न सि्ल-भिन्न व्यवसायो के | सदस्यता से पथक्‌ कर देना । 
व्यवसाय अपन-अपन कायदे-कानन, 
(20688108) | प्रथा (0घ्८प02110139] 
0068 ) 
४. परिवार पारिवारिक-विधान पित्‌-कोध, विरासत मं खारिज 
(4111) | (21111181 ५८९) कर देना, पतुक-सम्पत्ति से 
वंचित कर वेना । 


५. सभा-सोसाइटी | नियस-उपनियभ (२1९8 सदस्यता मं रुकावट या सदस्यता 
(([प) 2110 7९111075) | से पृथक्‌ कर देना । 
६. डाक्‌-लृटरे लृटोरों के कायदे-कानन | मत्य-दंड । 
(02128) ((-0५68 ° 1116 
प्रातलाशलात. ) 





७. समुदाय प्रथा (5101771) निन्दा, उपहास । 
( (छपा) | 
८. व्यक्ति नतिक-विधान उचित-अन॒चित कौ आन्तरिक 
({1011त781)। (14018] ९०५९) । भावना, आत्सा को आवाज । 
व्रत 


१. जब राष्ट नहीं बना था, ओर इसीलिए कानून भी नहीं बना था, तव 
सामाजिक-संगण्न की स्थिरताकाक्याकारण था? 

२. सामाजिक-स्मृति-विधान के नियमों" (1.2४ ° 80] ००५९) कौं 
मौतिक-नियमो' (71591081 198) के साथ तुलना कीजिये । 

३. राष्ट के नियमों के पीछे रारीरिक बक" है, इसलिए कोई उनका 
उल्लंघन नहीं करता । सामाजिक-नियमों के पीछे कौन-सा बल' है, 
जो उनका भी कोई उल्लंघन नहीं करता ? क्या यह बल' सिफं 
सामाजिक-भय का है, या इसमें कोई ओर बात भी काम करती है? 

४. सामाजिक-स्मृति-विधान' (80५21 0०५९8) के चार भिन्न-मिन्न 
रूप कौन-से हैँ ? इन चार के अतिरिक्त अन्य भी क्या स्मृति-विधान 
(0५९७) हो सकते हँ ? अगर हाँ, तो कौन से? उन स्मृति- 
विधानों के पी क्या बल' (81161107) है ? 
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धमः तथा नीतिः 


(रप्रला0ेष्रऽ ^ 1101२41.5) 


हमने देखा कि जन राज्य कौ उत्पत्ति नहीं हुई थौ, तब भी समाज को बोँधने- 
वाके एक प्रकार कै नहीं अनेक प्रकार के नियम थे । राज्य कौ उत्पत्ति के नादतो 
कानून के खर से हरएक आदमौ सासाजिक-नियमों का पाटन करने रगा, परन्तु 
जब राज्य नहीं उत्पन्न हुजा या, तब भी अनेक प्रकार के नियमों का पालन होता था, 
जिसको जो मजो आयी नहीं कर बेठता था । समाज ने जिस बात को ठीक समस् 
च्या था, वह्‌ बात यदि हमारे आज के दृष्टि-कोण से सही है या नहीं ह, उसका 
हर-एक व्यक्ति पालन करता था। इसका यही कारण था कि उस समय सभाज को 
बधि रखने वाला कानून तो नहीं उत्पन्न हुआ था, परन्तु घामिक-नियम, प्रथा के 
नियम, आथिक-नियम, परिवार के नियम--हर-एक क्षेत्र के अपने-अपने नियम बने 
हृए थे, जओौर समाज में अपनी स्थिति बनाये रखने के ल्ि निन्दा तथा उपहास से 
बचने के लिए, जात-बिरादरी में बने रहने के लिए, हृक्का-पानौ ओर रोटी- 
बेटी का व्यवहार टूट न जाय इसलिए, समाज के नियमों का पालन करना हर 
व्यक्ति आवदयक समन्नता था। ये धामिक-नियम ही 'घा्मिक-स्मृति-विधानः 
(€11&0णऽ (०५९) था, ये प्रथा के नियम ही श्रथा का स्मृति-विधान' 
(८0५९ ग (ण्ठा) था, ये आथिक-नियम हौ (आ्थिक-स्मृति-विधानः 


(15001016 ००१९) था, ये परिवार के नियम हौ परिवार का स्मृति-विधान' 
(31111119) ८०५९) था । 


ये नियम हर-एक समाज के भिन्न-भिन्न े। किसी समाज में एक-विवाह्‌ का 
नियम था, किसी मे बहु-विवाह्‌ का, किसी में ह्र-एक वस्तु को जीवित माना जाता 
था, हर वस्तु मं परमात्मा प्रकट हो रहा था, किसी में परमात्मा सातवें आसमान मे 
बेठा संसार का शासन कर रहा था, किसी में रुपये-पेसे को दांत से पकड़ा जाता था, 
किसी मं उसे लृटा दिया जाता था, किसी में स्त्री को देवी सनस्च कर पूजा जाता था, 
किसी मं उसे पर कौ जूती समन्ना जाता था। जिस समाज कौ जेसी संस्कृति थी, 
उस्ी के रग मं उसके नियम, उसका स्मृति-विधान रगा जाता था, उस~-उस 
समाल मं संस्कृति-सम्बन्धौ जो आदशं-कल्पना कौ हई थी, उसी को जीवन में 
उतारने के किए धामिक, नतिक, आधिक, पारिवारिक नियम तथा स्मति-विधान 
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बनाया हआ था, ओर उस स्मृति-विधान का पालन करने के लिए समाज के पास 
निन्दा-स्तुत्ति, प्रतिष्ठा-परिहास, सदस्यता-बहिष्कार--ये ही शस्त्र थे, यही बल 
थे, समाज के पास इन्हं पालन कराने का ओर कोई बल नहीं था, परन्तु फिर भी 
समाज इनका पालन करता चला जाता था। 

प्रारभ्मिक-समाज मे जीवन के इतने क्षेत्र नहीं थे जितने आज के विकसित 
समाज मे हौ गये हं । उस समय धामिक, नं तिक, सामाजिक, आधिक, पारिवारिक 
आदि सब क्षेत्र सिले-जुले थे, इसकिए उनके स्मृति-विधान भी अलग-अलग नहीं 
थे । “धा्मिक-स्मृति-दिधान' (1२11९108 ५०५९) ही सब-कुछ था। धमं जो 
कहता वही परिवार को करना, वही सत्य, वही प्रथा, ओर वही हर मनुष्य के लिए 
सानना ओर करना लाज्तमी था । धीरे-धीरे ज्यो-ज्यों समाज का विकास होने लगा, 
मनुष्य के क्रिया के क्षेत्र बढ़ने लगे, त्यो-त्यों उसे हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग नियमों 
कौ, अलग-अलग स्म्‌ति-विधान' बनाने कौ आवह्यकता अनुभव हुई । हम सब 
-स्मृति-विधानो' कौ यहां चर्चा नहीं कर सकते! हम मुख्य-मुख्य चार सस्म॒ति- 
विधानो' ((0५68) को लेकर उनकी चर्चा करेगे। वे चार स्मृति-विधान' 
हे--धार्मिक-स्मृति-विधान' (२०11९0७ ००५९), नेतिक-स्मृति-विधानः 
(1107181 ००५८) , श्रथा-सम्बन्धौ-स्मृति-विधान' ((00€ 0 (0510111) तथा 
कान्‌नी-स्मृति-विधान' (1.2281 ००१९) । इन सस्मृति-विधानो' मं धमं' 
(रिनाश०ा) तथा नीति (1001) का क्षेत्र एकनसा है, श्रथा 
((णऽ{01) तथा 'कान्‌न' (1.2४) का क्षेत्र एक-सा है, इसलिए इस अध्याय 
मं हम "धमं तथा नीति' (२८118101 211 }1018111 ) तथा अगे अध्याय मं 
प्रथा तथा कानून' ((-"510171 27 1.3) का वणेन करेगे । 


१. धार्मिक तथा नतिक स्मृति-विधान मं भेद 


"धमं (२९112101) तथा "नीति' (14019111) को आम बोलचाल को 
भाषा मे एक ही समञ्च जाता है, क्योकि दोनों का क्षेत्र एकही है । दोनों का विषय 
मनुष्य का आचार-व्यवहार, उसकी रोमा की दिनचर्या है, परन्तु एक ही क्षेत्र 
के होते हए भी दोनों का दृष्टि-कोण अलग-अलग है । इनके वष्टि-कोण मे निम्न 
भेद ह-- 

(क) धमं 'उत्सामाजिक', बुद्धि पर अनाध्ित, ओर नीति सामाजिक, 
बुद्धि पर आचरित है--षम' (1२611९0) की दृष्टि से वही बात ठीक हैः 
जो वेद-शास्त्र, वारईबल-कुरान, पंडित-मौलवी-मुल्ला-पादरी ने कही है! जिस 
बात को देवी-देवता की वष्टि से ठीक सम्षा जाय, वह हमारे वेथक्तिक दृष्टि- 
कोण से कितनी ही बरी क्यों न प्रतीत होती हो, ठीक है; जो बात हंमारी 
आत्मा को दष्टि से ठीक मालम पड़ती ह, वह अगर शास्त की दष्टिसे पंडितो 


मौलवी-पादरी की दष्ट से गलत है, तो बह रालत है । “नीति' (1101811) म 


एेसी बात नहीं है । नीति कौ दष्टि, धमंश्ास्त्र की, पंडित-मौलवी की दष्ट नहीं 
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है । यह अन्तरात्मा की दृष्टि है, व्यदित की अपनी दृष्टि है, श्वस्य च प्रिय- 

मात्मनः --कौ दृष्टि है । "पाप" (57) ओर अनुचित" (10118) --उन दो 

रन्दो मं जो भेद है, वह धमं" ओर "नीति" मे भेद है ! पापः वह होता है जिसे 

'धमं' (1२611011) चुरा समन्ने, अनुचित' वह्‌ होता है जिसे नीति" (14012111 ) 

बुरा समक्षे । यह हो सकता है किं एक नात को हम अपने विचार कौ दुष्ट से 
उचित समन्ते हो, परन्तु धमं को दृष्टि से वह पाप कही जाती हो, यह भी हो 
सकता है कि इसरौी बात धमं की दृष्टि से ठीक हो, परन्तु हमारा अन्तरात्मा उसे 
न मानता हो । धमे" (रिनाश०ा) का- आधार मन्‌ष्य नहीं, ईङ्वर है, "नीति 
(14015 ) का आधार ईकवर नहीं, मनुष्य है । क्योकि धसं का आधार ईवर 
है, इसलिए धम" का आधार “उत्सामाजिक' (81279 -800)2]) है, ओौर क्योकि 
नीति का आधार मनुष्य है, इसलिए "नीति' का आधार सामाजिक (80081) 

है । “धम' कहता है, यह करो, इसकिए नहीं क्योकि यही बात ठीक हं, परन्तु 
इसक्िए क्योकि यही ईङवर का विधान हे, यही ईदवर की इच्छा है; "नीति 
कहती दै, यह करो, इसङ्एु नहीं क्योकि यह ईश्वरीय-विधान है, परम्तु इसक्िए 
क्योकि यही ठीक है, यही उचित है," यही हमारा आत्मा कहता है, यही युक्ति- 
युक्त हे । "नीति! का आधार युक्ति है, धमे" का आधार युदित नहीं है; ^नीति' 
वुद्धि-पुवेक है, धर्मं" बुद्धि-पर्वक नहीं है! इसका यह्‌ मतलब नहीं कि धम बुद्धि 
का तिरस्कार करता है, इसका मतलन सिफ़ं इतना ह कि सनुष्य की बुद्धि 
ओर ईदवर के विधान क मुकाबिकले मे धमं मनुष्य के निर्णय के स्थान मे जिसे, 
सही या गलत, ईङ्वर का निर्णय समन्नता है, उसे सहव देता है । 

(ख) धमं अनेतिक भौ हौ सकता है--माज हमारे "सामाजिक-स्मृति- 
विधान' (3०५९1 ००१९) समाज की आवद्यकता को आधार बनाकर जनते 
हं । जेसी स्थिति होती हे, जिस बात की समाज को आवश्यकता होती ह्‌, वैसा 
स्मृति-विघान' (006 ) बना दिया जाता है। आदि-समाजमेभी बहुत-कुछ 
एेसा ही हुआ होगा । परन्तु धामिक-स्मृति-विधान' (7२७1९108 ००५९) मनुष्य 
की आवह्यकताओं को सामने रखकर नहं बना था, वह तो देवी-देवताओं के 
भय से, प्राकृतिक-शवितयों के यथार्थं ज्ञान न होने से बना था। धामिक-रीति. 
रिवालो को इसकिए चलाया गया था जिससे देवी-देवताओं का कोध शान्त किया 
जाय । इसका यह्‌ परिणाम था फ अनेक समाज-विरोधी बातों का धमं मं समावेहा 
था ! उदाहरणार्थ, यहदियों भं अपने पहले बच्चों को देवता पर बलि चह 
दिया जाता था, हिन्दुगों मे माहसोर, मद्रास आदि भें लडकी को मन्दिर के 
देवता के साथ व्याह दिया जाता है, इस प्रथा को दवदासी' कहा जाता है, कहीं- 
कहीं देवता पर अपने किसी अंग को काट कर चढ़ाया जाता है, कलकत्ते में 
कारी के मन्दिर पर बकरों को मार कर ढाया जाता है । ये सब समाज-विरोधौ 
काम धमं' के आधार पर चल सकते हें, “नीति' के आधार पर नहीं चल सकते, 
ये कहने को भले ही धार्मिक कृत्य कहे जाय, परन्तु अनैतिक हे । 
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२. धामिक तथा नैतिक दष्टि-कोण मं विरोध 


"धाकः तथा “नैतिक इष्टि-कोण से जो भेद है, उसके कारण इन दोना मं 
विरोध का उठ खड़ा होना स्वाभाविक है । जिस बात को “धामिक-स्मृति (?6॥- 
९0०5 ००१९) ठोकं कहती हं, उसे “नेतिक-स्मृति' (1107181 0006) गलत 
कह देती है । यह्‌ विरोध निस्न रूप मं दिखाई देता ह -- 


(क) मनुष्य जब नयी-नयी सचाइयों को देखता है,. तब वह अपना नतिक 
कर्तव्य समन्ता है कि उनके अनुसार व्यवहार करे, परन्तु एसे मौकों पर धमं उसके 
रास्ते मे रुकावट बनकर खड़ा होता रहा है । जब गंलिलियो ने इस बात का 
पता लगाया कि सथं पृथिवी के गिदं नहीं घूमता, पृथिवी सूयं के गिदं घूमती हं, तो 
उसने अपना. नं तिक कर्तव्य समस्ला कि इस संचाई को जाहिर करे! उसने जब इसं 
सत्य को प्रकट किया, तब धमं के ठेकेदारों न उसे जेल मं डाल दिया, ओर उसे 
तब छोडा जब उसने कह दिया कि मेरा विचार गलत था । संसार का इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि धमं सत्य को दबाता रहा है, रूडिवाद बुद्धिवाद का विरोध 
करता रहा है । इस दृष्टि से धमं" ओर 'विज्ञान' (२२617101) वत 9016106 )कौ 
लड़ाई एक तरह से धसे" ओर नीति' (रि शात 1019115) कौ लडाई 
है। संसार का उद्भव कंसे हआ, क्या बने-वनाये जीव-जन्तु परमात्मा ने घडकर 
रख दिये, था डाविन के चिकासवाद के अनुसार उनका क्रमिक-विकास हुआ है-- 
इसकी जब चर्चा चलो, तब ईसाइयत ने इसका विरोध किया । जब ददं को कम करनं 
कैः किए दवाइयों का प्रयोग हुआ, तब भी ईसाई धमं न इसका विरोध किया । 
पादरियों का कहना था कि बाबर भं जब लिख दिया कि बनी-बनायौ योनियां 
पदा हुई, तब यह कहना कि उनका क्रभिक-विकास हआ अधाभिक है, अनुचित हैः; 
टदं का काम मनुष्य के पापों का फल है, इसलिए ददं को दवाई से हटाना ईदवरीय- 
विधान में हस्तक्षेप करना है । अज हिन्दुओं मं तलाक के नाम पर कितना शोर उठ 
खड़ा होता है । स्त्री पर कितना हौ अत्याचार क्यो न हो, उसका पति अत्याचारी, 
दुराचारी, जन्म का रोगौ, कोठ, कुछ भो क्यो नं हो, धमं के नाम पर तलाक का 
विरोघ होता है, परन्तु क्था न तिक-दृष्टि से यह समन्नाया जा सकता है फि दुरा- 
चारी, व्यभिचारी ओर कोठी पति के साथ स्त्री जन्म भर क्यों बंधी रहै ? असल 
बात यह है कि "नीति" मनुष्य को आगे खौ चती है, "धमं" उसे आगे बढ़ने से रोकलता है । 


(ख) "धमे" सदा अपने को सत्य मानता रहा है । धमे" का यह दावा रहा 
है कि उसका उद्भव परमात्मा से हआ है, इसलिए जो-कुड "धमे" क्ता है, वह 
सच हु, दूसरे ोग जो-कुछ कहते हे, व्ह शूठ है । इसी का परिणाम यह्‌ रहा है 
कि धमं के नाभ पर संसार मं जिहाद बोले गये हं । मुसलमानों ने धमं के नाम पर 
तलवार उठाई, ईसाइथों ने धमं के नाम पर कसेड किथे ! परन्तु नतिक-द्ष्टि से 
अगर कोई पूरे कि कौन-ता धमं सच्चा हं, कोन-सा रूढा, ईसाइयत सच्ची है या 
इस्लाम, ईसाइयत में रोमन कंथोलिकं सचाई पर हं या प्रोटेस्टेट, इस्लाम मं शिथा 
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ठीक हं या चुन्नी, तो घमं के पास इसका क्या उत्तर है ? धर्मक तथा नेतिक दष्टि- 
कोण मं यह्‌ विरोध सदा से चला आ रहा है" ओर जब तक इन दोनों दष्टियों का 
समन्वय नहीं हो जायगा, तब तक यह विरोध चलता चला जायगा । 

धामिक तथा नं तिक स्मृति-विधान मे जो भेद है, ओर धाभिकः तथा नैतिक 
दृष्टिकोण मं जो विरोध हं वह्‌ निम्न तुलना मं स्पष्ट हो जायगा :-- 


घमं | नीति 
(2९1९101) | (धग) 
१. धमं उत्सामाजिक' (8]72- | १, नोति 'सामालिकः (8008]) 
80८) आधार पर खड़ा है, जाधार पर खडी है, ईइवर नहीं, 
ईइवर, देवी-देवता के आधार पर । मनुष्य के आधार पर । 
२. धमं बुद्धि पर आशित नहीं, अतः | १. नीति ब॒द्ध पर आभित है, अतः 
इसे बुद्धि पर अनाभितः' इसे `बुद्धि-पुवेक' (२8110121) 
(17721101181) कहू सक्ते हे । कह सकते हं । 


३. धमं नीति-विरुद्ध हो सकता है । ३. नीति धमं-विरुद हो सकती है । 
४ आजतक के चलते हए धमं सत्य को | ४. नीति सत्य का ही दूसरा नाम है, 


दबाते भी रहे ह्‌ । अतः नीति ने सत्य को कभी नहीं 
| दबाया । 
५. धमं का सम्बन्ध परलोक से हे । ५. नौति का सम्बन्ध इहलोक से है । 
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: धमं का उल्लंघन “पाप कहलाता है । | ६. नौति का उल्कंघन "दोष" कहलाता है। 
७. धमं बुद्धि पर नहीं, “रूढि' पर | ७. नौति रूढि पर नहं, वद्धि" पर 
आधित हे । आधित हे । 


३. धमं तथा नीति में से पहले किस का विकास हआ ? 

आदि-समाज मे 'धमं' तथा “नोति' में इतनी समानता है, ओर आज भी इन 
दोनों विचारों मं इतनी समानता है कि कभी-कभी तो इन दोनो मे कोई भेद है-- 
यही समह नहीं आता । इन दोनों मे भेद है, यह्‌ हमने देखा। अगर भेद हे, तो 
भदन उठ खड़ा होता है कि विकास को दृष्टि से इन दोनों से कौन-सा पहले हआ, 
कोन-सा पौरे ? क्या मानव-समाज के विकास में “धम॑' पहले हृजा, बाद को 
नीति का विकास हुआ, या नीति' पहले हुई, बाद को नीति से ध्म" का विकास 
हज ? 

कौम्ट ((011116) का कथन है कि मानव-समाज के विकास मं धमं का 
स्थान पह है । सन्‌ष्य प्रकृति मे विचरण करता था । कभो आंधी, कभी तूफान, 
कभी भयंकर सर्दी, कभी भयंकर गर्मा--वह समन्चता था कि इन आंधी-तुफ़ानो, 
को लाने वाली कोई महाहाक्ति है, उसके कोप से ही यह सब-कुछ होता हे । 
उसको पुजा-आराधना करना, उसे मनाना--यहौ पहले-पहल धमं" के विकास 
का त्रोत था! इस धमं के विचार के जड़ पकड़ उने के बाद तौति' के विचार का 
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जन्म हआ । इसके विपरीत इुरखीम (167) ), रोनी (1 0771168) 
आदि का कथन है कि पहले-पहल मनुष्य समह मं रहता था, प्रकृति कौ समस्याएं 
उसके किए इतनी विकट नहीं थौ जितनी समह कौ समस्याएं थीं ! समूह को इन 
समस्याओं को हल करने के लिए--हम एक-दूसरे के साथ कंसे बते, सत्यं बोल, 
किसी के साथ व॒रा व्यवहार न करे--ये सव नं तिक-नियम पहले-पह॒ल बने । 
इन नं तिक-नियमों के परिणास-स्वरूप धमं की उत्पत्ति हुई । 

“धमं ' पहले हुआ, या "नौति' पहले हृई--इसका हम कुछ निणंय नहीं कर 
सकते, इतना अवद्य कह सकते हं कि आदि-समाज मे ये दोनों मिले-जुले पाये जाते 
हे, इतने भिले-जुठे कि शुरू-शुरू के समाज मं इन दोनों मं कोई भेद नहीं दौखता, 
जो धमं है वही नीति है, जो नीति है, वही धमं है । परन्तु ज्यो-ज्यों समाज विकसित 
होता गया, त्यो-त्यों धमं तथा नीति सं भेद स्पष्ट होता गया, ये एक-दूसरे से स्वतंत्र 
दीखने कगे, ओर आज तो ये दोनों एक-दूसरे से सवथा भिन्न, एक-दूसरे से सवथा 
स्वतंत्र हो चुके ह, इतने भिन्न ओौर इतने स्वतंत्र कि आजकल के दृष्टि-कोण से 
धामिक काम अनंतिक कहा जा सकता है, ओर नतिकू काम अधार्मिक कहा जा 
सकता है। मूति पर बलि का बकरा चढ़ाना धाभिक-कृत्य समना जाता है, 
परन्तु यह काम अनंतिक है; काफिर पर हाथ न उठाना न तिक कहा जा सकता है, 
परन्तु इस्लाम की दृष्टि से यह काम अधामिक है । , 


४. धासिक तथा नंतिक दष्टि-कोण का ससन्बय 


समाज की प्रारम्भिक-अवस्था मं जो धमं" (1611९101) था, बही "नीति 
(11072111) थी, जो नौति! थौ, वही “धमं' था, परन्तु ज्यो-ज्यो समाज विकसित 
होने क्या, त्यो-त्यों मनुष्य को यह्‌ जान पड़ने लगा कि धमं" अरग वस्तु है, "नोति 
अलग वस्तु है, जिसे “धमं ' ठीक कहता है, वह्‌ (नीति' की दृष्टि से ठीक नहीं 
जंचता, जिसे “नीति' ठीक कहती हं, उसे धमे" गत कहता है । पहले मनुष्य 


बुद्धि से काम नहीं केता था, इसलिए उसे धमं" ओर 'नीति' का विरोध नहीं दीखता 


था, अब वह्‌ बुद्धि से काम लेने लगा, सब-कुख पण्डित-मुल्ला-पादरी पर न छोड 
कर स्वयं सोचने लगा, तो इन दोनों मे उसे विरोध दीखने लगा । 


परन्तु "धमं" ओर नीति' का यह विरोध क्या विरोध के रूप से बना रहेगा ? 
आज मनुष्य विचार के जिस क्षेत्र मे पहुंच चुका है, वहाँ “नीति' (10141119) 
“ध्म (1२118101) को प्रभावित करने लगी है, बुद्धि का प्रभाव पड़ने लगा है, 
ओर “धं' अपने-आप को नेतिक-विचारों के अनुसार बदलने लगा है । अब धमं 
के क्षेत्र में यही नहीं समस्षा जाता कि सवाई का ठेकेदार ‹ धसं" ही रह्‌ गया है । 
धमं" एक नहीं अनेक ह, सभी मे एक-दूसरे से विरोध है, इसलिए सब एक-समान 
सच्चे नहीं हो सकते । इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इन सब मं कोई एक ही 
सच्चा है । इस विचार-धारा का यह परिणाम है कि धर्म" अपने संकुचित दृष्टि 
कोण को बदलने लगे हे । जहां प्रतीत होता है कि धा्िक दृष्टि-कोण नैतिक वृष्टि- 
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कोण के विरोध मे है, वहां धमं-गुर लोग अपने ज्ञास्त्रों के भाष्य करके उसे नेतिक 
दृष्टि-कोण के साथ भिलाने ल्गे हं, इन दोनों का समन्वय करने लगे हं । वेद, 
बाइबल, कुरान के जो नये-नये भाव्य हो रहे हं, वे सव इन ग्रन्थों को बुद्धि-वाद 
के साथ मिलान का प्रयत्न कर रहै हे, नेतिक-दृष्टि के निकट ला रहे ह । आदि- 
समाज मं "धमं" ओर नीति' एक ही थीं, आगे चलकर इन दोनों का विरोध 
प्रकट हुआ, अब जव फिर "धमं" ओर "नीति" के भेद को मिटा दिया जायगा, 
धमं मं कोई अनंतिक बात न रहेगो, तब इन दोनों का फिर समन्वय हो जायगा । 
भेद इतना है किं आदि-समाज मं इन दोनों मे विरोध के रहते हृए भी क्योकि 
विरोध दीखता न था, इसलिए समन्वय था, अब इन दोनों का विरोध दीखने लगा 
हे, इसलिए उस्र विरोध को मिटाकर समन्वय होगा । 


ग्रर्‌न 
१. "घमं" (९610) ) तथा नीति' (10078111) का विषय एक ही ह्‌, 
परन्तु दुष्टि-कोण अलग-अलग ह--इस कथन का अथं समञ्ञाइये । 
२. धार्मिक तथा नंतिक स्मृति-विधान मेक्यामेददहै?. 
३. धामिक तथा नैतिक स्मृति-विधान मे क्या विरोध है, ओर इस विरोध 
को दूर कंसे किया जा सकता दै? 


परीक्षाओं में आये हए प्रश्न 
१. सामाजिक-नियन््रण की एजेसियों के नाते धर्म ओर नीति" की 
तुलना कीजिये । उनकी प्राथमिकता तथा संघषं कौ तिवेचना कीजिये । 


(आगरा, १९५६) 
२. धमं के सामाजिक महत्त्व की व्याख्या कीजिये । (लखन ॐ, १९५३ 


५ 


प्रथा तथा "कानून 
(गाश ^ पाः 1.4५) 
१. प्रथा ((ण्डणा) 


(क ) जब कोई “व्यवित' फिसौ काम को बार-बार करता है, तब उस व्यक्ति 
को उस काम की “आदत' (2011) हो जाती है । 


(ख ) जब कोई “समाज' किसौ काम को बार-बार करता हैः तब उस 
काम को समाज कौ “आदत न कहकर, श्रचलन' (15226) कहते हं । 

(ग) जब कोई समाज किसी काम को बार-बार करता है, ओर उसे 
करना उचित समक्षता है, उसे न करना अनुचित समस्ता है, तव उसे आदत 
(प्तणं॥) या श्रचलन' (1158826) न कहकर, भ्रथा' ((-प७10) ) कहते हं । 

मनोवेज्ञानिक-दष्टि से आदत'--श्रचलन'--प्रथा--इन तीनो का आधार 
एकहौदहै। तीनों का आधार एक बातं को बार-बार करना है । जब तक यहं 
बार-बार करना व्यवित तक सीमित रहता है, इसे आदत' (211) कहते हः 
जब यहं समाजःके क्षत्र मे आ जाता है, तब इसे श्रचल्न' (118226) कहने लगते 
हे । श्रचलन' (1183888) की तरह श्रथा' (05101) भौ एक तरह से समाज 
की “आदतः (11201) है, परन्तु श्रचन' (118286) मं उचित-अन्‌ुचित का 
घरहन नहीं उठता, श्रथा' (05101) मं उचित-अनुचित का भेद उक्ता है । 
'प्रचखन' (1182९) के विरुद्ध कुछ किया जाय, तो बड़ा अपराध नहो माना 
जाता हे, श्रथा' (08510111) के विरुद्ध चलना तो अपराध माना जाता है । 


(क) प्रथा को उत्पत्ति (णना गः (एण) 

श्रथा' कौ उत्पत्ति कंसे होती है ? “आदत' (थ) ओर श्रचल्न 
(1328९) मे तो कुछ नई बतत ओर कुछ पुरानी बात मिली-जुली रहती ह, 
परन्तु ्रथा' (0810711) में नया कुछ नहीं होता । अगर कोई नई श्रथा चलती 
है, तो बह भी किसी पुरानी श्रथा' से ही उत्पन्न होती है । संसार मं बिलकुल नई 
कोई भी श्रा नहीं हो सकती । श्रथा' का मतलब ही है--ुरानी चाल । 
एक व्यक्ति की आदत' का जब किसी दूसरे व्यक्ति की 'आदत' से टाकरा होता है 
तब उन दोनों कौ "आदत" मे कुछ-कुछ परिवत्तन होता है, दोनों अपने को एक 
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इसरे के अनुकूल बनाने के लिए कुछ अपना छोडते हं, दूसरे का ठेते हे । इस 
रकार सहलो व्यक्तियों कौ "आदतों' के आदान-प्रदान से, पारस्परिक-विनिमय से 
समाज जिस आदत" को ठीक या उचित समस्ता है, वह बच रहती हं, बाकी 
आवत" छोड़ दौ जाती हे, बस इसी प्रक्रिया मे से गुजरते-गुलरते जिन बातों को 
समाज ठीक सम्म कर पकड़ ठेता है, उन्हीं के संग्रह से श्रथा' (("181011) ) उत्पन्न 
हो जाती है। अवभीतो यही प्रक्रिया हो रही है । कुछ व्यविति अपनी विचार- 
धारा को जन्म देते हं, उनके मुकाविले मं दूसरे व्यक्तियों की विचार-धारा फूट 
पडती है, इन सब विचारों का मेल, इनका टाकरा, इनका संघं होता जाता है, 
ओर इस संघषं से एक नवीन विचार-धारा उत्पन्न होती जाती हं, जिसमं दोनों का 
कछ कुछ अंश रह्‌ जाता है, ओैर यही नई विचार-धारा अन्य व्यक्तियों को प्रभा- 
वित करने लगती है । विचारों के विकास की जो श्रक्रिया आज हो रही हं, वही 
आदि-समाज मे हुई होगी, इस संघषं मे जो विचारधारा टिक सकी, वही 
प्रथा बन गई, इसे किसी ने बैठ कर नहीं बनाया, सोच-विचार कर, समन्ष- 
वृ कर नहीं गढ़ा, धीरे-धीरे पर्यावरणों कौ टक्कर खाकर यह बन 


गई । 


( स ) प्रथा का उपयोग (ण्रलाठद् ठह (एठा) 


३५बें अध्याय में हमने सहज-क्रिया' (1२०0९ 2011010) तथा सहन- 
प्रवत्ति' (1731; ) के विषय मं विस्तार-पुवंक जिला ह, यहाँ इतना लिखना 
पर्याप्त है किजो काम रीर में शनं सगिकं-क्रिया', अर्थात्‌ 'सहज-क्रिया' (1२९९ 
०0) काह, जो काम श्रीर-घारिथों मे नेसगिक-प्रवृत्ति' अर्थात्‌ “सहज- 
प्रवत्ति' या प्राकृतिक-शक्ति' (11511761) का है, वही काम, समाज में श्रथा' 
( (णा) का है। जो -सहज-क्रियाए (रथी€ 2611015) आज हमारा 
करीर अपने-आप करता ह्‌, उन्हे कभी-न-कभी सीख गया होगा । आज माता- 
पिता द्वारा वे 'सहन-करियाएे" हमे विरासत मे मिली हं । अगर हर-एक सहज- 
क्रिया" को नये सिरे से सीखना होता, तो मनुष्य का कास कंसे चलता ? इसी- 
रकार अगर प्राणी में 'सहज-प्रवृत्ति' (11511111 ) न होती, ओर हर सन्तति को 
हर बात नये सिरे से सौखनी होती, तो कंसे काम चलता ? आदि-काल भे 
जिस बात को प्राणियों ने बार-बार करके सीखा था, वह॒ अब उन्हं बार-बार 
सीखन नहीं पडती, जन्म से ही उसका उन्हं ज्ञान होता है । श्रथा' भी बह जञान- 
परम्परा है, जिसे हमारे पूर्वजो ने अन्‌ भव के लम्बे-चौड़े सिलसिले में से गतर कर 
प्राप्त किया था। आज उस ज्ञान को प्राप्त करने के किए प्रत्येक व्यक्ति को हर 
प्रकार के अनुभव मं से गुजरने की जरूरत नही, श्रथा' ((ए5०ा)) के रूपमे वह॒ 
अनुभव हम तक पंच जाता है । इस दष्ट से श्रथा' ("51670 ) एक तरह की 
सामाजिक-विरासत' (90५11 1616011 या 80८21 1611286) है, जो हर 
सन्तति को अपने पूर्वजो से प्राप्त होती है । | (0.1 
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(ग) प्रथा की शक्ति (षार छः (णण) 
प्रथा" की शक्ति बडी प्रबल है । किसी ने इसे मानव-जीवन कौ कर्ता-धर्ता 
कहा है, तो किसी ने श्रथा' को प्रकृति से भी स्यादा श्क्तिशालिनौ बतलाया है । 
आदि-समाज के मनुष्य का सम्पु्णं-जोवन प्रथा के इदं-गिदं घूमता था, आज के 
सभ्य-सानव के जीवन पर भी इसका प्रभृत्व कम नहीं है । शुरू-शुरू मे जब मनुष्य 
ने जीवन-यात्रा शरू की थी, तब समाज को नियमो मं बाधि रखने के छिणए श्रथा' के 
बिना दूसरी कोई व्यवस्था नहीं थौ । इसकिएु श्रथा' को एक एेसा विधान साना 
गया था जिसके विरोध मे चलना उस समय के मनुष्य के लिए मानो दवीय-विधान 
के विरुद्ध चलना था। जो श्रथा' के विरुद्ध चलता था, उसे बहिष्कृत कर दिया 
जाता या, इसलिए इसको तोडने की किसी मे सामथ्यं नहीं थौ । जो सब लोग मानते 
हो, बही तो श्रथा' है, आौर सब रोगो के खिलाफ़ कोन चल सकता था! 
इसके अतिरिक्त मनुष्य का स्वभाव है--जाने-पहचाने रास्ते पर चलना । जिस 
मागं को वह जानता नहीं है, उस पर चलने से उसे भय लगता है । श्रथा' के अन्‌- 
सार चलने भें तो मनुष्य उसी रास्ते पर चलता है जिस पर दूसरे लोग अब तक चलते 
चङे आये हं । उस रास्ते मे खतरा होता, तो मानव-समाज उस मागं पर अब तक 
क्यों चला आता ? इसलिए मनुष्य सदा श्रथा' का आदर करता आया है, ओर 
नवीन बात से भय खाता रहा है! यही कारण है कि अगर समाज-सुधारक कोई 
नई वात भी कहना चाहते हे तो यहौ कहते हं कि यह कोई नई बात नहीं है, 
पहले भी यही बात चती थौ । एक लेखक ने कहा है कि सनुष्य के किए सबसे 
स्यादा कष्ट-दायक बात कोई नया विचार है । नये विचार से वह हौए को तरह 
डरता है । श्रथा' सनुष्य की किसी-न-किसौ आवर्यकता को पररा करने के किष 
चरती है, परन्तु श्रथा' मे वह॒ जकड़न है कि जब आवश्यकता नहीं भी रहती, 
तब भौ वह श्रया' बराबर समाज को जकड़ रहती है । एसी मरी हुई श्रथाओ से 
समाज का पल्ला छडाने के लिए समाज-सुधारकों को हिमाल्य-जसे कठिनं प्रयत्न 
करने पडते हं । 
२. कानन (1.9) 
'प्रथा' की तथा "कानून" की शक्ति में भेद 
“प्रथा तथा (कान्‌न'--इन दोनों का काम समाज को अव्यवस्थित होने से 
बचाना है, परन्तु श्रथा के स्मुति-विधान' ((-046 ०7 (0७10 ) तथा "कानून 
के स्मृति-विधान' (1.०281 ५०५९) में भेद यहं है कि कानन के पीछे राज्य-शक्ति 
है, प्रथा के पीछे राज्य कौ नही, समाज की शक्ति है । जो श्रथा' को तोड़े उसे 
समाज में से बहिष्कृत किया जा सकता है, उसको निन्दा होती हं, उपहास होता है, 
इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता; परन्तु जो कानून का भग करे, उसे जेल म 
| डा जा सकता है, एसे भी अवसर आ सकते हं कि जिनमे उसे मृतयु-दड तीः 
| जा सकता हे! श्रथा' समाज को उपज है, कानून राज्य की उपज है; प्रथा 


1 ष 
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का स्वतः विकास होता है, (कानून बनाया जाता है; श्रथा' मनुष्य के अन्तरात्मा 
तक को जकड़ लेती है, कानून' उसके आभ्यन्तर को नहीं, उसके बाह्य-व्यवहार पर 
प्रभाव डालता हे; भ्रथा' को तोडने के किए मनुष्य में प्रेरणा ही नहीं होती, कानून 
को बह दंड के भय से नहीं तोडता । 


वत्तंमान-समाज में श्रथा' अपर्याप्त है 

आदि-समाज में योड़े-से-लोग थे, हर-एक मनुष्य दूसरे को जानता था, उसका 
आमन-सामने का दिन-रात का वैयक्तिक-सम्बन्ध था, अगर कोई समाज के 
नियमों का उल्लंघन करता था, तो कानाफूती शुरू हो जाती थो, कोई बुरा-भला 
कहता, कोई हंसी उड़ता, कोई निन्दा करता या, इसलिए लोग सीधे रास्ते 
पर रहते थे। आज वह्‌ हालत नहीं रही, समाज बहुत विकसित हो गया है, लोग 
एक-दूसरे को जानते-पह्चानते भी नहीं । एेसौ अवस्था में समाज को व्यवस्थित 
रखने के लिए श्रथा' पर्याप्त नहीं रही, इसे "कानून" का सहारा भिलने की लरूरत 
हो गई हे, इसी लिए समाज ने “कानून' का आदिष्कार किया है । वत्तमान-समाज 
मं प्रया" को कानून का सहारा देना पड़ेगा । इसके निस्त कारण हं -- 

(क) अगर किसी ने किसी को कोई नुकसान पहनाया है, तो श्रथा' के 
पस उस नुकसान को पूरा करने का क्या साधन है ? वह्‌ यही तो कर सकती है 
कि इंट का जवाब पत्थर से देने कौ इस्ताजत दे, जो एक थप्पड़ गाये उसे दो 
मारने दे। परन्तु इसमें दण्ड-व्यवस्था सिप्र उन दो के हाथ मं रह जाती हेजो 
स्षगड़ रहे ह, ओर क्योकि वे हौ ज्लगड़ने वाले पक्ष हु, इसलिए फितने अपराध का 
कितना दण्ड होना चाषिए, यह निय नहीं हो पाता । छोटे-छोटे अपराध के 
बड़ बदले निकल सकते ह, इसक्िए उन दे के अतिरिक्त किसी तीसरी शक्ति 
को आवर्यकता है, जो अपराध ओर दण्ड का अनुपात निश्चित करे, वही 
कानून" है । 

(ख) आदि-समाज में ह्र व्यक्ति का दूसरे के साथ आमने-सामने का, 
वथक्तिक सम्बन्ध था, इसक्िए श्रथा' के अनुसार स्षट-से टीक-गलत का फसला हो 
जाता थः, जाज समाज इतना विकसित हो गया है कि कोई किसी को जानता नहीं, 
किसी का दूसरे के साथ वैयवितक-सम्बन्ध नहीं रहा । पह के समाज श्रथम- 
समूह (21111181) ए 0प§ } ये, आज के समाज द्वितीय-सम्‌ह' (3000110 9४ 
0०७) हं । श्रयम-सम्‌ ह्‌ मे हर व्यक्त के आने-सामने होने से प्रथा चल 
सकती ह, 'दवितौय-समूह्‌' मे जहां कोई किसी को जानता-पहचानता नहीं, श्रथा' से 
काम नहीं चल सकता । आज समाज की नरई-नरई आवश्यकताएं पैदा हो रही हं, 
समाज दिनोंदिन बदलता जा रहा है , इस बदलते हए समाज को नई हालतों को 
अपरिवत्तन-शौल श्रथा' कंसे पुरा करे ? एसी हालत मे कान्‌न' हौ एसी चीत्ञ है 
जो क्षट-क्ञट बदला जा सकता है, जसे हौ समाज बदला वैसे ही, श्रा" तो नही, 
परन्तु कानून" बदला जा सकता हे । 
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(ग) वत्तं सान-समाज तो अनेक छोटे-छोटे समूहों से मिलकर बना हे । 
हर सभरह की अपनी रथा" हं । इन सब से मिलकर जो समाज बना है, उसको 
रास्ते पर डालने के लिए किसी एेसी व्यवस्था कौ जरूरत है, जो व्यवस्था सब 
पर एक समान लाग्‌ हो सके । हिन्द्र अपने ठंग से काम करता है मुसलमान अपन 
दन से। दोनों के ढंग, दोनों कौ प्रेथाएं कहीं-कहीं टकरा भो सकती हे । एसी 
अवस्था मे दोनों अपने-अपने ढंग से चले, कोई किसी पर चोट न करे, यह्‌ व्यवस्था 
तो "कानून" ही बना सकता है । 

'कान्‌न' कौ उत्पत्ति 


क्योकि वत्तमान-समाज में प्रथा" अपर्याप्त है, इसलिए कानून" को उत्पत्ति 
हई । आदि-समाज में श्रथा' तथा कानून" मं भेद नहीं था। श्रथा' की उत्पत्ति 
समाज की अपनी इच्छा से होती है । वत्तमान-समाज सं श्रथा' का पालन करना- 
न-करना, अपनो इच्छा पर निभेर है । कानून" को उत्पत्ति समाज नहीं, राज्य 
करता है। "कानून" का पालन करना-न-करना अपनो इच्छा पर निभेर नहीं हे । 
परन्तु "प्रथा" तथा (कान्‌ न' का यह भेद आज प्रकट हुआ है" आदि-कालोन समाज मं 
जैसे "धसं" ओर "नीति" मं भे द नहीं था, वसे श्रथा' तथा कानून में भी भेद नहीं था । 
परिवार मं पिता या माता के प्रभुत्व कौ तरह, समाज मं जिस व्यक्ति का स्थान धा, 
उसे भारतीय-परिभाषा मे "पितर' (72112701) कहा जाता था । धौरेधौरे 
"पितर" का स्थान "राजा" को मिला । समाज में श्रथा' तथा कानून" का भेद स्पष्ट 
हआ । राजा के बनने के बाद शक्ति का प्रयोग, विवादास्पद बात में निर्णय का 
अधिकार, यद्ध आदि करना, पितर" के हाथ मे न रहकर राजा के हाय मं चला 
गया । जेसे श्रया' ओर "कान्‌न' अलग-अलग समक्षे जाने लगे, वेसे कानून के भी 
दो हिस्से हो गये । जो अपराध वचन-बद्धता को तोडने पर आधित थे, वे वीवानी 
के कानून ((1४। 18५5) तया जो मारने-पौटने, चोरी-डकंती पर आश्रितं थे, 
वे फ़ौजदारी के कानून (10111181 [2९5 ) कहलाये। समाज मं लगातार 
परिवत्तन हो रहा है, नई-नई स्थितिं उत्यन्न हो रही है, इसी कारण कानून 
भौ दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। ज्ञासक-वबगं भी एक बार शासन-सुत्र अपने हाय 
मे आ जाने के बाद श्ाविति पर एकाधिकार जमाना चाहता है, इसलिए भी नथे- 
नये कानन" बनते रहते हे, एसे कानून जो शक्ति को उसके हाथ से निकलने न दे । 
परन्तु कानून" बनाने वाले एक बात भू जाते हं । कानून' का मनुष्यं पर बाय 
शासन हो सकता है, उसके अन्तरात्मा पर अधिकार नहीं हो सकता । जब जनता 
को दलाने वाके कानून" बनमे कगते ह, जिसे चाहा जेर डा दिया, जिसे चाहा 
फांसी पर लटका दिथा, जिसे चाहा अनिडिचित अवधि के लिए बन्द कर दिया! 
जिसे चाहा बिना मुकदमा चाये पकडे रक्खा, तथ जनता उन्हं काला-कानुन 
कहने क्गती है, ओर समय आता है जब जनता का क्रोध इन ओर 
कान्‌न बनाने वालों को ही समाप्त कर देता है । संसार के बडे-बड़े राज्यो के 
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समाप्त होन को यही कहानी है, परन्तु आह्वयं इसौ बात का है कि कानून बनाने 
वाले अपनो सत्ता को कायम रखने के लोभ में इतने अन्धे हो जाते हं कि इतिहास के 
मोट-मोटे अक्षरों मे लिखी चेतावनियों को भी नहीं पढ़ पाते । 
३. श्रथा' तथा (कानू्‌न' का सघष 
कभो-कभो समाज मे "प्रया! का एसा अनथंकारी प्रभाव होता है कि उसे 
दनान के लिए "कानून" बनाना पड़ता है । अपने देश मे सती-प्रथा को हटाने के किए 
कानून" बनाना पडा, बाल-विवाह को रोकने के लिए कानून" बनाना पड़ा, 
हरिजनों के साय अन्याय दूर करने के लिए "कानून" बनाना पड़ा । जिस श्रथा' का 
 कानून' को मकाविला करना पडता है, उसमें ओर कानून" मं यहु भेद रहता है 
कि श्रथा' का लोग विना ननु-नच के पालन करते ह, (कान्‌न' पर नकताचीनी करन 
लगते ह्‌, ओर कभी-कभी यह्‌ नुकताचीनी कानून' के प्रति विद्रोह कारूप धारण 
करख्ेतीहै। इसी लिए श्लासक लोग जिस कानून" को बनाना चाहते ह, उसके 
परति पहले अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर लेते हं, अनुकल वातावरण न हो, तो 
किसौ कानून' को श्रथा' के विरुद्ध चलाना कठिनं हो जाता हे । 
४, श्रथा तथा कानून में भेद 
प्रथा' तथा "कानून" में जो भेद है बह निम्न तुलना से स्पष्ट हो जायगा :-- 
प्रथा (0570111) कानून (1.2४) 
९` प्रथा समाज मं अपने-आप विकसित १. कानून बनाया जाता है । 
होतो हे, बनाथो नहीं जाती । 
२. भ्रथा समाज के बल पर चख्तौ २. कानून राज्य के बल पर चता है, 
है" इसलिए कानून से ज्यादा बल- इसक्तिए कम बलक्ञाली है । 
शालो हे। 
३. प्रथा का लोग अपने-आप पालन ३. कानून का अपने-आप नहीं, राज्य 
करते हं । के उर से पालन करते हं । 
४" प्रथा को लोग तोडते नहीं । ४. कानन को लोग तोडते ह्‌ । 
५. प्रथा जिस कारण चली थौ उसके ५. जो प्रथा बिना कारण के बनी रहती 
हट जान पर भौ बनी रहती है । है, उसे कानून जबदंस्ती बदल देता 
९" आवि-समाज प्रथा से चलताथा।॥ ६. 0 कानून से चलता हे । 
७. प्रथां प्रथम-समूह ( शाका ७, कानून द्वितीय-सम्‌हः' ( 9600114 
शा0प) में चलती है । 215 श0ण]) मे चलता है । 
५. (कानून' तथा श्रथा' का समन्वय 
समाज का सम-विकासं तभी हो सकता है, जब कान्‌न' तथा श्रथा' का 
विरोध न रहकर, समन्वय हो । सभाज का शासक-वगं एसी परिस्थिति उत्पन्न कर 
सकता है जिससे अनुकूल वातावरण बनाकर कानून" बने, ओर "कानून" बनने के 


।। 
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बाद उसके भिदं उसे पुष्ट करने वाली श्रथाएं' बनती चली जोय । श्रथा जब 
'कानून' का विरोचय करने के स्थान में उसे बल देने लगती है, तब समाज कौ गाडी 
बड़े मजे मं चल पडती हे । 


प्रन 


. श्रथा' (05100) , जदत' (2011) , प्रचलन (11526) तथा 


कानून" (1.व्छ) मे क्याभेदटहै? 


, प्रथा" की उत्पत्ति, उसका उपयोग तथा उसकी शवित्त के विषय मे आप 


क्या जानते हँ ? 


. कानून' तथा श्रथा' कौ शक्ति में क्या भेद है ? 
. क्या वत्तमान-समाज को नियन्त्रित रखने के लिए श्रथा' का बल काफ़ो 


नही है जो कानून" कौ आवद्यकता अनुभव हुई दै 


. कानून" की उत्पत्ति केसे हुई ! 
. काननः तथा श्रथा' के संघषं का समन्वय कंसे हो सकता है ? 


परीक्षाओं मं आये हुए प्रडन 


श्रथा्' क्या होती हँ ? सामाजिक-नियन्त्रण के दूसरे रूप क्या-क्या 
है ? (आगरा, १९५५ 


, सामाजिक-नियन्त्रण को बनाये रखने में प्रथाओं ओर रूढियों का 


महत्त्व बतखाइये । ( राजपूताना, १ ९५४) 








३० 


समाज तथा व्यक्ति 


(50 लाधर प ^ पा (प्रप्र) 


१. 'खञ्ाज' तथा “व्यक्तिः का पारस्परिक-सखस्बन्ध 
मनुष्य को हम सामाजिक-प्राणी कहते हे, परन्तु परदन यह्‌ है कि "सामाजिकः | 
शरणौ". कहने से हस्य क्या अभिग्राय होता हे ? मनुष्य का, अर्थात्‌ “व्यक्ति का ` 
समाज से क्या सम्बन्ध हे, ओर 'समाज' का “ग्यक्ति' से क्या सस्वन्ध है 2 इस. 
सम्बन्ध मे दो सिद्धान्तं । एक सिद्धान्त तो यह्‌ है कि "व्यक्ति" ने 'सभाज' का निर्माण | 
किया है। इस सिद्धान्त को "व्यवित-रचित समाज' (30181 0077801) कहते 


दै दसरा सिद्धान्त यह्‌ है छ “वितः ने समाज कौ रचना नहीं कौ, अपितु 











न के शरीर का.एक अंग है, जवयव है। इस सिद्धान्त को सामा- 
(पवया (9008 जा्टभप.) का सिद्धान्त कहते ह । 'सभाज' तथा 
| व्यक्ति" के पारस्परिक सम्बन्ध को समश्चने के लिए इन दोनों सिद्धान्तो का संमक्षना 
। अजकवहयद्ह हे } 
(क) '्यक्ति-रचित-समाज' का सिद्धान्त ५ 
(1 प्र ६०२४ 0 90641. (0षव^ (८7) गी 
„4५ इस सिद्धान्त को नानने वालों का कहना है कि “्यक्ति' ने अपने उदेदय कौ 
“८... क ए समाज कौ वेनं कौ ह । “यमित मुय है, (माज व्यवित के 
^. 4... सो धरा कटने का सिं एक सावन है थामस होक (7100049 १1069) = । 
| द. 1 वनं था. कि मनुष्य का स्वभाव उच्छ लल है। एक-दूसरे कौ उच्छ खलता से 
^ `., <; बचन कै लिए मनुष्य ने “समाजः का निर्माण कियां है । अर्थास््री एडम स्मिथ 


; (^: ह्न 0 

^` (८4 सपा) का कथनं है किं मनुष्य ने आ्थिक-सहयोग के लिए समाज 
को रचा दै १८बौं शता्दी के "व्यवित-स्वातन्त्य-वादियो (1700४०5६) 
का कथन था कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को स्वतन्त्र तथा एक-सेणान उत्यन्च किया 
दै, मनुष्यं ने नियम, व्यवस्था तथा आत्म-रक्षा के छिए सानालिक-वन्धनों मं 
अयनं को बाधि च्या है । इन सव सिद्धान्तो कां आबारभूतं विचार यहौ एक विचार 
दै कि समाज का निर्माण "व्यक्ति" ने अपने रक्षय को सायने रख कर किया है । 
इस सिद्धान्त को-आधार बनाकर कई लोग तो यह्‌ कहते हे क कथोकि "सभाज" को 
व्यवित' ने पदा किया ह, इसलिए “्यकिति' की स्वतन्त्रता कौ 'समाज' से रक्षा करनी 


चाहिए, एसा नहीं होना चाहिए कि 'समाज' एसे नियमों का निर्मा करने जगे 
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जिससे व्यक्ति कौ “व्यक्तिः-रूप से.सत्ता ही नष्ट हो लाय, कई. लोग इसी सिद्धाम्त 
के आधार पर यह्‌ भौ कहने रते हे कि “समाज तब तक्‌ ्यवित' कौ रक्षा फर ही 
नह सकता जब तक यह्‌ अपना क्षेत्र विस्तृत न करे, दूसरे शब्दों मे जन तक व्यक्ति 
को किसी भ्रकार को भौ स्वतन्त्रता है, तब तक “समाजः उस लक्ष्य को पररा नहीं कर 
सकता जिसके चिषएु इसको रचना हुई है! ये दोनों विरुद्ध नातं इसौ व्यक्ति- 
रचत-समाज' के सिद्धान्तं को आधार बनाकर कही जाती हं । 

परन्तु समाजः के सम्बन्ध मं यह वृष्टि कहां तक ठीक है ? जो रोग कहते हं 
कि व्यित" ने समाज" कौ रचना को, उनसे अगर पुछा जाय कि "व्यक्ति" ने कब 
 समाज' को रचना कौ, क्या कोई एसा समय था जब “समाज' नहीं था, ओर 
“व्यक्ति था, तो उनके पास क्या उत्तर है ? असल मे, व्यक्ति' तथा “समाज 


--अख्ग-जर्ग नहीं हं, ये दोनों एक-दूसरे से अभित हे, जब व्यक्ति था, तब 
_ समाज' भौ था, जव समाज' था, तब “व्यक्ति भी था, इन दोनों मे कोई पहले- 


_ पौ नहीं था, दोनों हर सभय एक-साय थे । एसी अवस्था में यह कंसे कहा जा 


सकता हं कि 'व्यक्ति' ने “समाज' कौ रचना की ? 


(ख) सामाजिक-अवयवी' का सिद्धान्त १ 
(वणर 0 3006, 0ष्छशपाञण) 1५4 


समाज' के विषय में दूसरा सिद्धान्त यह है कि “समाजः एक अवयवी हे । 


त चो द स 
~~ ~~~ ~~~ ~~ 


'अवयकी का ससं व स 
अवयो का अथ हे, शरीर । ठीक इस तरह्‌ जसे हम सब का प्राणि-ज्ास्त्रीय 


शरीर है, वैसे समाज का भी शरीर है । हमारा शरीर पैदा होता है, जवान ओर 
| बू होता है, मर जाता है, इसी तरह “समाजः पैदा होता है, जवान होता हैः 
 बूढ़ाहौ जाता है, ओर मर जाता है। जंसे श्रीरं फे 'जीवन-कोष्टः (18) 
। होते है, इसी प्रकार समाज के जोवन-कोष्ठ (515) “व्यविति' हँ । सभा- 
` समाज-संस्थाएु भौ समाज' के जौवन-कोष्ठ' ((6]15 ) हें । करई लोग समाजं 


के मस्तिष्क, फेफड़ तथा अन्य अंगो कां वरणेन भौ करते हं । ब्राह्मणोऽस्य मुख- 
मासीव्‌ बाहु राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पर्भ्यां द्रोऽजायत'--यह्‌ भी तो 
सामाजिक-शरीर कौ प्राणि-शास्त्रीय कल्पना है। कई विचारक 'समाजः क 
शरीर की च्चा न करके.उसके. मन. की. चर्चा करते हं \ विखियम मैक्ड्गल 
(91112 1/0. ०ण९९]) का कयन है कि “समाज का मन होता हेः इसे 
उसन “सामूहिक-मन' (10 ण 7100 ) का नाम दिया है । 

जो लोग “सामाजिक-जवयवौ' (3०००। ०) या (सामूहिकः 
मन' ((70प]0-7170) के सिद्धान्त को मानते हे, वे कहा करते है--'एशिया 
जाग गया .", भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ईइश्लेण्ड बढा हौ गया है, टका 
युरोष का बीमार देश है । एसे ही सिद्धान्तो को केकर हिटखर ओर मुस्ोलिनौ 
कहते थे कि 'व्यवित' कौ कोई स्वतंत्र सता नही है, यवित" तौ "समान" का पक 
अग है, देक एक जोवित-जागृत वस्तु है, उसक्ने लिए “व्यक्ति' कौ आहति दे देना 
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कामी बात है । परन्तु समाज' के शरीर अथवा मन से क्या अभिप्राय है ? अगर 
शरीर तथा मन शब्दों का प्रयोग आलकारिकलर्पमेंह, तब तो किसी को कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती । अगर शरीर से मतलब मनुष्य-जेसे जिन्दा शरीर से नहीं 
तब दूसरी बात है, परन्तु इस सिद्धान्त को मानने वाले, दिमाग लोगों को, सचमुच 
का समाज का शरीर मानते हू, शत्रुओं के साथ ल्डने वालों को समाज की भृजाएं 
| मानते हं । अगर मन से मतलब यह्‌ हो कि भि्न-भिन्न व्यक्तियों के जो मानसिक 
| लक्षण होते ह, वे व्यक्तियों के कारण, समूह मं प्रतिबिम्बित हो जाते हं, तव भी 
| किसी को कोई आयत्ति न हो, परन्तु इस सिद्धान्त को मानने वाले तो कहते हे 
| कि समाज का अयना मन होता है, एेसा मन जो व्यक्ति के मन से भिच्न, समाज का 
| मन है ।- जंसे-यह्‌ सिद्धान्त गलत है कि “्यक्ति' ने "समाज" को रचा है, वसे यह्‌ 
| सिद्धान्त भौ गरलत है कि 'समाज' का कोई शरीर या मन होता ह । पहला सिद्धान्त 
| माज, को कुछ नही, भोर श्यकितः कौ सबकुछ समन्ञता है, इसरा सिद्धान्त 
| समाज को सब-कुछ ओर “व्यवितः को कुछ नहीं समन्षता । सचाई को दृष्टि से 
दोनो को.बात्‌ में जाधी-आधौ सचाई है ।. | 
सचाई यह्‌ है कि “व्यक्ति को सत्ता समाज के विना कु नही, (समाजः 
् व्यक्ति" के बिना कुछ नहीं । “व्यव्ति' ने समाज' को बनाया, यह 
है; यह्‌ भौ ग्रल्त है कि “्यवित' समाजः का अगदैः इस प्रकार का अंग 
वक्ष का अंग पत्ता, या शरीर का अंग "जीवन-कोष्ठ' (€) होता है । 
` तथा समाज' की एक-साथ सत्ता है, दोनों कौ अलग-अलग सत्ता नहीं है । 
` कौ इकाई "व्यक्ति" है, ओर “व्यविति' कौ दहाई "समाज" हे । 
२. (समाजः तथा "व्यक्ति" एक-दूसरे पर आधित हं 
समाज' तथा "व्यक्ति" के विषय मं हसने अभी जिन दो सिद्धान्तो का वर्णन 
| किया, ये दोनों गलत ह; ये दोनों एक-दूसरे से अलग-अलग नहीं, एक-दूसरे पर 
आश्रित हं । समाज" तथा व्यक्ति" का घनिष्ठ सम्बन्ध हे, दोनों एक-दूसरे के 
। बिना कुछ नहीं । “व्यक्ति्यो' से "समाज' बनता है ओर समाज' से “व्यक्ति' 
| बनता है। इन दोनों के एक-इसरे पर आशित होने को हम दो भागों मं बाट 
| सकते हं । एक तो वह अवस्था है जिसमें 'व्यव्ति' को 'लमाज' से जलग रल कर 
| 





{ 


| 
| 
| 


। हम विचार कर सकते हं ; दूसरी वह॒ अवस्था है जिसमें "्यक्ति' को समाज' के 


अन्दर रख कर हम विचार कर सकते ह । इन दोनों अवस्थाओं को हम करमशः 
| असमाजीकृत-व्यक्ति' (111800121126प्‌ पाताशंतपवा) तथा 'समाजीकृत- 


व्यक्ति. (9००1९112 1707900091) कह सकते ` हं । असमाजीकृत-व्यक्ति' 
को समने के सिए हमे देना होगा कि समाज के विना “व्यविति' क्या है ; ` 
समाजीकृत-व्यक्ति' को समन्चने के लिए हमें देखना होगा कि समाज मं 
` “व्यक्ति का समाजीकरण' (3001211221107) किस प्रकार होता है ? 
(क) असमाजीकृत-व्यक्ति' (11715001 21126 170श्तपा) व्यक्ति 

को अगर समाज से अगर लिया जाय, तो वह क्या रह्‌ जाता है ? एसी 


रहकर 


कक 


वि 
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हालत मं माता-पिता से, शिश्षा-संस्था से, समाज से वह्‌ जो-कुछ सौखता है 

उसमे से बह कुछ नहीं सीखेगा । वह भाषा नहीं बोकेगा, सम्यता का कोई काम 
वह नहीं करेगा । उस हालत में प्रकृति से उसे जो-कुछ प्राप्त हुआ है, वह्‌ सबकुछ 
तो वह॒ कर सकेगा, समाज से वह जो-कु सौखता है, बह कुछ नहीं कर 
सकेगा । प्रकृति से उसे क्या-कुछ मिला है ? प्रकृति से उसे वहौ-कुछ मिला है 


जिसे बह जन्म से साथ लाता है, सीखता नहीं । प्रकृति से उसे सिला है-- सहज- 


क्रियां (1२ ०©५65)श्राकृतिक-शक्तियां' (10511015), स्वभाव'( 16106 
12111611) तथा क्षमता! ((2]08011) । . 
सहज-क्रियाए' (२०९68) क्या हं ? ससि लेना, अधिक प्रकाश मं 


आंख के तारे का सिकुड जाना, टदी-पेशाब आना-ये सब सहज-क्रियाएं ह । ¦ 


इन्हं समाज मं नहीं सीखा जाता । जो व्यक्ति समाज मं नहीं पला होगा, वह पञ 
की तरह जब ओर जहां टही-पेशाब आया वहीं कर देगा, समाज से सीखने के वाद 


यकि ती 


मनुष्य हर जगह टट्री-पेशाब नहीं करता । श्राकृतिक-शक्तियां' (1811015) | 


क्या हं ? मेक्ड्गल ने १२ श्राकृतिक-शक्तियों' का परिगणन किया है--पलायनः, 
युयुत्सा, निवृत्ति, भोग आदि। ये भी जन्म से आती हु, सोखो नहीं जातीं । 
सामने खतरा देख कर प्राणी चिल्लाता है, भागता है, या लड पड़ता है--ये स 
जन्मजात श्राकृतिक-शक्तियां' हं । - मेक्डगल कहता है कि प्रत्येक श्राकृतिक- 
शक्ति" के साथ कोई-न-कोई “उद्वेग' (71110101) जुड़ा रहता है । सामने खतरा 
देख कर जब प्राणी भागता है, तब “डर' का “उद्वेग पदा हो जाता है, जब बच्चे को 
देख कर प्राणी उसे पुचकारता है, तब श्रेम' का “उद्वेग' उत्पन्न हो जाता है । 
श्राकृतिक-शक्ति' (11151101) तथा “उद्वेग! (1101107). एक. ही वस्तु 
के दो पहल ह, ओर ये समाज में रहकर सीखने से नही, जन्म से आते ह । स्वभावः 
(¶लणएलभला।) क्या है ? कोई प्राणो सुस्त है, कोई ते्-चालाक, कोई कामुक 
है, कोई कामःरहित, कोई जन्म से कोधौ है, कोई ठंडा । ये सब स्वभाव मं जन्म 
से आते हं । श्षमता' ((2{2011$ )क्या है ? एक प्राणी जन्म से हौ एक काम 
को कर सकता है, दुसरा नहीं । बन्दर जन्म से ही वृक्ष पर चद्‌ सकता है, 
गाय नहीं चढ़ सकती, गाय का बछड़ा जन्म से ही कान हिला सकता है, आदमी का 
बच्चा नहीं । यह सन क्षमता कहलाता हे । 

अगर “व्यक्ति को समाज से अलग रखा जाय, तो उसमं जन्मजात बातं तो 
उत्पच्च हो जायगी, समाज के सम्पकं मं आने से जो-कुछ वह बन सकता है, वह 


। कुछ नहीं जायेगा । "व्यक्ति" समाज मेँ बनता हँ । `असमाजीकृत व्यक्तियों के . 
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अनेक दृष्टान्त पाये गये हं जिनसे उक्त बात कौ पुष्टि होतो है । 

(ख) असमाजीकृत-व्यक्तियों' अर्थात्‌ जंगली बच्चों के दृष्टान्त (€| 
02568) --कई लोगों ने बच्चे को समाज से बिलकुल अल्ग.-रख .कर यह्‌ जानन 
का प्रयत्न किया है कि "समाज" के सम्पकं के विना “व्यक्ति" का किस प्रकार का 
विकास होता है। अकबर ने यह जानने के लिए छि बिना सिखाये मनुष्य कोन- 
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सौ भाषा बौलता है, दस बच्चों को विलकूल अलग रखकर पाला था, वे एं 
के सिवा कछ नहीं बोलते थे। ईजिष्ट के बादशाह संमेटिकस तथा स्काटलंड के 
राजा जेम्स चतुथं ने भी कु एसे परीक्षण किये थे! इनके अतिरिक्त समाज- 
शास्त्र को पुस्तकों मे तीन एसे दृष्टान्तो का लिक्र आता है, जिनमें "व्यक्ति" किसी 
भ्रकार समाज" के सम्पकं से अलग पला । इन सव में विना सिखाये बह कुछ न सीखं 
सका । पहला दृष्टान्त कास्यर हाउसर (7251287 88) का है! कुक 

_ राजनंति्क कारणो से यह्‌ बालक "समाज" के सम्पकं से सर्वथा अलग कर दिया 
न १८२८ मे वह भटकता-भटकता न्यूरेम्बगं आ निकला । वह सौधा खड़ां ` 
हकर चल-फिर नहीं सकता था, सत्रह वषं का था परन्तु बाल्क-जंसा उसका 

` दिमाग्र था, एक-दो निरर्थक शब्दों के सिवा कु बोल. भी नहीं सकता था । वह्‌ 
जड पदार्थो को भी चेतन समन्ता था, उनके साथ. चेतन-जैसा हौ व्यवहार 

करता था। दूसरा दृष्टान्त दो हिन्द्र बच्चियों कादहै, जो १९२० में भेडियों 

।की गुफा में पायौ गयीं । इनमें से एक दो-वषं कौ ओर दूसरी आटठ-वषं की थी । 

| छोटी वच्चौ तौ सर गड, परन्तु बडी जिसका नाम कमला (1210812) रखा 

| शवाः १९२९ तक जीवित रही । कमला जन भिली, तब उसमे शक्ल-सूरत 

। को छोड़ कर एक वात भी एसौ नहीं थी जिससे उसे मनष्य कहा जा सकता । 

| वह्‌ खड़ा होकर चलना नहीं जानती थी, भेडिये की तरह गुरनि के सिवा बोल नहीं 

| । सकती थौ । बहत-कुछ सिखाने के बाद मरने से पहले बह खडा होकर चलना, 

| कपड़ा पहनना, खाना तथा थोड़ा-योडा बोलना सीख सकी! भेडिये के इस? 

। | मानवीय-बच्चे मं व्यक्तित्व को भावना जो पहले बिलकुल नहीं थी, बहुत धीरे. 

| 

| 





धीरे प्रकट हुई । तीसरा दृष्टान्त एक अमरीकी नाजायज बच्ची का है, जो पैदा- 
इश के छः महीने वाद एक कमरे मे छोड दी गई, ओर पाच वषं बाद १९३८ मे 
पायी गई । उसे ठ्घ कते सिवा कुछ नहीं दिया गया था, किसी प्रकार की रिक्ता नहीं 
दी गर्ई यी, मनुष्य के सम्पकं सें वह नहीं आयी थौ ! इस बच्ची का नाम एना 
(47118) रखा गया । जब यह बच्ची मिली तब न चर सकती थी, न बौल सकती 


थी। एना १९४२ मे मर गड, परन्तु छोटी होने के कारण कमला की अपेक्षा 


समाज" के सम्पकं मं आकर अधिक सीख गई । 
 _ पिछले दिनों १९५४ में लखनऊ में मेदिये दारा पालित एक बच्चे के किस्से 
ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था! उसका नाम "रास" रखा गया । उत्तर- 
प्रददा के राज्य-पाल श्री कन्हंयालाल मुन्शी ने इस “भेडिया-बालकः (प०1-00४) 
के विषय मं जो मनोरंजक लेख समाचार-पत्रो मे लिला उसका कुछ अंडा निम्न है -- 
"आज से ३००० वषं पूवं रोम में रोमुलृस ओर रेमस दौ भेडिया-बालक 
थे । भेडिर्यो दारा पालित ये बालक जब कुछ बड़े हृए, तो इनमे अदम्य कामवासना 
जागृत ह उठी, वे लड़्-भिड़ कर अयने आनन्द्‌ के लिए रोम-कन्याओं का अपहरण 
करते थे । परन्तु लखनऊ कै वारे में एसा नहीं कहा जा सकता इसके तो 
ठाट-बाट ही जलग हं, चहाँ राम्‌ है--जिसे किसी भेडिये ने पाला है, जो सम्भवतः 
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किकी द्विकारी दत के हाय पड़ गया ओर जिन लोगों ने इसे अनुपयोग समक 
रास्ते मे छोड दिया, किन्हीं अज्ञात ग्रामीणों के हाथ मं यह्‌ पड़ गया जिन लोगो 
ने इते कम्य में छ्येट कर रेख के उन्बे नें लाकर रख दिया मौर १७ जनवरी 
१९५४ को एक पुलिस-श्ल के हाथ लग गया जिसने इते बरूरासपुर के हस्पताल 
में बहुच दिथा । अव वहाँ इसको देखभाल डा° डी° एन ० शमां कर रहे हं, इस 
सलय तक इस बाछक पर जो-कु भी भेडिये के संस्कार पड़ चुके हं उन्हे व हटाने के 
चि तुले हए हं । | 

“कु दिनों तक रखनऊ में इस समाचार से बड़ी हलचल रही, अन संसार 
को सभी राजवानियों मे इस समाचार से तुफान खडा हो ग्या है कि 
"लखनऊ से मेडिया-बालक भिला है ।' हाय में स्टेथिस्कोप लिये उस स्थान पर्‌ 
डाक्टर लोम पहुंचने खगे; मनोवैज्ञानिक रोग टाथ में कागज पंलषिल लिय पहूंवनं 
लगे ओर भेडियों के स्थान पर सारा यश्च स्वयं लूटने के किए प्रयत्नशील होने लगे, 


पर कुछ न कर सके। हमारा मेडिया-पोषित बालक भेडिया-बालक ही सिद्ध ` 


हआ । ॑ 
“समुद्र पार के कोमल हदय के लोगों मे भौ हलचल मच गई । कुछ रोगो तें 
तार भेजे : “कृपा करके उसे मानवी-वातावरण में मत रखिएु । उसे उसके 
पुराने प्यारे भेडिया माता-पिता के पास भेज दीजिये ।' बहत दर के कुछ स्कूलों 
के बच्चों ने अपनी सद्भावनां के साथ राम्‌ के किए खिलौने भेजे, वै चाहने लगे 


किवे राम्‌ का स्नेह कै साथ आगाङ्गन कर सकं । परन्तु वह॒ इन सन बातों से ` 


नितान्त जेखर है, उसे इसकी रत्ती भर भौ परवाह नहीं है ॥ सारा विव उसके 
लिक किस प्रकार चिन्तित हो उठ हे इसको थोड़ी-सौ भौ चिन्ता उसे वहीं ह, ओर 
न वहु इसे जानता ही ह । 

“राम्‌ के मां-बाप बनने कौ इच्छा से अनेक साता-पिता लखनऊ भागे हृए 
आये ! भेडिया-बारुक भी तो एक सस्यत्ि है । वह एक स्तातक्-पुत्र कौ अपेक्षा 
तश्र घनोपार्जन कर सकता है! किसी भी क्षुधापीडित परिवार के सिए वह एक 
आचा सिद्ध हो सकता है, इस कारण अनेक लोग उसके साता-यिता बन कर आयं 
कुछ रोगों ने न्यायाख्य कौ भी शरण ल्ट, परन्तु भाग्य , ने उनका साथ नहीं 
दिया । वे न्यायालय को यह संतोष नहीं दिला सके कि वह उनका ही लडका हं 
जो आज अचानक विरहव-विख्यात हो गया है, ओौर वे हार कर ऊट सए । अव 
काचार होकर डा० ज्मा हौ उस भेडिया-बारक क पिता वन गए ह्‌ । 

“जनवरी की समाप्ति पर रान्‌ के हस्पता मे आने के कुछ दिन बाद पहले- 
पहल मेने उसे जब देखा तब उसके लम्बे, विखरे ओर धूलि से भरे बाल कटे 
जा चुके थे! उसकौ खोयड़ी, कनपटी, साथे तथा दूसरी उभडी हई जगहों पर जो 
घाघ चे, वे तब तक भर चुके थे। उसक्ता शरीर बिलकुल रूला ओर दुबला-पतल 
था, बहत समय से अन्न न मिखने से जो अवस्थः होती हं, वह्‌ उस पर लक्षित हौती 
थो, ओर बह पर्याप्त भयभौत-सा दीखता था । प्रकाज्ञ मे आने से वहं घबराता भा। 
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उसके गाल भीतर धसे हृए थे, मुंह में तौखे-तीखे दांत बाहर निकले 
हए थे, उसका मुंह सदा खुला रहता था जिससे लार वहती रहती ०४ । | 9 
या परुचकारने पर भौ वह किसी कौ ओर आंख उठाकर भी नहं देखत ४ 
जब उसका ध्यान खींचने के च्िए एक छड़ी उसकी छाती से छ्माई गई, भह् 
प्रयत्नपुवेक, बारीक ओर 4 : 
कमजोर आवाज में गुस्से | 
से गुर्राया। या तो वह्‌ 
गगा पेदा हुआ था, अथवा | 
मानवी-संगत न मिलने / र 
से बह बोलना ही नहीं 1. | | 
सीख पाया, तो भी ॥ 
उसको सुनने की शक्ति ` 
बहुत तीत्र ओर अद्ितीय 
थौ यद्यपि वह कोई भौ 
मानवी-ध्वनि नहीं कर 
सकता था । 

“उसके हाथ पैर 
पर चमडी ओर ही 
के अतिरिक्त कुछ नहीं 
था। नाममात्र को भौ 

मासपेशियां वहां नहीं 
थीं । न तो वहु चल 
सक्ता था, न खड़ाहो 
सकता था, यदि कभी वह्‌ 
लड़ा हुञा होगा, ओर 


नि 
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राम्‌ (एक भेडिया-वालक 
चला भौ होगा, तो अन वरसों से इसमें असमथ था। अयनी इच्छा से वह्‌ 


अपने हाय भी नहीं हिला सकता था ओर शायद हाथ हिलाना जानता ४८ नहीं 
था। उसको ह्थेकियां बच्चों कौ तरह कोमल थीं परन्तु उसकी उंगल्यां पंजे 


लम्बे-लम्बे मुड़ हुए नाखून थे । स्पष्टतः यह्‌ 
प्रतीत होता था कि चलने-फिरने के लिए बह अपनी कोहनियों कौ सहायता 
से खसकता होगा, क्योकि उसे किसी छोटी-सौ कन्दरा में रहना पड़ा होगा 
जहां वह खड़ा भी नहीं हो पाता होगा । 

“जब वह पहले-पहल आया तो जो भी पका हजा भोजन उसे दिया जाता था 
वह उसे नहीं लेता था, यदि उसे ज्ञबरदस्ती दिया जाता तो वह ८५॥ या उगल 
देता धा। जब कच्चा मांस लाकर उसे दिया जाता, तो उसको आंखें चमक उठती 
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थीं, उसकी नाक फडकन लगती ओर नाक से फों-फों करने लगता था । कच्चा 
मांस चाहे प्यप्ति इरी पर हौ क्यों न रखा हो उसकी गन्ध उसे तत्काल भिल जाती 
थी ओर उसे ल्ब स्वाद से खाता था, पहले वह उसे एक-दो बार चबाता था 
ओर फिर एकदम निगल जाता था। अब १४ सप्ताह हस्पताल मं बीत जानं पर 
भी. पके हुए भोजन की बजाय बह कच्चा मांस अधिक पसन्द करता है । इस प्रकृति 
पुजन को न किसी कय की आवह्यकता होती ह्‌, न गिलास की ; वह॒ तो एक ही तरीका 
जानता है ओर वह है प्लेट मे मुंह डालकर कुत्तो कौ भांति पानौ लपल्प कर पी 
जाना ! 

“मल -त्याग आदि के बारे मेँ भौ उसे हम लोगों जंसी कोई बाधा न थी; 
वह्‌ पुणं रूपसे एक पशुथा। 


“जब मने उसे पिछली बार देखा था तब से वह॒ अधिक स्वस्थ था, उसकी 
ह्यो पर कु सांस भौ चढ़ आया था! उसका भार भी बढ़. गया था, परन्तु 
१४ सप्ताह के बाद भी वह्‌ दस साल के ल्डके कौ तरह नहीं दिखाई देता था । 


““राम्‌ अब भी किसी सानव-प्राणी को पहचानने मे असमथ है । ओर तो 
ओर, उसकी धाय बना हआ व्यक्ति जब उसे पुकारता है, तो वहु उसका प्रव्युत्तर 
तक नहीं देता । परन्तु जब उसके पास अलसेशियन कृत्ता (भेडियि कौ तरह का 
कुत्ता ) काया जाता है, तो उसमं उसको तत्काल रुचि जागृत हो उठती है, ओर 
वह्‌ उसे बाहों में जकड़ कर उससे चिपटने का प्रयत्न करने लगता है। मे बहुत 
उत्सुक था कि राम्‌ को चिडियाघर मे ले जाकर भेडिये दिखाये जाएं । मई के 
आरम्भ मे सरदार पणिक्कर, जो उस समय हमारे अतिथि थे, मम्मी, भे ओर 
डाक्टर लोग राम्‌ को ठेकर लखनऊ चिडियाघर के भेडिये के पिजरे के पास ले 
गये । उसे जब पिजरे के पास ले गये, तो भीड़ को देखकर भेडिये पिजरे के दूसरी 
ओर चे गये, इससे राम्‌ उन्हं देखने मं असमथं हो गया । 


“बहुत दिक्कत से भेडिये को प्रेरित करके हमारी ओर लाया गया, परन्तु 
जब वे हमारी ओर आये तो गोला बना कर भाग खड़े हुए । परन्तु राम्‌ की ज्यों 
हौ उन पर नजर पड़ी तो उसके चेहरे पर एकदम मुस्कराहट दौड गई । बह न तो 
चीखा, न चिल्लाया, ना ही उसने अन्य कोई लक्षण प्रकट किए, परन्तु स्पष्टतः वह 
परसस् दिखाई देता था । 


दुर्भाग्यवका, भेडिये हम सब से बहुत भयभीत थे, हम सब रोग राम्‌ को 
कुर्सो के साथ चिजरे के पास खड हुए थे, इसलिए भेडियों को करस के सामने लाना 
कठिन हो रहा था। अन्त सं १५ दिन का एक चीते का बच्चा राम्‌ के पास लाया 
गया । अचानक ही उसके चेहरे पर रौनक आ गई ओर प्रयत्न करने खगा कि 
अपने हाथों मे उसे ठे ऊ यद्यपि उसके हाथ काम नहीं कर पा रहे थे । जब वहु बच्चा 
उसके ध॒टने पर रख दिया गया, तौ उसने स्नेहश्च उसके चारों ओर अयनी बाहं 
डाल दीं ओर मुस्करामे लगा । 
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““ वस्तुतः, राम्‌ क किस्सा एेखा था कि उसकी जाँच-पडताल का कायं 
शांरलक हस्र जसे किसी चतुर जासरुल को सौपा जाना बाहिए था । वह्‌ ही खोजं 
सकता कि वह्‌ भेडिया-बालक था, मानसिक-दष्टि से अविकसित बालक था, गंगा ` 
ओर लंगड़ा था अथवा कोई एसा बालक था जिसका जान-बृञ्लकर निदयतापूर्वक 
विकास रोक दिया गया था । 


इसमें तो कोई सन्देह कौ वात ही नही थौ कि राम्‌ ने कभी अयने हष्य- 
पर का उपयोग नहीं किया, कभी वह बोल नहीं सका, हाथों से पानी पीना नहीं 
सौख सका, सिवाय लृढुकने ओर खिदखकने के कभी चलना नहीं सीख सका । 
उसने कभी पका हा भोजन नहीं लिया था, केवल कच्चा भास ही खाया भा। 
इससे यही स्पष्ट होता है कि उसका पालन-पोषण एसे स्थान पर हुआ है 


जहां खड़े होकर चलना असम्भव था ओर सानव-प्राणी का नामोनिश्षान 
नहीं था । 


“ भरका ओर मनुष्यों के प्रति उसकी अरुचि, अलसेश्षियन कुत्ते के प्रति उसका 
रर, भेडियों को देख कर प्रसन्नता प्रकट करना ओर चीते के दच्चे को देखकर 
हषन्ित्त हो उठना तथा उससे चिपट जाना यह बतलाता है कि उसका भेडिया 
जाति के साय बहुत सम्पकं रहा है । 


“कु भी हो, राम्‌ को देख कर यह्‌ नहीं कहा जा सकता है कि वह्‌ मानवीय 
वातावरण मं रहा है ओर सानसिक-दृष्टि से उसकी प्रगति रोक दी गई है । 
यदि केवल यही बात होती तो वह्‌ निर्वित रूप से प्यके से पाली पीने क्ते तरीके 
` से परिचित होता, ओर कस-से-कम उसके प्रति जो स्नेह ओर कृषाभाव प्रदश्षित 
किया जाता है--उसे वहु अवदय हृदयंगम करने में खमथं होता । चौदह सप्ताह 
के बाद वह्‌ कम-से-कम अपना नाम अवदय पहचानने लगता; हसता; अपने 
परिचारक को पहचानतः ओर अपने खिलौनों से प्यार करने लगता । 


` यह मान्यता कि उसके वात-वंस्थान के विकृत हो जाने के कारण वह्‌ गंगा 
ओर रगडा हौ ग्या है, उपयुक्त नहीं प्रतीत होती । चिक्रत्ा-कास्त्र के 
विशेषज्ञ अभी तक्र उसमें किसी वातिक-विकार को खोजने भे असफल रहे हं) 
उसकी घ्राण-शक्ति बहुत तीव्र है; उसकी स्वाद, सुनने कौ शक्ति ओर स्यदो-शविति 
भौ बहुत तीब्र है । 

ˆ पशु-जगत्‌ के विोषन्ञो का कहना है कि जंगली पदुओं को तीन एसी 
जातिया हं जो मानव-बाक्क को मातु.स्तेह्‌ के साथ पा सकती हँ । वे है: 
अफ्रीका के वदून, भालू ओर भेडिया । यह भी स्मरणीय है कि एक ईसाई पादरी 
श्री सिह ने एक्‌ भेये कौ साद में से वो छोटी उ्डकियों अमला" ओर (कमला 
का उद्धार किया था। उनका अध्ययन करने के लिए शरी लिह ने उन्हें ९ वषं तक 
मिदनापुर के अनाथाय मं रख था । ख्खनंऊ के सिविल सर्जन की भो कुछ 
वषं पुवं एक ओर भेड्या-वालक से भेट हुई थी । 
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“जिन लोगौँ ने भेडियों का अध्ययन क्रिया है उन लोगों का कहता है कि 
यह प्रणी बच्चों का सव प्रकार के मानव-सम्पकं से दुर रख कर पालन-पोषण 
कर सकता है, भेडिया-स्त्री ही बच्चे की क्षुधा निवृत्ति करती हे, भेडियो का समूहं 
इसे अपना बच्चा मान केता है, ओर जव भी समूह्‌ खुले में निकलता है, तो बच्चे 
के चारों ओर एक सुरक्षात्मक किलेवन्दी कर ठेता हे \ 

““तो भी एक प्रन अव्य उठता है कि यदि राम्‌ भेडिया-बालक है, तो उसको 
चलने-फिरने की शक्ति कहाँ गायब हो गई ? डाक्टर ने मुशे बताया कि वहु एकः 
ओर भेडिया-बालक के वारे मं जानता है कि जो कि घ्‌टनो ओर कोहनियों के बल 
पर खूद तेजी से दौड़ सकता था । 


“किर, यदि राम्‌ का पालन-पोषण भेडिये ने किया है, तो बिना चलने- 


फिरने को शक्ति के वह्‌ अन्न-जल कंसे प्राप्त करता रहा ? यह हो सक्ता है कि! 


उसकी भेडिया-घात्रौ उसके छ@िए छोटे-छोटे म॒तक्-जन्तु इकटठे कर कती हो, ओर 
उसे चनाकर सांस दे देती हो तथा मीनं पर लृढकते-खसकते वह पानी तक पहुंच 
जाता हो ।! इसका यह भौ अभिप्राय होग्त कि जन यह्‌ बालक भेडियों के हाथ र्मा 
होगा तो बह अपने हाथ-पैर चलाने मे असमथं रहा हका, ओर उसकी इस 
शारीरिक-असमथता को देखते हुए उसको धात्री ने उसका विष प्रकार से पालन- 
पोषण किया होगा \ प क्य ^ 
"यदिणेसा हीदहोः ध अ २ | (3. ५ 
तसल्ली # (= १ 1 
द्वारा भ्रद्गित स्नेह ओर | 
दयाभाव बहुत कम देखने सं 
आता है, ओर इस प्रकार 
एक दुव बालक का एसे 
असाधारण पर्यावरणों मं 
वच रहना भी बहुत कम 
देखने मं आता है । | 
“' इस प्रकार भेड्या- 
बाकक को कथा एक रहस्य 
हे 1 3 | 
पिछले दिनों १९५६- 
५७ मं एक ओर भेड्यि- (0 
बालक का किस्सा समावार- {^ 
प्रों सें प्रकाशित हा! 
फिरोज्ावाद के रेखवे स्टेशन 
के ष्ठेट फास पर डा०चिपिन- 


विहार को ८ वं का एक परसुराम (एक अन्य भेडिया-बारक) 


"अव 1० ^ 
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बालक बुरी हालत में भिला। डाक्टर ने उसे फिरोजाबाद के एक साइकलों 





के व्यापारी को दे दिया जिसने उसकी छः मास तक देख-भार की ! इस बच्चे को 
जंजौर से घ कर रखा जाता था क्योकि यह काटने को आता था, कच्चा मांस 
खाता था) इस कच्चे का नाम परशुराम" रखा गया । इसके नाद फिरोजाबाद के 
दाद्मपुर स्थान कौ एक चमारिन के पास यह बच्चा रहा ।! उसने भौ इसे बाँध 
कर रखा । इस बीच आगरा के लगभग ८ मील के फासले के जरका नंगला गाँव 
म यह समाचार पहुंचा, तो उसके मां-बाप ने आकर इस बच्चे को पहचान लिया । 
खः साल पहले इसे भेडिये उठा ठे गए थे। वह उन्हीं मे रहता था, चार टगों 
को तरह्‌ चलता था। कुछ शिकारी जंगल मे जा रहे थे, तब उन्होने भेदियों के 
| साथ उसे भी एक जोहड़ म पानी पीते देखा । श्षिकारियों ने उसका पीछा किया । 
भेडिये आगे निकल गए, यह्‌ पीछे रह गया! इसे श्िकारियों ने पकड़ लिया । 
जव पकड़ा तब इसके वाल बड़-बड़ थे, नालून पंजो की तरह हो गए थे, शरीर से 
अत्यन्त बदव्‌ आती थौ! वे ही इसे स्टेशन पर कहीं पटक गए जहां से ° 
/ विपिनविहारी को यह्‌ मिला । अब इसकी देख-रेख आगरा के सेट स्टीफन्स 
| कालेज के मनोविज्ञान-विभाग के अध्यक्ष प्रो० हकोम कर रहे ह । इसकी सान- 
| सिक आयु दो साल के बच्चे कौ-सी है, परन्तु यह इसीलिए क्योकि इसका अभी 
| तक समाज से कोई सम्पक नहीं रहा । यह धीरे-धीरे बोलना सीख रहा है, ओर 
| रोटी को ओटी कहने ल्गा हे । 
| इन सव दृष्टान्तो से सिद्ध होता है कि मनुष्य मे मनुष्यपना तभी विकसित 
| होता है जव वह सामाजिक प्राणौ बनता दै, जब वह अन्य अनेकः मनुष्यो मे एक 
| मनुष्य होता है, जन “व्यक्ति' तथा 'समाज' अपन को अलग-अलग न मानकर, एक 
| इकाई मानते है जवं व्यवित तथा समाज दोनों की . सत्ता. एक-साथ होती हे, 
| ओर इन दोनों की -एक-साथ सत्ता के. साथ-साथ व्यक्ति का- समाजीकरण' 
(90० गाढ0) हो रहा. ह्येता है । 
[समाजीकृत-व्यवित्त--5 001211९0 11101४10प8]| 4 
(क) 'समाजीकरण' से व्यक्तित्व का निर्माण-- (01121101 ग | 
तरता काठपष्टा 80८29 गा ) --ऊपर के दृष्टान्तों से स्पष्ट है 
कि "व्यविति' तथा समाज'--इन दोनों कौ भिलकर इकाई बनती है ! "व्यक्ति' मे . 
"म-पना'--जहं-भाव'--'व्यक्ति-सत्ता' , .(1तारातप्‌ा+$ रा 8ा)--कंसे 
` उत्पन्न .होती. है--इसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाय, तो भी यह सिद्ध 
होता है क्रि समाज मे रहने से ही “व्यक्तित्व'. का . निर्माण होता है । बच्चा जब पैदा 
होता है, तब पहले-पहल उसे जड-चेतन का ज्ञान भी नहीं होतः । माता के स्तन 
अथवा बोतल कौ रबड़ से दूष पौना उसके लिए एक-समान है । वह खिलौने से 
खेलता हैः माता को तरफ़ टुकर-दुकर देखता है, परन्तु अपने को, लिलौनों को, 
माता-पिता को, सन को एक कोटि म रखता है । उसके लिए सब एक हँ--वह्‌ 
स्वयं, सारा जगत्‌, इस जगत्‌ मं जड-चेतन, माता-पिता, विलौने--उसके किए 
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किसी कौ स्वतंन्-सत्ता नहीं है । वह माता-पिता से बात करता हैः तो वखिलौनों 
से भौ बातें करता है, उन्हे मारता है, पौटता है, पुचकारता है, प्यार करता हे । 
धीरे-धीरे वह देवता है कि माता-पिता उसकी बात का उत्तर देते हः विलोने 
कोई उत्तर नहीं देते। इसं अवस्था में वह “व्यक्ति' (2678011) तथा "वस्तु 
(1100) का भेद समङ्ञ जाता ह ! परन्तु "व्यक्ति' मे भौ वह कंसे समद कि एक 
“व्यक्तित्व' मेरा है, दूसरा “व्यक्तित्व' दूसरों का है ? बच्चा गुड्या से खेल 
रहा है । जैसे माता-पिता उसे पुचकारते हं, वैसे वह्‌ गुड़िया को पुचकारता है' 
जसे माता-पिता उसे निल्हाते-खिकाते-सुकाते ह, वसे वह गुडिया को निल्हाता, 
चिखाता, सुलाता है । माता-पिता का पाटं स्वयं अदा करता है, अपना पाट 
गड़या से अदा कराता है! इस प्रकार, अपने से बाहर, गुड़ा मं अपने को 
रख कर, वह देख लेता है कि मेरा शव्यक्तित्व' माता-पिता के “व्यक्तित्व से 
अलग है, माता-पिता तो मं बन गया, ओर मं यह्‌ गुडिया बन गई, अर्थात्‌ मेरा 
“व्यक्तित्व ओर माता-पिता का “व्यक्तित्व ये दोनों अक्ग-अल्ग हो गयं ! 
परन्तु गुड्या किस बात का जबाब नहीं देती, कितना ही प्यार करे, प्यार नही 
करतो, कितना ही मार, मारती नहीं । बस, बाखक गुड्या को छोड देता है, जो 
नाटक वह गुड्या के साथ खेलता था, बही नाटक अब अपने-जंसे बालकों के साथ 
खेलने गता है। इस सारे खेल मं यह बात ध्यान देने को है कि जसा पाटं दुसरे 
उसके साथ खेलते हे, वेसा ही वह दूसरों के साथ खेलता है। माता-पिता 
उसको गाली देते हं, तो वह्‌ दूसरों को गाली देता है, अगर वे उससे प्यार करते हः 
तो बह इसरों को प्यार करता हे । जिस तरह्‌ के (समाज मे उसके “व्यक्तित्व _ 
का निर्माण हो रहा है, अपने “व्यक्तित्व' से वह्‌ वसे ही . समाज. का निर्माण . . 
करता जाता है। बडा होने पर भौ मनुष्य इसरों के साथ वसे ही बरतता है, जंसे 
उसके साथ जीवन भर बरता गया होता है । "व्यक्ति' वही-कुछ ह, जो समाज 
ने उसे बनाया है, ओर वह्‌ अगे समाज" को वही-कुछ . बनाता जाता है, जो-कुछ 
उसका “व्यक्तित्व बन चुका . होता .. है । “्यक्तित्व-रूपी भवन के निर्माण 
की एक-एक ईट, जहाँ “व्यक्तित्व का निर्माण करती है, वहां “व्यक्तित्व 
के निर्माण के साथ-साथ समाज" का निर्माण करती जाती है । इससे स्पष्ट. 
-है कि “व्यक्तित्व' की . उत्पत्ति समाज मं रहने से होती है, कास्पर हाउसर 
(7 292 प्र०णऽलः) समाज मं नहीं रहा था, वह जड-चेतन मं भेद नही 
कर सकता था। इसी को समाज-शास्त्र को परिभाषा मे समाजीकरणं' 
(30012112) 071) कहते हें । "व्यक्ति' क्या है ? अगर समाज के प्रभाव से 
उसे अलग रला जाय, तो वह कुछ नहीं है । समाज ही उसे वह्-कुछ बनाता ह, 
जो बह आगे चलकर बन जाता है । “समाजोकरण' के विना व्यक्ति का व्यक्तित्व 
कू न होने के बराबर है। 
(ख) व्यक्तित्व का विकास (12९०्ला०ला ० ताशतप्मा) 
--जेसा हमने अभी देखा, “व्यक्तित्व' का प्रथम निर्माण समाज" मं हता है ॥ इस 





४९ समाज-खास्त्र के ५मूल-तततव, 


प्रथम “निर्माण के बाद, व्यवितत्व का 'विकलस' भौ समाजौकरणं (906181128- 
धय) कौ भ्क्रिया दवारा समान" ने हौ होता दै \ सामालिक-परन्परा' 
(80611 1611296) तया सस्छृतिक-परम्यय' ((-५11018। 96886) के. 
बीच पल्कर ही “व्यक्ति. विकलितर.होता हे! “व्यक्ति' के लिए समाज' सिप 
एते हौ नहीं हे, जसे बीज के लिए भूभि, यह्‌ उसके लिए इससे बहुत-कुड बढ़कर है । 
भूमि तो बीज के उगने के किए सिफ़ं पर्यावरण का काम करती है उसके अन्दर 
कोड परिवत्तंन नही करती, परन्तु 'समाज' 'व्यवित' कौ आन्तरिक-भावनाओं का, _ 


क) क 


व्यक्ति के आचार-ग्यवहार, उक धािक-विद्रवास, वह्‌ जो-कुछ हेः उस सबका 
_(ननण.करता है। बीज जर भूमि अलग-अलग करके दिवाये जा सकते हे; ` ` 
व्यक्ति" तथा समाज' अलग-अलग करके नहीं दिखाये जा सकते । -सामाजिक- . 
परम्परा (50०९18] 61282). तया --“सस्कृतिक-परम्परा' (1५79 
06118) के. विना. व्यक्तित्व' प्रकट ही नहीं. हौ सकता, प्रत्येकं व्थक्ति 
-सामाजिक-परम्परा' का हौ वच्चा है! “4्ववित' यवित" आदि नहं है, अन्त भोनहीदहैः 
समाज के_अनन्त जीबन -बी युवन; यह एक कड है, इन अनन्त कडि के 
४ ज 

. जुडनं से समाज' बनता है 1. श्पुखला का. अस्तित्व कड से-अलभ नहीं ह्‌, जोर 
„कड़ी खला. के.िना बेकार .है 1 

(ग) व्यवित्ित्व के विकास की सामाजिक-प्रक्रिया (8008] ०८०७8 ज 
6 06णलणपल। ठ [तापनं ) --हमने देखा कि समाज के विना 
व्यक्तित्व" का निर्माण नहीं होता । हमने यह्‌ भी देखा कि “व्यक्तित्व' के निर्माण 
हो जाने पर भीं “न्यद्तित्व का विकास" समाज के विना नहीं होता । परन्तु 
व्यक्तित्व के विकास कौ प्रक्रिया" क्या है ? “व्यक्तित्व के विकास की प्रकिया" _ 
है-- सहयोग' ((-0-0€2110 ),.. व्यवस्थान' (4०८००९९०), = 
'आत्मसात्‌-करण' (^.38170111211011) , श्रतिस्वर्धा या प्रतियोगिता' ((01- 
ए<प०य) तथा संघर्ष (00) । इन पाचों का वर्णन हम २५बे अध्याय 
मं विस्तार-पुवेक कर आये हे । इन पांच ध्रकार की भक्ियाओं भें से गुज्ञर कर ही 
व्यक्तित्व का चिकास' होता है । 

(घ) व्यक्तित्व के विकास के साधन (1162118 07 ५6९९1011 9 
पतात पर) व्यक्तित्व के विकास कौ प्रकिया" जान ठेने के बाद अगला 
प्रन यहु रह जाता है कि इस विकास फे साधन क्या हं 2" “व्यवित' जब "समाज" 
मे आता है, तन “संकेत (०९९९5110) > - अनुकरण - (पाभस). तथा ` 

 प्वहानुमूतिः (9४021119) हारा उसका विकास होता है । . माता-पिता 7 उसे 
संकित देते रहते हं, एेसा करो, एेसा न करो; जो सरे करते हं उसफा वह अनुकरण ` ` 
करता रहता दै; जिस बात सं सभाज सहानुभूति दिखलाता ह उसे वहं करता है, 
अन्य बातों को नहीं करता--ये साधन त जिनसे उसके 'व्यवितत्व' का दिनो्िन 
विकास होता जाता है। संकेतः, (अनृकरण' तथा सहानुभूति' पर हम विस्तार 
पै ३६४ अध्याय में लिखंभे । 





समाज तथा व्यक्ति । ४९५ 


३. 'समाज' तथा "व्यक्ति का समन्वय 
हमने देखा कि "व्यव्ति-रचित-समाज' की कल्पना, (80018 00 
1019) “सयक्ति' को चरूरत से स्यादा सहव देती है; सामालिक-शरोर क 


ए , > 


| य 1: > नम वती + 
कल्पना (018० 706015/) वन्ति को कोड सहव ही नहत, 


ण द्‌ > 


समाजः को हौ सबकुछ समक्त ह" हन हं भीं देखा कि ये दोनो विचार 
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गलत हे, "व्यविति' तथा 'समाज' की सत्ता अलग-अलग नहीं है, .व्यव्ति से समाज 


वनता है ओर "समाज" व्यक्ति" को बनाता हे, ये दोनों मिलकर एक बनते हं। 
अगर समाजः की शरीर र्य मे कल्पना को जाथ, तो सथसे बड़ा प्रदेन यह्‌ उठ 
खड़ा होता है कि समाज' का वह्‌ अंग कोन-सा ह, जिसे समाज के लिए जान का 
-केन्द्रीय-अंग' (11781 07881) कहा जा सक्ते । मनुष्य के ज्ञान का केन्द्रीय 
अंग मस्तिष्क हे, 'समाज' का मस्तिष्क कहं है ? "समाजः मे भिन्च-भिच्न 
व्यक्ति तो हृ, वे देखते हं, सुनते हे, मस्तिष्क से सोचते हं, उन्हीं के देखने, सुननं 
तथा मस्तिष्कं को समाज का मस्तिव्कं कहा जा सकता हं, उनके अलावा समाज 
कोन आंखहे, न कान हैः न मस्तिष्क है। हमें दुःख ही, ददंदही, तो दूसरे 
हमारे दुःख-ददं मे हमारे साथ सहानुभूति तो प्रकट कर सकते ह, परन्तु जौ ददं 
हमे अनुभव हो रहा है, बहु इुःख-ददं इसरों को नहीं हो सकता । हर-एक व्यक्ति 
जयने दुःख-ददं को लेकर भानो इकला खडा है । भानसिक-अनुभूतिथां 'एक-सी , 
(1.11€) तो हौ सकती हे, "एक-ही' (01107) नहीं हो सकतीं । व्यक्ति 
अपने दुःख-ददं को व्यक्ति रूप में इकला अनुभव करता हं, दूसरा उसे वसे-का- 
वसे अनुभव नहीं कर सकता । मन का मन के साथ सम्बन्ध ह, परन्तु समाज 
के सब समन भिखकर, एक अलग मन नहीं बन जाते । एस हालत में "व्यक्तियों 
की तरह एक अक्ग सामाजिक-शरीर को कल्पना" (7871110 (ल्फ) 
का कुछ अथं नहीं रहता । हमे समाज" का अगर कुछ ज्ञान दै, तो (व्यव्तियो' के 
ख्य मे दै" यतियो क अतिरिक्त समाज श सला शह ह जिसके शरोर का 
कल्पना कौ जाय ? परन्तु इस्ता यह मतलब भो नहीं कि समाज कौ सत्ता ही कुछ, 

_ नहीं है । हमने कास्पर हाउसर, कमा, एना तथा रामू के दृष्टान्तो से देवा था 
कि “उक्ति जो-कुछ ह्‌, समाजं के कारण है, सामाजिक -विरासत' के कारण हे । 
'सामाजिक-विरासत' न हौ, सामाजिक-परस्परा' न हौ, तो व्यक्ति जंगो-का- 
जंगली रह जाता है । अंग्रेज्ञ अपनी परम्परा के कारण अंग्रेज ह, हिन्दुस्तानी अयनो 
परस्परा के कारण हिन्दुस्तानी है । “व्यक्ति' तया समाज का समन्वय ही जसली _ 

 सचाई है! इस सचाई को न समन्नने का परिणाम हं कि कुर लोभ जो व्धक्तिः 

पर बल देते ह, कहा करते हं क्रि व्यक्ति" तथा शक्षमाज' का पारस्परिक- 
विरोध है। थांमस हौन्सं ((111011188 6000685} का कयन चा किं क्षमाज' 
सदा “व्यविति' को स्वतन्त्रता को नियन्त्रित करने का प्रत्न करता है । इसी | 
कारण आज विधान-परिषदों में "व्यक्ति" फ स्वतन्त्रता की रक्ष! के किए आवाज | 
उवा करती है, ओर शयक-वरमं की निथम-पर-नियम बनाने कौ नौति की कडी 


४९६ समाज-शास्त्र के मूल-तत्त्व 


आलोचना को जाती है। इसके विरोध मं जो लोग व्यवितः पर बल न देकर 
समाजः पर बल देते ह, उनका कहना है कि “व्यव्ति' का कोई अधिकार नहीं 
है समाज के लिएु "व्यक्ति" का बलिदान देना पड़े तो हिचकना मूर्खता है, हमे 
व्यक्तिः का भला नहं, समाज' का भला देखना है । हिटलर तथा मुसोकिनी 
आदि ईसो कोटि के व्यक्ति थे, वे वैयक्तिक स्वतन्त्रता को भूखंता समन्ते थे । ये 
दोनों दृष्टियां एकांगौ हः इन दोनों का आधार व्यक्तिः तथा 'समाज' की स्वतंत्र 
सत्ता मानने का विचार है, परन्तु जैसा हमने देवा, बीज ओर .8॥ अलग- 
अलग ह, व्यक्ति तथा समाज अलग-अलग नहीं है, व्यक्तियों के मिलने से समाज 
बनता हे, ओर सामाजिक-परम्परा व्यक्ति का निर्माण.करती.है, दोनों का विरोघ 
नहीं, समन्वय ह । 


४. (समाजः मं 'वयक्तिक-सत्ता' का स्थान 
व्यक्ति" तथा समाज" को अलग-अलग सत्ता नहीं है, व्यक्तियों से समाजः 


बनता है, ओर समाज अपनी परम्परा द्वारा "व्यकिति' को बनाता है, इन दोनों कौ 
समता है,.एकता दै, भिन्नता नहीं है । परन्तु समाज" तथा “व्यक्ति कौ इस 
एकता का क्या खूप है !. क्या .“व्यविति' को समाजः मं रहते हुए अपनी स्वतंत्र 
“वेयप्तिक-सत्ताः (11011002 11६) रखने का अधिकार हैः था नहीं ? क्या 
व्यक्ति को अपनी वेयक्तिक-सत्ता' (1101४१८० ) समाज कौ सत्ता मं 
मिटा देनी होगी ? 

इस प्रशन का उत्तर पाने के किए पहले हमे यह देना होगा कि “वैयक्तिक- 

सत्ता" . (11101100210) का क्या अथं है ?. वेयक्तिक-सत्ता' (1101510प- 
2175.) को तीन दृष्टियों से देवा जा सकता है :-- 

(क) “भौतिक वैयक्तिक-सत्ता' (70551021 17410111 ) किसी 
पदाथं को भौतिक. वरेयक्तिक-सत्ता'. तन-मानी-जाती -है-जब--वह--दसरों से-अख्ग 
दीखे । ट बल पर चार पुस्तके रखी हई हं, चारों अक्ग-अल्ग दीखती हे, इन 
चारों को अलग-अलग “भौतिक वैयक्तिक-सत्ता' है। इस दृष्टि से 'समाज' तथा 

..-धव्यक्ति को अक्ग-अख्ग “भौतिक. वैयवितक-सत्ता' नहीं है, क्योकि व्यक्तियों से ` 
अलग समाज कौ सत्ता हमे कहीं दिखाई नहीं देतो । 'व्यवित' की तो स्वतंत्र रूप से ` 
-भौतिक-सत्ता हो सकतीं है, परन्तु 'समाज' की व्यवित से पथक भौतिक -सत्ता' ` 
नहं कही जा सकती । ५4 १ | 

(ख) प्राणि-शास्त्रीय वैयक्तिक-सत्ता (810108&1०2110ताणत पथा ) 
--ीवन्‌ का लक्षण प्रतिक्रिया करना है । जहां “उत्तेजक-पदा्थ' (ऽ(पाणऽ) 
के सामनं होने पर “रतिक्रिया (1०७००१४९) होती है, बहाँ जीवन है । परन्तु 
प्रतिक्रिया तो एक नही, अनेक प्रकार कौ हो सकती है। अनेक प्रतिक्रियाओं मंते 

जो प्रतिक्रिया जौवन के लिए सबसे स्यादा उपयोगी ह्‌, उस प्रतिक्रिया को जो प्राणौ 


करेगा वही जोवन-संग्राम में टिक सकेगा । अनेक सम्भव. अतिक्रियाओं मे- स्ते 
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सब से उपयोगी प्रतिक्रिया को करना, यह सब प्राणियों के अपने-अपने व्यक्तित्व पर . 
निभर है! कर प्राणी एेसी प्रतिक्रिया कर सकते ह, जो उन्हं मूत्य्‌ के पास > 
जाये, कई एस प्रतिक्रिया कर सकते ह, जो कुछ थोडे समय के छिए उनक्ती रक्ता 
करे, करई एसी प्रतिक्रिया कर सकते ह, जो उनको पूरो-पूरी रक्षा फर दे। 
जो प्राणी बहूत थोडी प्रतिक्रियाएं कर सकेगा, उसको श्राणि-शास्त्रीय वयक्तिक 
(810108162] 10411008111) . बहुत. थोड़ी विकसित हई होगी, जो 
अनेक किन्तु जीवनोपयोगौ प्रतिक्रियाएं कर सकेगा, उसकी श्राणिशास्त्रीय वेयक्तिक- 


सत्ता अधिक विकसित होगी । इस दृष्टि से व्यक्ति" कौ श्राणि-शास्त्रीय वेयक्तिक- 


सत्ता' (10102108]1 116151008111} तो हं, किन्तु समाज' का क्योकि ५ 
से पथक्‌ कोई अस्तित्व नही, उसके अंग-प्रत्यग नहीं, इसकिए समाज की श्राणि 
दास्त्रीय वेयक्तिक-सत्ता' भी नहीं मानी जा सकती । 

(ग) सामाजिक वैयक्तिक-सत्ता' (8०५०10९1081 [70ाशंतपशाफि) 
--एक “व्यक्ति की दुसरे व्यक्ति". से भिन्न _भोतिक-सत्ता. है, जब वह "व्यक्ति" 
पर्यावरण मे अनक्ल या प्रतिकल प्रतिक्रिया' करता है, तब उसको श्राणि-शास्त्रीय- 
सत्ता' उत्पल्च हो जाती है, जब वह्‌ समाज" म सिफ़ इसरों का अनुकरण या दूसरों 
के कहे के अनसार हौ नहीं चलता, सिं रूढि तथा प्रथा कौ लकोर हौ नहीं पीटता, 
जिधर नाक मे नकेल डालकर उसे चाया जाय उधर ही नहीं चल पडता, परन्तु 


1 ककः 


शी. 


मे उसका भता है, किधर जाने मं नुकसान हं, यह सबकुछ समक्न कर चलता है 
जब कोई सनष्यं समाजं मे सिकं समाज का सदस्य हीं नही, कुछ अपनापन भी रखता 
है, तब उसमे 'समाज-शास्त्र की दष्टि से वयक्तिक-सत्ताः (9001010821081 
10तारएात पथा) कही जा सकती है । हम अक्सर कहा करते हं-- अयने को 
समस्ो-- अपने को बिलकुल खो मत दो--इस कहने का क्या अथ है { इसका 
यही अथं होता है कि प्रत्येक “व्यवित' के अन्तरात्मा के विकास को एक दरा है 
उस दिशा मे चिकास हौ उसका अपना-आपा है, उस विकास को पाकर ही बह 
ठक अर्थो में विकसित कहा जा सकता है । गोता मे "स्वधमं निघनं श्रेयः परधर्मो 
भयावहः' कहा है, इसका यही अथे है! एक व्यक्ति दाशनिक है, वहं बाज्ञार म 
तरा च्य बेठा है; दूसरा बनिया-वत्ति का है, वह कालेज मे ददोन का प्रोफ़ंसर 
है । यह व्यक्ति के अपने-आप का विकास नहीं है । हर-एक “व्यक्ति मे उसका 
अपना बीज है, अपनी भिन्नता है, जब “व्यवित' अपनी भिन्नता को समञ्च ठेता है, 
उसो के-विकास में जुट जाता है, तब अपनी ठीक समाजशास्त्र कौ दृष्टि कौ ` 
वयक्तिक-सत्ता (80५0102102] 1101ए0्2111>/ ) कोपा केता हे। व्यति 
की तो "समाज-शास्त्रीय वेयक्तिक-सत्ता' है, समाज को एसी-कोई सत्ता नही है 
क्योकि “्यक्ति' के अतिरिक्त समाजं कोई वस्तुं नही हे । 

` जब हम कहते हं, "व्यक्तित्व' का 'समाज' मं क्या स्थान हं, तब हमार! 
क्या अभिप्राय होता है ? "व्यक्ति तथा “व्यक्तित्व' मे भेद है। ` व्यव्तित्व _ 
३२ 
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(1पताणताम]ा 5) का अथं है वह्‌ भेद, वह भिन्नता, जो एक “व्यक्तिः 


(एका ५९०९]) कौ दरे श्यस्ति से पृथक्‌ भरती ह । दरसीम (120100०) 


[र 


का कथन्‌ है कि 'समाज' जितना विकसित होता जाता है, उतना व्यक्ति'-.व्यक्ति' 
मे भेद बढ़ता जाता है । आदि-समाज के सब व्यक्ति एक-समान सोचते थे, एक- 


द्‌ गयि यको क ०2 अत-> >-> ऋ ज्यो ज्यों 
ससान रहते थे, एक-समान रोति-रिवाज के अनसार चरते थे। ऊ समाज. 


विकसित होता जाता है, तयोय एकता'एक-समानता' (11161155) के अलावा 


भिन्नता -असमानता' (121021९106) भौ बढ़ती जाती है । "समाजः का काम ` 


(एकता! को ही अपने अन्दर खयाना नहीं है, “मित्रता को भी अपने भीतर खपाना 
है । भाथमिक-समाज के व्यक्तियों मे वह भिन्नता, जिसे हमने “समाज-शासत्रीय 
 वेयक्तिक-सत्ता' (90010101) ताएता) क्ता नाम दिया है, होती ही 
नही, अतः उस समाज मं "एकतां -“एक-समानता' ही वुष्टि-गोच्तर होती हे, 
परन्तु विकसिति-समाज में “व्यव्ति' के अन्दर रहने बाले "भिन्नता" भौ प्रकट होने 
लगती है । ` इस भिच्नता' को पनपने का पुरा-पुरा मौका देना--यही समाज" में 
व्यक्तित्व' (1101४10०211८ ) को विकसित होने का मौका देना कहलाता है । 
अगर समाज' मं 'व्यक्तित्व' को, 'वैयक्तिक-सत्ता' (171011\10091109) 
को विकसित होने का मोका नहीं दिया जायगा, तो इसका अर्थ यह होगा कि 
समाज" मं 'एक-समानता' (1111115 ) तो दिखाई देगी, स्वत 'वैयवितक-सत्ता' के 
आधार पर पनपने वालो “भिन्नता (121००) नहीं दिखाई देगौ । उस 
समाज, मे सब एक-समान सोचेगे, विचारणे, एक-समान बतेगे, सब को एक पमाने 
से मापा जायगा । क्या एेसौ समानता मनुष्य को सन्तोष दे सकती है ? नवीनता 
न हो, तो संसार उन्नति ही नहीं कर सकता, सारा विकास नवीनता का हौ दूसरा 
नाम है, परन्तु नवीनता हो नहीं सकती अगर 'समाज' में 'वयक्तिक-सत्ता' (1101. 
णतप) को स्थान नहीं । कंसो वंयवितक-सत्ता' ? “भौतिक वैयवितक- 
सत्ता नहीं, शध्राणि-शास्त्रीय वैयक्तिक-सत्ता' भी नही, जिस 'समाज-शास््ीय 
वयवितक-सत्ता' का हमने ऊपर वर्णन किया, वह्‌ व॑यक्तिक-सत्ता' । “समाज' के 
विकास, उसकी उन्नति के लिए “व्यव्ति' का जहां एकता के ताने को कातने का 
कत्तव्य हे, वहां भिन्नता" के बाने को कातने का अधिकार है। ग्यक्ति की इस 
एकता ओर भिन्नता' के ताने-बाने से ही समाज का कपड़ा बुना जा सकता हे । 
मुसोलिनी, हिटलर आदि सिप "एकता" के तत्त्व पर बल देते थे, समाज को एक 
पमाने पर, एक सचि में ढाल देना चाहते थे । रूस भौ आल यही कर रहाहै। जो 
देदा सेन्यीकरण कौ दिज्ञा की तरफ़ चर देगा, वह्‌ 'एकता' के तत्तत को ही सब-कुछ 
कहने लगेगा । उक्ष देशा मे व्यविति-व्यवित मे कोई भेद नहीं दिखाई देगा । हिटलर 
के जमनी, मुसोलिनी के इटली तथा स्टालिन के रूस के विरोध मे अन्य देको का 
जन-सत्ता-वाद भिन्नता" के तत्त्व पर बलत देता है, हर व्यक्ति को एक ही पैमाने 
मे नहीं ढालना चाहता, हर व्यक्ति को अपने विकास सें स्वतन्त्रता देता हे । 
जसा हम देख आये हं, "व्यक्ति" के अलावा समाज" कुछ नहीं हे, परन्तु फिर भी 


{ 
_ भिन्नता" के तत्त्व को समाप्त न कर दे, तभी "व्यक्ति" तथा “समाज. को एक- 
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समाज' हौ "व्यक्ति" का निर्माण करता है, सामाजिक-परम्परा' न हो तो व्यक्ति _ 
कुछ नहीं बनता, इसलिए “व्यविति' कौ भिन्नता. तया समाजः. कौ एकता इन 
दोनों के समन्वय से हो "व्यक्ति" तथा समाज" के संघषे को खत्म किया जा सक्ता. 
दै । "व्यक्ति" अपनी भिता. के. तत्त्व का विकास. करे, परन्तु “समाज! के एकता . 

के तत्त्व का नाश न करे, समाज' एकता के तत्त्व पर जोर दे, परन्तु व्यक्ति के 


+> 


तानता, इन दोनों का समन्वय हो सकता है, तब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को रखता 


_हजा समाज मं रह सकता है, नहीं तो “व्यवित्त' तथा समाज' के संघं के बने रहने 
-को सम्भावना है । “व्यक्ति' तथा “समाज' कौ एकता शरीर के अंग-्रत्यंग को एकता 


को तरह नहीं ह, शारीरिक-एकता' (07221110 पाए) में तो अंग-परत्यंग भिल 
कर शरीर को बनाते ह, उनका शरीर के अतिरिक्त स्वतन्त्र कोई काम नही होता; 
“व्यक्ति' अपने स्वतन्त्र व्यवितत्व से समाज" को बनाता है, समाज के अतिरिक्त 
वह विकसित नहीं हो सकता, फिर भी उसकी स्वतंत्र समाजलास्त्रीय वेयक्तिक- 
सत्ता' (800101081081 [7ताशंतप15 ) होती है । “व्यक्ति' तथा "समाज क 
एकता मोन की एकता के समान भी नहीं है । 'यान्तिक-एकता' (1/90121168। 
पा) श्ारीरिक-एकता' से भिन्न है, मशीन का एक-एक पूर्जा दूसरे पुजो के 
साथ मिलकर मशीन को चलाता है, शरीर के अंग-परत्यंग अल्ग-अक्ग भौ 
शरीर का काम चलाते हं । 'सामालिक-एकता' (६०५६1 ए115) शारीरिक 
तथा मक्लीन की एकता--इन दोनों से भिन्न है। अंगों के मिलने से शरीर 
ननता है, पुरो के भिलने से मलीन बनती है, व्यक्तियों के मिलने से समाज बनता 
है, परन्तु अंग ओर पुतं अपना स्वतंत्र “व्यक्तित्व' नहीं रखते, व्यक्ति का समाज 
से भिन्न स्वतंत्र “व्यक्तित्व है, उस ध्यक्तित्व' के आधार पर ही व्यक्ति समाज 
मे नवीनता का संचार करता है, उसे विकास के मागं पर डाल देता है । 
| प्रन 
१. व्यक्ति-रचित-समाज' (8060191 0017861) तथा सामाजिक-अवयवी 
(30012] गभा.) के सिद्धान्त क्या है, जौर उनमं क्था भेद हैः 
२. "व्यक्ति" अपने विकास के लिए समाज" पर आधित है--इस कथन की 
पुष्ट कीजिये । 
३. व्यवितत्व' का विकास कंसे होता है? 
४. न्यक्ति' तथा 'समाज' के विरोध का समन्वय कंसे होता है ? 
५. 'समाज' के विकास में 'वेयक्तिक-सत्ता' का क्या स्थान है ? 
६. "एकता" तथा भिन्नता--ये दोनों तत्त्व मिलकर "व्यक्ति" तथा समाज 
के संघषं को दूर कर सकते है--इस कथन की व्याख्या कीजिये । 
परीक्षा मे आये हए प्ररन | 
१. एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समञ्चने के किए उसके जीवन के पर्यावरणो 
को समक्लना क्यों आवद्यकं दहै? (आगरा, १९५९ ) 








२९ 


क्र 
सामाजिक-विगठन 
(041, 0530२64 पाऽ^ग¶ाठष) 
१. सालाजिक-संगठन° क्या ह ? 

 सामाजिक-संगठन' (800)8] 012811581101) तथा “सामालिक-विगठनः 
(ऽ०64] त78०221115211071) दोनों सापेक्षिक शब्द हं । जेसे बोमारी को 
जानने के लिए स्वास्थ्य को जानना आवदयक है, वसे !विगठन' को जानने के लिए 
संगठन" को जानना आवश्यक है । सामाजिक-संगठन' क्या है ? किसी वस्तु को 
जानने के किए उसके "बाह्य' तथा (आभ्यन्तर रूप को जान लेने से हम उस वस्तु 
को जान लेते ह । 'सामाजिक-संगठन' का बाह्य-रूप "समाज की रचना" 
(9०6 ° 8०८९४) है, सामाजिक-संगठन' का आभ्यन्तर-रूप 'समाज- 
कौ आन्तरिक-परक्रिया' (7100685 ग 80019) है। इन दोनों को जान 
लेने से 'सामाजिक-संगठन' का वास्तविक रूप हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। 

(क) सामाजिक-संगठन का बाह्य-रूप--संगठित-समाज' (0122115९ 
50019 ) कौ "रचना" (81110101) कंसी होगी ? एक मकान है, जिसकी 
एक-एक इट अपनी जगह लगी हुई है, छत, दीवार, खिड़कौ, दरवाल्ते--सब ठीक हे, 
एसे मकान को संगठित, सुव्यवस्थित मकान कहा जा सकता है । भूचाल आ जाय, 
तो टे हिल जायगी, दरवाल्ञे टूट जा्येगे, फिर वह॒ मकान संगठित, सुव्यवस्थित 
नहीं कहा जा सकता । एक स्वस्थ मनुष्य है, अंग-अंग अपनी जगह ठीक सज रहा 
है, हर-एक अंग अपना काम कर रहा है, बह सुसंगठित, सुव्यवस्थित मनुष्य हे । 
रोग आ जाय, अंजर-पंजर ढीले पड़ जाय, तो शरीर असंगठित, अन्यवस्थित हो 
जाता ह। इसी प्रकार समाज मे जब प्रत्येक व्यक्ति, अपनी-अपनी जगह बेटा 
हआ है, अपनो स्थिति के अनुसार अपना-अपना काम कर रहा है, किसी को अपनी 
स्थिति से असन्तोष नही, तव समाज सुसंगठित ओर सुव्यवस्थित है । प्रत्येक 
ठ्यक्ति अपनी-अपनी “जगह बेठा", ओर जपनी-अयनी “जगह काम कर रहा' है 


१. कईं हिन्दी-टेखक "संगठन के विरोधी तत्त्व विगठन' को "विघटन" छिखते 
दै जो अशुद्ध है। संगठन" तथा शविगटठन' दोनों "गठन से बनते है । "विघटन 
राब्द 'चटन' से बनता है, चटन' तथा घटना' एक ही घातु से बने है । “विघटन 
का अथं होगा--'वटना' न होना । चु 
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इसका क्या अथं है ? समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्थान", अपनो "जगह: 
अपना "पद" (81215) होता है--यह सब-कोई जानता हे । जव तक उसका 
समाज में वह “स्थान', बह “जगह, वह पद' (812118) कायम रहता है, तब 
तक समाज का संगठन बना रहता है । जब तक बडों का बड़ा, छोटो का छोटा, 
पुरुषो का पुरुषों का-सा, स्त्रियों का स्त्रियों का-सा, लायक आदमियों को लियाकत 
के मताविक, नालायकों को उनके अन्‌क्ङ स्थान भिलेगा, तब तक समाज म व्यवस्थाः 
संगठन, शान्ति बनी रहेगी । बड़ स्थान का क्या मतलब है ? बड़ स्थान का यह्‌ 
मतलब है कि जिसका वड़ा ^स्थान' (51415) है, उससे बड़पन का हौ काय 
(1२०16) लिया जाय, यह न हो कि बड़ा स्थान हो, ओर छोटा काम हौ । बुक्तग 
बलर्गो के तौर से बते, छोटा छोटे के तौर से बतं, ब॒तगं छोटो के तौर से ओर छोट 
बर्गो के तौर से बरतने ऊगेगे, तो गड़बड़ मच जायेगी । सामाजिक-संगठन को कायम 
रखने के किए यह आवदयक है कि समाज में हर व्यक्ति का सस्थान! हो, ओर जसा 
स्थान" (81218) हो, उसके मेल का हौ उसका 'कायं' (1२०1९) हौ । समाज 
मे व्यक्ति के “स्थान' (8121118) तथा "कायं" (1२०1९) के समन्वय से समाज 
संगठित कहलाता है, नहीं तो समाज मं अश्ञान्ति जर असन्तोष हो जाता है । 
(ख) सामाजिक-संगठन का आमभ्यन्तर-रूप--समाज कौ बाह्य-रचना 
के संगठित रहने के अलावा 'सामालिक-संगठन' (80018] 07081115211071} को 
बनाये रखने वाली दूसरी चीज “समाज कौ आभ्यन्तरःप्रक्रिया (17100699 
0 806४) है । समाज मे अधिकांश व्यक्तियों का अधिकांश बातों म एक 
तरह से सोचना-विचारना अपभ्यन्तर-्रक्रिया' कहलाता है । यह्‌ प्रक्रिया सामालिकः- 
संगठन" के किए आवत्यक है । समाज की करई समस्याएं होती ह, परन्तु अगर ` 
एकः व्यक्ति का एक विचार है, दूसरे का दूसरा, तो समाज संगठित केसे रह्‌ सकता 
हे ? जव तक समाज मं किन्हीं बातो पर एकमति नहीं होती, तब तक वह्‌ 
किसी बात को क्रिधा मं केसे परिणत कर सकता है ? समाज की बाह्य-रचना का 
रूप व्यक्ति के समाज में ^स्थान' (81918) तथा "कायं" (२०1९) का समन्वय 
है, परन्तु समाज कौ यह बाह्य-रचना तभी टिक सकती है, जब उसकी आन्तरिकः 
रचना मं विचारो कौ एकता हो । समाज कौ इस आभ्यन्तर-एकता को "एकमतिता 
( (08805) कहा जाता है । अगर समाज की आभ्यन्तरिक 'एकमतिता 
(01561508) नहीं होगी, तौ समाज बाहर से एक दीखता हआ भी भीतर से टूटा 
होने के कारण शीघ्र ही बाहर से भी ट्‌ट-फूट जायगा, क्योकि जो-कुछ बाहर है वहं 
भीतर से निकलता है! समाज में परिवार का, व्यक्ति का क्या स्थान है, सम्पत्ति 
जायदाद के विषय मे हमारे क्या विचार हं--इन सब बातों के सम्बन्ध मं जब सब 
की एक विचार-धारा होगी तभौ समाज संगठित रह सक्ता है, अन्यथा नहीं । 
२. सामाजिक-विगठन का लक्षण 
सामाजिक-विगठन' का स्वरूप क्या है--इस पर विचार करने से पहले 
यह देख केना आवद्यक हे कि 'सासाजिक-विगठन' कौ परिभाषा कया. ह 








| 
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५०२ समाज-शास्त्र के मूल-तत्व 


-सामाजिक-विगठन' कौ भिन्न-भिच्च केखकों ने भिन्न-भिच्न व्याख्याएुं की हूं जिनमें 
से कुछ निम्न हं -- 

[क] फरिस की व्याख्या--"सम्‌ह के कुछ माने हए कायं हं । जब 
व्यक्तियों के आपस के सम्बन्ध इतने ट्ट जाते हं कि ये कायं होने बंद हौ जाय तब 
जो अवस्था पदा हो जाती हं, उसे सामाजिक-विगठन' कहते हं ।"' 

[ख] इलियट तथा मेरि की व्याख्या--“सासाजिक-विगठन उस प्रक्रिया 
को कहते हूं जिससे किसी समूह के सदस्यों के आपसी सम्बन्ध या टूट जाते हं या 
समाप्त हो जाते हं । 

ये परिभाषाएं सामाजिक-विगठन' कौ हं, परन्तु जसा हम पहले कह चुके 
ह, संगठन को जान छेना "विगठन' को जान लेने के समान हे, ओर "विगठनः 
को जान लेना संगठन' को जान लेने के समान है । सामाजिक-संगठन' के हमने 
दो भाग क्रिये ये--'बाह्य' तथा आम्यन्तर'। 'बाह्य' को हमने समाज की “रचना 

(ऽ प्रल्रा€ ) तथा आभ्यन्तर को समाज कौ श्रक्रिया' (27066855) कहा था । 
जसे हमने संगठन" का विद्टेषण करते हुए समाज की “रचना तथा श्रक्रिया' 
का जध्ययन किया, वसे अब हमने यह देखना है कि समाज की "रचना! (ऽ प्लाप्रा€) 
मं विगठ्न' का क्या रूप है,. ओर समाज की श्रक्रिया' (710०058) मे 
'विगठन' का क्यारूव है ? इन दोनों का हम क्रमशः वर्णन करेगे । 

(क) समाज की बाह्य-रचना में विगठन' (121501221113811011 11 {6 
90०16 2 80061) --हमने देखा कि संगठित समाज में प्रत्येक व्यक्ति 
को 'निरचित-स्थिति' (81415) होती है, ओर उस निरिचत-स्थिति के अनुसार 
वह "काम' (२०1८) करता है । जब समाज में व्यित कौ स्थिति" (51815) 
ओर काम" (1२०1९) का मेल टूट जाता दहै, तव समाज असंगठित कहलाता है । 
स्थान' तथा काम' में मे न रहने की तीन अवस्थाएं हो सकती हं :-- 

(1) एक अवस्था तो वह है जव समाज मं एसी नवीन स्थिति उत्पन्न ` 
हौ जाय कि व्यक्तियों की समाज में जो निरचित “स्थिति' (8181115) थी, वहु 
न रहे, ओर “स्थिति' न रहने कौ वजह से उन्हं समक्न न पड़े कि समाज रूपौ रंग- 
मंच पर वे किस भूमिका मे उतरे, क्या पाठं अदा करे, क्या "कार्य" (1२०1९) 
कर । अगर दुभिक्ष पड़ जाय, लोग भूखे भरने लगे, तोः एकदम व्यक्ति को नई 
परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, कोई इस परिस्थिति का सामना कर 
सकता है, कोई नहीं कर सकता । मशीन के आविष्कार से पहले घर ही उद्योग 


[क] “80181 015018111521101 18 1116 0191101 णा 116 {16 
11017181 16181075 काला 0ल$078 10 2. तटट्ा८€ 1181 17्लाःलि€ऽ ा॥7 
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का कद्र था, मलीन निकलने के बाद घर के बाहर कल-कारघाने खड़े हो गये । 
इस नवीन परिस्थिति में गृहपत्नी कौ पहली स्थिति (31105) मे प्रिवत्तन 
आ गया । वह धर से बाहर जाने का "कायं! (1२०1९) करे या न करे--यहं 
समस्या उसके सामने खड़ी हो गई । बहुत अधिक व्यक्तियों क शिक्षित ही जानेसे 
आज सेकडों युवकों को समाज मे कोई जगह नही, कोई स्थान नहीं । जब 
पर्यावरण व्यक्ति को अपनी पटे कौ निदिचत-स्थिति' (51215) से हिला 
देता है; वह मानो जड़ से उखड़ जाता है, तब समाज में एक एसा व्यक्ति पेदाहो 
जाता है जिसका जीवन असंगठित हो गया । जब एते व्यक्तियों को संख्या समाज 
मे बढ़ जाती हं, तब समाज असंगठित हो जाता है । | 
(11) दूसरी अवस्था वह है जब व्यक्ति को समाज में ऊंची “स्थिति 
(81805) तो बनी रहती है, परन्तु वह अपनी ऊँचौ स्थिति के अनुरूप काय 
(1२०1८) या तो स्वयं करना छोड देता है, या समाज कौ अवस्थां से बाधित 
होकर बह काम उससे छूट जाता है । एसी अवस्था मं समाज तब तक संगठित नही 
होता जब तक “स्थिति' (812105) नीचे गिर कर कायं" (२01०) के स्तर पर 
नहीं आ जाती, या “काथं' (7२०1९) ऊपर उठ कर 'स्थिति' (81215) के स्तर 
पर नहीं पहुंच जाता । हिन्दू-समाज मं ब्राह्मणों कौ 'स्थिति' ऊची थो, काम 
नीचा हो गया, यह अवस्था समाज के “विगठन' कौ अवस्था थौ । यह (विगठन' 
लना रहेगा, जब तक “स्थिति' तथा काम का समन्वय नहीं हो जायगा । जात-पात 
के विरुद्ध आन्दोलन इस विगठन को दूर करने का ही एक प्रयत्न है । कमं नीच 
होते हृए भी जन्म या नस्ल से किसी को ऊचा मानना 'सामाजिक-विगठन' के अन्तगत 
ह । जिस व्यविति को नीच-कमं के होते हए भौ जन्म के कारण ऊचा माना जाता 
है, उसके विरुद्ध सभाज मे प्रतिक्रियां होना स्वाभाविक टै । यह प्रतिक्रिया हौ समाज 
मे असन्तोष, बेचैन, विद्रोह पैदा करती है, ओर जब तक समाज मे यह्‌ बेचन बनी 
रहती है तब तक समाज विगठित रहता है । रोगो को यह अक्सर शिकाथतं है 
कि कामरेस का टिकट देते हृए कहा तो यहं जाता है कि सच्चरित्र व्यक्तियों को करस 
का टिकट दिया जायगा, परन्तु जव चुनाव होता है तब अनेक दुक्चरित् व्यक्तियों 
को पाटा के कारण कारे का टिकट दे दिया जाता है। इससे नीच कमं 
के व्यवित को ऊँचा स्थान भि जाता है जिससे जनता में असन्तोष पदा हो जाता 
है । काग्रेस का कभौ पतन होगा, तो इसी असन्तोष, इसौ सामाजिक-विगठन 
की प्रक्रिया द्वारा होगा। यह हो सकता है कि किसी समाज मं इस प्रकार की स्थिति 
के प्रति विद्रोह न हो, ऊँची स्थिति के लोग नीच काम करते रहे, नच स्थिति कै 
लोग ऊँचे कास करते रहे, परन्तु पहलों को ऊँचा ओर दूसरों कों नीचा ही समक्ष 
जाता रहे, किसी के हृदय भे इस अवस्था के प्रति असन्तोष उत्यन्न ही न हौ । हिन 
समाज मे सदियों तक एेसा ही होता रहा ! अच्छा कमं होते हए भी जन्स कै कार 
किसी को अच्छृत ओर व्यभिचारी होते हए भी जन्म के ब्राह्मण होने के कारण किसी 
को पूज्य समन्ना जाता रहा, इस स्थिति के विरुद्ध किसी न आवा नहं उठाई । 
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एसी अवस्था मे समाज विरठित नही, संगठित ह कहा जायगा, यद्यपि यह अवस्थां 
किसी समाज की देर तक नहीं बनी रहती । समाज के विगठित होन के लिए 
स्थिति " (81105) तथा "कायं" (1२० 16) का बेमेलपन होना ही नही, परन्तु 
ब मेरपन को अनुभव करना आवहयक है । समाज जब “स्थिति' ओर काम' के 
वेमेलपन को अनुभव कर ठता है तव इसे दुर करने का प्रयत्न करता है। 
सामाजिक संगठन का अथं ही स्थिति" (51105) तथा कार्य" (1२०1०) कौ 
विषमता को दुर कर इन दोनों मं समता का स्थापन करना है । जब तक व्यक्ति 
को समाज में “स्थितिः (81215) नहीं मिलती, ओर उस स्थिति के अन्‌कूल 
उते कायं” (1२०1८) नहीं मिलता, तब तक वह व्यवित समाज के शरीर मं रड़क 
पंदा करता रहता है, ओर समाज विगठित रहता हे । 
(111) तीसरी अवस्था वह है जब व्यक्ति कौ समाज मे "स्थिति" (51415) 
नीची हो, परन्तु उसका "कायं (२०1९) ऊचा हो । एसी अवस्था तब आती है 
जव किसी देश मे नीच कही जाने वालो जातियों को राजनेतिक-केत्र मे विदोषा- 
कार दिया जाता है! आज अयने दे मे हरिजन कहे जाने वाके रोगों को योग्यता 
के जनार पर नही, नीची श्थिति' के कारण कुछ विशेष अधिकार दिये गये 
ठे । जव कभौ कोई एसा व्यक्ति मिनिस्टर बन जाता है, तव ऊँचा कारय" (२016) 
रहते हृए उसकी समाज मं नीची “स्थिति' (81215) होती है । परन्तु यह 
अवस्था भी देर तक नहीं रहने पाती । समाज मे "स्थितिः (31815) तथा काये 
(1२016) को एक स्तर पर लाने कौ प्रक्रिया लगातार होती रहती हं, ओर समय 
भाता है जब ॐचे काम" वाठे को ऊँची स्थिति स्वयं मिरु जाती है। ` 
समाज मं व्यक्ति को उक्त तीनों प्रकार कौ “स्थिति (3127) तथा 
काम' (1016) या तो 'जन्म' चे होता है, या कमे" से। व्यक्ति कौ समाजमं जो 
जन्म" से स्थिति होती हँ उत्ते समाज में निशित किया होता है, उसे समाज-प्रदत्त' 
(8५160 एए 2001615 ) कहा जाता है, अपने उदथोग से व्यवित ने जो स्थिति 
प्राप्त कौ होती हे, बह "कर्म-प्राप्तः (40116९५ ४४ शीण) कही जाती है । 
समाज मे जव तक “जन्म तथा क्म मे विषमता रहती हं, तब समाजं विषम, 
असंगठित अवस्था भे रहता है, जब "जन्म" तथा कम" मे समता स्थापित हो जाती है, 
तन समाज समावस्था, संगठित अवस्था मे आ जाता है । ल्क कि 
(ख) (समाजकी आम्यन्तर-प्रक्रिया मे विगठन"' (1215017 ा581101 
111 106 06688 ¢ § 00161 ) --समाज का बाहर का ढांचा तो व्यक्ति की 
समाज मे स्थिति" (88108 ) तथा “कार्य (२०16) के मेल, इनके समन्वय से 
बना रहता है, इनके मेल के हट जाने से ट्ट जाता है; अन्दर का ढाँचा 'एकमतिंता' 
(01161158) से बना रहता है, *एकमतिता' (01186158) के न होने से 
टूट जाता है । समाज की आभ्यन्तर-प्रक्रिया में जहा एक दिक्षा मे सोचने के स्थानं 
मे हर व्यक्ति ने भिन्न-भिन्न दि्ा मे सोचना शरू किया, वहीं समाज के भवन में 
तरेड आ जाती है, ओर विना भरस्मत के इसका टिकना असस्भव ही जाता है। 
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समाज के आभ्यन्तर मे किन कारणों से “एकमतिता' (01561518) नष्ट हौ 
जाती है, किन कारणों से विगठन की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है, उन पर विचार 
करना आवक्यक हे । 
३. सामाजिक-विगठन के कुछ अन्य लक्षण 

“सामाजिक-विगठ्न' किसे कहते हं--इस सिलसिले मं हमने दो बातों का 
अध्ययन क्था । वे दो बातें हे--समाज कौ बाह्य-रचना मं विगठन, अर्थात्‌ 
“स्थिति (81215) तथा कायं" (1२०1९) का बेमेरपन तथा समाज को 
आन्तरिक-प्रक्रिया मे विगठन, अर्थात्‌ “एकमतिता' ((07156505) का न होना । 
सामाजिक-संगठन इन्हीं दो पर आधित है, इसलिए सामाजिकः-विगठ्नः के भो ये 
दोही मख्य रूप, मुख्य लक्षण हं । इन दो के अतिरिक्त सामाजिक -विगठन' 
के कुछ अन्य भो लक्षण हे, जो निम्न हं -- २ तैः 

(क) एक प्रकार कौ रूढियों तथा संस्थाओं का दूसरे प्रकार कौ रूढियौ 
तथा संस्थाओं के साथ संघषे--जब समाज में एक प्रकार कौ रूढियो तथा संस्थाओं 
का दूसरे प्रकार को रूढडियों तथा संस्थाओं के साथ संघषं जारो हो जाता है तब 
समञ्च लेना चाहिए कि यह लक्षण समाज के विगठ्न का है। उदाहरणाय, 
पर्दा एक रूढि है, पदे को हटाकर खज मुंह रहना एक दूसरी रूढ है । किसी 
समाज भं पर्दा चलता है, किसी समाज म बेपरदंगौ चलती है । जब किसौ समाज मं 
पदं की रूढि, पदं कौ प्रथा चल रही हो, ओर वहाँ पर्दा हटाने कौ बात ही न उठे, 
तब उस समाज में विगठन नहीं कहा जायगा । परन्तु अगर उस समाज मं पर्दा 
करने के स्थान मं पर्या हटाने के किए आन्दोलन उठ खडा हो, तो पर्या ओर बपर्दा- 
इन दो रूदियों के संघषं के कारण यह लक्षण विगठन का लक्षण कहा जायगा । 
इसी प्रकार संस्थाओं का एक-दूसरे के साथ संघषं उठ खड़ा होता है । परिवार 
एक संस्था है! स्त्री का काम परिवार मं रहकर वच्चो का लालन-पालन करना, 
रसोई बनाना, पति की सेवा करना--परिवार को संस्था का यहं काम रहा है । 
अब नये विचारों के कारण परिवार में सत्री के काम के विचार मे परिवत्तन आता जा 
रहा है! रोग कहते हे स्त्री का काम बच्चे पालना, रसोई की देख-रेख ओर 
पति की सेवा नहीं है । स्त्री का काम पुरुष की तरह समाज मं जदौजहद करके 
पुरुष की तरह आजीविका का उपाजन करना है । परिवार का पुराना तरीका 
चलता रहता, तो कोई विगठन न होता, परन्तु पुराने परिवार ओर नये परिवार 
मे संघषं उत्पन्न हो गया, ओर इन दोनों का संघषं हो जाना समाज के विगठित 
होने का सूचक है । समाज का विगठन कोई बुरी बात नहीं है । जब विगठन होता 
है, तब विगठन मे से फिर संगठन का निर्माण होता है इसलिए 'विगठन'-शब्द से 
घबराने कौ कोर बात नहीं है । 

(ख) एक प्रकार के संगठन द्वारा दूसरे प्रकार के संगठन का कायं शुरू 
कर देना - जब समाज मे एक प्रकार का संगठन जिसका कोई निश्चित कायं है, 
दूसरे प्रकार कै संगठन के निदिचित कायं को उससे छोन कर अपने हाथ मे ठे लेता 
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है, तब भी समञ्चना चाहिए कि समाज विगठन की अवस्था मे आ गया है । 
उदाहरणार्थं, टूादन्कोर-कोचीन मं जब कभ्यूनिस्टों ने उपद्रव मचान शुरू कर 
दिये, तब वहां प्रतिनिधि-शासन स्थगित करके राष्ट्पति का शासन घोषितं कर 
दिया गया। क्यो एसा किथा गया ? इसलिए क्योकि वहाँ संगठन ट्ट गया या, 
विगठन को अवस्था उत्पन्न हो गई थी । युद्ध के समय अन्न आदि पर राज्य का 
नियन्त्रण हो जाता है, अनाज आदि की दुकानदारी का रोजैमर्या का ऊेन-देन 
समाप्त कर दिया जाता है। एसा क्यों किया जाता है ? एसा इसलिए किया 
जाता है क्योकि समाज विगठित हो चुकाहोता है, या उसके विगठन कौ सम्भावना 
हो जाती है। लोग काला-बाजार चलाने लगते हं । इस सब को रोकने के लिए 
शासन-सम्बन्धी असाधारण उपाय बरतने पडते हं । जब साधारण अवस्था आ 
जाती हे, तब इन सब असाधारण उपायों को समाप्त कर दिया जाता हे क्योकि 
तब समाज फिर से असंगठित अवस्था से संगठित अवस्था मं आ जाताहै। 
(ग) सामाजिक-वन्धनों से व्यक्ति का अपने को मुक्तं कर लेना--जब 
व्यक्ति समाज का अपने को अभिन्न अंग सम्नता है तब तो उसमें तथा समाज में 
कोई भेद नहीं होता, वह समाज होता है, समाज वह होता है, ओर इसलिए अपने 
को समाज के बन्धनो से बाँधता हृभा भी वह अपने को बंधनों से मुक्त, सर्वथा 
स्वतंत्र समक्षता है । परन्तु हर-एक व्यक्ति के साथ तो एेसी अवस्था नहीं होती । 
कभी-कभी व्यक्ति सभाज के साथ एकात्मता नहीं बना सकता, वह समाज के हूर 
वधन को बंधन समन्ता है । एसी अवस्था में वह समाज के बंधनों को काट 
गिराना चाहता है । जब किती समाज मे व्यविति इस प्रकार समाज के बन्धनों 


के साथ विद्रोह करने लगते ह, तब समक्नना चाहिए कि यह लक्षण भी सामालिक- 
विगटन' का है । 


४. साभाजिक-विगरस्न के चार कारण 


समाज के आभ्यन्तर को जो कारण छिन्न-भिन्न कर देते हे, 'एकमतिता' 
(07861505) नहं रहने देते, जिनके कारग समाज का अन्तरात्मा विगठिति 


` हो जाता है, ओर क्योंकि अन्तरात्मा विगछित हो जाता ह, इसलिए शरीर भी 


विगठित हो जाता है, वे चार ह :-- 


(क) सामाजिक-विगठन का पहला कारण 'सामाजिक-परिव्तनः (90५12) 
01141106) -- पहले का समाज सेकड़ों नही, हारों सालों तक एक-जेसा 
रहा ।॥ जव "१ मं मोयोगिक-कांति हई है तव से रहन-सहन, आचार-विचार 
सब मं परिवत्तन हौ नहीं हृञा, जो परिवर्तन हजारों सालों मे नहीं हुआ, वह्‌ 
देखते-देखते हौ गया । मनुष्य का जीवन, अव तक जो रूदिया, प्रथाए, रीति- 
रिवा्त, दृष्टिकोण बने हए थे, उनके आधार पर चलं रहा था, अय एकदम नये-नये 
पर्यावरण उत्पन्न हो गये । इन नये पर्यावरणों के अनुसार प्रथाएं ओर रूद्वियां 
एकदम कंसे बदले ? अगर कोई समाज बदले हुए पर्यावरणं के अनुसार अपनी 
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प्रथाओं, रूढिथों को उठाकर फक देता है, ओर नये ठंग से चलने लगता है, तव 

तो उसका विगठन नहीं होता, परन्तु एेसा कब हज है ? प्रथाएं ओर रूढ्या 
जो किसी समय खमाज की रक्ना के लिए बनी थौ, अब परिवत्ित पर्यावरणों मं 
भी समाज को बाधे रखती हे, पर्यावरण बदल जाते हे, प्रथाएं ओर रूढ्या 
नहीं बदलतीं । लड़कियां पद़-लिखि गई, ऊँची-ऊंची बातें करने ल्गौ, पर्यावरण 
कहते हे कि पढ़ने-लिखने के बाद तो पर्दा सत करो, प्रथा कहती है पदां करो 
पर्यावरण कहते हं स्त्री को आर्थिक स्वतन्त्रता दो, प्रथा कहती है उसे घर मं 
बन्द रसो । हम क्योकि पर्यावरणों के अनुसार अपने विचारों को नहीं बदलते 
इसकिए समाज विगठ्न की, बेचेनी को, विषमता की अवस्था मं रहता है । हम 
विचारों को क्यों नहीं बदलते, क्यों रूढि के दास बने रहते ह्‌, इसका एक कारण 
हे । हमारी संस्कृति के दो रूप ह--भौतिक' (1/21618]) तथा अभौतिक 
 (7सि०-709 ल) 1 भौतिक-संस्कृति का स्थूल-र्य हमारी 'सम्यता' है, 
अभौतिक-संस्कृति का रूप हमारे “विचार' हं । सम्यता' की वस्तुएुं हमे दीखती 
हेः । मोटर है, हवाई-जहाज है, रेलगाड़ी है--ये सब दीखने वालो वस्तुए हं । 
बेखगाडी से मोटर गाड़ी अच्छी है; हर चलाने से टेक्टर चलाना अच्छा है, यहं 
निर्णय करने में हमे देर नहीं लगती । दोनों के परिणाम आंखों के सामने दीखते 
हं । परन्तु अभौतिक वस्तुओं मे, विचार के क्षेत्र मे हमें यह नहीं दीखता कि यह 
विचार दूसरे विचार से अच्छा है । विचार तो दीखने वाली वस्तु ही नहीं हं । 
हस कँसे मान छ़ं कि जिस विचार को हमारे बाप-दादा, सेकड़ो-हजारो सालों से 
मानते चके आये, वह आज के नूतन विचार से किसी प्रकार भी निकृष्ट है । 
इसकिए भौतिक-पर्यावरण के परिवत्तन को, बैल-गाड़ी कौ जगह मोटर के 
प्रयोग को हम बदति कर लेते हे, विचारों के परिवत्तंन को हम बर्दाहत नहीं कर 
सकते । परन्तु कई एसे परिवत्तन हं जिनको भौतिक-कषेत्र मे अगर हम मान जाते ह, 
तो उनसे सम्बन्ध रखने वाले अभौतिक-क्षेत्न के विचारों को मानना हमारे किए 
ला्तमी हो जाता है । परन्तु विचार के क्षत्र मे परिवत्तेन के लिए मनुष्य आसानी 
से तैयार नहीं होता । परिणाम यह होता है कि भौतिक-क्षेत्र मं जिस बात को हम 
मान रहे होते हे, उससे सम्बद्ध बात को, अभौतिक, अर्थात्‌ विचार के क्षत्र मे नहीं 
सान रहे हति । तभी कोट-पतलून पहनने वाले भौ बिल्ली रास्ता काट जाय, तो 
सोच मे पड़ जाते हं । भौतिक-क्षेत्र मे हम आगे निकल गये होते हं, अभौतिक-क्ेतर मं 
पीछे पड़ हाते हं । इसी अवस्था का नाम हमने १२वं अध्याय में संस्कृति के 
एक भाग का पछड जाना" या “सास्कृतिक-विलम्बना' ("10181 192) कहा 

था । आज दूरी कगभग खत्म हौ चकौ है । दूर-दूर के देशो को सीमाए भिलने लगी 

हे । संसार के देश मानो हथेली पर आ बेठे हु । यहं भौतिक-संस्कृति का परिणाम 

है । इसका अवहयम्भावी परिणाम यह्‌ होना चाहिए कि संसार के देश अपनी- 

अपनी कौम, जाति, नस्ल का अभिमान छोड दे, मनुष्यमात्र को एक समन्लने 

लगे। दूरी दर होने सेही तो एकता होती है! परन्तु फिर भी एक देश इसरे 
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देशसेजो दुर होता जा रहा है वह इसीलिए तो है क्योकि हम बदलते हए 
पयविरणों मे भौ अपने विचारों के बदलन के लिए तैयार नहीं हे । यह्‌ अवस्था 
सास्ाजिक-विगठन कौ अवस्था हे । 

(ख) सामाजिक-विगठ्न का दूसरा कारण सामाजिक-धारणार्एे 

(06181 21111065) --अभी हमने परिवत्तंन का वर्णन किया । परिवर्तन के 
कारण पर्यावरण आगे निकल जाते हे, मनुष्य का विचार पीछे रह्‌ जाता है । 
परिदत्तित पयविरणों के साथ वह्‌ पुराने विचारों का मेल नहीं कर सकता । 
यह अवस्था 'सामाजिक-विगठन' को जन्म देती है । यह्‌ विगठन कौ अवस्था 
परिवत्तन के कारण तो पैदा होती हे, परन्तु पैदा अपने-आप हो जाती है। समाज 
मं हरक्षण जो लगातार यान्त्रिक तथा आर्थिक परिवर्तन हो रहे हे, उनका यह्‌ 
स्वाभाविक परिणाम है । कभी-कभी विगठन' की अवस्था स्वयं नहीं पैदा होती, 
समाजं उत्पञ्च करता ह । एक रूसी वच्चे को पाठश्ात्ा में शिक्षा देते हृए पंज 
वाद के विरुद्ध भर दिया जाता है। वह पंजीवाद के विरुद्ध इसरी बात सोच 
ठी नहं सकता । अमरीका मे सामाजिक-परंपरा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति नीग्रो के 
विरुद्ध हौ सोचता है । भारत में ब्राह्मण के प्रति शरद्धा की भावना नच्चा-वच्चा 
यहां के वायु-मंडल से सीता हे । मन की ये अवस्थाएं जो सनुष्य को एक स्रास 
दिशा मे चलने के छिएु मानो बाधित कर देती हँ, उसे उधर चाहे-अनचाहै खंचती 
हे, मनुष्य की धारणा" (८11110९8 ) हं । धारणाः अगर पुरानी "धारणाओं 
के अनुकूल हे, तव तो ठोक, नहीं तो नवीन धारणाए पुरानी धारणाओं से टकराती 
रहती हं । कभी-कभो मनुष्य एसे समूह मे जन्म लेता है, या पर्यावरणों के 
रारण पड़ जाता है, जिसको धारणाएे प्रचलित साभाजिक-धारणाओं से उल्टी 
होती ह। चोसें लृटेरो, डाकुओं के वच्चो की धारणां उन्हं समाज-विरोधी 
कामों के लिए प्रवृत्त करती हे, उनकी एेसौ धारणां बन जाती हे, जो समाज 
के अधिकांश व्यवितयों कौ धारणाओं के विरुढ होती हे । कई बच्चों को जन्म से 
ही कटु अनुभव होने लगते हे, माता-पिता उन्हु मारते-पीटते हं, गाली देते हे । 
जुल्मो के बीच ओर लाड-प्यार के बीच पले बालक की धारणाएं अलग-अलग 
हो जाती हं । जिसकी जसी धारणाएे बन जाती हे, बह उन धारणाओं को लेकर 
हो समाज में व्यवहार करता है। कोमल धारणाओं का व्यक्ति संसार मं 
कोमलता बहाता है, कठोर धारणाओं का व्यक्ति हर-एक व्यमिति पर तनी आंलों से 
देखता है । प्रेम कौ धारणाएं समाज में संगठन" पैदा करती ह, देष कौ, कठोरता 
कौ, तनातनौ को धारणाएं समाज को “विगछित' कर देती ह । 


(ग) . सामाजिक-विगठ्न का तीसरा कारण सामाजिक-मूल्य' (80५1३ 


४२०९5) -- धारणा! (111100९) से मूल्यः (४अप९) पैदा होता है । 
धारणा शून्य के प्रति तो नहीं होती, किसी वस्तु, किसी पदाथं या किसी विचार के 
प्रति होती दै । अगर किसी वस्तु या विचार के प्रति यह “धारणा हो गई कि वह्‌ 


त्रावक्रयक है, तौ उसका 'मूल्य' उत्पन्न ही गया, अगर यह धारणा हो गई कि वह 
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अनाव्यक है, तो उसका “मूल्य' कुछ न रहा । समाज जिस चीज को मूल्यवान्‌ 
समञ्च ठेता है, उसकी जो-जान से रक्षा करता हे । जिस चोज के प्रति हमारी 
अनुकूल धारणा है उसका सामाजिक-मूल्य बढ़ा-चढ़ा है, जिसके प्रति प्रतिकूल 
धारणा है उसका सामाजिक-म्‌ल्य कुछ नहीं हे । सामाजिक-मूल्य की वस्तु जहां 
हाथ से जाती दीखतो हो, वहां समाज उद्विग्न हो उठता है । विवाह के प्रति 
समाज कौ अन्‌ कूर धारणा है, अतः समाज की दृष्टि मं इसका मूल्य है । तलाक 
से विवाह ट्टता नज्ञर आता हि, अतः तलाक का विचार हमारी एसी संस्था पर 
आक्रमण करता है जो हमारे लिए मूत्यवान्‌ है । परन्तु विवाह मं पति-पत्नी के 
आपस मे बेभेकपन का क्या इलाज है ? इस बेमेलपन के कारण तलाक का विचार 
उत्पन्न हृ, इसकिए इस विचचार के प्रति भौ समाज के कुछ लोगों को अनुकूल 
धारणा बन गई, तो इस विचार का भी कुछ मूल्य उत्पन्न हो गथा । विवाह तथा 
तलाक इन परस्पर-विरोधौ विचारों का मूल्य पड़ जाने के कारण दोनों मूल्यो मे 
संघषं उत्पन्न हो गया । कोई विवाह के मूल्य को बढ़ा-चढ़ा कर कहने ठगा, कोई 
तलाक कै मूल्य को बढा-चढ़ा कर कहने र्गा । जब तक तलाक के प्रति सब को 
विरोधी धारणा थी, तब तक तखाक के विचार का कोई मूल्य न था, ओर 
संघषं की यह पकरिया भी उत्पन्न नहीं हुई थौ । एक वस्तु या विचार के प्रति एक 
धारणा का बना रहना "संगठन" को पैदा करता है, दो धारणाओं का उत्यन्न हो 
जाना “विगठने' को उत्पन्न कर देता है, क्योकि दो धारणाओं से समाज कौ 
एकमतिता' ((01150115115) टट जाती हं, 'बहुमतिता' उत्पन्न हो जातौ है । 
वर्तमान-समाज मं किसी बात मे 'एकमतिता' नहीं हे, किसी बात मं हम सबं को 
एक-सी धारणाए' नहीं हे, इसलिए किसी बात का एक-सा मूल्य नहीं है । यही 
कारण है कि आज का समाज प्रगतिशील तो है, परन्तु अत्यन्त विगठित है । 
आज के समाज मं धमं, अथंशास्त्र, राजनीति, स्त्री कौ समाज मं स्थिति, योन- 
सम्बन्ध--सन बातों मं नई-नई धारणाएं उत्पच्च हो रही हं, अतः नये-नये मूल्य बन 
रहे है--ओौर इसौ लिए “विगठन' बढ़ता चला जा रहा है । | 
सामाजिक-मूल्यो' (9300121 ५2168) का सामाजिक-विगठन पर 
केसे प्रभाव पड़ता है ? प्रत्येक समाज के अपने कुछ 'सामाजिक-मूल्य' बने हुए होते 
हं । इनके विषयं मे हम यह नहीं सोचते फि ये अच्छे हु या बुरे ह्‌, सही हं या गरकत 
हे । ये जो-कुछ हे, उसी क माप से हम अपने व्यवहार को ठीक या गलत कहते हं । 
इन 'सामाजिक-मूल्यो' मे परिवत्तन नहीं होता, परन्तु क्या मनुष्य के पर्थावरणो 
में भी परिवत्तन नहीं होता ? पर्यावरण बदलते रहते हे, उनके अनुसार 
मनुष्य का "कायं" (1२०1९) भौ बदलता रहता ह, परन्तु “सामाजिक-मूल्य' तो 
नहीं बदला । पर्यावरण बद गये, उन के अनुसार हमारा “कार्थ' (1२०1९) 
बदल गया, परन्तु (सामाजिक-मृल्य' नहीं बदला--इसका क्या परिणाम होता 
है ? इसका परिणाम यह होता है कि बदली हई अवस्थाओं मे किसौ बात के 
सम्बन्ध मे जो ^स्थिति' (81418) होनी चाहिए, उसे स्वीकार करने के किए हम ` 
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तयार नहीं होते । उदाहरणाय, स्त्री का वत्तमान-य॒ग में "कायं" ({२०1९) बदल 
गया । क-कारखानों के कारण वह्‌ घर पर कामं करने के स्थान मं फ़क्टरी में कस 
करने लगी । कायं ' (1२०[९) बदल गया, तो स्त्री को स्थिति" (8121118) 
भो बदल जानी चाहिए, वह्‌ पंसा पदा करके घर जाती ह्‌, इसक्िए उसको पराधिता 
को स्थिति' (54108) भी नहीं रहनी चाहिए, परन्तु एसा नहीं होता । 
कायं" (२०1९) बदल जाने पर भी उसको “स्थिति' (81215) पहले कौ-सी 
पराभित बनी रहती है । एसा क्यों होता है ? एसा इसलिए होता है क्योकि 
स्थिति (3181085) का निर्धारण होना तो “कायं' ` (२०1९) से चाहिए, 
परन्तु काय' (२०1९) से न होकर सामाजिक-मूल्य' (50021 ५४९]प९) से 
होता है। सामाजिक-म्‌त्य' किसे कहते हं ? समाज ने सव्यो से जो रीति- 
रिवाज्त, प्रथाए, धारणाएं , परिणाम बना रखे ह, वे समाज के लिए असंदिग्ध- 
नि्णेय बन चुके हु, उनके विषथ मं समाज किसी प्रकार का विवाद खडा ही नहीं 
होने देता । इन निणयों के अनुसार स्त्री को समाज मं पराध्रित 'स्थिति' (31215) 
निद्चित हो चुकी है। अब नवीन-पर्यावरणों के अनुसार स्त्री नया काये 
(२०९) करने लगी है, नधे (कायं ' के अनुसार उसे नयौ “स्थिति' भिलनी 
चाहिए, परन्तु हमारे पुराने सामाजिक-म्‌ल्य' (80019] ४१।०९०8) कहते हं-- 
` नहीं मिलेगी । स्त्री का काय' कहता है, मिलनी चाहिए, सामाजिक-मूल्य' 
कहते ह्‌, नहीं भिलनी चाहिए--यह सारे गड की जड़ हि । 'साभाजिक-मूल्यः 
जल्दी-जल्दी नहीं बदलते, ये तो वे श्रतिमान' (12211611) हं जिनके अनुसार 
हम अयने प्रत्येक व्यवहार को मापते ह, जो बात इनके माप से ठीक उतरे बह 
ठीक, जो ठीक न उतरे, वह्‌ गरल्त। येहीस्त्री कौ स्थिति (81405) का 
निर्धारण कर रहै ह, एसी अवस्था में जब तक ये ध्रतिमान' (22116118) , 
ये सामाजिक-मूल्य' नहीं बदलते, तब तक स्त्री को “स्थिति (81215) नया 
कायं" (पफ २०1९) करने पर भी डंँवाडोल हं, ओर समाज विगलति हे । 
वत्तमान समाज के विगठित होने का सबसे बड़ा कारण यह्‌ है कि नवीन-युग को माग 
के अनुसार हर-एक वस्तु का काय' (1२०1९) तो रेल-गाडी की रफ्तार से बदल रहा 
है, इसके अनुसार उसको स्थिति' (8198) भी बदल जानी चाहिए, परन्तु 
हमारे 'सास्कृतिकःप्रतिमान' ((णा{ण2] ए धला78), हमारे सामालिक-मूल्य' 
(9०0५181 ३८९६) किसी प्रकार की “स्थिति (81875) में परिवत्तन नहीं 
आने देते । जो बात सदियों से जसौ चली आ रही हं वह्‌ वेस ही रहैगी, उसकी 
स्थिति मं बार के बराबर भौ परिवत्तन नहीं आयेगा । समाज-सुधारक का काम 
“सारकृतिक-प्रतिमानो' (पापा 2] ए9ल18) को, “सामालिक-मल्यो 
(80691 ५21०९68) को ललकारना हं, उन्हं ढीला करना है, उन्हे बदल देना है 
ताकि हर वस्तु का जो वत्तंमान स्वरूप है उसके अनुसार ही उसकी स्थिति को 
मान लिया जाय । पर्यावरण जो स्थिति उत्पन्न कर रहे हं, उसके अनुसार 
जब हमारे 'सास्कृतिक-प्रतिमान' (11012) {0211675} ओर "सामाजिक- 
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मूल्य' (8021 ४३०९8) बदल जायेगे, तब कायं! (२०1९) के अनुसार 
स्थिति! (81215) उत्पन्न हो जायगी, ओर तब सामाजिक-विगठन अपनः 
आप सिट जायगा । जो बात हसने स्त्री को स्थितिः (31108) के सम्बन्ध म 
कही है, वही अन्य बातों पर लाग्‌ हि। हमारा स्थिति से अभिप्राय पुरुष या 
स्त्री कौ ‹स्थिति' से नहीं है । समाज मे जो-कुछ है, हम जो-कुछ मानते ह, 
जो बातें चर रहौ हु, पुरुष कौ स्थिति, स्त्री की स्थिति, शिक्षा-सम्बन्धी हमारी 
धारणाए, धामिक-विचार, आथिक-विचार--इन सब को “स्थिति' (81215) 
आज के नये पर्यावरण मं, नये-नये परिवत्तनों मे बदल जानी चाहिए, परन्तु 
पुराने “सामाजिक-मूल्य' (80५1] ४९०९६) ओर 'सास्कृतिक-परतिमान' 
((01पा] 21605) इनमे से किसी को बदलने नहीं दे रहे । परिणाम यह्‌ 
हो रहा है कि हर-एक वस्तु जिस स्थान पर होनी चाहिए वहां से हिल गई हे, स्थान- 
भ्रष्ट हो गई है, अपना ठीक-ठोक स्थान दूंढ रही है, हर-एक वस्तु ओर हर-एक विचार 
डवाडोल हो रहा है, ओर इसी किए अब सोधा हमला सामाजिक-मल्यो' (80081 
९1०९8) पर होने खगा है, लोगों को समस आ रहा है कि जब तक इन मूल्यों 
की जगह दूसरे मूल्य नहीं आ बेठते, तब तक समाज की हर बात अनिर्चित अवस्था 
मं रहेगी । 'सामाजिक-मल्यो' की इस लडाई मे जिन विचारों मं आन्तरिक 
बल होगा वे टिकगे, दूसरे देर-अवेर मे, मेदान छोड़ दगे । 

(घ) सामाजिक-विगठन का चौथा कारण सामाजिक-संकट' ((71815) 
--जब कभी समाज में एक बिलकुल नवीन पर्यावरण उत्पन्न हो जाता है तब व्यक्ति 
या समूह उस पर्यावरण का मुकाविला नहीं कर सकते । उस समय समाज के 
सामने संकट उपस्थित हो जाता है, ओर समाज विगठित हो जाता है । संकट दो 
प्रकार का हो सकता है--'आकस्मिक' (27601011816) तथा “क्रमिक! ((पा- 
1211*€) । "आकस्मिक-संकट' भारत के विभाजन के समथ, महात्मा गांधी को 
अकस्मात्‌ मृत्यु के समय, बिहार तथा क्वेटा के भूचाल के समय, बंगा के दुभिक्ष 
के समय, पीपल्स बक के फ़ल होने के समय, विरव-युद्ध के समय आया था । 
जब अप्रत्याशित अवस्था सामने आ खडी हो, समञ्च न पड़े क्या करे, क्यान कर, 
एकदम संकड़ो, हज्लारो व्यक्तियों को 'स्थिति' (81215) तथा “कामः (२०1९) 
का मेल एकदम टूट जाय, तब आकस्मिक संकट होता है । इसमे समाज एकदम 
'विगठित' हो जाता है । कभी-कभी संकट धीरे-धीरे बढता है, यह संकट कौ क्रमिक- 
अवस्था है । राजपुताना का रेगिस्तान धौरे-धौरे बढ़ रहा है, परन्तु इससे 
दिल्लो के आस-पास गमौ बढ़ रही है, बारिज्ञ कम होने ल्गौ है । इन संकटों 
का जो समाज सामना कर ठेगा वह संगठित, ओर जो नहीं कर सकेगा बहु 
विगठित कहलायेगा। युरोप में ओद्योगिक-क्ांति के बाद से आधथिक-संगठन 
बदलने क्गा। परिवार धौरे-धौरे ट्टने रगा, स्त्री भौ पुरुष के साथ मद्री 
करने लगौ, होते-होते पूजौवाद उत्पन्न हुआ, पंजीवाद से मजदुरों के संघ बने, अब 
हडतार होती हे, कारखरानों में क्रोध भडक उठने पर आग र्गा दी जाती है । 
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ये सब संकट उल्ोगीकरण ओर यन्त्रीकरण के कारणं हं, परन्तु धीरे-धीरे बरसों 
मं प्रकट हुए हं । ये सब समाज को विगठित कर रहे हु । 


५. सामाजिक-विगठन के परिणाम 


आदि-समाज की अवस्था में सामाजिक-विगठन' नहीं होता, ज्यो-ज्यों 
समाज विकसित होता जाता है, व्यो-त्यो सामाजिक-विगठन' बढता जाता हे । 
समाज की आदि-अवस्था “स्थिर-अवस्था' (8518110) है, वत्तंमान-अवस्था 
-गति-शौल' (11121111) अवस्था ह । स्थिरता मे भिन्नता नहीं होती, गति 
मं भिन्नता होती है । आदि-अवस्था "संगठित (11162721 ) यी, वत्तेमान- 
अवस्था असंगठित" (12151162 ) है, आदि-अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति क 
स्थिति तथा काम' (8318115 24 701९) निरिचित था, वत्तंमान-अवस्था में 
अनिश्चित हो गया है, आदि-अवस्था “जन्म' पर आश्रित थो, वत्तमान-अवस्था 
-कमं' पर आश्रित है, किसी को कुछ नहीं सुद्षता वह क्या करे, क्या न करे, 
उसको समाज मे क्या स्थिति" हे, इस सव का परिणाम यह्‌ है कि आदि-अवस्था में 
'विगठन (1218012211158110 ) नहीं था, वत्तंमान-अवस्था मे दिनोंदिन "विगठनः 
बढ़ रहा है, आदि-अवस्था मं "एकमतिता' ((011861155) थी, वत्तमान 
अवस्था मं "बहुमतिता' बढ़ रही ह्‌, ओर इन सब के बढ़ने के साथ-साथ बेकारी, 
बीमारी, अपराध, गरीबी, व्यभिचार, . शरावघ्रोरी, दुराचार, अत्याचार--न 
जाने क्या-क्या बढ रहा है । हम इनमे से कुछ एक का वणन अगले अध्यायो मं 
करगे, परस्तु इसका यह मतलब नहीं समक्षना चाहिए कि ये सब बदृते ही रहेगे । 
समाज की प्रक्रिया तब तक्र सन्तोष से नहीं बेठती जब तक “विगठन' की प्रक्रिया 
फिर से संगठन" को तरफ़ नहीं चल देती । बीमारी आरोग्यता प्राप्त करने कौ 
तरफ़ ध्यान खेचती है, विगठन संगठन की आवश्यकता को उग्र कर देता हे । 


६. सामाजिक-विगठन के माप-दंड 
(ताऽ ग ऽण्लंग 73गशाऽ० तणा) 


सामाजिक-विगठन के कई रूप हो सकते ह । ये रूप है--वेयक्तिक- 
विगठन, पारिवारिक-विगठन, सामुदायिक-विगठन, राष्टीय-विगठ्न, अन्त- 
रष्टरीय-विगठ्न । वेयक्तिक-विगठ्न का अर्थं है व्यक्ति का सामाजिक माप- 
दंडो के प्रतिकूल चलना । समाज के मापदंड ह--चोरी न करना, दूसरे कौ बहु- 
बेटी को इज्जत करना, आदि । अगर व्यक्ति इन माप-दंडों का उल्लघन करता 
है तो समाज मं वयक्तिक-विगठन हो रहा है । पारिवारिक-विगठन का अर्थ है 
परिवार मं शान्ति न होना, विवाह का भंग होना, बच्चों का माता-पिता की 
आज्ञा का न पालना । अगर परिवार मे पति-पत्नी में खिचाव रहे, रोज ज्‌तम- 
पेजार हो, बच्चे मा-बाप की न माने, तो समाज मे पारिवारिक-विगठन हो रहा 
है । सामुदायिक-विगठन का अथं है डकुओं के गिरोहों का उठ खड़ा होना, 
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बेकार लोगो का बढ़ जाना, एक समदाय का दूसरे समुदाय से चड़ भिडना । 
राष्टीय-विगठ्न का अथं है कि एक ही राष्ट मे दो परस्पर-विरोधी राष्टीय दलों 
का बन जाना । अन्तरष्टीय-विगठ्न कां अथं है अन्तरष्टरीय-क्षेन म युद्धो को 
शारूआत, सा ्राज्यवाद आदि फा बोलबाला । 


ये सब विगठन ह, परन्तु ये विगठ्न किस हद तक किसी समाज सं हि 
इसे मापने का प्रयत्न सामाजिक-विगठन के माप-दंडों द्वारा किया जाता हे । 
यह माना कि किसी समाज में वैयक्तिक-विगठन बढ़ गया है, परन्तु प्रश्न है कि 
वह विगठन किस हद तक बढ़ा है ? यह माना कि किसो समाज मं पारिवारिक 
विगठ्न बढ़ गया है, परन्तु प्रन है कि वह विगठन किस हद तक बढा हे ! 
यह माना कि किसौ समाज मं साम्‌हिक विगठन, राष्टौय-विगठन बढ़ गया हैः 
परन्तु प्रशन है कि वहु विगठ्न किस हद तक बढा है ? 


विगठ्न की हद को संख्याओं हारा मापने को विगठन के भाय-दंड, विगठन 
की 'सांख्यिको' (8121151105) कहते ह । उदाहरणा, हमारे समाज मे किस 
हद तक वैयक्तिक -विगठन बढ़ रहा है--ईइसे संख्याओं दारा मापा जा सकता हे । 
१९४१ मं अपने देश मं १५ वषं से कम्‌ आयु के ४२५ बालक अपराधो के किए 
जेलों मे भेजे गये, १९४२ मे ५००, १९४३ मे २२७, १९४४ मं ३६७, १९४५ 
मे २४२ तथा १९४६ में १५२। इन संख्यां से यह स्पष्ट हो जाता है कि १९४१ 
की अपेक्षा १९४६ मे नवयुवकों मे सामाजिक-विगठन की मात्रा कम होती गई । 
१९४७ तथा १९४८ मे यह संख्या जद्कर क्रमशः २८३ तथा २३०४ हो गईं । 
इसका यह अथं हआ फि नवयुवकों का विगठन १९४७--४८ मं एकदम बढ़ गया । 
सम्भवतः इसका कारण भारत का विभाजन था। एकदम नये पर्यावरण 
उत्पन्न हो गये, ओर नव-युवक इन न पर्यावबरणों के अनुकूलं अपने को नही 
बना सके । इसी प्रकार वेयक्तिक-विगठ्न के एक-एक विभाग का संख्याओं के 
माप-दंड से अध्ययनं किया जा सकता है--घुवकों मं चोरी कितनी बढ़ी, बलात्कार 
के केस कितने हृए ? पारिवारिक-विगठन को मापने के लिए आंकड़े तैयार किथे 
जा सकते हें फि अमुक वषं में विवाह्‌-विच्छेद कितने हृए-जितने तलाक हए उतना 
पारिवारिक-विगठन बढ़ा । सामुदायिक-विगठन को मापने के लिए यह्‌ देखा 
जा सकता है कि स्त्री-पुरुषों कौ संख्या में क्या भेद आया! साधारणतः किसी 
समुदाय मं बच्चों की संख्या सब से अधिक होनी चाहिए, बृढ कौ सबसे कम, 
स्त्री-पुरषों कौ बराबर । अगर बच्चों की संख्या कम हो जाय, बृढ को बढ़ जायः 
पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या घट-बद़ जाय, 
तो समुदाय का विगठन हो रहा है, जओौर जिस हद तक इन संख्याओं मं अन्तर बढता 
जाय उसी हद तक. विगठन बढ़ रहा है--यह स्ना होगा ॥ अन्तर्टरय- 
विमठन को मापन के किए युद्धो कौ, भिन्न-देशों के आन्तरिक्षा को गणन 
करनी होगी । | 
३२३ 

















५१४ 


समाज-गास्त्रं के मृख-तत्व 


इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक-विगठन क्या है, उसके कारण क्या 
ह" उसके परिणाम क्या हे ओर सामाजिक-विगठन के माप-दण्ड क्या ह 2 अगले 
तीन अध्यायो मं हम कुछ म्‌ख्य-मुख्य विगठनों की चर्चा करेगे । 


व्ररन 


- सामाजिक-संगठन' (80५8] 07881115217011} से आप क्या समञ्जते 


८# ८ 


 सामाजिक-विगठ्न' ( 80021 08गह्शा)521101) से अप क्या 


समञ्षते हं ? 


- प्रत्येक व्यक्ति कौ समाज में स्थिति तथा कार्य' (8415 2116 1016) 


होता है । स्थिति" (81818) तथा "कार्य" (1२०1८) मे विषमता की 
कौन-कौोन-सी अवस्थां हें ? 


- समाज कौ "रचना' (ऽप्ल{एा€) में “स्थिति तथा कार्य" (81215 
871 106) काक्याभागदहै? 

॥ 
+ 


'एकमतिता' (01555) का सामाजिक-संगठन तथा विगठन में 


 क्याहाथदहै? 


` सामाजिक-परिवर्तन॒ (80५३] 0127182}, सामाजिक-धारणाणए 


(90618] 211706३ ), सामाजिक-मूल्य (3806181 ४९[प९8 ) तथा 
सामाजिक-संकट (80०५० 718) से सामाजिक-विगठन किस 
प्रकारहोतादै? 


` सामाजिक-विगठन से समाज में क्या-क्या दोष आ जाते हैँ? 
` समाज मं विगण्न कौ प्रक्रिया हमारा ध्यान समाज के संगठन की तरफ़ 


लीचती है--इस कथन की व्याख्या कीजिये । 


` सामाजिक-विगठन के माप-दंड से आप क्या समस्ते त 


परीक्षाओं मे आये हुए प्रशन 


` आपको राय मं आजकल सामाजिक-विगठन को करने वाङ कौन-से 


कारण रहँ? (आगरा, १९५२) 


` सामाजिक-विगठन की व्याख्या कीजिये । भारत में संयुक्त-परिवार के 


विगठन से स्त्रियो की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ? इस पर 
अपने विचार लिखिये । (आगरा, १९५४) 


` जात्‌ सामाजिक-विगठ्न' से क्या अथं समन्ते ह ? विस्तारपूर्वक 


लिखिये । (आगरा, १९५५) 


- सामाजिक-विगठन' एक श्रक्रिया' है--इसे समञ्ञादये । सामाजिक- 


विगठन का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (राजपूताना, १९५४) 








निधनता तथा पराश्रयता 
(0 एाःर7 ४ ^ प्रा) एषएएपाएति८ ९) 

समाजं के "विगठन' के अनेक रूपों मं "निधनता तथा "पराश्यता--ये 
भी एक रूप ह । इस अध्याय में हम निधेनता' तथा 'पराश्रयताः पर विचार 
करगे । | | ` | 
१. निधनता ्‌ | 
जब धन नहीं था, तब धनी-निधन का भेद भी नहीं था। आदि-काल मं 
तो वस्तुओं को जोड कर रखने को जरूरत नहीं थी । धीरे-धीरे बुरे वक्त के 
किए जोड़ने कौ भावना उत्पन्न हई, ओौर इसके साथ ही सम्पन्न ओर असम्पन्न का 
भेद उत्पन्न हुआ । युरोप मे सामन्त-पद्धति' (?602] 3४516111) के समय 
यही भेद मालिक ओर गुलाम का रूप धारण कर गया, ओर ओदयोगिक-करंति के 
बाद जब भूमि के स्वामित्व के बिना भौ व्यक्ति धन का मालिक बनने लगा, जिनके 
पास जमीन नहीं थौ वे भी कल-कारत्राने खड़े करके रुपये-पेसे बाले हो गये, तब 
उन लोगों को जो असम्पन्न थे, जो पहले कभी सामन्त-युग मं गुलाम कहे जाते थे, 
अब मजदूर कहा जानं लगा । पूंजीवाद के युग मं दो वगं बड़ स्पष्ट रूप मे समाज 
के सामन आ गये--एक पंजीपति ये, दूसरे पूंजी-विहीन थे। इस समय धनी-निधेन 

का भेद अत्यन्त स्पष्ट हो गया, ओर समाज मे ये दो श्रेणियां बन गई । 


२. निधनता कौ परिभाषा 
भिन्न-भिन्न लेखकों ने 'निधेनता' कौ भिन्न-भिन्न व्याख्याएं कौ हं जिनमं 
से कुछ निम्न ह -- 
[क] गिकिन तथा गिलिन की व्याख्या--“निधनता उस अवस्था का नाम 
है जिसमें कोई व्यक्ति अपर्यप्ति आय होने या बेसमक्ली से व्यय करने के कारण 


~ 


[क] “(०1 15 11181 (नाताप्म 71 शादी # [€50ा, नानि 
06688€ 0 17206वृप्8।6€ 10८०6 07 णणाऽ€ @ऋएलाताप्रा९, 0068 101 
711211118171 8 86216 01 11918 {1181 ला०प्र्॥ 10 70शं46€ ण 118 11195108 
8716 {71611181 दीलंला९४ शते {0 ला2016 [7 8त 1115 1भ॑प्रा9] करएला- 
तथाऽ 10 पा<70 णपि वव्ठ्गवीण्ड 0 € ऽातशरठंऽ ग 16 
80ला€॑$ 9 शला 06 1§ 2 गाला. -- 77 वव 1/7. 








५१६ समाज-शास्त्र के मूलत्व 


जोवन का एसा स्तर कायम नहीं रखता जिससे उसकी शारीरिक तया मानसिक 
काय-कुरालता बनी रहे ओर वह्‌ अपने तथा अपने आशितो के लिए एेसा स्तर न 
बनायें रख सके जो उस समाज के स्तर के अनुरूप हो जिसका वह सदस्य हे 1" 


[ख] एडम स्मिथ की व्याख्या--"मनुष्य उसी अंश में धनौ या निर्धन 
होता है जिस अंश्ञ मे वह॒ जवन कौ आवश्यक वस्तु, जोवन को सुविधाएं ओर 
मानव-जौवन के आमोद-प्रमोद के साधनों का उपभोग छर सकता है ।'' 


३. निधनता की उत्पत्ति तथा उसकी धारणा में परिवत्तन 
अपर्याप्त आय तथा बेसमक्षी का व्यय जब जीवन के स्तर को गिरादेता « 

है, तवर व्यक्ति निधन कहलाता है, परन्तु निधनता की जिम्मेदारी किसको है-- 
इस सम्बन्ध मं धारणा समय-समय पर बदलती रही है । आदि-क्षमय मं हर चीत 
को बहुतायत थौ इसलिए उस समय कोई निधन नहीं था । इसके अतिरिक्त उस समय 

` का समूहं आज का-सा समह नहीं था। आज तो समूह्‌ मं रोग इस तरह रहते 
हं जसे कोई किसी को जानता-पहचानता न' हो, उस सम्य लोग साथ-साथ 
रहते थे, हर-कोर्ई दूसरे कौ फिक्र करता था। जिते हम पहले श्रथभ-समूह' 
(12111087 &210प]0§ ) कह अये ह, उस तरह के समूह उस समय थे । अगर 
कोई भूखा था, तो दूसरे के बिलकुल साथ रहने के कारण उसको भूख से दूसरे भौ 
व्याकुल हो जते थे, ओर उसकी हूर तरह की सहायता करते थे) इस दष्ट से 
वन्य-जीवन मे एक तरह से निधनता का बिलकुल अभाव था। इस प्रकार कै वन्य- 
जीवन के बाद कृषि-जीवन आया । इस जीवन मे कू लोग भू-स्वामौ बने, कुछ 
भूमि-हीन बने, जिनका काम मेहनत-न्तदरूरी करना था । इस जीवन सं निर्भनता 
ने जन्म लिया । युरोप में यह व्यवस्था सामन्तश्षाही के समय उत्पन्न हुई, अपने 
देडा मं जमीदारी प्रथा के समय हूर्द । बाद को ओयोगिक-कांति आयो । कषि- 
व्यवस्था मे तो भूमि ही धन था जौर घनी-निर्वेन का भेद भूमिके स्वामित्व से 
मापा जाता था, परन्तु ओद्योगिक-युग मं जब धन ओर भूमि आपस में अलग- 
अलग हो गये, भूमि से धन नहीं, परन्तु कल-कारखराने ख्गाकर धन पेदा किया 
जाने लगा, तब आजकल का-सा धनी-निर्धंन का भेद उत्पन्न हो गया । किसौ 
समय अधिक जमीन के मालिकि को धनी कहते थे, अव जमीन भके हीन हो, 
बंक-बंलेस जिसका बढ़ा-चढ़ा हो, वह धनी कहलाने लगा । आज की धनी-निक्षन 
के भेद कौ जिम्मेवारी पूंजीवाद के सिर पर है । आज धनी-निर्धन का भेद बहुत 
खतरनाक रूष धारण करता जा रहा है । इन दोनों मे भेद इतना ब्‌ गया है कि 
इस भेद के विरोध मे प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रहौ है । पहले निर्धन की बन्य-जाति से, 
कृषि-युग मं सहायता कौ जाती थी, 'श्रथम-समूहो' (71111121 £10प[08 ) सें 


[ख] “(4211 " "अ तो 1160 07 0007 व८८०ता7ह {0 {16 १९६८९ 10 णल्‌ 
16 ©21 20016 {0 &110 भ {116 16668881168, {116 ©011€11161665 90 {11 


271प्86171601{8 9 [प्रा91 1128. --4 वधा? 5711714. 





0 न 
1 
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निकट का सम्बन्ध होने या रक्त का सम्बन्ध होने के कारण लोग एक-दूसरे के सुख- 
दुःख मे साथ देते थे, परन्तु अव पूंजीवाद के युग में हितीय-समहों' (8600109 
21011105) का बोलवाला हो गया है, कोई किसी को जानता-पहचानता नहीं, 
कोई किसी की सहायता नहीं करता, सब को अपनी-अपनी पड़ी है । एेसी हालत मं 
धनी-निधंन के भेद से उत्पन्न हुए असन्तोष को इूर करने के लिए लोग दान-दया 
की बातें करने र्गते हं, धनी लोगो से सहायता मांगी जाती हं, परन्तु क्योकि 
दान या दया करना, सहायता देना, देने वाले को इच्छा पर निभ्र करता है, 
इसकिए आजकल के नवीन विचारक समाज कौ दरिद्रता को इर करने के काम 
को घनियों कौ इच्छा पर छोडना नहं चाहते, ओर धनी-निधंन के इस भेद से 
एक नवीन विचार जन्म ले रहा है । वह विचार क्या है ? वह विचार यह है कि 
सनष्य धनी इसक्िए नहीं हं क्योकि उसकी मानसिक-शक्ति दुसरे से उच्च है 
ना ही वह निर्धन इसलिए है क्योकि वह मानसिक या अन्य शक्तियों भे दूसरे से 
नीचे है । हमारे समाज को रचना हौ एसे आधारो पर बनो हुई है जिससे कुछ लोग 
धनी-श्रेणी मे ह, कुछ निधेन-भेणी मे हे । इनं विचारकों का कहना है कि न धनी 
होने के किए किसी कौ सराहना कौ जा सकती है, न निधन होने के लिए किसी को 
धिक्कारा जा सकता है । .इन दोनों कौ उत्पत्ति का मल-कारण समाज को विषमं 
रचना है, ओर इस भेद-भाव को मिटाने के लिए इस रचना पर कठोर प्रहार 
करना होगा, इसे मृल्तः बदलना होगा, समाज का समाजवादी ढंग पर निर्माण 
करना होगा । कहाँ पहले निधनता की धारणा ही नहीं थी, कहां बाद मे धनौ 
निधन के भेद को स्वाभाविक माना जाने लगा, ओर कहां आज इस भेद को अस्वा- 
भाविक साना जाने र्गा है, धनी-निधन के भेद कौ जिम्मेदारी समाज क विषम 
रचना कही जा रहौ है, इसका उत्तरदायित्व व्यक्ति पर नहीं, समाज पर डाला 
जा रहा है, ओर राज्य का काम समाज-कल्याण' (30०९ ४०५८} --सब 
का भल्ा--केहा जाने लगाहै। , "ण #ि णि 


४. निधनता के सम्बन्ध मं तीन सिद्धान्त 


समाजे को विषम-रचना के कारण "निधंनता को उत्पत्ति होती है, इसक्तिए 
"निधनता .के लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, समाज जिम्मेदार. है \ परन्तु समाज 
कौ किस प्रकार की विषम-रचना से "निधनता" कौ उत्पत्ति होतो है -? इस सम्बन्ध 
मे तीन (वाद प्रचलित हं --एक वाद मालथस का है, दूसरा का्ल-मासं का है 
तीसरा हैनरी जाजं का है! ये तीनों वाद' क्याह ? . ' 


(क) मारुथस का निर्धनता का वाद~-मालथस कै सिद्धान्तं का हमं पहले 

लेख कर आये हे। उनका कथन था कि जन-संख्या गणात्मक-करम' से 
बढती ह्‌, . खाद्य-सामग्रौ 'धनात्मक-क्रम' से बहतो है! जनसंख्या २ से ४ 
४ से ८ ओौर खाद्य-सामग्री २ से ३ ओौर३से४ होती जाती है। इसका परिणाम 
ग्रह होता है किं जन-संद्या ओर खाद्य-सामग्री मे जो पहर अन्तर था वह समय कै 
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साथ बहुत अधिक बढ़ता जाता है ओर कुछ काल के वाद जन-संख्या बहुत अधिक 
हो जाती है ओर खाद्य-सामग्री बहुत कम रह जाती हे । निधनता का यह कारण 
हे । 

(ख) कालं-माक्सं का निधनता का वाद--माक्सं का कहना है कि जब 
से ओद्योगिक-युग आया है, तब से पूंजीपति १४-१५ मदूरों को जगह १-२ 
मन्द्रो से काम लेने लगा है। जो काम पटले १४-१५ मज्ञदूर करते थे, वह्‌ 
अब मशीन के जरिये १-२ मजदूर करने लगे हू । इन १-२ मजदूरो से काम तो 
१४-१५ का लिया जाता है, परन्तु मजदूरी उन्हं १-२ मजदूरों को दी जातौ है। 
इसका मतलब यह हुआ कि १२-१३ मनदूरो कौ मलदूरी से जो पैसा पेदा होता है, 
उसे पदा तो मच्द्रुर करते हे, परन्तु जाता है वह पूंजीपति कौ जेब मे। यह्‌ 
अतिरिक्त-मजदूरी का दाम" (ऽ]105 ४०1८९) जो मल्षदूर को नहीं 
भिलता, पजोपति को मिलता है, धनी-निधंन के भेद को पैदा कर देता है । 


(ग) हेनरी जाजं का वाद--हैनरी जाजं का कहना है कि निर्धनता का 
मुख्य कारण भूमि पर व्यक्तिगत एकाधिकार है । भूमि का असली मूल्य क्याहे ? 
भूमि तौ प्रकृति कौ देन है--ठीक एसे जैसे पानी, हवा या रोशनी । परन्तु 
भूमि को कुछ व्यक्तियों ने अयने अधिकार में कर लिया है। जमीदार जोग खेती 
को जमीन को हडप करके बंठे हं, ओर श्रमी से पेदावार करवा कर उसे थोडा-सा 
देकर वाकी सब स्वयं खा जाते हें । इसी प्रकार शहरों मे साहृकार जमोन पर 
स्वामित्व जमा कर बंठे हं । . उस पर मकान बना कर उसके किराये के रूप मं 
बिना हाथ-पंर चलाये दूसरे का सारा धन समेट ठेते हे। यह निधनता का मुख्य 


कारण हे।, 


धनी तथा निधेन सापेक्ष शब्द ह । जिसे हम धनी समन्नते हें वह दूसरे 
कौ अपेक्षा अपने को निधन समन्नता है, जिसे हुम निर्धन कहते हं वह दूसरे की 
अपेक्षा धनी होता है । परन्तु फिर भी, जंसा हम ऊपर दर्ञा आये हं, निधनता को 
परिभाषा कौ जा सकती है । निधनता मनुष्य की उस अवस्था का नाम । 
जिसमं आमदनौ कौ कमी या फिजूलखर्चौ से, वह अयनी तथा अपने आभितों 
को भौतिक तथा मानसिक आवक्यकताओं को पुरा करने के अपने उस स्तर को 
कायम नहीं रख सकता, जिसकौ समाज के दुसरे लोग उससे आक्षा रखते हे। 
अपनी दृष्टि मे तो हर-एक अपनी अक्ल ओर दूसरे का धन अधिक समन्ता है। . 
निधनता को असली परख यह है कि दूसरे भी यह्‌ समक्न फि जो स्तर उसका होना 
चाहिए, बह नहीं है । हर-एक देश का अपना-अपना स्तर है, अपनी-अपनी वह्‌ रेखा 
है जिससे ऊपर के लोग धनौ गिने जाते हे, जिससे नीचे के लोग निधन गिन जाते 
ह । अमरीका के स्तर के अनुसार जिसे निधन कहा जायगा, भारत के स्तर के 
अनुसार उसे धनौ कहा जायगा, भारत के स्तर के अनुसार जिसे धनी कहा जायगा, 
ग्ल के स्तर कै अनुसार उसे निधन कहा जायगा ।. निधनो की समस्या उन 
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लोगों कौ समस्या है जो समाज कौ दृष्टि मं जीवन के स्तर को कायम नहीं रख 
सकते । निधनता के अनेक कारण हे, जिनमे से मख्य निम्न हं -- 


५. निधनता के कारण 
(क) वेयक्तिक-असमथेता' (11162])2011 0 1116 171त0ारत०9)-- 
मनुष्य कौ निर्घनता का एक कारण उसकी असमर्थता, है । असमर्थता के 
दो कारण हो सकते हे--एक वंशगत-असमर्थता, दूसरी पर्यावरणगत-असमथता । 
एक आदमी पेदाइश से बहुत ही छोटे दिमाग का हैः न पढ़ सकता है, न लिख सकता 
है, न कोई काम कर सकता है । इसरा जन्म से कोढ़ो है, अन्धा है, बहरा है। 
एसे लोग वंशगत-असमर्थता के कारण 'नि्धन' (7007) होते हे, इनमे कई तो 
(दरिद्रः (वपथ) होते ह ; पर्यावरण के कारण व्यक्ति मं असमथता तब 
उत्पल होती है जब वह बीमारी के कारण, मीन में हाय कट जाने के कारण, 
लडाई में लंगड़ा हो जाने के कारण, दिमाग बिगड़ जाने के कारण जीवन-संग्रान 
के लिए अन्‌पयुक्त हो जाता है । | 
(ख) (भौतिक-पर्यावरणः (1951681 एाशागाारला ) --भोतिक- 
पर्यावरण मे कई एसी अवस्थाएं उत्पन्न हो जातो हं, जिनके कारण निधनता 
उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है । इनमे से मुख्य हं-- (1) प्राकृतिक पदार्थो को कमी, 
(1) ऋतु की प्रतिकूलता, (1) जीव-जन्तुओं का उत्पात तथा (1४) प्रकृति 
का कोप। इन चारों के विषय मं थोडा-थोडा विचार कर लेना आवह्यक है । 
| (1) प्राकृतिक-पदार्थो की कमी--भूमि के सम्बन्ध में किये गये अन्वेषणा 
से ज्ञात हआ है किं कई भूमियां एेसी होती हं, जो दूसरों कौ अपेक्षा अधिक उपजाऊ 
होती हे, उवजाऊ भूमि के तत्व भौ कुठ समय के बाद वर्षा के कारण बह जाते हं 
उन्हे भूमि मे फिर से डालने की आवश्यकता रहती है, कभी-कभो भूमि को एकः 
एक मौसम छोड कर जोतना होता है, ताकि उसकी नष्ट हई ताकत फिरसे 
लौट आये । षि के अतिरिक्त भूमि मे खनिज-पदार्थो कौ मात्रा भी परिमित 
होती है, अतः जब किसी स्थान का कोयला, लोहा, सोना, चाँदौ समाप्त हो जाता 
है, तब वह स्थान उजड जाता है, जो लोग पहले धनी हो रहे थे, वही निधन हो 
जाते हं । भूमि की उपजाऊ-शक्ति तथा उसके खनिज पदार्थो का कम हो जाना 
निधनता खान का एक कारण हे । | | 
(1) ऋतु की प्रतिकूलता--कभी-कभी भारी सर्दी या ओके पड़ने स 
फसल नष्ट हो जाती हं, बहुत स्यादा गर्मी भी कभो-कभी खेती को सुखा देती 
है । जहां नहर हों वहां खेती को बचाया जा सकता है, जहाँ पानी न भिले बह 
क्या किया जाय ? एसे स्थानों मं किसानों को बडे कष्टों का सामना करना पडता 
ह । दोनों पंचवर्षीय योजनाओं भे इसी लिए बड़े-बड़े वाध बनाकरं बड़ी-बड़ी 
नहरों के बनाने की योजना की गई है ताकि ऋतु क प्रतिकूलता के कारणः वर्षा 
आदि न पड़ तो किसानो की समस्या काहलं कियाजास्के।,.  , : , 
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|  : .. (भी) जीव-जन्तुओं की -अस्ि--भारत मं टिड्ी-दर अक्सर खेतों को 
नष्ट कर देतेहं। खेतों में तरह-तरह के कीड़े, जीव-जन्तु फसर को नष्ट 
क्या करते ह । हर पेड को कोई-न-कोरई कीड़ा लगा करता है)! किसान के 
पास इस सब के किए साधन न होने के कारण उसकी अर्थक समस्या विकट हो 
जाती हे। ` ॑ | 
(1५) प्रकृति का कोप--प्रकृति का कोप भी मनुष्य को भटकाया करता 
हे ! अपने देश' मे बाढ़ से हर साल करोड़ों रुषये का न्‌कसान हो जाता है । 
भूचाल, आग लग जाना, ज्वालामुखी फूट पड़ना, जहाज का डव जाना, हवाई 
जहाज का भिर पडना--एेसे अनेक उपद्रव हु, जो उन जोगों के किए आजीविका 
कौ समस्या को खड़ा कर देते हं जिन्हु इनका शिकार होना पडता है । 
` (ग) ` आधथिक-कारण' (00107010 61075) -- निधनता को उत्पन्न 
करने वाला सबसे बड़ा कारण आथिक है । कोई समय था जब यह समन्ना 
जाता था कि संसार मे मनुष्य वदते जा रहे है, उनकी आवदयकताओं को पूरा 
करन्‌ के लिए उत्यत्ति' (71000110) कम होती जा रही है । यह्‌ समन्चा जाता 
था किं जिस मात्रा मं जन-संख्या' बढ़ रही हं, अगर उसी मात्रा से “उत्पत्तिः 
को बढ़ाया जाता रहे, उसे कम न होने दिया जाय, तो सब के लिए खाने-पहनने 
को मिलता रहे, कोई निर्धन न रहे। जन से ओौद्योगिक-क्रंति हृई हे, तब से 
उत्पत्ति" पहले से कई गुना बढ़ गई है, मशीन के जरिये “उत्पत्ति' कौ मात्रा इतनी 
बढ़ गई है कि जितना उत्पन्न हो रहा है उतना खपं नहीं रहा । परन्तु क्या कारण 
है कि फिर भी धनी-नि्धन कां भेद बढता जा रहा है , बढ़ता ही नहीं जा रहा, 
पहले से कहीं अधिक हो गया है ? इसका कारण यह है कि “उत्पत्ति (770. 
00०0) तो बढ़ गई है, परन्तु उत्पत्ति का "वितरण ([>1371एपरा) ठीक 
नहीं है । थोड़े व्यक्तियों के हाय सब-कुछ आता जा रहा है, अधिक व्यद्तियों 
के हाथ कु नहीं आ रहा । “उत्पादन के साधनों" (1168115 2 700० छा) 
पर पूजीपतियों का भरभुत्व है, अतः इन साधनों से जो उत्पादन" होता है, वह्‌ 
पृजोपतियों के हाथ मे केन्द्रित होता जाता है। “धन का अव्यवस्थित-वितरणः' 
(1121-017एपला ग ४९210) आज के व्यक्ति की निधनता का सवसे 
जड़ा कारण हे । इस अव्यवस्था कौ राज्य के सिवाय कौन दूर कर सकता है ? 
इसका एक उपाय तो यह है कि राज्य ह उत्पादन के साघनों' को अपने हाथ मे छे 
ले, ओर जो जामदनी हो, उसे वस्तुओं के दामं कभ करके, या जनता की शिक्षा, 
स्वास्थ्य, अच्छ भकान आदि पर खचं करके जनता को हौ लटा दे1 एसा प्रयोग 
रूस मं हौ रहा है, दूसरे देश भौ बड़े-बड़े व्ययसायों को अपने हाय भं लेने लगे 
हं । दूसरा उपाय यह है कि वस्तुभों के दाम निरचिते कर दिये जोय, यह तय कर 
` दिया जाय कि इतने से अधिक कोई मुनाफ़ा नहीं छे सकता ` यह काम भिच्न-भिन्न 
व्यवसायो के लोग स्वयं कर सकते हे, परन्तु इसकी ' सम्भावना बहुत कम है, 
एसी हालत मं यह काम भी राज्यंकाहोजाताहै। ` 1 
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(व) “सामाजिक-कारण' (80081 {8601075} --उक्त कारणों के 
अतिरिक्त कई सामाजिक कारण ह जो आज के व्यक्ति कौ निधनता के कारण बन 
रहे हे । वे हं--(1) चरुटिपुणं शिक्ञा-प्रणाली, (11) तुटि-एण स्वास्थ्य-रनाः 
प्रणाली तथा (11) च टि-पुणे मकानों की व्यवस्था । इनं तीनों के सम्बन्ध म 
संक्षिप्तं विचार कर ेना ठीक होगा -- 


(¡) नटि-पूणं रिक्षा-प्रणाटी--आज हमारी शिक्षाप्रषदटी अत्यन्त 
द्वित हो रही है । पढ़ने के बाद आ्थिक-समस्या को किस प्रकार हरु किया 
जायगा, इसे कोई नहीं जानता । हर-एक यूनिवर्सिटी हारो ग्रजएटों को भरमार 
करती जा रही ह, एसे ग्रेजुएट जो अपने को किसी काम के योग्य नहं पाते । 
रिक्षित-न्यक्तियों को इस बेकार हालत को देखकर शिक्षा-दिज्ञो ने शिक्षा-प्रणाली 
में सुधार शुरू किये ह्‌, दस्तकारी आदि विषयों को पाद्य-कम मं सम्मित किया 
जा रहा है, परन्तु अभी-तक यह हालत है किं किसानो के ख्डके बौ° ए०, एम० ए० 
बनना चाहते हं, ओर पठृकर न वे घर के काम के रहते ह न घाट के, न उन्हं 
नौकरी मिलती है, न वे खेती कर सकते हं । फंशन करना वे सीख जाते हं, पेसा 
पेदा करना नहीं सीखते, यह शिक्षा का दोष हे । 


(11) त्रुटि-पूणं स्वास्थ्यरक्षा प्रणाली--हमारी स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धो 
व्यवस्था भी नुटि-पुणं है । सेकडो, हजारों व्यक्ति रोगी होने के कारण कमाई नहीं 
कर सकते । रोगी हो जाने पर रोग का इलाज करने को अपेक्षा एसे उपायों का 
अवखमस्बन करना चाहिए जिससे व्यक्ति रोगी ही न हो। एसी हालत मे रोगी 
होने के कारण जो दिन बिना कमाई के निकल जाते हे, उनमें कमाई कर सकने के 
कारण निधनता मे कमी हो सकती है । मद्र को दिहाड़ी पर काम मिलता 
है। वह्‌ रोज काम करता है, रुषया-डद़ रुपया कमा लाता है, ओर ग॒ज्ञारा 
चलाता है । नितने दिन वह बीमार रहता है, उतने दिनों का उसे रुपयों का 
न॒कसान हो जाता है । 


(111) त्रुटि-पूणे मकानों की व्यवस्था--इस समय मकानों कौ व्यवस्था 
पेसेवालों के हाथ मं है । जिनका अपना मकान नही, उन्हं किराये के मकानों मे 
रहना पडता है । पैसेवाले किराये के किए मकान बनाते ह, सुविधा, आराम, 
स्वास्थ्य को दृष्टि से नहीं । ` परिणाम यह होता है कि बहुत थोड़े लोग हे जिनको 
अपनी सुविधा के अनुसार मकान भिरुता है, अधिकांश व्यक्ति एेसौ गन्दी-गन्दी 
क्लोपडियों मं गुजर करते हं जिनमें आदमी सिफ़ सिर ठक सकता ह, परन्तु अयना 
स्वास्थ्य नष्ट कर ठेता है! एसे मक्तानों मं निधन व्यक्ति ही रह सकता है, 
सम्पन्न व्यक्ति नहीं । समाज के निधन व्यक्तियों के इस कष्ट को इुर करने के लिए 
राज्य की तरफ़ से मकान बनने चाहिये, उनका स्वामित्व राज्य के पास हो, सिफ़ 
किराये की दृष्टि से नही, रहनेवाऊे की सुविधा, आराम कौ दृष्टि से मकान बनाये 
जाय, राज्य उनका फिराया ले, परन्तु किरायेवार को बिलक्रुल तबाह न कर ३ । 
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अमरीका तथा इग्लेण्ड मे राज्य की तरफ़ से इस प्रकार के मकान बनाने का 
परीक्षण हो रहा है । | | 

(ङ) 'युद्ध' (४27) --निधंनता का सबसे बडा कारण युद्ध ॒है। युद्ध 

के समय रोटी तक मिलना कठिन हो जाता है, हर-एक वस्तु लडाई मं चलो जाती है, 
जो ोग मंदान मे लड रहे होते ह वे गिन-गिन पर दिन काटते हं, जो पीछे रह जाते 
हं, वे दाने-दाने को तरस कर जीते हं । युद्ध जाति को धन-घान्य मे हौ निर्धन 
नहीं ननाता, सनुष्यता मे भीः दरिद्र बना देता है । उभरी छाती के बकि नौ-जवान 
यद्ध को अग्नि मे सोक दिये जाते ह, मरे-सड़े लोग समाज का सुतर चलाने के लिए 
पीछे रह जाते हं । जब तक लड़ाई चलती है तब तक नौ-जवान सन्तान नहीं उत्पन्न 
करते, यही बचे-खुचे, भले-बुरे लोग जो रह जाते ह, कमजोर सन्तानो को उत्पन्न 
करते रहते हं । एेसी सन्तान जीवन-संग्रास में मका विले मं नहीं टिक सकती, 
इसलिए जव यह बड़ होती है, तब समाज के लिए एक विषम समस्या बन जाती 
है। युद्ध के बाद जब सेनाएं भंग को जाती हं, तब वे बेकारों कौ संख्या इतनी बढ़ा 
देती हे कि चारों तरफ़ नि्धनता-ही-निरधनता का राज्य दीखने लगता है। इस- 
किए युद्ध के बाद जीवन का स्तर गिर जाता है , वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, 
ओर समाज अपनी पुणं विघटित अवस्था मे दीखने लगता हे । 
44 २. पराश्रयता | 
जसे निधंनता' (0१८15) समाज की एक विगठित अवस्था है, वेसे 
-पराश्रयता' (2€0लात61८ए) भी विगठित अवस्था है । बारक माता-पिता 
के आधित हं, पत्नी पति के आधित है, परन्तु जब हम समाज की विगठित अवस्था 
का वणेन कर रहै होते ह, तब इनको पर,धित नहीं कहते । हा, जो बालक 
माता-पिता के रुर जाने के कारण अनाथ हो जाता है, जिस पत्नी को पति छोड 
देता है, वह पराधित अवश्य है। पराधित व्यक्ति मुख्य तौर पर तीन प्रकार के 
हं-- (क ) (अनाथ, (ख) वृद्ध तथा (ग) अपंग। हम इन तीनों का योडा-थोडा 
वणन करगे :-- 

(क) अनाथ--जिस बालक के माता-पिता नहीं ह, उसकी देख-रेख 
कोहं नहीं करता । वह्‌ समाज मे आवारा फिरता है। कई एसे बालक भौ हे, 
जिनके माता-पिता हं, परन्तु वे इतने निर्धन हं कि बालकों का पालन-पोषण नहीं 
कर सकते । वे खुद भौख मांगते ह, बच्चे भी भीख मांगते हे । एसे वालक निधन 
हौनं के साथ-साथ चोरी, गांठ कतरना आदि सब बुरी आदते सौख जाते ह्‌ । 
समाज के लिए उनके भरण-पोवण का ही प्रश्न महीं है, उनको शिकला देकर योग्य 
नागरिक बनाने का भी प्रहन है। एसे बालकों को भौख देकर उन्हे जन्म भर के 
किए अपाषहिज वना देना है । उन्हु अनाथाल्यों मे रखना उनके मन मे सदा के लिए 
अनाथ-भावना उत्पन्न कर देना है । एसे बच्चों के लिए १९५२ मे उत्तर-प्रदेडा म 
'वाल-चुधार-कान्‌न' ((10ाला*ऽ ^01) पास हुआ, जिसके अनुसार १६ वषं 
के नीची आयु के बच्चों को आवारा फिरता देखकर पुलिस पुछ सकतौ है फि उनके 
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अभिभावक कौन है? अगर कोईनहो, ओर होतो बच्चों की देख-रेख न कर 
सकते हों, उन्हे बाल-सुधार-आश्चमों में रखकर जी वनोपयोगी सब.काम सिखायं 
जायेगे । इसी आह्ाय का कानून १९५६ मे पाछियामेट मे भी स्वीकृत हभ ह 
जिसमें बच्चों के आश्रम खोलने वालों के लिए कुछ शतं रखी गई ह ताकि यं जश्रम 
वाके इन बच्चों से भीख हौ न मंगवाते रह्‌ । 

(ख) वृद्ध--वद्धावस्था मे मन्‌ष्य पराधित हो जाता है! बालक तो 
इसलिए पराभित है क्योकि वह कमा हौ नहीं सकता, वृद्ध इसलिए पराधित है 


क्योकि उसने वृद्धावस्था के लिए काफी बचाया नहीं होता । जो मदर सिफ़ ` 


उस दिन के लायक मजदूरी कमाता है जिस दिन वह काम करता है, वह वचा कहां 
सकता है ! इसलिए या तो हर-एक आदमी का बीमा होना आवश्यक है, या वुढ़ापे 
मेँ उसकी देख-भाल करना राज्य के लिए आवक््यक है। बीमा खुद करे या 
उसका मालिक कराये। कुछ राज्यो मं वद्धो की रक्षा के किए आश्रम खुले हए 
ह, इन आश्रमो को 'निधनाल्य' (0०07 त0568) कहते हं । असख म, हर 
देश मे भीख न मांगने का नियम है, ओर जो भीख मागता पाया जाता है उसे इन 
दरिद्राल्यों म भरतौ कर दिया जाता है। वसे तो प्रत्येक वृद्ध के पुत्रपौत्र उसकी 
देख-भाक करते हे, परन्तु जहां किसी को देख-भाल करने वाला कोई नहीं होता, 
वहाँ उसे इन दरिद्राल्यों मे भरतौ कर दिया जाता है । जौ लोग जवानी म 
अच्छे दिन गुजार चुके होते हं, उन्हं इन दरिद्राल्यों मं रख देना कुछ अन्याय-सा 
दीखता है । उनके किए 'वद्धाल्य' (010 26070165 प ०1568) खुलने चाहिय, 
जहां अच्छी स्थिति के वद्ध लोग अपना जीवन व्यतौत फर सकं । वुद्धावस्था को 
पेशनों का भी प्रबन्ध होना चाहिए । दरिद्रालय में प्रत्येक वृद्ध-व्यक्ति पर जो 
खरचं होता है, वह्‌ पेंशन के रूप मं दे दिया जाय, तो खचं अधिक नहीं बढता । 
परन्तु ये सव संस्थाएं युरोप मे हं, भारत मे किसी समय "वानप्रस्थ' आश्रम की 
व्यवस्था थी जिसमें राज्य को तरफ़ से वानप्रस्थियों के खाने-पीने कौ व्यवस्था 
होती थी । 


(ग) अपंग--बाक तथा वृद्ध के अलावा तीसरी श्रेणी अपंगों कौ हे 
जो पराभित कहे जा सकते ह्‌ । पागल, म॒गी के शिकार, जन्म के रोगी, अग कटं 
हुए, अन्धे, लके, लंगड़े--ये सब अपंग हू । गरीब आदमियों की जिन बीमारियों को 
दूर किया जा सकता है, उन्हें इर करना राज्य का काम है, नहीं तो इतने ही निरा- 
धरितो कौ संख्या बढती जाती हं, ओर राज्य पर आधिक बोक्न भौ बढता जाता है । 


, (निधनता' तथा 'पराश्रयता' का इलाज 


जब तक "निधनता" ओर “पराश्रयता' को परमात्मा की देन, कर्मो का फल 
तथा अनिवायं समञ्ा जाता था, तब तक दान-पुण्य से इन लोगों कौ सहायता 
की जाती थौ, परन्तु विज्ञान के युग मे अनिवायं बाते बहुत थोड़ी रह गईं हं । 
एसे लोगों को भीख देकर सहायता करके उनकी रक्षा करना धमं नहीं हं” परन्तु 
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स्वास्थ्य आदि के कानून बनाकरः रोगी तथा अपाहिज सन्तान उत्पन्न करने वा 
व्यविति्थ को उत्पादन के अयोग्य बनाकर एसे व्यक्तियों कौ तथा समाज कौ रक्ना 
करी जा सकती है । बीमारी, वृद्धावस्था, अपंगता आदि के समय पराश्रय न होना 
पडे, उस बात को ध्यान मं रख कर ब्रिटेन, आस्टेखिया तथा न्यूजीठेण्ड मं बीमा 
करने की व्यवस्था है । यह बीमे का धन मालिक को देना होता है । इन व्यवस्थाओं 
के अतिरिक्त सबसे बड़ा काम समाज-सेवक (90121 एला) का है । 
जो काम राज्य जबदंस्तौ कराना चाहता है, बही समाज-सेवक समस्ना-वुक्षा कर, 
उन लोगों के साथ उठ-बेठ कर करता हे। समाज-सेवक का काम अपने क्षेत्र के 
निर्धन तथा पराित व्यक्तियों कौ गणना करना, किसको क्या काम मिल सकता 
है, किसे दवा-दारू को जरूरत हं, यह सब देखकर उनको सहायता करना हे । 
इस दिज्ञा मं भारत-सेवक-समाज' के कायंकर्ता बहुत अच्छा काम कर सकते हे । 
इस प्रकार राज्य के कान्‌न तथा समाज-सेवक क प्रेम-पुणं -सेवा के सहयोग से 
“निर्धनता' तथा 'पराश्नरयता' को समस्या थोड़ी-बहुत हल हो सकती है ! इसका 
असली ह तो सारे-के-सारे आथिक ठढाचे को बदलना है । | 


ध्ररन 
१. निधनता! कौ क्या व्याख्या है ! | 
२. समाज मे निधनता! के क्या कारण है, ओर । उन्हे कंसे दुर किया जा 
सकता है ? | 
२. भराश्रयता' के क्या प्रकार ह, ओर उनका क्या इलाज! है ? 
४. निधनता तथा पराश्रयता' को दुर्‌ करने मे समाज-सेवक क्या कामं 
कर सकता टै । 
परीक्षाओं में आये हुए प्रर्न 
१. निधनता के मुख्य कारण क्या है । इनके निवारण या सुधार के क्या 
उपाय हौ सक्ते हँ { . (आगरा, १९५० तथा राजपुताना, १९५ ५) 
२. निधनता, वेकारी तथा अपराध का संब॑घ बताइये । (आगरा, १९ ५ ५ 


३. निधनता व्यक्त्ति तथा समाज को किस प्रकार प्रभावित करती है ओर 
सामाजिक व्याधि (50५2 "70४ ) की दशाँ किस प्रकार 
पदा होती है? (राजप्ताना, १९५३ ) 

४. किन तत्त्वों से समाज में निधनता उत्पन्न होती है? भारतीय 
अवस्थाओं को ध्यान मेँ रखते हुए निर्धनता का हर बतलाइये । 

| (राजपूताना, १९५४) 
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(ष्एा.0श्धारषा) 
१. बेकारी की परिभाषा 


भिन्न-भिच्न लेखकों न बेकारी पर क्िखते हए इसकी भिन्न-भिनच्न परिभाषाए 
को ह जिनमं से म॒ख्य-मख्य परिभाषा निम्न ह :-- 


[क] कालं भित्राम की व्याख्या --"बेकारी भ्रम-बाज्ञार कौ उस अवस्था 
को कहते हं जिसमे श्रम-शक्ति काम करने के स्थानों को संख्या से अधिक हो जाती 
हे ! 6, 

[ख] फ़यरचाइल्ड की व्याख्या--““सामान्य-मन्ञदरूरी करने वाले वगं के 
किसी सदस्य का, सामान्य वेतन पर, सामान्य अवस्थाओं मं, सामान्य काम 
करने वाले समय मं अनिच्छापूवंक या जबदंस्ती काम से अलग कर दिये जाने को 
बेकारी कहते ह ।'" 

किसी एसे काम में लगे रहना जिसमें अथं-प्राम्ति हो, बारोत्तगारी ओर 
सशक्त-व्यक्तियों को इच्छा रहते भौ काम न मिलना बेकारी कहलाता है । करई 
काम मौसमी होते हे, एेसे होते ह, जिन्हं कुछ आज, ओर कुर एक-दो दिन छोड 
कर करना होता है, इसलिए किसी देश मं पृण रोजगारी होते हुए भी कुछ-न-कुछ 
बेकारी तो रहती ही है । संयुक्त-राष्टू-संघ ने अपने सदस्य देशों को पूणं रो्तगारी 
का मान-दंड निश्चित करने को कहा था । उसके आधार पर कहा जा सकता है 
कि २ से ५ प्रतिश्ञत तक बेरोजगारी होने पर भौ उस देश में पुणं रोजगारी कही 
जाती हं, इससे ऊपर बेकारी चरो जाय, तो वह्‌ बेकारी सैमन्नौ जाती हे । 


[कृ] “^^(116110108116111 15 {116 ८०ाताजा 0 {16 1400प्ा-71811€1 
111 1116] 1176 अप्र ग 1300पा-00एला 135 ९16 11871 {16 प्रान 
2 8५811801 00€011105.7*-- 411 176/4771 | 


[ख] ““ाला1[0शाला॥ 15 076 816 1र्नुप्रा119४ 5602121101 
तिता (लाप्राला 2४८ जगाल ग 8 लाए 9 1176 जा ककत 
0७६, कपा 7011091 ठता प्त, 21 10181 ५३९७, 27 पाठय 
1011081 €074111013.7--लप्ा^लव.. 
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२. बेकारी के भेद 
बेकारी दो तरह को है--'स्व-विषयक' (9०९५६१५९) तथा “पर-विषयकः' 
(0)९५प५९) । `स्व-विषयक बेकारी वह्‌ है जिसका कारण मनष्य अपन-आप 
हे! गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दी, शारीरिक अथवा मानसिक बौमारी के 
कारण नौकरी छोडनो पडो । "पर-विषयक' बेकार वह है जिसका कारण हमारे 
बस से बाहुर-का है 1 उदाहरणार्थ, मौसमी बेकारो, भावो के गिर जाने से बेकारी, 
आदि! "पर-विषयक' बेकार को निम्न भागो मं वांटा जा सकता है- 
(क) मौसमी-बेकारी--जिस बेकार का सम्बन्ध मौसम से है, बह मौसमो 
बेकारी कहलाती है । वर्बा के दिनो मे कुछ काम-काज नहीं हो पाता । अपने देश 1 
मे जब खेती बो दी जाती है तब से जब तक पक नही जाती तब तक किसान बेकार 
हो जाता है । गन्ने को अपनी मौसम है, उसके बाद गन्ने बोने वाे बेकार हो जाते 
हं । इसबेकारी को दूर करने के किए हौ गृहोद्योगों कौ तरफ़ ध्यान देना 
| आवद्यक है ! इस बेकारो का सम्बन्ध मृख्यतः कृुषिसे हे । 
(ख) प्राविधिक-बेका री--कु बेकारियां एेसी ` हं जिनका सम्बन्ध 
| श्रविधि' (1९011010) से, उद्योग से, व्यापार से है । उदाहरणार्थं, पुरानो 
मज्लीनों को जगह नई मश्ञौनं लगा दो जातो हं, वे पहले से स्यादा काम करती 
हे, मजदूर बेकार हो जाते हं । कानपुर मं कपड़े को मिलो मं अभिनवोकरणः 
(९९.021128101) किथा गया, तो भजदूरों ने हडताल शुरू कर दीं क्योकि 
उनके बेकार होने की समस्या उठ खड़ो हई । व्यापार के कारण प्रायः चाक्रिक- 
बेकारी हो जाया करती है । इसका अथं यह है कि मश्ीनं इतना अधिक पेदा कर 
देती ह कि वह सारा एकदम खय नहीं सकता । माल ज्यादा इकट्ठा हौ जाता है । 
उस सभय मशीनें बन्द कर देनी पडती ह जर बेकारी शुरू हो जाती है! माल 
खप जाने पर फिर काम बढ़ जाता है ओर बेकारी हट जातौ है । इस प्रकार 
| का चक्र ओद्योगिक-व्यवस्था में, जिसका आधार यन्त्र ह प्रायः चलता रहता है । 
| इसी प्रकार पंजौवादौ व्यवस्था में किसी व्यापार के असफल हो जाने से बेकारी 
| हो सक्ती है; भावों के एकदम गिर जाने से बेकारी हो सकती है; प्रतिस्पर्धा 
| के कारण एक-दूसरे के भाव गिराने के प्रयत्न से बेकरी हो सकती है । इस सब 
प्रकार कौ बेकारी का सम्बन्ध यन्त्रो से भौर यंत्र दवारा चलने वाले व्यापार से ह । 
| (ग) अनव्यवस्था-जन्य बेकारी--कुछ बेकार एसी है जो सामाजिक- 
| अव्यवस्था से उत्यन्न होतौ है । उदाहरणाय, एक उद्योग कानपुर मे पनप रहा 
है, सब मजदूर वहीं इकट्‌ठे हो जाते ह, दूसरी जगह मनदररो की आवदयकता 
ह, परन्तु उधर कोई जाता नहं । जहां सब इकटटठे हो जायगे, वहाँ बेकारी अपने- 
| आप बढ़ जायगौ । सामाजिक-ग्यवस्था एसी होनौ चाहिए जिससे जहाँ जरूरत 
| | हं, वह अपने-आप मजदूरो का आना-जाना बना रहे । 
| (घ) साधारण-बेकारी--कुछछ बेकारी तो ह्र समय बनो रहती है । 
[त जसा हम पहखे कह आये हं, २ से ५ प्रतिशत बेकारी को बेकार मे नहीं गिना जाता । 
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संसार मं कुछ व्यक्ति आलसी रहगे ही, कुछ बोमार रहगे हौ, कुछ निखट्ू. रहगे 
ही, ये माई के लाल बिना हाथ-पेर चाये खाया हौ करेगे । 
भारतवष मं कहां तक बकारो है, यह बात ठोक-ठीक नहीं कही जा सक्ती । 
कुछ-कुः अन्दाज “रो्तगार-दफ्तर' (1111210 /1116111 > 0119116) के आंकड़ों 
से लगाया जा सकता हौ । परन्तु ये अंक विहवसनोय नहीं कहे जा सकते क्योकि 
इनके आंकड़ों मं शहरों के उन व्यक्तियों की ही गणना है जिन्होने अपना 
नाम रजिस्टर मं लिखवा विया है । इसके अतिरिक्त ये केव शहरों के आंकड़े 
ह । गांवों को बेरोल्तगारी का इनसे कुछ भौ पता नहीं चलता। फिर भी इन 
आंकड़ों के अनुसार माच १९५१ मे बेरोजगारों की संख्या ३.२७ लाख से बढ़ कर 
दिसम्बर १९५१ तक ५.२२ लाख तक पहुंच गई ओर माचं ११५७ मे यहु संख्या 
७,४७,३४१ लाख तक हो गई । १९५८ के अन्त तक के "रो्तगार-दफ्तरों' के जो 
आंकड़े प्रकाशित हुए ह्‌ उनके अनुसार दिसम्बर १९५६ के अन्त में उनके रजिस्टरों 
पर चढ़ हुए बेरोजगार को संख्या ७.६ लाख थी जो दिसम्बर १९५८ के अन्त मं 
११.८ जाखे हो गई । इस विषय में ठोक-ठीक जानकारी हासि करने के लिए 
प्ेनिग कमीशन के अनुसार केन्द्रीय (अ्थं-मन््रालय' (1119706 41117511) 
को तरफ से "राष्टीय स्थाली-पुलाक-स्वंक्षण' (21011891 38117016 § पा ४९४) 
प्रारम्भ हुआ है । इस तरीके को संस्कृत मे (स्थाली-पुलाक-न्याय' कहा जाता 
है। जसे एक चावल देखकर जान केत हं कि सज चावल पक गये या नही, वेसे देशा 
के कुछ हिस्सो को परीक्षा से वहाँ कौ समस्या को समक्ष ठेते हे । इस स्थालो- 
पुलाक-सर्वेक्षण का काम कुछ-कुछ हिस्सों को लेकर, उनकी जां च करके, उसके 
आधार पर बेकारी तथा अन्य प्रकार के आंकड़े तेयार करना होता है । उदाहरणार्थं, 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, अमृतसर आदि के आस-पास चार-चार हे्लार घरों के 
आंकड़ तेयार करके वहां की भिन्न-भिन्च अवस्थाओं की जानकारी हासि करने से 
जहां ओर बातों का पता चञेगा, वहां उन स्थानो की बेकारी का भी पता चञेगा । 
यह समक्ना जाता है कि इस प्रकार कौ जांच से जो परिणाम निकर्ते ह, वे प्राय 
सारे देश पर ठीक बेठते हू । इस सर्वेक्षण द्वारा जांच करने पर पता चला कि शहरों 
म १९५४म २० लाख २४ हार बेकार थे । इसका यह्‌ मतलब नहीं है कि बेकारों 
को संख्या इतनी ही है । ये तो अन्दाज्ञ को बाते हू । इसी प्रकार के सर्वेक्षण से यह 
परिणाम निकाला गया है कि अपने देश्ञ में १४२ लाख व्यक्ति ३ आनेसे कम 
मे, ३७५.११ छाख व्यक्ति ६ आने से कम मं, १०७९ लाख व्यवित १० आने से 
कम में गुर कर रहे हं। ये आंकड़े १९५३ के ह । इतनी गरीबो इसक्िए है 
क्योकि बेकारी भौ इस कदर च्यादा है। ज्यादा लोग बेकार होगे, तो ज्यादा 
ग्रीव क्यों नहोगे ? 
भारत को बेकारी कौ समस्या को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता हे । 
गावो मं लोग खेत-बाड़ी का काम करते हं, उनके पास भूमि न रहने से कृषि- 
बेकारी' (^हा1८पाप्ा8] णालपाठला।) बढ़ रहौ हे । शहरों म कल- 
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कारखाने बढ रहे हे । इन कारखानों में नये-नये आविष्कारों के परिणाम- 
स्वरूप आदमी का काम यन्त्र करने लगे हं । इससे 'यान्त्रिक-बेकारी' (1601111010- 
8०21 प्लाएरङ्पाला॥) बद्‌ रहौ है । तीसरी बेकारी पट़ृ-लिखे लोगो मं हे । 
हमारे शिक्षित नौजवान नौकरी के सिवाय दूसरा काम कर नहीं पाते, इसलिए 
इस वगं मं "शिक्षितो की बेकारी' (५८810191 पला7701071ला+} बढ 


रही है । इन तीनों के विषय मं कुछ विचार कर ठेना आवदयक है :-- 


३. कृषि बेकारी तथा उसका इलाज 


भारत कृषि-प्रधान दे हि । यहां को ८७ प्रतिशत जनता ५ लाख गांवों 

में रहती है ओर उनमं से अधिकांश भूमि-माता का वरदान पाकर ही पेट पालती 
है, परन्तु जन-संस्या के बहुत अधिक बढ़ जाने तथा भूमि के बंट जाने के कारण 
लाखों लोग बेकार हो गये हं । जिनके पास भूमि है भी, वह इतनी थोड़ी ह कि 
उसको उपज से उनके कुटुम्ब का भरण-पोषण नहीं हौ पाता । पहले कृषि 
आमदनी का साधन थौ, अब यह आसदनी का साधन नही रही, इसलिए फिसान 
खेती छोड कर मज्दूरी करना ज्यादा पसन्द करते ह । १९४८-४९ के सम्बस्ध 
मे (राष्ठीय-जाय-कमेटी' (748.110118] 10601716 (जां ॥{९८} कौ रिपोर 
१९५१ मे प्रकाशित हई थी । इस रिपोर के अन्‌सार भारत के ६८ प्रति्ञत 
व्यक्ति जो कृषि मं कगे हए थे, उनकी प्रति व्यविति ताषिक आय १८० ओर अन्य 
व्यवसायों सं रगे हुए व्यक्तियों कौ आय ४१६ रपया कती गर्द थौ, जो कृषि 
को अपेक्षा अढाई गणा के कगभग थी । इसी कारण १९४१ से १९५१ तक दसं 
साल कै भीतर १ करोड आदमी गांव छोड कर शहरों मं काम कौ तलाश में 
आथे--इससे स्पष्ट है कि या तो उनके पास भूमिथीही नही, थतो काफी 
नहीं थौ, काफ्रो थो तो उपजाऊ नहीं थी । किसान इसलिए मी बेकार रहता है 
क्योकि सालभर तो जमन मे वह पदा नहीं कर सकता! एक खेती बो देने के बाद 
उसके पकने तक उसे प्रतीक्षा में बेढा रहना पड़ता है । जहां नहरं आदि ह, 
हर समय पानौ मिरु सकता है, वहाँ भी दो-अढ्ाई महीने उसे बेकार बेठना पडता 
है, परन्तु जहां पानी की पुरौ व्यवस्था नहीं ह, वहाँ पांच-छः महीने आसमान में 
बादलों की ताक मं वह शिन-गिन कर दिन निका देता है! हमारा किसान खेती 

के लिए उयादातर वर्षा पर निभर करता है। 

इस सब समस्या का हल यही है कि बंजर जमीनों को नहरों, व॑ज्ञानिक 

लादों आदि से उपजाऊ बनाया जाय, उम्ह भूमिहीन किसानों मं बांटा जाय, जिनके 
पास जरूरत से च्यादा जमीन पड़ी है उस भूमि को वे भूदान-यक्ञ मं दानदेदेया 
राज्य की तरफ़ से कानून द्वारा वे ज्ञमीनं लेकर उन्ह किसानों मे बर दिया जाय, 
किसानों कौ जो भूमियां इधर-उधर विखरी पड़ी ह, उनकी चकबन्दी की जाय, 
उनका एसा वटवारा किया जाय जिससे एक किसान की सारी जमीन एक जगह 
आ जाय । इन सब बातों के अतिरिक्त ख्राली समय मं किसान को काम देने के 
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किए ग्रामों मे कुटीरोद्योग खोलना, मौसमी बेकारी को दूर करने के लिए सावं- 
जनिक कार्यो का जारी कर देना, घनी जन-संख्या के क्षेत्र के लोगो को विरल 
जन-संख्या के क्षेत्र मे ठे जाकर बसाना, कृषि-सम्बन्धौ बाजारों का संगठन करना 
आदि उपाय भी कृषि-बेकारी कौ समस्या को हल कर सक्तेहं । 

प्रथम पंच-वर्षोय योजना मे २०५ लाख एकड़ भमि को कृषि-योग्य बनाने 
का प्रयत्न किया गया, जो-कुछ प्रथम पंच-वर्षोय योजना मं नहीं हो सका, वह दवितीय 
पंच-वर्षाय योजना मं किये जाने का प्रयत्न हो रहा है । १९५१ से पुवं समद्र को 
बह जाने वाले जल मं से कुल ५.६ प्रतिशत जल का सिचाई के लिए उपयोग हो सकता 
था, विभाजन के बाद से इस जल का पुणं उपयोग करने के लिए १७० कछोटी- 
बड़ी नई योजनाओं को चलाया गया जिससे १९५६ मे यह जल-राज्ि ५.६ प्रतिशत 
से १० प्रतिशत हो गई ओर दितौय-योजना के अन्त तक कृषि के काम आने वाली 
यहु जल-राशि ओर अधिक बढ जायगी । प्रथम पंच-वर्षोय योजना मे कृषि पर 
२३७२ करोड़ रखा गया या, द्वितीय पं च-वर्षोय योजना मे ५६५ करोड रखा गया है । 
प्रथम-योजना मे सिचाई पर ३९५ करोड रखा गया था, दह्ितीय मेँ ४५८ 
करोड़ रखा गया है1. इतना रुपया ल्रचं करने पर कृषि-सम्बन्धी बेकारी घटेगी-- 
यह्‌ आज्ञा करना असंगत नहीं हे । 

पानी के अतिरिक्त भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वेज्ञानिक खादों तथा 
टक्टर आदि के उपयोग से भी कृषि की उपज बहुत बढ़ सकती है । १९४८ मं 
प्रतिव्यक्ति कृषि-योग्य भूमि का क्षेत्रफल .७१ एकड़ था, जापान मं प्रतिव्यक्ति 
एक-तिहाई एकड़ था, परन्तु भारत के किसान कौ अपेक्षा थोड़ी भृमि होते हृए 
भो जापान के किसान कौ उपज भारत के किसान से स्यादा है। भारत का किसान 
अगर बेकारी से बचना चाहता है, तो उसे फए़सलों को अच्छी तरह से अदल-बदल 
कर्‌, अच्छे बीजों को लेकर, अच्छा वंज्ञानिक खाद देकर, वैज्ञानिक यन्त्रो का 
इस्तेमाल करके, सहकारिता के उपायों का प्रयोग करके अपनी स्थिति को सुधारना 
होगा । उसे यह भी जान लेना होगा कि खेती छोड कर सिफ़ं शहर की ओर चल 
देन से उसको समस्या का हल नहीं हो सकता, क्योकि शहरों कौ बेकारी गवो कौ 
बेकारी से भौ स्यादा भोषण रूप धारण करती जा रहौ है। 


४. यांनिक बेकारी तथा उसका इलाज 


बेकारी का एक बहुत बड़ा कारण यांत्रिकन-युग है । यं्र-युग मे मन्‌ष्य का 
स्यान यन्त्र ठे रहे ह । जहां दस आदमी काम करते थे, वहां एक आदमी यन्त्र द्वारा 
दस मनुष्यों का काम कर रहा है । इसका यही मतलब है फि जितना यन्त्रीकरण 
बढ़ता जायगा, उतनी बेकारी बढ़ती जायगी । युरोप मे “यन्त्रीकरण' (1/120118- 
11281701) से पहके बेकारी कौ समस्या नहीं थी । ज्यो-ज्यों श्राविधिक 
अर्थात्‌ "यान्त्रिक'-आविष्कार ({6011110108102] 10८10118) बढ़ते गये, 
त्यो-त्यों मनुष्य का स्थान यन्त्र छेते गथे। १९३२ मं अमरीका में १ करोड ४० 
देर । 








५३० समाज-दास्त्र के मूल-तत्तव 


लाख आदमी बेकार हो गए! जो खोग किसौ के सामने सिर नहीं क्षुकाते थे, 
वे दर-दर भख मांगने लगे । इस काल को महा-मंदी' (1116 (37601 
0 कगट्डड00) का नाम दिया जाता है। असल मे, पंजीवाद का स्वाभाविक 
परिणाम बेकारी है। यन्त्र का काम योड़े-से-योडे मनुष्यों दारा च्यादा-से- 
स्यादा पैदा करना है । आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाने पर वह॒ खपे 
कहा ? माल खपाने के लिए हौ 'उपनिवेज्ञवाद' ((0101112]7) ) चला था । 
अन्दर माल नहीं खपता, यन्त्रो दवारा जरूरत से ज्यादा बनता है, इसलिए 
नये-नये बाजार कन्जे मं किये जाते थे, वबर्द॑स्तौ कौ जाती थौ । जिन देतो के 
पास उपनिवेश नहीं हं, उनका माल अगर देदा के अन्दर नही खप सकता, तो 
दे के बाहर माल भेजना पडता है । परन्तु बाहर भेजने वे भी तो एक नही, 
अनेक देश ह । समय आता है, मुकाविले मे माल का भाव गिराना पडता हे । 
भाव इतना गिर जाता है कि अन्दर तथा बाहर लागत के भाव भी नहीं नलिकता । 
कारल्राने बन्द कर देने पडते हे, जो योड़े-बहुत लोग काम मे ल्गेथे,वे भौ 
बेकार हो जाते हं । जो देश जबदंस्तौ सरे देशों को अपने आधीन रख सकते हे, 
वे जबदंस्ती दूसरों के गले माल उतारते हु, परन्तु अब तो सभी देदा जागने लगे हे 
कोई देडा दूसरे के आधीन रहने को तैयार नहीं हे, भारत स्वतन्त्र हो गया है, 
अन्य एशियाई देश अब किसी को घुडकौ सुनने को तेयार नहीं हे । वदते हए 
माल कौ खपत न हो, तो कारखरानों का बन्द होना स्वाभाविक ठै, कारखानों के 
बन्द होने से बेकारी का जौर अधिक बढ़ जाना स्वाभाविक है । परन्तु अन्य देशों 
तथा भारत मे एक भेद है । युरोप के देशों की जन-संस्या अधिक नहीं ह, भारतकी 
जन-संख्या का कोई अन्त नहीं । अन्य देशं मं जन-संख्या कौ कमी के कारण 
यन्तो कौ वृद्धि की जा सकती है, भारत मेँ जन-संख्या इतनी अधिक है कि यहां 
जितना यन्त्ीकरणः' होगा, उतनौ बेकारी बढ़ेगी । 2 
भारत मं यन्त्रीकरण के सम्बन्ध मे दो पक्ष हे \ एक पक्ष का कथन तो यह्‌ 
है कि यन्द्रीकरण' को ओर अधिक बढाने को आवश्यकता है। जितने कल. 
कारल्राने ख लगे, उतनी ही उत्पत्ति बढ़ेगी, जितनी उत्पत्ति बहृगी, उतना दाम 
कम होगा । वस्तुओं के दाम कम होने से हर-एक व्यक्ति सब-तरह की वस्तुओं को 
त्ररीद सकेगा, जीवन का स्तर ऊचाहोगा। दूसरे पक्ष केलोगों का कहना है 
कि यन्त्रीकरण' तो मचद्रुर कम करने का तरीका है। जब मजदूर कम हो 
जायेगे, तो जो लेग मज्ञदरुरी तक नहीं कर सकते, वे सस्ती वस्तुमों को भौ कैसे 
ररीद सकगे ? च्ररीदने के लिए जीवन का स्तर नहीं, क्य-शवित का स्तर 
ऊंचा होना चाहिए, परन्तु बेकारी मे तो य-राक्ति हौ नहीं रहूतौ । इस सारी 
स्थिति.को सोच-समन्न कर महात्मा गांधी ने बड़ी दूर-दशिता से स्वदेशी-आन्दोलन 
खड़ा दिया था । स्वदेश्ौ-जान्दोलन केवल अंग्रेज के साथ ही लड़ाई का साधन 
नहीं था, यह बेकारी दूर करने का भी सबसे उत्तम उपाय था । यह ठीक है कि 
जो बड़े-बड़े कल-कारत्रान हृ, वे हटाये नहं जा सकते, परन्तु इतना तो किया 
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जा सक्ता है क्ति जो काम छोटे कारसरानों से नहीं चल सकता वही बडों से च्या 


` जाय, जो काम छोट कारल्रानों से च सकता है, वह्‌ बड़ों से न च्या जाय । 


दस्तक्ारी मं सजशीन के बजाय मनुष्य काम करता है, इसलिए जिस देश के पास 
जन-संख्या कम हो, उसे मशीन तथा जिसके पास जन-संख्या अधिक हो, उसे मनुष्य 
ब्रारा काम लेना होगा । मशीन की आवहयकता तो तब होनी चाहिए जब मनुष्य 
काम न कर सके, अगर मनृष्य.के रहते मशीन काम करेगी, तो मन्‌ष्य स्वयं 
बेकार हो जायगा । 
उद्योगो को तौन हिस्सो मे बांटा जा सकता है-- “बड़े पैमाने के उद्योगः 
(1.2186 908.16 [7 571९5), छोटे पैमाने के उद्योगः' (9111811 56816 
117 ्511165 ) तथा 'गृहोद्योग' ((-०{९८ [तपऽप168) । ` गृहोद्योगो" के 
स्थान सं जितने “छोटे पमाने के उद्योग" बढृंगे, उतना हौ कम आदमियों से काम 
चकेगा, ओर छोटे पैमाने के उद्योगो" के स्थान मं जितने "बड़ पैमाने के उद्योग 
बहंगे, उतनी ही बेकारी बढ़ेगी । इसके साथ ही जितने आविष्कार बढ़ते जयेगे, 
उतनी ही एसी मशीन निकलती आयेगी जिनके द्वारा बिना कारीगर के भी काम 
चलने लगेगा । ये स्वयं चलने वाले यन्त्र मनुष्य को बिलकुल बेकार करके छोड़ंगे । 
एसी अवस्था को देख कर भारत को अपनी आथिक-नीति भें परिवत्तन करना होगा, 
ओर बड़-बड़ कारस्राने खोलने के बजाय गृहोद्ोग जारी करने होगे । गृहोद्योगो 
मे सारा काम सन्‌ष्य करता हु, इसक्तिए जितने ये उद्योग बदेगे, उतनी बेकारी 
घरेगी ) 
इसमे सन्देह नहीं कि शुरू-शुरू मे गृहोद्योगो के पनपने के लिए सरकार 
को उनको मदद करनी पड़गो । इन उद्योगों द्वारा जो माल बनेगा, वह मीनो के 
माल के मुकाबिङे मे कुछ घटिया दजं का होगा, उस पर व्यय भौ अधिक पड्गा, 
परन्तु जनता मं स्वदेशी की भावना को जागृत करना होगा। हमारे सामने दो 
विकल्प ह्‌--या तो गृहोदयोगो हारा बनी हई सादी चीजों का इस्तेमाल करके 
बेकारी को कम करे, या मनुष्यों के स्थान पर मज्ञोनों हारा बनी हुई चीजों को 
बढ़ा कर बेकारी को बढ़ाये । देज-भक्ति इसी बात मे है फि हम गृहोद्योगों को 
बढा कर अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को काम में लगाये) जव तकं एक-एक 
व्यक्ति काम मं नहीं लग जाता, तब तक बड़ कल-कारत्राने खोलना बेकारी को 
बढ़ाना है। राज्य को इन गृहोदयोगों के बढ़ाने के किए इन्हं सहायता देनी 
होगी । इसी दृष्टि को सामने रल कर जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना भे पहले 
२,०६९ करोड़ पये का खचं रखा गया था, वहां १७५ करोड़ रुपया ओर बढा 
दिया गया, ओर खचं २,०६९ के स्थान में २,२४४ करोड कर दिया गया । खादी 
कै विस्तार केलिए २ करोड रुपया स्वीकृत किया गया । खादी एक गृहोद्योग है । 
इस २ करोड़ की स्वीकृति का यह परिणाम है कि खादी के दाम मे रुपए पीछे ३ 
जाना छट दौ जाती है । द्वितीय पंच-वर्षौय योजना में कुल ४,८०० व्यय होगा, 
जिसमे से अखिल-भारतीय चरखा तथा ग्रामोद्योग-संघ को. २०० करोड दिये 


५३२ समाज-शास्त्र के मूलतत्त्व 


जाने की व्यवस्था है जिसमे से ५९ करोड़ कगभग खादी के विस्तार के चिए 
व्यय होगा 1 अम्बर-चखें बनंगे ओर बेकारी दूर होगी ! मिल के कपड़े की जगह . 
खादी का जितना प्रचार बढृगा उतनी बेकारी कम होगी क्योंकि खादी को पदा 
करने के किए मिलो मं काम करनं वालों की अपेक्ला अधिक व्यक्ति काम करेगे । 
आवश्यकता आविष्कार की जननी है । जसे बड़े-बड़े कामों के लिए आविष्कार 
होते हे, वसे गुहोद्ोगों मे उत्तम माल पदा करने के किए, कारखरानों मे बने माल का 
मुकाविला करने के लिए नवीन-आविष्कार भी होने लगेगे, ओर एसी अवस्था 
स्वयं , आ जायगी जब गृहोद्योगों का साल मिलो के मार से किसी कदर कम नहीं 
होगा। खादी कौ तरह घानी का तेल, हासे कुटा चावल, गावमें जनौ 
कराक्कर ओर खांड, हाथ से बने जते, घर मं बना साबुन, रश्मौ कोड पालना, 
उनका सूत, करघे पर बुना सूती, ऊनी तथा रेशमौ कपड़ा आदि अनेक एसे 
गृहोद्योग हं जिनके विकास से लाखो-करोड़ों व्यक्ति जीविका उपाजन करने में 
लग जायेगे, ओर इन सब उद्योगों दवारा बना हुआ माल नये-नये आविष्कारों से, 
एसे आविष्कारों से जो छोटे पमाने पर बने माल को भिर जंसा बना सकेगे, 
उत्कृष्ट कोटि का बन सकेगा । मशीन का काम माल को सस्ता तथा अच्छा 
बनाना है। मज्ञीन मार को सस्ता इसलिए बनाती हं क्योकि करई आदभि्यों 
को बेकार कर देती है । नये आविष्कार गृहोद्योगों द्वारा बने माल को सस्ता 
तया उत्तम बनान मं सहायता दे सकें, ओर साय ही गृहोदयोगो द्वारा बेकारी की 
समस्या भौ दुर होगी । आचलिर, आविष्कार तो आविष्कार है। जं्े बड 
मज्लीनों के लिए आविष्कार हुए हं, वंसे एसे आविष्कार भौ हो सक्ते हे, जो गृहो- 
योगों का माल सस्ता भी बना सकं, ओर उत्तम भी बना सकं ताकि बेकारी हर 
सके। एसे ही आविष्कारों मे अम्बर-चखें का आविष्कार है ! 
गृहोद्योगों से यह भौ फायदा होगा फि जो किसान साल मं कई महीने 
बेकार बेठे रहते हं उन्हु ख्रालो समय मे अपनी आमदनी बढाने का अवसर मिलेगा 
जर करोड़ों किसान जो खेती को घाटे का धंधा समक्न कर शहरो को चल देते हे 


वे फिरसे गांवों को लौटने लरगेगे, ओर भारत कौ बेकारी कौ समस्या हु हो 


जायगी । 
हमारे कहने का यह्‌ मतलब नहीं है कि हमें बड़े-बड़ कल-कारल्राने बन्द 

कर देने होगे । कई वस्तुएं तो बड़े कारस्राना दवारा ही बन सकती हे । लोहे के 
कारस्राने इसी श्रेणी के हें । करई प्रकार का एसा कच्चा माल है, जो अने देश मे 
बहुत ज्यादा होता है, दूसरे देशों मे होता ही नहीं । एते माल को कच्ची हालत मे 
भेजने के बजाय उसको पक्का बनाकर भेजने से देदा कौ आय बढ़ सकती हं, ओर 
उस माल को तैयार करने के किए बड़े-बड़े नये कारखाने खोलना भौ जरूरी 
है । बाहर से निसं माल का आयात" (11011) होता है, उसे यहाँ पदा करने 
के लिए भी कल-कारत्राने खोलने कौ आवहयकता है। इस प्रकार के जितने 
बड़े-बड़े कारखाने खुलगे, वे भी बेकारी कौ समस्या को हल करेगे । इन कारखानों 
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को खोलने के लिए निजी-क्े्र' (11216 50101) कौ पूंजी को प्रोत्साहन देना 
होगा, इस प्रकार की पंजी लगाने वालों को “निर्यात' (20011) कौ पुरौ सुविधा 
देनी होगी, उनका कर भी कम करना होगा ताकि एसी पूंजी व्यापार के क्षेत्र मं 
अधिकाधिक आये, परन्तु जो काम गृहोद्योगों हारा हो सकते हे, उनके लिए बड़- 
बड़े कारल्राने खड़े करने से तो देशा की बेकारौ बढृती हो जायेगी, इसलिए इतने 
अंश तक ही यन्त्रीकरण' करना होगा जितने अंश मं वह गृहोदयोग मं रुकावट न 
हो । द्वितीय पंच-वर्षौय योजनां मे यह आशा की गई है कि निजी-क्षेत्र मं २४०० 
करोड रुपया त्रचं होगा । यह रुपया देहा कौ जन-संख्या के काफी हिस्से को काम 
दे सकेगा । 
५. शिक्षितो क बेकारी तथा उसका इलाज 

अपने देश मं शिक्षा का उदेश्य रोज्लगार देना था। १८३५ मं लाड मकाल 
ने इस शिक्षा-प्रणालो को जन्म हौ इसकिए दिया था ताकि पठ़-लिख कर लोग 
सरकारी नौकरियों मं भरती हो सकं । इस समय पठृ-लिखे व्यक्तियों कौ संख्या 
नौकरियों को संख्या से कई गुना अधिक हो गई है, परन्तु फिर भी पट़ाई-लिखाई 
को आजीविका का प्रहन हल करने का साधन समन्षा जाता है। इस दिला मं 
दृष्टिकोण बदलने को आवहयकता है । माध्यभिक-शिक्षा के बाद हर बालक की 
मानसिक-परीक्षा होनी चाहिए । जो आगे चल सकने योग्य हों, वही आगे चले, 
वाकी को किसी उद्योग-घंे कौ शिक्षा दी जाय, तो पढ़ाई के बाद बेकार रहने कौ 
आवहयकता नहीं होगी । इसी वुष्टिकोण को सम्मुख रख कर केन्द्रीय सरकार के 
शिक्षा-मंत्राल्य ने स्कल की शिक्षा १२ के स्थान पर ११ साल कर देने कौ योजना 
बनाई है ताकि ११ साल पठ्‌ ठेने के बाद एक मंजिल पुरी हो जाय, ओर ज्डका 
किसी व्यवसाय मे चला जाय । हर-एक लडका बी० ए०, एम० एण् ही हो, इसको 
क्या जरूरत है ? अगर पठ्ना-लिखना आजीविका के प्रशन को हल करने के लिए 
है, तो इतना हौ पड़ना चाहिए जितना अत्यन्त जरूरी है । कुछ साल पहले पठे- 
लिखों की बेकारी को दूर करने के किए योजना-कमीहान ने प्रारम्भिक-शिक्ना के ` 
लिए ८० हतार नये शिक्षकों को नियुक्त करने का निश्चय फिया था। परन्तु 
इस प्रकार कहां तक भरतो की जा सक्तौ है ? असलो हल शिक्षा की दिशा को 
बदलना है । राधाकृष्णन-कमीहान ने यह्‌ देख कर कि देका की अधिक संख्या 
खेती के क्षेत्र से आती हैः यह सिफारिश की थी कफि सारी शिक्षा को, अन्य विषयों 
के साथ-साथ कृषि के विचार से ओत-प्रोत कर दिया जाय । प्रारम्भिक, माध्यमिक 
तथा उच्च-हिक्षा में कृषि को स्वत्तिम स्थान मिलना चाहिए! कृषि के साथ . 
दस्तकारी को भी ऊचा स्थान देना होगा। विद्यायथियों तथा माता-पिता का 
यह विचार कि पठृ-लिख कर लडका नौकरी करेगा--यह दृष्टिकोण सवथा बदल 
देना होगा, तभी शिक्षितो कौ बेकारी की समस्या का हल हो सकेगा, अन्यथा नहीं । 
इस दिका म उत्तर-प्रदेश की सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह गँ के सभी 
प्राथमिक-रिक्षणाल्यों को कृषि-विदयाल्यों का रूप दे वेगी । इससे गों को 
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८० प्रतिहत आबादी जो प्राथमिक-स्क्लो मं शिक्षा ग्रहण कर रहौ है, आत्म- 
निभर होना सीखेगी क्योकि इस प्रकार कौ रिक्षा से कमाई का एक साधन उनके 
हाय सं आ जायगा । प्रत्येक शिक्षणाल्य के साय एक १० एकड़ का फां होगा 
जिसमें विद्यार्थो तथा शिक्षक प्रतिदिन दो घंटे कृषि करेगे । कृषि के साथ उन्हे 
पज्लु-पाक्न, ग्रमीण अयं -शास््र आदि विषयों को रिक्षा मी दी जायगी । इसी 
उदेश्य से उत्तर-प्रदेश सरकार ने तीन हजार दो-सौ ईषि-पंडितों की भर्त की 
थौ जो अब विर्याथियों को कृषि की शिक्षा दे रहे हं । अनेक उच्चतर-माध्यभिक- 
विद्यालयों को उत्तर-प्रदेश की सरकार पोलीटेकनीक या मल्टी-परपज् संस्थाओं 
का रूप दे रही हे जिससे प्राथसिक्त-रिक्षणाल्यों से आने वाके विद्यार्थ किसी हुनर 
की विष भोग्यता प्राप्त कर सकं! आज्ञा की जानी चाहिए कि इस प्रयत्न 
से शिक्षितो कौ बेष्ारी की समस्या का कछ हल होगा क्योंकि कृषि की ही विशेष 
तौर पर तथा अन्य उद्योगों की शिक्षा ग्रहण करने के अनन्तर विद्यार्थो इधर-उधर 
दूसरे घंधों में भागने के स्थान पर कृषि तथा गृहोद्योगों मे ही अपने ध्यान को 
केन्द्रित कर सकंगे । 


६. बेकारी के विषय भें कुछ अन्य जतं 


, (क) विस्थापितों कौ वेकारी--१५ अगस्त १९४७ मे भारत स्वतन्त्र 
हमा, ओर उसी दिने से भारत तथा पाकिस्तान को एक अभृतपुवं समस्या का 
सामना करना पड़ा । ५० लाख व्यक्ति परठचिमी पाकिस्तान से ओर.३२ लाख 
पूर्वाय पाकिस्तान से भारत मे आये ! यह संख्या १९५० तक की है, उसके बाद 
भी अनं क व्यक्तियों को इस देश में आना पडा । उनके बने-ननाये घर-बार मिनटों 
मं उजड़ गये, ओर भारत को एक अत्यन्त संकट का सामना करना पड़ा! भारत 
का करोड़ों रुपया इन विस्थापितों को रोजगार देने मे लग गया, परन्तु इनके 
ठीक-ठोक पुनर्वास के लिए कृषि" (^+९110ए](076) तथा उद्योग" ( 100४) 
के सम्बन्ध मं जो विचार हम ऊपर प्रकट कर आये हं उनका क्रियारूप में परिणत 
होना आवश्यक है । जितना हम कृषि तथा गृहोद्योगों मे उन्नति करेगे उतना ही 

विस्थापितों का पुनर्वास होगा, ओर उनकी बेकारी भौ दूर होगी । ॑ 

(ख) जन-संख्या की बढती के कारण बेकारी--भारत की जन-संख्यां 
बडी तेजी से बढ़ रही है । स्वास्थ्य आदि कारणों के कारण मृत्य-संस्या से 
तो कमी होती जा रही हे, परन्तु उत्पत्ति मे कोई कमो नहीं है । १९४१ से १९५१ 
तक इस देहा की जन-संख्या मे १३.४ प्रतिदात वृद्धि हई है! १ ९५१ मे हमारे 
देश कौ जन-संख्या ३६,१८,५१,६०४ थौ । हिसाब लगाने वालों का कहना है फि 
१९६१ मं यह आबादी बढ़ कर ४० करोड़ हौ जायगी । इस प्रकार जन-संस्या कौ 
वुद्धि के साथ आथिक-स्थिति में कोई सुधार नहीं हृा। १९५६ मे संसार कौ 
कुल जनसंख्या २ अरब ७० करोड थी जिसम प्रति घंटा ५ हजार तथा प्रति-दिनं 
१ लाख २० हजार व्यक्ति बढ़ रहे ह 1 यू° एन० ओ० के विदोषज्ञों का कथन 
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हर साल भारत की आवादी ५० लाख बढती है जो स्विट्जरकृण्ड कौं 
५१ आबादी के बराबर है | 


है कि संसार में जन्म-दर प्रति हज्ञार ३४ तथा मृत्य्‌-दर प्रति हजार १८ व्यक्ति 
है ।* इस अवस्था को नियंत्रित करने के किए आवदयक है कि सन्तति-निरोध 
पर बल दिया जाय । प्रत्येक देश की जनता में यह विचार उत्पन्न हो जाना 
आवक््यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी ही सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार 
है जिनको वहु खिला-पिला सकता है, जिनको देख-रेख कर सकता है । यह 
निरो ब्रह्मच्यं-पुवंक हो, अविवाह दारा हो, संतति-निरोध के उपायों से हो, 
किसी तरह भी हो, परन्तु जन-संख्या का बेतहाशा बढना किसी भी देश मं बेकारी 
को बढ़ाने मे हौ कारण बन सकता है । 


भरन 


१. “कृषि-बेकारी' (^+श८णाणा8। प्लाृठालया() क्या है { 
दरसे दूर करने के क्या उपाय है? भारत-सरकार इसे दर करने के 
किए क्या उपाय कर रही है ? 


+]. वि. 0€00872101116 शट्वा 2800६ 0 1956. 
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२. यन्त्रीकरण' (कधल्लीव12811071) तथा "गृहोद्योग ((018£€ 
{10080168} में से भारत की बेकारी की समस्या को कौन-सी 
प्रक्रिया हर कर सक्ती है ? 


३. दिक्षितो की बेकारी को कंसे दूर किया जा सकता है? 
परीक्षाओं मे आये हए प्ररन 


१. बेकारी के कितने प्रकार रहँ? प्रत्येक के निवारण के साधनों की 


व्याख्या कीजिए । (लखनऊ, १९५०) 
२. भारतीय कृषि मे बेकारी के कारणों का विवेचन कीजिए । मृख्य 
उपायों को बताइए । (आगरा, १९५३) 


३. "किसी अन्य कारण कौ तुलना मेँ बेकारी के" कारण अधिकांदा अच्छे 
व्यक्ति सामाजिक-क्रांति के पृष्ठ-पोषक हो गये ।"--इस कथन की 
विवेचना भारतीय पर्यावरणों को सम्मुख रखकर कीजिये, ओर 


बेकारी को दूर करने के चयि भारतीय-सरकार द्वारा किये जाने 


वाके उपायों का वणेन कौजिये। (आगरा, १९५६) 


४. बेकारी' एक सामाजिक-समस्याः है--दइस कथन का विदलेषण करते 


हए बेकारी के रुख, उसके कारण तथा उसके परिणामों का विवेचन 
कौजिए। ेकारी को दूर करने के उपायों का भी वर्णन कीजिए। 


(राजपूताना, १९५४) 


कारक - 
- 
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बालपिरष तथा युवापरष 


(7) ्रप्छाष्र८ ४ ^ पपा) (रयाः) 


अपराध" पर आयु को दुष्टि से विचार किया जाय, तो कहना पडेगा कि 
७ बषं से कम आय्‌ के बालक को अच्छे-बुरे का जान नहीं होता अतः वह अपराध 
नहीं करता; ७ से १८ वषं के बालक को अ्छे-बुरे का ज्ञान होता है, परन्तु वह 
सुधर सकता है अतः इस आयु के अपराधो को कई रोग 'बालापराधः तथा कई 
किशोरापराध' कहते हं--यह आयु कई लोग १८ तक, करई २१ तक खौच ले जाते 
ह; १८या२१के वादको आय्‌, मं जो अपराध किये जाते हं उनके विषय मं 
समस्षा जाता है कि एता व्यक्ति बडी कठिनाई से सुधरेगा, वह जान-ब॒ञ्च कर 
अपराध करता ह, बह युवा होने पर भौ अपराध करता है अतः उसके अपराधो को 
-युवापराध' कहते हं । अग्रे मं 'बाखापराध' को “डिलेन्क्वेन्सी' तथा युवापराध 
को 'कराइम' कहते हं । “बाापराधः के विषय मं ऊपर हमने जो-कुछ कहा उस दृष्टि 
से “डिलेन्क्वेन्सी' एक तरह से अपराध के लिए प्रवृत्ति का नाम है, 'युवापराध' तो 
शुद्ध अर्थो सं अपराध ही है। 


१. अपराध को परिभाषा 


अपराध की परिभाषा भिन्न-भिन्न लेखकों ने भिन्न-भिल्र को है जिसमे से 
मुख्य-मुख्य परिभाषाएं निम्न हं -- | 

[क] लेन्डिस ओर ऊेन्डिस की व्याख्या--“अपराध उस काम को कहते हं 
जिसे राज्य ने समूह के कल्याण के किए हानिकर घोषित कर विया है ओर जिसे 
करने पर राज्य दण्ड दे सकता है!" 

[ख] इक्र तथा मरिक की व्याख्या--“अपराध उस समाज-विरोधी 
व्यवहार को कहते ह जिसे समूह ने त्याज्य तथा दण्डनोय घोषित कर दिया है 


^°(ग1716 15 211 26६ 11611 {€ 51216 185 ५6560 1217 
पि 10 &0पए-णूलध्ि€ शात्‌ शालौ 1116 51816 188 70 {0 पाऽ. 
-1.८71475 ८714 7.71. 

[ख] “(706 2 ८6 तनल्त 85 वा कवा-50ल्‌ एलीढणलपरा 
9111611 (€ &0 प] ग्लाल्छ§ अत ४0 काली 1 2118665 0811165. 
- 21007 “८ दा 














५३८ समाज-शास्त्र के मृल-तत्त्व 


[ग] गिलित तथा गिलिन की व्याख्या--'कानृनी दुष्टि-कोणसे देज्ञ के 
कानून के विरुद्ध व्यवहार को अपराध कहा जाता हे 1" 

इस दष्ट से समाज-विरोधौ-कायं (अपराधः (("1116) है । इसका 
आधार कान्‌ नी-दुष्टिकोण है । धमं-शास्त्र विरोधौ कायं फो “पापः कहते हे ; 
नी ति-शास्त्र विरोधी कायं को “दुराचार' या अनतिक' कहते हे ; समाज-शास्त्र 
विरोघौ कायं को अपराध" कहते हं ।! पाच का दंड लोग ईइवर के आधीन समस्ते 
हं; इुराचार तथा अनेतिकता का दण्ड मनुष्य कौ अन्तरात्मा देती रहती है, 
मन्‌ष्य को इससे आत्म-ग्टानि होती रहती हं ; अपराध का दण्ड राज्य देता है । 

२. अपराध पर दा्ञनिक विचार 

जो अपराध बालक करते हं, उन्हं , बालापराध' या किञ्लोरापराधः (>€ 
7406710४) तथा जो बड़ी आय्‌ के व्यक्ति करते हु, उन्हूं 'युवापराध' ((7116) 
कहते ह । बालक के विषय मं समन्चा जाता है कि उसका अपना दोष इतना नहीं हु, 
वंश्ानुगत कारणों या पर्यावरण से वहं विगड़ रहा है, उसका सुधार हो सकता है; 
बड़े आदमी के विषय मं समस्रा जाता है कि वंशानुगत या पर्यावरण जिस भी कारण 
से वह विगड़ा हो, अब अपनी जिम्मेदारी को सम्लने लगा है, फिर भी बिगड़ है, 
इसलिए उसका दोष ज्यादा है । वसे आधारभूत दृष्टि से देखा जाय, तो बालकों 
तथा युवाओं के अपराध के रूप मं विशेष भेद नहीं है । 


(क) अपराध किसे कहते हँ ? 


सबसे पहला प्रन यह है कि “अपराध कहते फिसे हं ? समाज में व्यक्ति 

भिन्न-भिन्न पर्यावरण मं भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया करता है । भूवा होने 

पर एक वाल्क माँ से रोटी मागता हं, इसरा बालक जन कोई देख न रहा हो, 

तो दुसरे के घर से रोटी उड़ा लाता है । वालक के सामने दो !विकल्प' थे--एक 

माँ से रोटी मांग. केना, दूसरा मौका मिलते ही रोटी उड़ा लेना। इन दोनों 

विकल्पों में से रोटी उड़ा लेने के विकल्प को हम अपराध कहते हे, रोटी माँग 

लेने के विकल्प को अपराध नहीं कहते । परन्तु क्यों ? इसका विद्लेषण करते 

हए श्री लिन्टन (11711071) ने 'आचार' को तीन भागों मेँ वाटा है--"सावं्निक 
( (1165218), ववज्ञेषिक' (816018111168) तथा वेकल्पिक' (८५11. 
1211565) । प्रत्येक संस्कृति मेँ कुछ एसे आचार, कुछ एसे व्यवहार होते हे 
जो समाज मं स्वं-मान्य कहे जाते हे--इन्हं सब जगह चलने के कारण 'सार्वन्निकः 
कहते हं । यह नहीं कि बुरू में हौ ये 'सा्वंत्रिक' होते हें । शुरू-शरू में तो हर 
आचार, हर व्यवहार परीक्षण के स्तर पर होता है । जब समाज अनुभव कर 
लेता है कि यह आचार ठीक है, तब वह उसे अपना ठेता है, ठोक-बजा कर अपना 
लेने के बाद वह उसे छोडता नहीं । उदाहरणाथं, दूसरे कौ वस्तु को बिना पूछे 
 , ~ग]. कठा 1च्९] मौ ग सलक लता6 18 9 00166 2281751 
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न ठेना, ईसानदारी, सच बोलना, आदि सावं्निक'-आचार बन चके हं । एक- 


पत्नौी-तिवाह अब धीरे-धीरे 'स।वन्रिक'-आचार बनता जा रहा है । परन्तु किसी 
देहा कौ संस्कृति इन थोड़-ते 'सावेत्रिक'-आचारों मं समाप्त नहीं हो जातो । 
हर-एक संस्कृति के अपने-अपने साव॑न्निक'-आचार होते ह । एक संस्कृति में दूसरी 
संस्कृति से भिन्न सावंत्रिक'-आचार भी हुम सकते हं । नितनी भी प्रथाएं तथा 
रूढ्यां ह , वे जिस-जिस समाज सं प्रचलित ह, उस-उस समाज के किए वे सब 
'सावंत्रिक'-आचार हं । उस-उस समाज के लोग उन-उन आचारो को सवं-मात्य 
समते हु, उनके प्रतिकूल नहीं जाते ! इस प्रकार के 'सावंत्निक'-आचार दस-पाँच 
नही, सेकड़ो-हलारो हो सक्ते हं । जिस आचार पर समाज ने मुहर रगा दी, उसे 
अपनौ सासएजिक-रचना का अंग बना लिया, वह॒ उस समाज का सावंत्निक'-आचार 
बन गया । बेठकर भोजन खाना, बड़ों की आज्ञा पालना, हाथ जोडकर नसस्ते 
करना, पठ्ना-लिखना--ये सव सवं-मात्य ह, ओर इन सब को सावंत्रिक'-आचार 
कहा जा सकता है । अनेक आचार जो अब तक सार्वत्रिक" नहीं थे, धीरे-धीरे 
सावेत्रिकः' के क्षेत्र मे आते-जाते हं । इन 'सारवत्रिक' (11111४68815) आचारो मे 
से हर-एक व्यक्ति को हर आचार को व्यवहार मे लाने का मौका नहीं मिलता । 
किसी भी संस्कृति मं 'सारवत्रिक'-आचार इतने अधिक होते हे, एेसे आचार जिनको 
उस संस्कृति के सब लोग बिना ननुनचं के अपने लिए आदं समक्षते ह, कि अगर 
हर-एक आचार को क्रिया मे लाने लगे, तो इसी परीक्षण में आय॒ समाप्त हो जाय । 
इन सावंत्रिक'-आचारों को समाज का हर व्यक्ति जानता तो है, परन्तु व्यवहार 
मे कुछ इने-गिने आचार ही उस के काम मं आते हं । पठ़ना-लिखना एक 
सावंत्रिक'-आचार है, परन्तु कितने ही ह जिन्हे पढ़ने-लिखने का अवसर ही प्राप्त 
नहीं होता, अगर वे पदृते-लिखते भी ह, तो थोड़ा पदृ-क्िखि ठेने के बाद किसी 
काम-धधे मे ल्ग जाते हु । कहने का मतलब यह है कि “सार्व॑त्रिक-आचारों मे 
से कुछ आचार व्यक्ति करता है, कुछ नहीं करता । जिन आचारो को वह नहीं 
करता, उनके विषय मं तो ठीक-गलत का सवाल ही नहीं उठ सकता, जिन आचारो 
को वह करता है, उन्हीं के विषयमे ही तो कहा जा सकता है कि वे सही हं, या 
ग्रत । क्योकि व्यक्ति समाज के ह्र-किसी 'सारवत्निक'-आचार को नहीं कर सकता, 
उनकी संख्या इतनी अधिक ह फि.उन सब को वह करना चाहे तो भी नहीं कर 
सकता, इस प्रकार के अनेक आचारो में से कुछ-एक को करता है, इसक्िए जिन 
आचारो को वह करता है, उम्ह “वैशेषिक (3120012111105) कहते हे-- वलेषिक' 
इसलिए क्योकि अनेक 'सावंतरिको' मे ये 'विरोष' हे, विशेष इसलिए हं क्योकि सब 
को व्यक्ति नहीं करता, सिप़्ं इन “विषो को करता है । उदाह्रणाथं, एक 
व्यक्ति है जिसने पद़ना-छिखिना शुरू कर दिया । वह अन्य किसी “सार्वत्रिक- 
जाचार को भी कर सकता था। तरना सीखता, पहाड पर चढ़ना सीखता, 
अन्य अनेक बाते करता, परन्तु उसने ओर कुछ नहीं किया, अनेक 'सावंत्रिक^ 
आचारो मे से पड़ने-लिखने के 'सार्वत्रिक'-आचार को चुन लिया । जसा हमने अभो 
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कहा, जब कोई व्यक्ति अनेक सावंत्रिक'-आचारों मं से किसी एक साव॑त्रिक'- 
आचार को चुन ऊेता है, तब यह्‌ उसका "विशेष-आचार (8{601811 ) 
कहलाता है । यह्‌ 'विशेष-आचार होता तो "सावंत्रिक' ही है, परन्तु सव सार्व॑न्निक- 
जाचारों को तो व्यक्ति नहीं करता, अपने पर्यावरण के अनुसार लिस-किसी को 
चाहता ह उसे करता है । जिसे वह करता है, वही "विशेष-आचार' है । "सावंत्रिक- 
आचार ओर 'विरेष'-आचार एक हौ बात का नाम है--"साव॑न्निक'-आचार अनेक 
होते हं, उन अनेकों मे से जिस एक को व्यक्ति व्यवहार में लाता है, वह॒ उसका 
`विशेष'-आचार है । इस "विरोषः-आचार को किया में परिणत करने के लिए 
अनेक काम अर्थात्‌ अन्य अनेक आचार किये जा सकते हं । उदाहरणा, लिखने 
का आचार "सावंन्निक' था, असर हमने लिखना शुरू कर दिया, तो वह्‌ "सावंत्रिकः 
होता हृजा भी 'विश्ञेष' हो गया, परन्तु "विशेष" होते हृए भौ लिखना करई तरह से 
हो सकता है। च्िखने के लिए पेंसिल से, कलम से, फोटेन पेन से, फ़ोन्टेन पेनों 
में भी दर्जनों किस्में हं उनमें से किसी भौ एक से छिखा जा सकता है । हम पेसिल से 
न लिख कर फौन्टेन पेन से लिखने लगते हे । इसका यह मतलब हुजा कि हमने 
पेंसिल को छोड दिया, कलम को छोड दिया, फौन्टेन पेन को जे जिया । इस प्रकार 
इन अनेक “विज्ञेष'-आचारो' मेँ से किसी एक को चुन लेना ओर दूसरों को 
छोड़ देना “वंकल्पिक'-आचार (41197712) ४९) कहत्ाता है \ इसको ' कल्पिकः 
इसलिए कहते हं क्योकि हमारे सामने करई “विकल्प' थे जिनमे से एक "विकल्प" 
को हमने चन लिया, अन्य "विकल्पों" को छोड़ दिया । नः क्या है-- 
इसे समक्षने के किए इस बिन्दु को पकड लेना जरूरी है । यह वेकल्पिक'-आचार, 
जिसका हमने अभी लिक किया, दो तरह का हो सकता है । एक तो एसा, जो 
“सावंत्रिक'-अचार से मेल खाता हो, उसके विदद न जाता हो; इसरा एसा, जो 
(सावंत्रिक'-आचार से मेल न खाता हो, उसकी भावना के, उसको स्पिरिट के विरुद 
हो । जो वैकल्पिक!-आाचार सावं त्रिक'-आचार से मेल खाते ह, उसकी भावना 
के विरुद्ध नहीं ह, उन्हं समाज टक आचार कहता है, जो वेकल्पिक'-आचार 
` सावंत्रिक-आचार से मेल नहीं खाते, उसकी भावना के विरुद्ध हूं, उन्हू समाज 
अपराध ' का नाम देता है । लिटन ने उन “वंकल्पिक'-आचारों को जो "सार्वजनिक. 
आचार से मेल खाते हं, 'वेकल्पिक-सावंत्रिक (^ 116111216 "11565218 } का नाम 
दिया है; उन वैकल्पिक '-आचारों को जो 'सावंत्रिक'-माचार से मेक नहीं लाते, 
'विभेदक-विकल्प' (2112111 2116111211४65} का नाम दिया है । उदाहरणाथं 
रुपया पदा करना एक सावंत्रिक-आचार (1111*€521) है । एक व्यक्तिने अनेक 
सावंत्रिको' म से इसको चुन लिया, इसलिए यह ` विशेष'-आचार (31601211 ) 
हो गया । अब आगे चलिये । रुपया पेदा करने के लिए उस व्यक्ति के सामने कई 
“विकल्प' हं । मेहनत-मलद्ुरी करके, व्यापार करके भौ वह रुपया पैदा कर सकता 
है, चोरी-कंती से, चोर-बात्लारी से, ठगी से भी वह॒ रुपया पेदा कर सकता है । 
इनमे से व्यापार करके, मेहनत-मजदूरी करके रुपया पैदा करने के "विकल्प" 
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(41611181165) हमारी संस्कृति मे सवं-मान्य ह, सावेत्रिक'-चरि् को श्रेणी 
में आ चुके हु । इन विकल्पो द्वारा इपया पदा करना वेकल्पिक-सावंत्निक' (^^11€- 
12.16 11116788] } होगा, यह बुरा नहं माना जायगा, इसलिए बुरा नहीं माना 
जायगा क्योकि यह 'विकल्प' हमारे “सावत्निक'-आचार से मेर खाता है; चोरी- 
कती से, चोर-बाज्नारी से, ठगी से रुपया पेदा करना बरा भाना जाता है, यह्‌ 
विकल्प हमारे "सा्व॑त्निक'-आचार से मेर नहीं खाता, उससे भिन्न है, इसलिए इसे 
“विभेदक-विकल्प' ( /2118111 916112५९} कहते हु, यह्‌ “अपराधः साना जाता 
है । तो फिर अपराध" किसे कहते हं ? हमारा जो आचार "सावेत्निक'-आचार से 
मेल नहीं खाता, उससे भिल्न है, जो "विभेदक-विकल्प' है, वह्‌ “अपराधः है । 
परन्तु प्रहन हो सकता है कि “सावंत्रिक'-आचार पदा कंसे होते हं ? हमने 
अभी कहा था कि हम जब कोई "आचार करना चाहते हु, तब हमारे सामन कई 
“विकल्प' होते हं । हम रूपया पदा करना चाहते ह । ईमानदारी ओर सचाई से 
रुपया पदा करना आजकल “सावंत्रिक'-आचार बना हुआ है, परन्तु क्या शुरू से 
ही यह इस प्रकार का 'सावत्निक'-आचार बन गया था ? जव समाज सं रुपया पदा 
करने को दौड़ मची, तब व्यक्ति के सामने कई विकल्प" (^116111217 ४68) थे । 
ईमानदारी से, बेईमान से, सच से, ञ्ूठ से, चोरी से, उकंती से--इन सब विकल्पों 
से रुपया पंदा हो सकता है । शुरू-शुरू में इन सब वंकल्पिक-आचारो' में संघषं 
होता है, समाज कभी ईमानदारी कौ तरफ़ स्ुकता है, कभी बेरईमानी की तरफ़ । 
जो "विकल्प" हर पहलू से समाज को ठीक जं चता है, वह्‌ “विकल्प! अन्त में सावंतरिक 
बन जाता है, जो 'विकल्प' समाज को ठीक नहीं जंचता, उस “विकल्प' को समाज 
समाप्त कर देता है । रुपया पदा करने के लिए मजदूर या व्यापार फरने का 
`विकल्प' हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को संकड़ों सालों के अनुभव के बाद 
ठोक जंचा, इसलिए यह्‌ विकल्प “सावंत्रिक'-आचार मान ल्या गया, रुपया 
पदा करने के लिए चोरी-डकंती करने का “विकल्पः ठीक नहीं जंचा, इसलिए 
इस विकल्प" को समाप्त कर दिया गया । अब समाज में यह्‌ "विकल्प' नहीं चलता । 
जिस "विकल्प" को समाज ने अपना लिया वह वंकल्पिक-सावंत्निक' (1611186 
(प1र८ा521) कह॒लाता है, जिस “विकल्प को समाज ने छोड दिया है, वह 
`विभेदक-विकल्प' (8112117 211€7811९€}) कहूलाता है! समाज न तो 
'विभेदक-विकल्प'--चोरी-डाका, लूट-खसोट--को स्वीकार नहीं किया, ¶ईसे 
'सावत्रिक' बनने नहीं दिया, परन्तु कई लोग एसा होने पर भी इन “विभेदक- 
विकल्पो" (21121 211€1811565} --चोरी, डाका, काला-बाज्रार को-- 
 अपनाते ह, रुपये के क्तिए व्यापार न करके जेब कतरते ह, अपने उदेश्य कौ सिद्धि 
के किए सच न बोल कर स्ूठ बोलते हं, यौन-सम्बन्ध के लिए विवाह न करके 
व्यभिचार करते हू, शिकायत को दुर करने के किए अदालत मे न जाकर ठट्‌ढ 
चलाते ह । ये "विभेदक-विकल्प' (2 21111811565} ही अगर साधारण 
हों तो बोष' (?2"108), ओौर अगर समाज को दृष्टि से असाधारण हो, तो 


५.४२ समाज-स्त्र के मूलृ-तत्तव 
बालकों के एसे जाचार 'बालापराघ' (12©1114८6116#), ओर युवाओं के एसे 
आचार "युवापराध' ((1116) कहलाते ह । इस दृष्टि से “विभेदक-विकल्पः 
( ४8118117 2161811६} का ही दूसरा नाम "दोष" अथवा अपराध है 1 

जसे, जब व्यक्ति का प्रहत हो. तब सार्वत्रिक", वशेषिक', 'वैकल्पिक- 
सावत्रिक' तथा "विभेदक-विकल्प'--आचार के ये चार भाग किये गये हे, वैसे जब 
समाज का प्रहन हौ, तन समाज का आचार भी (सार्व॑चिक्त", वरोषिक', वैकल्पिक- 
सावंत्रिक' तथा 'विभेदक-विकतल्प'--इन चार प्रकार का हो सकता है। समाज 
का यह्‌ 'विभेदक-विकल्प' ( 81120 21161112116} ह जातियों का, देशों का, 
समाजो का “अपराधः कहा जा सकता है ! उदाहरणार्थ, स्वे नहर को ईजिष्ट 
ने जपने कन्जे भे कर लिया! उसकी चोज है, उसने ले ली ! अंग्रेज ओर फ़ांसीसो 
उसमे से बिना रोक-टोक गुरने का अधिकार ही तो मांग सकते ह \ सुलह- 
सफाई से यहु अधिकार प्राप्त करना वत्तंमान-युग का “लावेत्रिक'-आाचार है ¦ 
उसमं से गुरने के लिए सुलह-सफ़ाई कौ बात न करे जबरदस्ती करना भी आचार 
के अनेक विकल्पों मं से एक "विकल्प' है, परन्तु आचार का यह "विकल्प" "विभेदक- 
विकल्प' (४8118111 21611811} होगा, ओर जसा हम पहले कह चुके ह, 
"विभेदक-विकल्प' का हौ दूसरा नाम अपराध' है । 

(ख) अपराध का मनोवेज्ञानिक-आधार व्याह ? 

हमने देखा कि “अपराध' क्या है! परन्तु अपराध का मनोवेज्ानिक- 
आधार क्या है ? प्रत्येक व्यक्ति को आधार-भूत कुछ मानसिक -रचना होती है । 
रत्येकं व्यक्ति दूसरे की आंखों मे उठना चाहता है, धनी होना चाहता है, स्न्री- 
पत्र-कलत्र चाहता है! इन्हं भारतीय-शस्त्रौ मं (एषणाए' ({1,2९8) कहा 
गया है । दूसरे कौ आंखो मं उठने की अभिलाषा लोकेषणा" (0८ 11179 ए 
घनी होने कौ अभिलाषा "वित्तैवणा' (11010 0186) तथा स्त्री-पत्र-कलत्र 
कौ अभिलाषा पुत्रंषणा' (86) ण76) कहलाती हे, ओर सब में भिच्न-भिन्च 
दर्जा मं पायी जाती हं । हर-एक व्यवित समाज मे अपनी ठेसी “स्थितिः चाहता है 
जिसमें वह्‌ इन एषणाओं को पुरा कर सके । सव के सान यही प्रन है कि किस 
(स्थिति (91208) मं रहकर वहु इन एषणाओं की तुप्ति का कायं" (२०1९ 
पुरा कर सकता है ? यदि समाज कौ रचना एसो है जिसमें व्यवित की “स्थिति 
(318{05) तथा "कायं ` (०16) आपस मं इस प्रकार बंधे हुए ह फि उनके 
दारा बहु अपनी तीनों एषणा पुरी कर सकता है, तब तो व्यषित “अपराधः नहीं 
करता, परन्तु एसा होता कहां है ? समाज कौ रचना इस ठंग की है कि उसमे 
सेकड़ो, हजारो व्यक्ति जिस “स्थिति' (3121115) में ह, उसमे अपनी एषणा 
की तृप्ति के कायं' (२०1९) को पुरा नहं कर सकते । अगर समाज का संगठन 
इस प्रकार का है, अगर उसकी | निम | प्रथाएु, नियम, कायदे-कानून इस प्रकार 
के हे कि सब की एषणाए पूरी हौ सकं, तब तो कोई इन नियमों को नहीं तोडता; 
अगर एसा नहीं है, तब रूढ्या, प्रथा, नियम, कायदे-कान्‌न एक-के-बाद-एक 
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द्‌ठने लगते हुं, ओर अपराध शुरू हौ जाते हं । लोग अपराध करते क्योंह? वे 
अपराध इसलिए करते हं क्योकि समाज की रचना एसी नहीं है कि जिस स्थिति 
(5८21118) मे वे हु, उस स्थिति में रहते हुए वे अपनी “एषणा (11785) 

को पुरा कर सकं। एक आदमी निर्धन है, घनी होना चाहता है। समाज की 
रचना एसी है कि विना मेहनत-मजदूरी किये, या विना व्यापार-धंधा किये कोई 
धनी नहीं हो सकता । इधर उसकी "स्थिति" (5121115) एसी है कि आलसी होने 
के कारण न वह मजदूरी करना चाहता है, ओर पूंजी न होने के कारण न वह्‌ 
व्यापार कर सकता है । परिणाम यह्‌ होता है कि वह्‌ रूढि, प्रथा, कायदे-कान्‌न, 
तोड़ कर चोरी करने लगता है । एक लडके-ल्डकौ का प्रेम हो गया। लडका 
ऊचे खानदान का है, लड़को नीचे खानदान कौ है। माता-पिता विवाह की 
स्वीकृति नहीं देते । लडके-लडकी कौ अपनी-अपनी स्थिति" (81215) एसी 
है कि वक्तमान सामाजिक-रचना मं उनका विवाह नहीं हो सकता । परिणामं 
यह होता है कि ल्डका-लडकी को भगा ठे जाता है । कहने का मतलब यह्‌ है कि 
अपराध तब होता है जब समाज कौ रचना इस प्रकार कौ हौ कि व्यक्ति जिस 
स्थिति" (51218) मं है, उसमे रहता हुजा बहु अपनी "एषणाओं' (11765) 
की पुति न कर सके। एसी अवस्था म समाज-विरोधी उपायों दारा व्यक्ति अपनी 
इच्छाओं कौ पुत्ति करता है, अपराध' करता है। जब व्यक्ति के सामने इस 
प्रकार का विषम पर्यावरण उत्पन्न हो जाय, तब अपराध" से बचने केदो हौ 
रास्ते हं । पहला रास्ता तो यह है कि व्यक्ति समाज की रचना को हौ बदल दे, 
इस प्रकार बदल दे कि बह जो-कुछ चाहता है उसे समाज ठोक कहने लगे, दूसरा ` 
॥ यह्‌ है कि व्यक्ति अपन को बदल दे, समाजं जो-कुछ ठीक कहता है उसके 
अनुसार अपने को बना ले, उन सामाजिक-मल्यों का उल्लंघन न करे ओर अपनी 
इच्छाओं को पुत्ति नहीं होती तो भी संतोष कर ले । समाज किसी बात को ठीक 
ओर किसी बात को गलत क्यों कहता है ? इसलिए कहता है क्योकि समाज 
के अपने कुछ “सालाजिक-मूल्य' (50021 २165), अपने कुछ 'सावंत्रिकः- 
आचार (11111४!675215), अपन कुछ मान-दंड, अपन कुछ 'सांस्कृतिक-प्रतिमान' 
(तपाता 8811675)» अपनौ कु रूढ्यां, कायदे-कानून बने हृए ह । हो 
सकता है कि ये सामाजिक-मूल्य, मान-वंड, सावंत्रिक-आचार, रूढ्यां, कायदे- 
कानून ठीक हों, हो सकता है गलत भी बने हुए हों । जो व्यक्ति इन सामाजिक- 
मूल्यो को न बदल कर इनको तोडने लगता है उसे समाज अपराधी' कहता है, जो 
व्यक्ति इन मल्यों को ही बदल देता है, उसे इन कायदे-कान्‌नों को तोडने पर भौ 
अपराधी! नहीं कहा जाता क्योकि वह॒ तो कायदे-कानून ही बदल देता है। 
समाज-युधारक तथा राजन तिक-दल समाज के मूल्यो को बदलने के प्रयत्न ह, 
ये समाज के पुरान 'सामाजिक-म्‌ल्यो", पुरान सावेन्निक-आचारों' को छिन्न 

जिघ्र कर, इनके स्थान मं नये सामाजिक-मूल्य', नये" सावंत्रिक-आचार' खड 
कर देते हं । ये प्रयत्न इस बात को अनुभव करने के परिणाम हः कि व्यक्ति अपनी 
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“एषणाओं' (1171265) को पूरा करने के लिए समाज मं जो स्थिति ( 18111 ) 
चाहता है वह उसे वत्तंमान संगठन भे, समाज के वत्तंमान “सामाजिक-मूल्यों के 
रहते हृए नहीं भिल सकती । जब तक ये रोग “सामाजिक-मूल्यों' (80५18 
१21७8) , 'सास्कृतिक-प्रतिमानो' (0101721 2.(1€ा 18); सावत्रिक-आचारोंः 
` (एाणर्लाःऽ818) को नहीं बदल देते, तब तक इन्हूं अपराधौ माना जाता है, 
इन्हे जेल मं डाला जाता, फाँसियों पर कटकाया जाता, देश-निर्वासन दिया जाता, 
जाति से बहिष्कृत किया जाता है; जब ये समाज की धारणाओं को, मान्यताओं को, 
माप-दंडो, मूल्यों, प्रतिमानो, सावंत्रिक-आचारों को बदल देते हु, तब ये समाज की 
नये सिरे से आथक, . सामाजिक या राजनं तिक रचना कर देते ह, एेसी रचना 
जिसमें इन्हं अपनी “एषणाओं' को अपनी इच्छानुसार पूरा करने का अवसर 
भिल्ताहै। जब ये लोग समाज के मूल्य, साप-दण्ड, प्रतिमान, सावंत्रिक- 
आचार बदल देते हः तब इन्हीं को जिन्हे पहले सुली पर चढ़ाया जाता था, समाज 
पुजन रगता है ! इस कृष्टि से अपराधः कोई ईदवर कौ तरफ़ से बनी-बनाईं 
चीज नहीं उतरी, अपराधः एक सामालिक-धारणा है, सामाजिक-मान्यता हे \ 
आज जिसे जोग अपराध कहते ह, कल उसे गुण भी कह सकते हं; आज निसे 
गुण कहते ह, कल उसे अपराध भौ कह सक्ते हं । समाज के दुष्टि-कोण के 
बदल जाने से अपराध गुण ओर गुण अपराध बन जाता है! राजनंतिक-क्षेत्न मं 
तो यह बात आये-दिन हृ करती है। जो लोग कभी सींकचों में बन्द हुआ 
करते हे, वे हौ राजनेतिक-मृल्य, माप-दंड तथा प्रतिमान बदल जाने पर श्ासन- 
सूत्र के संचालक बन जाते हु! असली बात समाज कौ मूल-घारणा, माप-दण्ड 
तथा प्रतिमान है! यह धारणा सही भौ हो सकती हे, ग्रल्त भी हो सकती है । 
सही हो, ग्रत हो, जो इस धारणा के अनुकूल नहीं चलता वह॒ अपराधो है, ओर 
समाज की वृष्टि से दण्डनीय है! इस धारणा को जद देने को जिनमें शक्ति हे 
वे समाज में अपवाद रूप से पाये जाते हं ! परन्तु इस प्रकार समाज के प्रतिमानां 
को बद देना हर-किसी के बूते को बात नहीं है । इन अपवाद-रूप व्यक्तियों के 
अतिरिक्त समाज मं दो तरह के व्यक्ति रह जातेहं। एकतोवेजो समाजं के 
मूल्यों को. बदलने के स्थान मं अपनी एषणाओं को बदल देते हं, वे समन्न जाते हं 
कि उनकी इच्छाएं ही बेहदी हं, ओर चुप कर के समाज कौ रचना के अनुसार अपने 
को ढाल लेते हं । ये कानून-पसन्द, शान्ति-प्रिय व्यक्ति हं । समाज में अधिक 
संख्या इसी प्रकार के व्यक्तियों की होती हं , नहीं तो हर समय उपद्रव न मचा 
रहता । समाज मं दूसरी तरह के वे व्यक्ति ह जो समाज-सुधारकों तथा राजनतिक- 
ने ताओं कौ तरह सामाजिक-मल्यों को नहीं बदल सकते, शान्ति-्रिय लोगों की 
तरह अपनी एषणाओं को वन्ञा कर भी नहीं बंठ सकते । वे जिस “स्थिति 
(81818) मं हं उसमं समाज के नियमों के कारण, अपनी "एषणाओं' ( ^ "11108- 
1161118] 1511658 07 01268) को पुरा नहं कर सकते, इसचिए उन नियमों 
को तोड़ डालते हं, ओर तोड़ कर अपनी जो "स्थिति" (51215) बनाना चाहते 
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ह उसे बनाने का प्रयत्न करते हं । परन्तु समाज ने इच्छाओं को पुरा करने के 
कुछ रास्ते अपने सामाजिक-मृल्यों' के पैमाने से स्वीकार त्यि हृए हं, कुछ 
स्वीकार नहीं किय हए । जो लोग अपनी इच्छां की पुत्ति के किए उन उपायों 
का सहारा लेते हं जिनको समाज ने स्वीकार नहीं किया हुआ उनका रास्ता 
अपराध" का रास्ता कहुलाता है । यह अपराध का मनोवेक्ञानिक-आधार है । 


२. अपराधियों का वर्गोकरण 


जसा हम पहले लिख आये ह, अपराधी रो तरह के हो सकते ह--बालक 
तथा युवा । इनमें से बाकापराधी' को अंग्रेजी मं “उिलेन्क्वेट' (1611710 ४ा1) 
तथा युवापराधी' को अग्रेजी मे क्रिमिनल' ((11178]) कहते हं । ध॒वा- 
पराधियो' का भिन्न-भिन्न लेखकों न भिन्न-भिन्न वर्गीकरण किया है जो निम्न है :-- 
(क) सदरलेड का वर्गकिरण--सदरलंड ने अपराधियों को सस्य तौर 
पर दो भागों में बांटा है--निम्न-श्रेणी के तथा उच्च-भेणी के! निम्न-श्रेणी के 
अपराधौ वे हं जो निम्न सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के कारण अपराध करते हु, 
अश्ि्षित होते ह, अपराधो को छिपा नहीं सकते, पकड़े जाते हं, सा पाते हे । 
उच्च-श्रणी के अपराधी वे हे जो उच्च सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के होते 
हः बड़-बड़ व्यापारी ओर सरकारी अफसर, शिक्षित होते ह, अपराधो को छिपा 
सकते हं, पकड़ नहीं जते, पकडे भी जाय तो पेसे तथा प्रभाव के ्लोर पर छट 
जते हं, स्ना नहीं पाते । आजकल एसे अपराधी ज्यादा हं ओर समाज के किए 
स्रतरनाक हं । एक बार नेपोलियन के सामने एक उक्‌ को पकड़ कर खाया गया । 
उसनं नपोलियनं से कहा कि उसमं ओर नेपोलियन मं इतना ही तो भेद है कि 
वे दोनों डका रते हं, नेपोकियन पकड़ा नहीं गया, बह पकड़ा गया है, जिस 
दिन नेपोलियन पकड़ा जायगा उस दिन उसे भी लोग डाक्‌ कहने ल्गेगे। यह 
बात बहुत अंश तक ठक है, इस प्रकार के अपराधियों को सदरलंड ने सफेदपोश्ञ-डाक 
( ए्णा116-(णाशः ला7117815) का नाम दिया है । 
(ख) हेज का वर्गकिरण~--है् न अपराधियों को चार वर्गो में बांट 
है। श्रथम-अपराधी' (7115 00लातल ); आकस्सिक-अपराधी' (00081. 
01181 17111181) ; स्वभाव-अपराघी' (8 0ा1प्ठ] ला] ) तथा 
पेशेवर-अपराधी' (70888585101121 (ा7717व) । = 
(ग) खोभ्त्रोसो का वर्गकिरण-लोभ्न्रोसो न भी अपराधियों को चार 
वगो मं बाँटा है । जन्मजात-अपराधी' (8071 01711181) ; “अपस्मारी- 
अपराधी" (21110116 वााा1121) ; अआक्रस्मिक अपराधी (06025101181 
01711181) तथा कामुक-अपराधी' ((-111111118] 0 8558107} । 
४. अपराधो का वर्गोकरण 
अपराधियों की तरह अपराधो का भी वर्गोकरण कथा जा सकता है । 
मुख्य तौर पर अपराध दो तरह के होते हं--साधारण-अपराध' (14150611168- 
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70प्रा) तथा “गस्भीर-अपराधः (71011) । इसके अतिरिक्त भिन्न-भिच्च 
लेखकों न भिन्न-भिन्न वर्गकरण किया हे जो निम्न है -- 

(क) बोन्जर का वर्गकिरण--बोन्नर नें अपराधो को चार भगोंमं 
वाटा है । आ्थक-अपराध; यौन-अपराध; राजन तिक-अपराधः; विविघ- 
अपराध । 

(ख) ठेमटे का वर्गीकिरण--कलेमटं ने अपराधो के तीन वगं कयि ह्‌-- 
'पर्यावरण-जन्य अपराधः, “आयोजित-अपराध' तथा “विहवासघात के अपराध । 
(पर्यावरण-जन्य-अपराध' वे हं जो पर्यावरण से विवश होकर किये जाते हं ! भूखा 
आदमी चोरी कर ब॑ठता है! 'आयोलित'-अपराध वे हं जिनके किए पुरी योजना 
बनाई जाती है, पर्यावरण से नहीं उत्पन्न होते। डका डाला, किसी का कत्ल 
करने की स्कीम बनाई । उक्त दोनों अपराध दूसरे का विहवासं प्राप्त करके नहीं 
किय जाते , परन्तु अगर वे दोनों अपराध दूसरे का विवास प्राप्तं करके किये 
जय, तो वे विहवासघात के अपराध कहलाते ह्‌ । 

(ग) टेज का वर्गकिरण-हे् ने भी अपराधो को तौन वर्गों मं वांटा 
है । 'समाज' कौ व्यवस्था अथवा सामाजिक-शान्ति के विरुद्ध अपराध, जंसे कोर 
१४४ दफा का भेग करे; “सम्पत्तिः के विरुद्ध अपराध, जसे कोई चोरी करे, 


डाका डले; "न्यक्ति' के विरुद्ध अपराध, जसे कोई भार-पौट करे, अपन्न करे, 
हत्या करे । 


५. अपराध के सम्बन्धः मं भिन्न-भिन्न "वादः 

अपराध के सम्बन्ध मं भिन्न-भिन्न 'वाद' प्रचकित हं । कोई किसौ सिद्धान्त 
का पुष्ठ-पोषक्‌ है, कोई किसी का! हम यहां अपराध-विषयक भिन्न-भिन्न वादों की 
संक्षेप मे चर्चा करगे - 

(क) धमे-हीनता वाद ((1001081021 8०001} --य॒रोप में मध्य- 
युग मं यह समन्चा जाता था कि शेतान के बस मं आकर लोग अपराध करते हं । 
अपराघ क्या, रोग को भी होतान के शरीर मं घुस जाने से यह्‌ होता है--एेसा 
समन्ना जाता था। अपने देह्य मे भौ देवी-देवता का शरीर मे आ जाना, ओर फिर 
व्यक्ति से तरह-तरह के काम कराना--ईइस बात को आज तक कर्‌ लोग मानते 
हे । इतना तो प्रायः सभी भानते हं कि ईङवर की सत्ता से इन्कार करना अपराध 
कासबसे बडाकारण है। देवी-प्रकोपया धमं-हीनता को अपराध का कारण 
मानने वाले अपराध का दंड भी ईहवर के आधीन छोड़ते ह ओर समस्ते हं कि 
वही कर्मो के चक्रको चला कर अपराधो का दण्ड देता रहता है । 

इतिहास यह बतलाता है कि धमं-हीनता का तथा अपराध का कोई सम्बन्ध 
नहीं है । अगर धमे-हीनता के कारण अपराध होते हं, तो यह स्यष्ट है कि जितनी 
धर्म-हीनता बढ़गौ उतने अपराध बढृगे, जितनी धामिक-भावना बदृगी उतने 
अपराध कम होगे, परन्तु एतिहासिक दृष्टि से एसा देखने मं नहीं आता । भध्य- 
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युग मे युरोप मे ईसाइयत का बहुत अधिक प्रचार था, परन्तु इसके साथ ही अपराधो 
को संख्या भी बहुत अधिक थौ; बाद कौ सदी मे अधा्मिकता बढ़ गई, परन्तु 
साथ हौ अपराध भौ घट गये। फरी ने लिखा है कि उसने ७०० हत्यारों कौ जोँच 
कौ जिनमं से सिफ़ं एक नास्तिक था; हासिजे पादरी ने लिखा है कि उसनं 
२८१२५ १ अपराधियों क जांच को जिनसे से सिफ़ ५७ नास्तिक थे; जोलो लिखता 
है कि पेरिसंमे ३० साल में फांसी पर चडढाथे जाने वाले कंदियों मे से सिफ़ं १ 
नास्तिक था। असल बात यह ह कि धािकता नेतिकता में कारण तो हो सकती है, 
परन्तु नतिकता धार्मिकता के विना भी रह सकती है । नेतिक व्यक्ति ईदवर 
कोन भी मानता हो, अपराध इसकिए नहीं करता क्योकि वह उसे समाज- 
विरोधी कायं समक्षता है; धामिक-व्यक्ति अपराध इसलिए कर वेठता है क्योकि 
पाप करते समय इंङवर तो उसे दीखता नही, परन्तु यह्‌ ह सोच ठेता है कि पाप 
कर चुकने के बाद वह ईङ्वर से माफ़ भाँग सक्ता हे । 

(ख) सुख-प्राप्ति वाद (पल<त०1811८ 30100) -- मनुष्य जो-कुछ 
करता है सुख प्राप्त करन ओौर दुःख से हटने के लिए करता है। इस वाद को 
पाइचात्य-दशन मे 'सुख-प्राप्ति-वाद' (11000117811) कहा जाता है । सुख-दुःख के 
इस भनोवज्ानिक सिद्धान्त को १७७५ मे बेन्थम (28111118) ) ने अपराध- 
शास्त्र पर घटाने का प्रथत्न किया । उसका कहना था कि अपराध करने से कितना 
सुख होगा ओर अपराध के दण्ड-स्वरूप कितना दुःख होगा--इन दोनों बातों को 
तोल लेने के जाद जब उसे सुख का पलड़ा भारी दिखाई देता है तब वह "अपराधः 
करता दै। इस वाद के अनुसार यह्‌ स्वाभाविक है कि दण्ड एसा दिया जाय, जो 
अपराधे करने के प्रत्याक्षित सुख से कहौं अधिक हो । अगर दण्ड अपराध के प्रत्या- 
शित सुख से अधिक नहीं होगा, तो व्यक्ति अपराध करता रहेगा । 

परन्तु क्या हर व्यित सुख प्राप्त करने कौ इच्छा से ही अपराध करता है ? 
क्या एसे अपराध नहीं हं जिन्हं करने कौ करई लोगों को आदत-सी पड़ जातौ है ? 

(ग) भोतिक-पर्यावरण वाद (10108101 5011001) --अनुसंधान 
से मालूम हुआ है कि अपराध पर भौगोलिक अवस्थाओं, स्दौ-गर्मौ, ऋतु तथा 
मौसम का बड़ा प्रभाव है । १८३० में कुछ अपराध-शास्त्रियों ने यह विचार प्रकट 
किया कि मार-पीट के अपराध पहाड़ी इलाकों मे सज से यादा, ऊबड-लाबड 
इल्कों मे उससे कम, ओर सम-स्थलों मँ सव से कम होते हं । बलात्कार पहाड़ी 
इको मं ओर सम-स्थलों में स्यादा होता है। गमं स॒त्करों में मारपीट, 
ओर सदं मुल्कों मं चोरो-उकंती की स्यादा घटनाएं होती हे । शौत छतु मं 
सम्पत्ति तथा ग्रीष्म तु मे व्यक्ति सम्बन्धी अपराध ज्यादा देखे गये हं । 
जननरो, फ़रवरी, माचं, अप्रेल मे बच्चों कौ हत्या, जुलाई में आक्रामण तथा मनुष्य- 
हेत्या, जनवरी तथा अक्तुबर मं माता-पिता कौ हत्था, मई, जुलाई तथा अगस्त मं 
बलात्कार, दिसम्बर मं अलात्कारों का अत्यन्त कम हो जाना पाथा जाता है। 
सदं देको तथा सर्दी की मौसम में मार-पीट इसलिए कम हो जाती हे, क्योकि लोग 
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सर्दी को बजह से ज्यादातर घरों में बन्द रहते ह, गमं मुत्कों तथा गर्म कौ मौसम 
मं मार-काट इसलिए बढ़ जाती है क्योकि लोगों को एक-दूसरे के सम्पकं मं आनं 
का अधिक अवसर भिलतादहै। सर्दीमंचोरी आदि इसकिए बढ़ जाती है क्योंकि 
सदां के कारण अथपिाजंन के साधन कम हो जाते ह) उक्सटर ([2€ला) 
ने देखा कि सर्दी के बढ़ने के साथ-साथ अपराध बढ़ जाते ह, ऋतु मध्यम होने के 
साथ-साथ लडाई गड बढ़ने लगते ह, ऋतु की भयानकता के साथ-साथ अपराध 
घट जाते हुं । | 

ये सब परिणाम अभी ओर देखने होगे, परन्तु इन सब अपराधो का कारण 
यही प्रतीत होता है कि ऋतु का सौधा अपराध करने पर तो प्रभाव नहं पडता, 
मन्‌ष्य कौ मनोवृत्ति पर अवश्य प्रभाव पडता हे, ओर उस प्रभाव के कारण 
पहले से अपराधी-मनोवृत्ति का व्यक्ति अपराध कर सकता ह्‌, परन्तु यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता कि इन ऋतुओं के कारण मनुष्य अपराध करता है । 

(घ) प्रकृति-मेद वाद ({$01021९ब] 8०001) -- १८७५ मं इटली के 
लोम्त्रोसो (1.01101080) ने अनेक अपराधियों के सिर, नाक, कान आदि कौ 
परीक्षा करके इस बात पर जोर दिया कि अपराधी तो जन्म से अपराधौ को बनावट, 
अपराधी का ढांचा चकर पंदा होते ह, उनका टाइप हौ अक्ग होता हि, उनकी 
प्रकृति ही अषराध करने को होती है! लोम्ब्रोसो का कहना थाकिचोरों के 
कपाल की लम्बाई-चौडाई सामान्य-व्यक्तियों से कम होती ह, माथा छोरा हता 
है। भारत में भो ज्योतिषी रोग हाथ कौ रेखाएं देख कर चोर, ठग, व्यभिचारी 
को पह्चानने का दावा करते हं । कई जेल-ानों के कंदियों की शारोरिक- 
परीक्षा से यह ज्ञात हआ है कि अवनी आयु के अन्य व्यक्तियों को अपेक्षा अयराधिथों 
के शारीरिक गठन में कुछ न्यूनाधिकता होती है । योन-अजपराधों के स्बी-पुरषों 
को परीक्षा से ज्ञात हु है कि उनको जारीरिक-वृद्धि असाधारण तौर से बदी 
हुई होती ह, इसकिए वे दुराचार-बखात्कार आदि कर केठते हें! शरीरः की 
ग्रन्थयो के सम्बन्ध भं जो-कुछ ज्ञान प्राप्त हु है उसके आधार पर भी कषा जा 
सकता है कि अनेक अपराध ्रन्थि-रस' (1470127 ऽव्य ला0ा) के कम- 
अधिकः होने के कारण होते हं । भोँयरायड-ग्रन्िथ के घट जाने से व्यक्ति मोटा, 
युस्त हो जाता है, काम नहीं करता, एड्निल-ग्रन्थि के बड़ जाने से मनष्य लडक 
ह जाता है, स्त्री पुरष-जंसी हो जाती हं, जनन-प्रन्थियों के बद्‌ जाने से व्यक्ति 
विषयी हो जाता है । सुस्त आदमी चोरी कर सकता है, लडाक्‌ आदमी कत्ल कर 
सकता है, विषयो व्यक्ति बलात्कार कर सकता है । भिन्नभित्र प्रकृति के लोग 
भिन्न-भिन्न अपराध कर सकते हं । 

लोम्नोसो के 'वाद' का तो बटं तथा पौयरसन नं खंडन कर दिया, परन्तु 
प्रकृति-भेद-वाद' के अन्तेगेत अन्य विचारकों ने अपने कुछ विचार रखे। इनमें 
एक विचार यह्‌ था कि व्यक्ति के मानसिक-विकास्र का अपराधो परं प्रभाव पड़ता 
है। अगर किसी व्यक्ति का मानसिक-विकास नहीं हज, तो कहु तरह-तरह कै 
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अपराध कर दढता है । मानसिक-विकास ॐ अलावा एक विचार भनो चिदलेषण- 
वादियों (756110-21121518 ) का था जिसके अनुसार मानसिक-क्षोभे के कारण 
अनेक अपराध होते हं । इसका विस्तत-विवेचन हमने अपनी पुस्तक 'खसाज- 
कल्याण तथा सुरक्ना' मं 'किलोरापराध' (1201171401€710/) --इस प्रकरण सं 
किथादहै। 

(ङ) समाजवादी अथवा आधिक वादं (16011011 5801001) -१८४८ 
मे माक्सं तथा एजत्स ने समाजवादी विचार-धारा का घोषणा-प प्रकाशित किथा 
जिसका वणन हमने अपनी 'समाज-कल्याण तथा सुरक्षा" पुस्तक के दुसरे अध्याय 
मं दिया है । साक्सं कौ इस विचार-धारा मं आर्थिक भा्य-निगेय' (1500110. 
1110 त6761111118111) का सिद्धन्त जधार-भूत है जिसक! अभिप्राय यहु हे 
कि समाज कौ हर बात का आधार आर्थिक होता है । परिणामस्वरूप, अपराध का 
आधार भौ अर्थक है । आर्थिक कारणों तथा अपराधो का पारस्परिक सम्बन्ध 
है । शरीयी ओर बेकारी मे प्रायः अनेक व्यक्ति चोरी करते हं, स्त्रियां वेश्या-वलि 
करती हं । इस बाद फे अनुसारं गरीय, बेकारी तथा धन की अधिकता--ये ही 
अपराध के एकमात्र कारण हं । इस वाद के मानने वारे अपराध के अन्य कारणों को 
नही मानते । इनका कहना है छि फल्पना करो एक व्यक्ति बेदार है, सुखह से क्षाम 
तक कास की वरह्ञा मे मारा-सारा फिरता है, जहां जाता है कहं दरवाजा बन्ड 
देखता है । वह भूखा-प्यासा, यकावर से चूर रात को धर जौव्ताहै। धरम 
धुते हौ कह क्या देखता है ? वह देखत है कि उसकी बीनी-अच्चे भी उसकी 
तस्ह ही भूख से विलिलया रहै के, घर मं एक दाना नही हु, उनके तन-बदन पर सदी 
से वचने के छ्िषए णडा भी नहीं है । एसा व्यक्ति क्या करेगा ? वह्‌ क्या समाज 
फे मूट्ये, उसकी प्रथाओं, रीति-रिवालो, फायदे-कान्‌नों को देखता रहेगा, या 
जसे भी हो सकेगा, चोरी सै उके से, छोना-क्षपटी से कुछ-न-कुछ जाकर काल- 
वस्यो का पेट भरेगा ? कहु अपराधः करने के लिए निक षड़गा, एक्‌ लार 
अपराध" करने के बाद दूसरी जार पक्का अपराधौ बन जायगा । अपने दुःखों को 
भुलाने के क्लिए बहु शराब भी पौयेगा, नशा भी करेगा । अगर बहु बढा है, जीवन 
के आथिक-संघषं को बदति नहीं कर सकता, तो वह॒ आत्मघातं भी कर गा । 
उसके लड़के जेब काटने को निकल पड़गे, ठ्डकियां बेश्याल्यों मे जा बेठेगी । 

परस्तु साक्सं का यह कहना किं अपराध पसे की स्रातिर ही होता है, अन्य 
फिसी कारण से नही, सलतं है । क्या देष से, बदला लेने के लिए कत्छ नहं होते ? 
पैसे वाले भी वो अपराधं करते हे, केवर शरीव ही तो अपराध नहीं करते । इसमे 
सन्देह नहीं कि सरीबी के कारण अपराध होते ह, परन्तु अपराध का गरीबी सिफ़ 
इकला कारण नहीं कहा जा सकता । 

(च) समाजशास्त्रीय वाद (800101081५] 50100] ) --इसं वादं का 
प्रारम्भ १९१५ से कहा जा सकता है । यहं वाद प्रायः शिक्षा-लास्तरियों के दृष्टि- 
कोण पर आधारित है । इय्‌ई, सीड, कले आदि का कथनं हें किं जसे मनुष्य 
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ओर बातों को समाज मे सीखा है, वसे अपराध को भी सीखता है)! एक व्यक्ति 
जिसका ईहदर मं विर्वास है, जो शारीरिक-द्ष्टि से बिलकुल स्वस्थ हु, जो पसे 
सेभीतंगनहींहे बुरी संगतमं पड़करबुराहो जाता है, अपराध करना सौख 
जाता है, दुसरा ईश्वर ओर धमं मं विङ्वास न करता हुआ, शरीर से भी अपंग 
होता हआ, निधन होता हज मौका मिलने पर भी अपराध नहीं करता । इसका 
कारण क्य। है ? इसकः कारण यही है कि मनुष्य सासाजिक-प्राणी है, बह समाज 
से बनता हि, अच्छे साम\जिक-पर्थावरण मं वह अच्छा बन जाता है, बुर 
सामाजिक-पर्यावरण मं बुरा वन जाता है। जिस मनुष्य के सामने प्रलोभन 
लगातार बना रहेगा बह स्वभाव से अच्छा हता हुआ भौ विगड सकता है, जिसके 
सालन प्रलोभन नहीं आयेगा वह विगङा हज भौ अपराध नहीं करेगा । इस विषयं 
को विस्तार से समन्नने के दिए पुस्तक के "पर्यावरण क्या है--इस अध्याय का 
अध्ययन करना लाभ-प्रद हे । 

(छ) वहु-कारणता वाद (1 11{111९-५8 86 500 00]) --ऊपर हमने 
जो-कुछ लिखा उससे स्यष्ट है किं अपराधः काः एक्‌ कारण नही, अनक कारण हु, 
प्रायः वे लभी हुं जिनका अभी तक उल्लेख किया गया! इसके अतिरिक्त स्त्रियों 
को अपेक्षा पुरुष अधिक अपराध करते. हं, वृद्धो की अपेश्ला जनान अधिक अपराध 
करते हु, ग्रामीणों कौ अपेक्षा लहरी ोग अधिक्‌ अपराध करते हं, समाज के उच्च- 
स्तर के व्यक्तियों की अपेक्षा निम्न सामाजिक तथा अर्थक स्तर के लोग अधिक 
अपराध करते हं ओर इन सव अपराधो के एक नही, अनेक कारण होते हुं । 


६. अपराध के कारण 
बालकों तथा य्‌ वाओं--इन दोनों के अपराघ के कारणों को छः भागों मे 
बाटा जा सकता है -- | 

(क) पर्यावरण-सम्बन्धौ कारण (72118102) लाश7ठाााला(), 
(ख) व्यक्ति के जारीरिक दोष (7119/5108] तीवा ठलला181108), 
(ग) व्यक्ति के मानसिक दोष (1/61118] 011217261ल6181168}, 
(घ) आनुवंशिक कारण (प्रलल्वा( कफ नाश्वललःंऽ1168), 
(ङ) आधिक कारण (726011011116 {2610785}, 
(च) सामाजिक कारण (80011 {21018} । 


(क ) पर्यावरण-सम्बन्धी कारण 
अनुसंधान से मालृम हुआ है कि बालकों तथा युवाजों के अपराध पर भोगो- 
लिक अवस्थाओं, सर्दी-गर्मी, चतु तथा मौसम का बडा प्रभाव पड़ता है । 
लोम्त्ोसो (1.011107080) का कथन था कि मार-पीट के अपराध पहाड़ी इलाकों 
मे सबसे ज्यादा, ऊबड़-खाबड़ इलाकों मं उससे कम, ओर सम-स्थलों में सबसे कम 
होते हं । बलात्कार पहाड़ी इलाकों मं ओर सम-स्थलों मं ज्यादा होता है । गमं 
मृल्कों मे मारपीट, ओर सदं मुल्को भं चोरी-डकंती की च्यादा घटनाएं होती हे । 
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शीत ऋतु मे सम्पत्ति तथां ग्रीष्म ऋतु मे व्यक्ति-सम्बन्धौ अपराध ज्यादा देखे 
गये ह । जनवरी, फ़रवरी, माचं,. अप्रेल मं बच्चों की हत्या, जुलाई मे आक्रमण 
तथा मनुष्य-हत्या, तथा अक्तूबर सं माता-पिता कौ हत्या, मई, जु खाई तथा अगस्त 
मे बलात्कार, दिसम्बर मं बलात्कारों का अत्यन्त कम हो जाना आदि पाया जाता है । 
सदं देशों तथा सर्दी कौ मौसम में मारपीट इसलिए कम हो जाती है, क्योकि लोग 
ज्यादातर घरों मं बन्द रहते हे, गमं मुल्कों तथा गर्म के मौसम में मारपीट 
इसलिए बढ़ जातौ है, क्योकि उन्हु एक-दूसरे के सम्पकं मं आन का अधिक अवसर 
मिक्ता है। सर्दी मं चोरी आदि इसलिए बढ़ जातौ ह, क्योकि सर्दी के कारण 
अर्थोपाजंन के साधन कम हो जाते हं । डक्सटर (1©४{9) ने देखा कि सदी के 
बढ़ने के साथ-साथ अपराध बढ़ जते हं, ऋतु मध्यम होने के साथ-साथ ल्डाद- 
सगड़ वठ्‌ जाते हे, ऋतु कौ भयानकता के साथ-साथ अपराध घट जाते हं । यं 
सब परिणाम अभी ओर देखने होगे, परन्तु इन सज का कारण यही प्रतीत होता है 
कि ऋतु का सीधा अपराध करने पर तो प्रभाव नहीं, परन्तु मनुष्य की मनोवृत्ति 
पर अवहय प्रभाव पडता है, ओर उस प्रभाव के कारण मनुष्य अपराध करता है । 


(ख) व्यक्ति के शारीरिक दोष 


समाज की रचना इस बात को आधार मान कर हूरई है कि व्यक्ति की श्ारी- 
रिक-शक्ति स्वाभाविक होनी चाहिए, देखने मे वह बहुत बदसुरत या बेढंगा नहीं 
होना चाहिए । अगर फिसी का शारीरिक-गठन अस्वाभाविक होगा, देखन मं 
वह्‌ बहुत अजीब-सा होगा, तो उसे जीवन मं कई प्रकार कौ कठिनाइयों का सामना 
करना पड़गा। अगर कोई बीमार रहेगा, किसी का अंग-भेग हो जायगा, तो वह्‌ 
आथिक-क्षेत्र मे पड जायगा । एसी अवस्था मे मनुष्य क्या करेगा ? हो सकता 
है, शारीरिक असमर्थता के परिणाम-स्वरूप वह चोरी कर बेठ, एसा व्यक्ति 
अपराधी मनोवृत्ति के कारण नहीं, अपितु शारीरिक कारणो से चोर बन जायगा । 
कई जेलख्रानों के कंदियों की शारीरिक परीक्षा से यह ज्ञात हुआ है कि अपनी आयु 
के अन्य व्यक्तियों कौ अपेक्षा अपराधियों के शारीरिक-गठन में कुछ कमी होती है । 
यौन-अपराधों के बालक-बालिकाओं तथा पुरुष-स्त्रियों को परीक्षा से ज्ञात हृजा 
है कि उनकी श्ारीरिक-वुद्धि असाधारण तौरसे बढी हुई होती है, इसकिए वे 
दुराचार -बलात्कार आदि कर बेठते ह । शरीर की ग्रन्थियों के सम्बन्ध मं जो-कुख 
ज्ञात हृ है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि अनेक अपराध श्रन्थि-रस' 
((जश्रात प्राश ऽल्लाला०)) के कम-अधिक होने के कारण होते हु । थांयरायड- 
ग्रन्थि के घट जाने से व्यक्ति मोटा, सुस्त हो जाता है, काम नहीं करता, एड्निल- 
ग्रन्थि के बढ़ जाने से मनुष्य लडाक्‌ हो जाता है, स्त्री पृरुष-नेसी हो जाती है; 
जनन-परन्थियों के बढ़ने से व्यति विषयी हो जाता है। सुस्त आदम चोरी 
कर सकता है, लडाक्‌ आदमौ कत्ल कर सकता है, विषयी व्यक्ति बलात्कार कर 
सकता है--ये क्षारीरिक वोष बालक तथा युवा के अपराध का कारण हो सकते ह । 


| 
| 
| 
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(ग) व्यक्ति के मानसिक दोष 

(१) हीन-बुद्धिता--बालापराघ' (129[17पृप्ला८४) तथां ्युवापराधः' 
(7716) में हीन-बुदधिता' (?९6016-11710९071९85) का बड़ा हाथ हे । 
गोरिग (00118) ने ९४८ अपराधियों कौ परीक्षा की, ओर यह परिणाम 
निकला कि क्लोपडयों मे आग लगा देने वाके बालकों तथा युवा अपराधियों में 
५२.९ प्रतिजत हीन बुद्धि के थे । इसी प्रकार अन्य अपराधियों कौ परीक्षा से पता 
चला कि बच्चों पर बलात्कार करने वालों म १५.८ प्रतिहत, उकंती डालने तथा 
हिसा का प्रयोग करने वालों मे १५.६ प्रतिशत, अप्राकृतिक व्यभिचार करने वालों 
मे १४.३ प्रतिरत हीन-बुद्धि थे। हीन-बुदधि व्यवित सामाजिक-रचना के अनुसार 
अपने व्यवहार को नहं बना सकता । इसके साथ ही वुद्धि कौ कम के कारण 
वह्‌ समाज-विरोधी तत्वों के प्रभाव मे जल्दी आ जाता है। बुद्धि-हौनता के 
कारण जो बालत अपराधौ होते हौ, वे य॒वा होकर भी अपराध करते हुं, इसलिए 


-वाखापराध' (16117 १८७८) धयुवापराधः ( (11116) का कारण वनं जाता 
। 


. (२) अवरुदढ-इच्छा--अनेक अपराधो का कारण सीधे रास्ते से इच्छा का 
द्य नक्र सकना है। बाल्कया युवा के हृदय में कोई इच्छा उत्पन्न हुई । 
समाज कौ रचना एसी है कि जिस “स्थिति' (81215) मं वह्‌ व्यक्ति है, उसमें वह 
इच्छा पणं नहीं हौ सकती । वह इच्छा सीधे रास्ते से पर्णं हो नहीं सकती, तो 
किसी दुसरे रूप में पुरणं होती है। यह दूसरा रूप हम अपराध है । किसी बहुमूल्य 
वस्तु को पाने कौ हमारी इच्छा हुई । हमारे पास उसे प्राप्त करने के किए पेसा नहीं 
है। एसी हालत मे, या तो व्यक्ति चुप करके बैठ जाता है, या अगर इच्छा अत्यन्त 
परवल है, तो बह चोरी करता, या डका डालता है । यह तो युवा व्यक्ति की बात हुई । 

बचपन मे कई अवस्थाएं एसी आती हं, जिनमें अवरुदढ-इच्छा' (१२०68 
9०0 0658116) के कारण व्यक्ति का सम्पणं जोवन का व्यवहार बदर जाता 
है । अवरुद्ध-इच्छा' किस प्रकार बालक के व्यवहार को बदल देती है, इस विषय 
मे श्रौती चन्द्रावती लखनयालन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “जिक्षा-मनोविज्ञान' मे निम्न 
चार बातों कौ तरफ़ ध्यान आकर्षित किया है -- ¦ 


(क) अवरुदढ-इच्छा भावना-प्रन्थि को पैदा कर बेचैनी पैदा करती है-- 
दबी हुई इच्छाओं के विषय में जानने की पहली बात यह है कि प्रत्येक “सहज- 
प्रवृत्ति (1151101) के साथ एक "उद्वेग" (11101107) जुडा रहता है । 
उदाहरणाथं, धलायन' एक 'सहज-प्रवृत्ति" है, इसके साथ भय" फा उद्वेग जडा 
हुआ है । जब आमी शेर को देखकर भागेगा, तो उसके हृदय में उर अवद्यं 
होगा । यह उद्धग एक प्रकार का क्षोभ" है, बिवेनी" है, इसका काम सहल- 
वृत्ति" को वेग देना है । पशु इस “उद्धेण' को रोकने का प्रयत्न नहीं करता, मनुष्य 
प्रायः इसे रोकता है, इसलिए रोकता है क्योकि “उद्रेग' का इस प्रकार का नग्न- 
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प्रदान समाज भं उचित नहीं समज्ञा जाता । एक लडका एक लडकी को चाहता 
है । लडके-ल्डकी का एक-दूसरे को चाहना एक 'सहज-प्रवृत्ति' है! इसमं प्रेम 
एक “उद्टेग' है । परन्तु विवाह से पहठे इस प्रकार का प्रेम प्रदर्शित करना समाज 
ठीक नहीं समक्ता, इसक्ए वे इसे दबा देते ह । “उद्रेग' का नियम यह्‌ है कि यह 
क्रिया मे आकर ही निवृत्त होता है, अन्यथा यह वंसा हौ बना रहता है, या दूसरा 
रूप धारण कर केता है । जिस उद्वेग" को हमने दबा दिया, वह चेतना के भीतरी 
तह मं जाकर भावना कौ एक गांठ बना देता है । यह गांठ वहां पड़ी-पड़ी रड़कं 
पदा किया करती है! इसी को भावना-प्रन्थि' (0111101) कहते ह । यें 
-कम्प्लेक्स'--अतुप्त-इच्छा--उद्रेग कौ गांठ होती ह, ओौर हमारे व्यवहार को 
भीतर से ही प्रभावित करती रहती हं । 

(ख) भावना-ग्रन्थि अपनी बेचेनी अन्य इच्छाओंको भी प्रदान करती 
दै--दबौ हुई इच्छाओं के विषय में जानने की इसरी बात यह्‌ है कि जब कोद 
 सहज-प्रवृत्ति अवरुद्ध होकर भावना-ग्रन्थि" ((01111216 ) उत्पन्न करती है, 
तो भीतर जाकर इसकी बचनी इसी तक सीमित नहीं रहती । यह अपनी बेचेनी 
दूसरी इच्छाओं को भी दे देती है, ओर इसलिए धमकाये जाने पर बच्चा शूठ भी 
नोल सकता है, चोरी भी कर सक्ता है, घर से भाग भो सकता है । यही कारण 
है कि जो बच्चे या युवा अपराध करते हु वे एफ ही नही, सभी प्रकार के अपराध 
करने जगते ह । 

(ग) भावना-ग्रन्थि की बेचेनी रूपान्तरित हो जाती है-दबी हई इच्छाओं 
फे विषय में जानने कौ तीसरी बात यह्‌ है कि दबाये जाने पर यह्‌ रूपान्तरित 
होष्तर प्रकट होती है । हमने किसी लडके को किसी लडकी के साथ भिलने-जुलने 
से मना किया । अव बहं उस लडकी कौ फोटो को उसकी जगह रखने लगा । 
फ़ेटो भी छीन लिया, तो अनजाने हौ वह्‌ उसी लडकी से मिलती-नुलती किसी 
इसरौ लडकी के साथ मिलने र्गा । जिस अध्यापक ने मना किया था उसके 
किसी भ्रिय शिष्य पर उसने हमला कर दिया। दबी हुई इच्छा रूपान्तरित हई, 
परन्तु फिर भी वह्‌ एक खास दिशा में चखो। जिस लडकी से भिलने से 
उसे मना किया गया था उसके कोट मे एक एूल गा हुआ था। बह लडका 
तग्रौचे म जहां फूल देखता तोड़ ठेता। ल्डके मे फलो को तोडन की एक बुरी लत 
पड़ गदे । भावना-प्रन्थि' ((011]1©) बालक के व्यवहार मे परिवत्तन ही 
नहीं करती, एक खास दिशा मे परिवत्तंन छरती है। जो सहज-प्रव्ति' दबाई गई 
है, उसके साथ मिलते-जुलते किसी 'स्थानायत्त--“उवलक्षक'-- (8008111016) 
को लेकर बाखकके न्यवहार मे परिवत्तनं हो जाता है । परिणाम यह हौतां है कि 
बालक डर कै कारण लड़की का पीछा करना तो छोड़ देता है, परन्तु लडकी के साथ 
जिस फूल करा सम्बन्ध था उसे तोड़ने लगता है, लको कौ जो मित्र थी उसे मार 
वेठता है, जो-कु करता है, उसका उस लडकी फे साथ दुर का या निकट का कोई 
सम्बन्ध होता है । | 


पक्क पक क चकरा क 
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(च ) अवरुद्ध-इच्छा अन्तदरनध पैदा करती है--'अवरुदढध-इच्छा' के विषय 
में जानने कौ चौथी बात यह्‌ है कि ये अन्तदन्ध' (1611181 00110101) उत्पन्न 
करदेतीह्‌। बच्चाघरमं मिठाई देखता है! उसमें इसे लेने कौ इच्छा भौ 
होती है--उठा लंगा तो पिर्ट्‌गा, यह डर भी पदा होता है । बालक मं जो भावना 
प्रबल होगी उसी के अनसार बह कर गु्रेगा, ओौर प्रायः मिठाई को उठाकर वह 
“अन्तन्ध' को शीघ्र हौ समाप्त कर देगा। अगर माता-पिता के लिए सम्मान को 
भावना उसमे प्रबल ह, तो बहु विना पुर मिठाई को हाथ नहीं लगायेगा । परन्तु 

अगर उसे बार-बार बह मिठाई दीखे, ओर बार-नार हौ माता-पिताकेडर या 
सम्मान के कारण उसे अपनी इच्छा दबानौी पड, तो दोनों भावनाओं के प्रबल हो 
जाने के कारण अन्त्ंन्द' लम्बा हो जायगा! साधारणतः अच्छे वातावरण में 
पला हुआ बालक दिल मं कहेगा--मं विना पु तो लृगा नही, परन्तु मिठाई को 
छोड-गा भी नही, मां से जाकर पु आता हं, मिठाई ले लू?" एसे बालक का 
अन्तदन्द' शीघ्र समाप्त हौ जायगा! परन्तु प्रायः या तो बालक ही इस इच्छा को 
दबा लेता है, या माता-पिता नच्चेकौ इच्छापूरौी न करके उसे दबा देते हं, 
परन्तु यह दबी हुई इच्छा नष्ट होने के स्थान मं अन्ञात-चेतना' मं जाकर मानो 
अन्दर का फोड़ा बन जातौ है । मवाद अन्दर रुक नहीं सकता, फोडा तो फूटकर 
रहेगा । कोई क्षण आता है कि माता-पिता के उर या सम्मान की भावना को 
बालक परे फक देता है, वह मिठाई च्‌ रा लेता है । बह अपने विल मं कहता है-- 


मं पकड़ा नहीं जाऊंगा, फिर मुन्ने क्या डर है ?' परन्तु कुछ देर बाद वह क्या 


देखता है कि उस के आत्मा पर एक बोल्ञ-सा आ पड़ा है, उसके अन्तरात्मा में एक 
गांठ-सी पड़ गई है, वह दुःखी रहने लगा है । कभी-कभी बालक इस प्रलोभन 
का मुकाविला करता है, वह दिल में कहता है--भिं चोरी नहीं करूंगा ।' कुछ 
देर बाद ही हम देखते हे कि वह अनजाने चिड-चिडा हो गया है, ओर यों हौ किसी 
से ल्डने लगा है । कभी-कभी हमारी ज्ञात-चेतना मं “अन्त्न्' होता हे, हमें 
इसका पता होता है, परन्तु प्रायः “अन्त्रं न्द' अज्ञात-चेतना मं भावना-ग्रन्थि' 
दवारा चल रहा होता हं, इसका हमें पता भो नहीं होता--हम सब-कुछ भूल चुके 
होते हं । बच्चों तथा युवाओं के अनेक अपराधो का कारण ये “अन्तदन्द 
(16118] 00701618) होते हं । 


(घ) आनुवंशिक कारण 


"अपराधः के आन्‌वंरिक कारण भीहोतेहं) जिस अथं में काली आंखें 
ओर नीली अखि माता-पिता से सन्तान मं अन्‌ संक्रान्त होती हे, उस अथ॑मे तो 
अपराधः माता-पिता से सन्तान मे अन्‌संक्रान्त नहीं होता, परन्तु माता-पिता के 
एसे शारीरिक तथा मानसिक दोष अवदय सन्तान मे अनुसंकान्त होते हं जो अनुकूल 
पयविरण पाकर अपराध का हश्पधारण करकेतेहं । जो लोग बार-बार अपराध 
करके जेलों मे पटुचते हं, उनका अध्ययन करके भी हौली (५81) इस परिणाम 
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पर पहुचे कि शिकागो में एसे १ हजार "बालापराधियों' (1५९11116 ५61 
107८118) में से ६६८ बारुकों को माता-पिता से विरासत मं हौन-बुद्धिता मिली 
यो जिसके कारण माता-पिता तो अपराधौ थे ही, उनके बाखक भौ अपराध 
करने लगे थे। 
(ङः) आधिक कारण 

आथिक-कारणों ओर अपराधो का पारस्परिक-सम्बन्ध है । गरीबी ओर 
बेकारी मे प्रायः अनेक व्यक्ति चोरी करते हु, लडकियाँ वेदया-व॒त्ति करती हं, 
परन्तु यह्‌ भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति भयंकर-से-भयंकर संकट मं भी चोरी न 
करे । आथिक-कष्ट एक एसा पर्यावरण अवद्य है जिसमें चोरी आदि समाज- 
चिरोघौ प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है । भयंकर रूप मं बेकारी ओर गरीबी हो, 
तो देहा मे लृट-मार, कती आदि शुरू होने लगते हं, ओर कभी-कभी गरीबी ओर 
बेकारी के कारण राज ही पलट जाते ह । प्रजासत्ताक देशों मे प्रत्येक दल जनता 
को यह्‌ ससञ्चानें का प्रयत्न करता है कि वह गरीबी ओौर बेकारी को दूर करेगा 
क्योकि सुसंगठित राज्य मे आधिक व्यवस्था के ठीक रहने से अपराध कम होते हं । 


(च) सामाजिक कारण 
कई सामाजिक कारण ह जिनसे बालकों तथा युवाओं को 'अपराध' करने 
का अवसर मिलता है । उनमें से कुछ का वर्णन हम यहाँ करगे :-- 

(१) घर--करई घर ही बच्चों को तबाह कर देते हं । वहाँ के वातावरण 
मे बच्चा अपराधौ बने बगेर रह ह नहीं सकता । माता-पिता में रो डंडा चलता 
है, शराब के नशे मं दोनों चूर होकर बालक के लिए एक अजौब तमादा जन जाते 
हं । जहां माता-पिता दुराचारी, व्यभिचारी हों, वहां बालक से क्या भाला की 
जा सकती है । कभी-कमो माता-पिता कौ गरीबी से भौ बच्चे बिगड़ जाते हं । 
घर इतने छोटे होते ह कि उन्हीं मे छः-छः, सात-सात बच्चे ओर माता-पिता 
इकट्ढे सोते हं । जो बाते बच्चों कौ नजर मे नहीं आनौ चाहिये वे भी आती हे, 
अतः उनके चरित्र शुरू से गिर जाते हे । 

(२) खेल-बच्चे खेल-खेल मे बहुत-सौ गन्दी बातें सीख जाते हे । 
माता-पिता तो समक्षते हं, बच्चा खेल रहा है, परन्तु बह किसी इसरे साथी से 
कोई बुरी बात सीख रहा होता है । बच्चे सब तरह के होते हे, अच्छे होते है, 
तो कई स्वभाव के अपराधौ भी होते हं । एसो के साथ खेलने से अच्छे भी बरे हो 
जते हं । यही छोटे बड़ होकर अपराध किया करते हे । 

(३) पाठशाला--हमारे आज के स्कूल-कालेजं जहां पढ़ाई सिखाते हे, 
वहां ल्डके-ल्डकियों को भारी तादाद होने के कारण अनेक अपराध भी सिखा देते 
हं । समूह मं बच्चा जहां अच्छी बाते.सीखता है, वहां बुरी बाते भी सीखता है । 
प्रायः देखा गया है कि अशिक्षित व्यक्ति मार-पीट के ओर शिक्षित व्यक्ति चोरी, 
चालाकी, बन आदि के अपराध अधिक करते हं । स्कूल का वातावरण अगर 


| 
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पद्ने-लिखन के अन्‌कूल नहीं हं, तो उ्डकों को स्कूल से भाग जाने की आदत पड 
जाती है! साता-पिता के रके मारेवेघरतो जाते नही, आवारागर्दी किया 
करते हं । इस अवारागद सं ही वे सब तरह के अपराध सीख जते हे । स्कलों की 
पाठविधि एसौ रखनी चाहिए जिससे हर प्रकार के बालक को उसमें दिलचस्पी हो 
दस्तकारी आदि कामों मं लड़कों को लगाये रखने में उनका ध्यान इधर-उधर 
कम जाता हे। 


(४) समाज--हंमारे चारों तरफ़ के समाज का बार्क तथा युवा के 
चरित्र पर वड़ा भारी प्रभाव पडता है । अदाकतों मे जनेक एसे व्थवितत अपराधो 
के किए पकड़ कर ये जते ह, जो अच्छे-अच्छे घरानों के होते है, परन्तु बुरी 
संगत ओर बुरे समाज के सम्पकं से बिगड़ जाते हं । हमारा खामाजिक-वातावरण 
चारों तरफ़ से इतना गन्दा है, कहीं सिनेमा, कहीं नाच-वर, कहीं आकाशवाणी 


` हारा गन्दे गीत माता-पिता के अच्छे-से-अच्छे संस्कारों को भी मिटा देते 


ह । एसे गन्दे संस्कारों में अपराधो का अधिकाधिक वढना आऽ्चयं कौ बात 
नहीं हे । 


(५) सामाजिक-रचना--हुभारे समाज कौ रचना में करई मूलभूत 
खराविर्यां हे । इस समय समाज का आधार आथिक-विषमता है । एक 
बहुत अमीर, इसरा बहुत गरीब है! पैसा पदा करने, ओर उसे दंत से पकड़ 
रखने के लिए मनृष्य नीच-से-नीय काम करता है! जो व्यविति परते दर्जे के 
भूठ ओर भिरे हए आचार के हं, उनकी भी समाज में घनी होने के कारण प्रतिष्ठा 
है । एसे समाज के प्रति विद्रोह हीना स्वाभाविकं है । जब कोई करोडयति 
किसौ अच्छे काम के किए रोता हा एक रुपया दान देता है या उसके क्लि 
भी बौसियों ्ूठे बहाने बनाता है, तो समाज-सुधारक का भन उक्ते गोलीसे 
उड़ा देना चाहता है । वह बेचारा तो चुप हो बैट र्ता है, परन्तु करांतिकारी 
राजनतिक-दर इस व्यवस्था को बदलने मे जुट जाता है, सीधे-तौर से वह इस 
व्यवस्था को नहीं बदल सकता, तो अमीरों कौ लूट-पाट शुरू कर देता है । 
समाज मं हर-एक व्यवित की 'स्थिति' (31215) एसी क्यों नहीं हं कि हर व्यवित 
अपनी उचितं "एषणाओं' (1118265) को पुरा कर सके, हर व्यवित की सभाज 
मे स्थिति! (81808) हो, जौर "कां! (२०16) हो ? हमारा समाज एसा 
नहीं हे, समाज कौ रचना को इस प्रकार बदलना होगा जिससे सवके साय न्याय 
हो--यह भावना कुछ ्यवितथो से एसे काम करा देती है जिन्हं हम आज की 
परिभाष। मे अवधः कहते ह्‌, परन्तु स्थिति बदल जाने पर वे अवराध नही, 
काति कहै जा सकते हं । आ्थिक-विषसता कौ तरह जन्म के ॐंच-नीच का भेद है, 
असरीका तथा अफ्रीका मं कले-गोरे का भेद है, इस भेद को भिटाने वाले क्षगडा- 

उत्वात करते ह इस प्रकारं के भेद-भाव को रखने वाले इन क्षगडों को “अपराधः 


कहते हं । 


, 
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७. अपराध के किए दंड-विधान के "वाद 
अपराध के रोकने के लिए आदि-काल से दण्ड का विधान है, परन्तु प्रन 
यह्‌ है कि दण्ड का उदेश्य क्या होना चाहिए ? दण्ड के उदेश्य को सामने रखते 
हए ही यह्‌ निणय किया जा सकता है कि किस प्रकार का दंड दिया जाय। 
इस सम्बन्ध मे तीन वाद' ह--श्रतीकार-वाद' (२ 11107118९ (छाए), 
-निरोध-वाद' ([20ालााला( ॥ल्छा) तथा “ुघार-वाद' (२0111816 
111601४) । 


(क) प्रतीकार-वाद~--इस वाद का आधार यह्‌ न तिक विचार है कि अच्छे 
काम का अच्छा ओर बुरे का बुरा फल मिलना चाहिए! अगर कोई शुभ-काय 
करता है तौ उसे इनाम आौर अशुभ कायं करे तो उसे वेसी ही सज्ञा भिलनी चाहिए । 
एसी सज्ञा देते हुए यह भी स्याल रखना चाहिए कि जिसका हर्जाना हुभा है बह 
पुरा किया जाय । आजकल भी हुम देखते हं कि जिसका नुकसान होता है बह इसरे 
पक्ष के लिए सज्ञा तथा उससे हर्जाना--इन दोनो कौ मांग करता है । 

(ख) निरोघध-वाद--स वाद का आधार यह्‌ है कि अपराधो के किए 
इतना भय उत्पत कर दिया जाय फि अगे से समाज मं वसा अपराषन हो । स्ता 
देते हए एसी कड़ी सज्ञा दी जाती है जिसे देख कर सब काप उठ । प्राचीन-काल मं 
चोरी के लिए हाथ काट देना, व्यभिचार के लिए ग॒प्तांग काट देना इसी उदहेष्य से 
होते थे। इस वाद का आधार भय है ओर इसलिए कड़ी-से-कड़ी स्ना दी जाती 
है । आजकल भी कोड लगाना, मारना, पीटना सब इसी उदेश्य से किथे जातेहं 
किं अपराधी दुबारा अपराध न करे ओर कड्यी-सकज्ता देख कर दूसरे भी रुके । 


(ग) युधार-वाद--इस वाद का आधार यह है कि अपराधी हमारी तरह 
ही सनुष्य है, समाज के बालावरण के कारण बह अपराधी बना है, जसे वाता- 
सरण से वह॒ अपराधौ बना ह, व॑से भिच्च वातावरण उत्पश्च कर देने से वहु अपराध 
को छोड़ भी सकता है । दण्ड का उहेश्य अपराधी का सुधार होना चाहिए, न 
कि बदला ठेना । इस उहेष्य से मत्य-दंड, तनहाई, कोडे ऊगाना आदि का दण्ड- 
व्यवस्था भं कोई स्थान नहीं होना चाहिए) सव्यु-दण्ड से तो अपराधौ मरही 
जाता है, उसके सुधार का प्रन ही नहीं उठता, इसलिए यह दंड अनुचित है । 
अपराधी कै साथ सहानुभूति से बरतना चाहिए । अगर आधिक-फारण से अपराध 
हृञा है, तो कड़ी सज्ञा देने से तो वह॒ चोरी-उकंती को नहं छोड़ेगा, वह इन 
अपराधो को करेगा परन्तु पकड़ मं न आने के तरीके दृढेगा। उस्के किए तो 
उसको आथिक-तमस्या को हल करना होगा ओर आथिक-समस्था को हल करन 
के लिए उसे किसी प्रकार के उथोग-घंधे की शिक्षा देनी होगी । आजकल यही 
विचार-घारा प्रवर होती जा रही है । यह विचार २१ जनवरी १७९० मं शुरू 
हुआ, जब इग्लण्ड, अमरोका आदि देशों मेँ अपराधी के सुधार का सिद्धान्त स्वीकार 
किया गया। आज हर देश में सुधारवाद की दृष्टि से जलो का पुनः संगठन हो 
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रहा है! कड़ी सजाएं हटाई जा रही ह, उनको जगह कंदी को ५५० कष्ट देन के 
बजाय उसके साथ सहानुभूति का वर्ता क्तिया जा रहा है । सनोधज्ञानिकों को 
कंदियों को देख-रेख के च्ए रखा जा रहा है जिससे वे प्रत्येक कंदी के वेयक्तिकंः 
सम्पकं मं आयं जर देखे कि उसको अयनी निज कौ क्या समस्या है, क्या कठिनाई 
हैः बह क्यो अपराध करता हु, ओर इस प्रकार उसे अपने जीवन की दिशा को 
बदलने मं सहायता दं । अपने दे मे अभी यह प्रक्रिया प्रारम्भ ही हुई हे, सुख 
तौर पर तो कदियों के साथ बरतावे में हौ भेद आया है । उनके रहने-सहमे के 
तरीके बदल गये हु, उनको आराम से रखा जाता है, उनके खेल-कद के सामान 
बढ़ाये जा रहे ह, उन्हे खाने-पहनने को अच्छा दिया जा रहा है । इससे लाभ 
है परन्तु इससे हानि होने कौ भी सम्भावना है ! यह्‌ हो सकता है किकंदीको 
बाहर को अपेक्षा अच्छा खाना मिले, अच्छा पहनना मिते, खेलने-कदने क 
सामान हों, बाहर उसे जो आराम नहीं मिलता अन्दर वह सब आराम मिले । 
इससे यह भो सम्भव है कि बेईमान ओर चोरी करने पर एक कदी को भक्खन- 
उबर रोटी मिले, ओर ईमानदारी से पसीना बहाकर पैसा पैदा करने वाले 
को सुलीरोटी भौ न भिले। सुधारवाद के जोश मे देम समाज के मूल्यों फो 
ही न पलट दे, बेईमान को जेल में अच्छा खाना ओर ईमानदार को समाज मे 


सुला खाना नसीब हो--एेसी हालत न पेदा हो जाय, इस बात का ख्याल रखना 
होगा । | 


८. अपराधो का इलाज 
अपराधो को दुर करने के लिए समाज जिन उपायों का व्रयोग करता है, 
उनका वणं न करके हम इस अध्याय को समाप्त करेगे । वे उपाय ह-- (क) पुलिस, 
(ख) अदालत, (ग) जलवाना, (घ) युवा-सुधार तथा (डः) बाल-सुधार । 

(क) पुलिस--अयराधी को पकड़ने का ससे पहला काम पुल्िसि का 

है। पुक्सिकेलोग यूं ही भर्ती कर लि जाते ह, उन्हं किसी प्रकार की शिक्षा 
नहीं होती । काम करते-करते वे जो थोडा-बहुत सौख जाते हं वही उनकी शिक्षा 
होती है । जब तक सभाज प्रारम्मिक-अवस्था मे था, ग्रामीग-पर्यावरण रहरी- 
पर्थावरणों के मुकाविकते भें अधिक थे, तब तक किसी भौ व्थवित को शान्ति. 
स्थापना का कायं दिया जा सकता था। आज पर्थावरण बदल गें हं। पुलिस 
का काम जिम्मेवारीका कामहै। अपने देश मे तो पुलिस वाला बहुत ही शैर- 
जिम्मेवार आदमी है । वह्‌ बदभाज्ञो का सहायक ओर भकले-मानसों का शन हे। 
चोर, जुआरी, सट बाज पुलिसवालों से मिले रहते हँ । इस अवस्था को बदलने की 
जरूरत ह । पुलिक्च के आदमी का काम बहुत जिम्मेवारी का काम है। उसे 
साधारण-क्चिन्ना के साथ-साथ कानूनी शिक्षा भौ मिलनौ चाहिए । आज तो जैसे 
अन्य अपराधौ ह्‌, वंसे पुलिस्तवाले भौ उसी तरह के अपराधो मं पकडे जाते हे । 
पुलिस कौ वरदौ पहन कर उन्हुं अपराध करने कौ मानो खुली ष्ट मिल जाती है । 
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इसे अ वस्था को बदलना होगा, ओर पुलिस को पहले अपना सुधार करना होगा, 
तब सुधरी हुई पुलिस सम्धज को भी सुधारेगी । इस दिशा में अब कुछ होने लगा है । 

(ख) अदालत--अपराधौ को पकड़ कर अदालत के सासनं पेश किया 
जाता है! कानून की इतनी बारीकियां हु नि जो अच्छा-तगड़ वको कर सकरूता 
है वह भारी-से-भारी जुमं करके भो छूट जाता है, कभी-कभी बेगुनाह्‌ आदमो अच्छा 
वकल न करने से मारा जाता हे! अगर हम उन व्यक्तियों के मनो सं प्रवेश कर 
सकते, जो अपराध करके छट जाते ओर बिना अपराध किये सज्ञा पा जतेह्‌, तो 
अमरीका के प्रेीडन्ट टाप़ट को इस उक्ति का हुमे सत्य समक्ष आ जाताहैकि 
न्यायाल्यों मं जिस प्रकार न्याय किथा जाता है वह्‌ देश के किए अत्यन्तं लज्जा- 
जनक है । अमरीका सं न्यायाल्यों के साय सनोवेज्ञानिको का सम्पकं स्थापित करने 
का प्रयत्न किया जा रहा है। न्यायाधीश के सम्मुख जो भौ व्यक्ति लाया जाय, 
उसका मनोवज्ञानिक अध्ययन करने से सचाई का पता अधिक लग सकता है । 

(ग) जेलखाना--मनुष्य कौ सब से प्रिय वस्तु स्वतंत्रता है, इसलिए 
अपराध करन के कारण उसको सनसे कड़ा दंड जेल मं बन्द किये जाने का दिथा जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति समाज-विरोधी कायं करता है, उसे 
समाज से हटा देना ही हितकर है । परन्तु जेल का उदेश्य यह नहीं हु कि अपराधौ 
इसमें रहकर इसी योग्य रहं जाथ, समाज मं आकर भकेमानस की तरह रह ही 
न सके। इस ससय हमारी जेलों की जो हालत है, उसमे व्यक्ति का सुधार नहीं हो 
पाता! जेल मं से अपराधौ सभाज के कठोर अत्याचारं के प्रति ओर अधिक 
विद्रोह की भावना को लेकर निकलता है ।! इसी का परिणाम है कि कई अपराधं 
सार-नार बन्दीगृहा के अतिथि बनते ह॒ । अवस्था यहां तकं पहुंच गई हे कि अगर 
कोर एक बार जेल पहुंच गया, तो अगर वह्‌ कच्ता अपराधौ था तो पक्का बनकर 
निकलता है, ` ओर इसौ जीवन को बार-बार दोहूराता हे । हमें अपराधियों के 
दो भाग कर लेने होगे! एक तो वे, जो अयने को सुधार ही नहीं सकते। उन्ह 
समाञ को अन्य ्प्रक्तियों से सदा के लिए अग रखने का निङ्चय करना होगा । 
दूसरे वे, जो अपनी गलती समक्ष गये हं, अपना सुधार करने के छ्िए तेयार हं । 
उनके किए अरग व्धयस्था करनी होगी । एसे अपराधियों को उन अपराधियों से 
अग रखना होगा जो किसी हालत में मौ सुधर नहीं सकते । इनको युधरने की 
सब सुविधाएं देनी होगी, इनको समाज मे फिर से प्रतिष्ठितं जीवन बताने योग्य 
बनाना होगा, तभी समाज मे से अपराध कम हो सकता हे । 

इन सुधार के विचारों को लेकर जेलों में अने सुधार हृए ह । इ दिज्ञा मं 
उत्तर-प्रदेदा न अन्यं प्रान्तों को मागं-प्रदशन का काये कियाहै। १९४९ सं ठलनऊॐः 
मे आदर्श-बन्दीगृह की स्थापना की गई । इस बन्दी-गह में रेडियो भी रखा गया ह 
ओर बन्दियों को नागरिक बनने को सुविधाएं दी गई ह । उन्हं किक्षा-प्रद फिल्म 
दिखाई जाती हं । लखनऊ के इस आदश्ञे-बन्दी-गृह के एक कदी को बलरामपुर 
अस्यता में भेजा गया । वह्‌ विना किसी प्रतिबन्ध के डेढ महीने वहां रहा ओर 


वि 
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इलाज हो चुकने पर अपने बन्दी-गृह मं वापस चखा आया ! इस बन्दी-गृह॒ के 

एसे कंदी जो पढ़ -लिख सकते हं उन्हुं अन्य बन्दी-गृहों मे शिक्षक का काम करन 
के लिए भेजा जाता है! १९५२ मं बनारस जिले की चकाई तहसील मं चन्द्रप्रभा 
नदी के किनारे कंदियों का एक कंस्य खोला गया जो चारों तरफ़ कौ ऊंची-ऊची 
दीवारों से धिरा हआ नहीं था। इस कंम्प का नाम सम्पूर्णानन्द-केम्प रखा 
गया क्योकि श्नी डा० सम्पुणनिन्द जी को प्रेरणा से यह बन्दी-कम्प खोला गया था । 
इस कम्प मं २,००० के लगभग बन्दी थे। ये चन्धप्रभा नदी के बांध पर काम 
करते थे। प्रान्त भर के कदियों कौ छान-बीन कर एसे कंदी चने गये थे जिन पर 
भरोसा किया जा सकता था । इन लोगों न बड़ी मेहनत से कान किया । इन पर 
जिम्मेदारी डाल दी गई थी इसलिए खुले रहते हृए भी किसी ने भागने का प्रयत्न 
नहीं किया, इतने कवियों मे से कुल दो भागे, वाको सब दिल लगा कर काम करते 
रहे ! इन्होने इतना काम किया कि इनकी मजहूरी १ लाख रुपया थी । इनके 
लिए कन्टीन खोली गई, अपनी आमदनी से ये कुछ रुपया घर भेज सकते थे, कुछ 
रुपया जमा कर सकते थे ओर कछ बीड़ी, तेर में सच कर सकते थे। बिलकुल 
इस तरह के तो नहीं, परन्तु इससे भिलते-जुलते परीक्षण यम्बई मे भो हए । वहां 
जेल मं मनोवेज्ञानिक लोग रखे गये, मनोविज्ञान की प्रयोग-शालाएं भी रखी गं । 
अगर जेलों के साथ मनोवंज्ञानिकों का सम्बन्ध जोड़ दिया जाथ ओर अपराधियों 
के साथ मनोविज्ञान के पंडितो का वेयक्तिक सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाथ, 
तो अपराधियों के सुधार मं एक बहुत बडा कदम उठाया जा सक्षेगा । 

(घ) युवा-सुधार-~पुकिस, अदालत, जेल्खाना--पे सब थ्‌ षाओं को 
अपराध करनं से रोकने के छिए रचे गए ह, परन्तु अव एक नया विचार जन्म ले 
रहा है । इस नवीन विचार के अनसार जो युवक बड़ौ उस्र केह, उनका सुधार 
भोतोहो सकता है। दण्ड का उदेश्य पहले कभी बदला ऊेना समक्ना जाता था, 
परन्तु ज्यो-ज्यों वेज्ञानिक दृष्टिकोण वदता जाता है, व्यो-त्यों यह्‌ समक्ना जाने खगा 
है कि अपराध का कारण बुरी मंशा ही नही, पर्यावरगों की प्रतिक्‌ल्तासे भी 
व्यक्ति अपराध कर बठता है ! दण्ड का प्रयोजन सुधार करना होना चाहिए । 
इसी दृष्टि से १९३८ मं उत्तर-प्रदेडा मं बन्दी को परिवीक्षाथं मुक्ति का कानून' 
(1150163 {२6162856 0 70021107 ^ <{} पात्त किया गया । इसके 
अनुसार कोई भी अपराधौ एक-तिहाई समय तक सजा भुगतने के बाद इस रातं 
पर जेल से रिहाई माग सकता है कि वहु अब ठीक चाल-चलनं रखेगा । इस 

प्रकार को प्राथंना अपराधौ स्वयं, उसके अभिभावक या "रिवीक्षा-अधिकारीः 

(10021101 0 व्ल) कर सकते हं । अपराधौ को अपना सुधार करने का 
इस कानून से अच्छा अवसर मिल जाता है। 

(ङ) बाल-सुधार~--युवकों अर्थात्‌ २१ वषं से अधिक आय्‌, के व्यक्तियों 

के अतिरिक्त बालकों अर्थात्‌ ७ से २१ ववषं के व्यक्तियों का सुधार हो ही सकता है । 

उन्हं दण्ड देकर सीधा जेल भेज देने से वे पक्के अपराधी बन जाते हं । अमरीका में 
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किञशोर-सुधार-कान्‌न' (01111 (01601101 ^|) बना हु है, जिसके 
अन्‌सार जज को २१ वषं से कम आयु के अपराधियों को किशोर-सुधार-अधि- 
कारिथों (०६1 (07€्<ा० ^ पाता) के पास भेज देने का अधिकार 
है । उत्तर-प्रदेश मं १९५२ मं 'बाल-सुधार-कान्‌न' ((11110476'5 ^\01} स्वकृत 
हा है जिसके अनुसार १६ वषं से कम आयु के बालकों के सुधार फे लिए आश्नस 
खोठे जार्येगे, ओर जो बारक अपराधी पाये जायेगे, या आवारा फिरते मिरग, 
जिन बालकों के घर का वातावरण उनके स्वस्थ विकास के किए ठीक नहीं होगा, 
उन्ह इन आश्रमो मं रखकर दस्तकारी आदि की शिश्ना दी जायगी । एसे कानून 
सारे दे मं बनने की भी व्यवस्था हो रही हे । 

बाल-सुधार के किए कुछ नये परीक्षण किये जा रहे हं । १९३८ मं उत्तर- 
परदेश मं प्रथम-अपराधौ परिवीक्षा-कान्‌न' (71151 रलितल'8 ए700800ा 
५1) पास हआ । इस कानून के अनुसार १८ वषं से छोरी, आयु का व्यक्ति 


अगर कोई अपराध करे, तो न्यायाधिकारी उसे दण्ड तो दे देता है, परन्तु जेल मे 


भजन के स्थान मं "परिवीक्षा-अधिकारी' (70081107) @0त्ल) के सुपुदं कर 
देता हे । इस समय उत्तर-प्रदेश सं प्रायः सभी जिलों मे 'परिवीक्षा-जधिकारी' हं । 
मजिस्टरृट पहके परिवीक्षा-गधिकारी' से रिपोटं मागता है कि उसकी सम्मति मं 
अमुक अपराधी को उसको देख-रेख मं छोड़ा जा सकता है या नहीं । 'परिवीक्षा- 


क 
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भ. ठैः 





दिल्ली की ठेडी-मेजिस्द्रेट श्रीमती गू रदीपकौर नौनिहालसिह 
एक अपराधी बच्चे से प्रश्नोत्तर कर रही हं | 
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अधिकारी' जोच-पड़तार करके पता लगाता है कि वह॒ अपराधी कंसा है, प्रयत्न 
से वह्‌ सुधर सकता है, या नहीं । अगर सुधर सकता है, तो अपराधी इस रत्तं पर 
छोड़ दिया जाता है कि जितने समय का उसे दण्ड मिला है, उतने समय तक वह्‌ घर 
में रहता हुआ 'परिवीक्षा-जधिकारी' के सम्पकं मं रहेगा । परिवीक्नषा-अधिकारी' 
को अपराधी नियत दिनों मं मिलता रहता है, "परिवीक्षा-अधिकारी' भौ समय- 
समय पर अपराधो के घर पर जाकर उसको पड़ताल करता रहता है । वह कितना 
कमाता है, कमाई घर लाता है या नही, चाल-चल्न कंसा है, पड़ोसियों कौ उसके 
विषय मं क्णा सम्मति है--ये सब बातं पता लगा कर परिवीक्षा-अधिकारीः 
बालक का सुधार करने का यत्न करता है । दिल्ली, बम्बर्ई, विहार, मव्रासं आदि 
मेभीषएसेही कानून बने हुए हं । 
९. सुधारात्मक उपाय 
हम कई जगह कह आये हं कि हमे अपराध का बदला केने के स्थान मं 
अपराधी का सुधार करना चाहिए--यही वत्तंमान विचार-धारा है। इसी के 
आधार पर आजकल जो नई प्रवृत्तियां जागी हं उनके परिणामस्वरूप अपराधी का 
सुधार करने के कुछ नये उपाय निकाले गये ह । इनमें से प्रोबेशन, पेरोल, खुले 
बन्दी-गृह॒ तथा आदं बन्दी-गृह तो युवाओं अर्थात्‌ २१ वषं से अधिक आयु के 
व्यक्तियों के लिए प्रयोग मं लाये जते ह; २१ वषं से कम आय्‌ के व्यक्तियों के 
सुधार के किए सुधार-गुह (२ 01118101168) तथा बोस्टंल (01518]) खोक 
जाते ह । 

(क) परिवीक्षा (20021101) --इसमं अपराध प्रमाणित हो जाने पर 
अपराधौ को जेल न भेज कर घर मे ही इस आज्ञा से रहने दिया जाता है कि वह्‌ 
अपने चाल-चलन को सुधारेगा । एसी हालत मं उसे परिवोक्षा-अधिकारी 
(20090 0प्रन्ध) को वेख-रेख मे छोड़ दिया जाता है । इस प्रकार 
अपराधी को आत्म-युधार का अवसर मिलता है । 'परिवोज्ना-जधिकारी' समन्चा- 
बुक्षा कर तथा जरूरत पड़ तो चेतावनी देकर अपराधी को सुधारने फा प्रयत्न 
करता है । परिवीक्षा-अधिकारी अपराधी कौ जोवन-गाथा लिखता है, यह्‌ पता 
लगाता है कि इसमें अपराध करने को प्रवृत्ति क्यों ओर कंसे पदा हुई, जहां तक हो 
सके अपराधी के निकटतमं सम्पकं मे आकर उसके दृष्टि-कोण को बदलने का 

प्रयत्न करता है अपराधी को आथिक-स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करता है, उसे 
काम दिल्वाता है, ओर अगर अपराधी किसी तरह भी सुधरता न्तर नहीं आता, 
तौ अदालत को अपनी रिपोटं दे देता है कि इसे जेल भेज दिया जाय । 
पहले कभी समक्षा जातां था कि अपराधौ जन्म से पंदा होते हं । अब समक्षा 
जाने लगा है कि मनुष्य को अपराधी बनाने मं उसके पर्यावरण" फा बहुत अधिक 
हाथ होता है । पर्यावरण बदल देने से मनुष्य कौ अपराधी मनोवृत्ति नहीं रहती । 
अपराधी को दंड देकर पीड़ा देने के स्थान में उसके पर्यावरण को बदल देने के रूप 
में "परिवीक्षा' (प्रोबेदान ) का काज उसका सुधार करना है । 
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(ख) कारावकाड (९016) --'परिवीक्षा' (प्रोबेशन) मं तो अपराधी 
को जेर नहीं भेजा जाता, किसी 'परिवीक्षा-अधिकारी' की देख-रेख मं रख दिया 
जाता है, कारावकाश' (परोल) मे कुछ देर जे भुगतने के बाद उसके या उसके 
अभिभावकों के आग्रह पर उसे छोड़ दिया जाता है । इस अवसर मे वह॒ 'परिवीक्षा- 
अधिकारी! (10021707 00िन्डा) कौ देख-रेख मं हौ रहता है । पैरोल 
-सरत्त-मृ क्ति" का नाम है । रत्तं यह होती है कि वह॒ आगे से सदाचरणपुवंक 
रहेगा । अगर कारावकाश' (परोल) के समय वह्‌ फिर अपराध कर बेठता है, 
तो फिर उसे जेल भेज दिया जाता है, ओर पहले का शेष-दण्ड तथा नये अपराध 
का भी दण्ड उसे भुगतना होता हे । 

(ग) सुले बन्दी-गृह (@ए0ा 01 + 2111688 [1305 ) -- १९३३ 
मे विना ऊची-ऊंची दीवारों के, खुले में वेकफ़ील्ट-नामक स्थान पर खुले मं बन्दी- 
गृह बनाया गया । इसका नाम न्यू हाल कंम्प' रखा गया । १५ वषं के अनुभव मं 
इस प्रकार के खुठे कारावास से केवर एक कंदी भागा । भारत भे डा० सम्पुणनिन्द- 
कम्प का वणेन हम पीछे कर आये ह । यहु कैम्प १९५२ मे २००० केदियों का 
लगाया गया था जिसमे कंदियों पर कोई बन्धन नहीं था । यह कंम्प भी बहुत सफल 
रहा । इस प्रकार के बन्दीगृहों मे केदियों में आत्म-सुधार कौ भावना जागृत 
होती है। 

(घ) आदश बन्दी-गृह (10०५6 1150115) --आदशं बन्दी-गृह का 
अयं है, इस प्रकार का बन्दी-गृह बनाना जिसमे केदियों को जवन कौ सब 
सुविधाणए प्राप्त हों, ओौर उन्हे मनुष्य समन्ञ कर मानवता का पाठ सिखाना । 
लखनऊ मे एक एसा आदशं बन्दी-गृह बनाया गया है । वहाँ वे घूम-फिर सकते 
ह, फुल्वाड़ी लगी है, नाटक के लिए हाल है, रंग-मंच है, कभी-कभी उन्हूं शहर 
जाने कौ भी आज्ञा दी जाती है । यह बहुत सन्देहास्पद है कि भारत जेसे गरीब 
देश मं एसे बन्दी-गुह कहां तक सफल हो सकते हं । अगर उन्ह जेल के बाहर 
जेल से बुरी हाक्त में रहना पडे, तो वे जेलों मे रहना ज्यादा पसन्द करेगे । 

(ङ) सुधार-गृह तथा बोर्टंल (7र€णि718101168 87 80751813) -- 
सुधार-गृह दो तरह के होते हं, किश्ोर-सुधार-गृह' (1४९11116 र्धण- 
12107168) तथा 'वयस्क-सुधार-गृह' (4011 7€011112.1017168)} । ये एक 
प्रकार के ओौयोगिक-स्कूल' होते ह जिनमें छोटो ओर बडो--सब को काम सिला 
कर उन्हु अपराध से निवृत्त कराया जाता है। इन चुधार-गृहो' का एक प्रकार 
-बोस्टख' है जिसमे बालापराधियों को रख कर उनका सुधार किया जाता है । 

(च) उपरान्त रक्षा-संस्था या समितियां (4.€-0216 855001211018) 
--अपराधौ की देख-रेख सिफ़ं उस समय तक हौ करने की जरूरत नहीं हं जब तक 
वह्‌ जे मे है, या प्रोबेशन या पैरोल पर दहै, या रिफ़ंमेटरी या बोस्टंल मे है। 
इन सब बन्धनो से छट जाने के बाद उसकी देख-रेख कौ ओर अधिक आवश्यकता 
है ताकि वह्‌ फिर अपराधों को तरफ़ न मृड जाय । इस उहेश्य से “उपरान्त- 
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संरक्षण-समितिथो' को आवदयकता है, जो सावंजनिक कायं-कर्ता लोग बनाते रहते 
हं ओर सज्ञा पाये हुए व्यक्तियों को ठोक मागं दाति रहते हं ! इस प्रकार की 
समितियों के दिनोंदिन अधिकाधिक बनने को आवश्यकता है! सरकार को भी 
एेसौ समितियों को सहायता देनी चाहिए । 

`बाकापराध' तथा युवापराध' पर विशेष रूप से जानकारी हासिल करने के 


लिए हमारे समाज-कल्याण तथा सुरक्षाग्रन्थ के इस विषय के अध्यायो को पठने से 
विेष लाभ होगा । 


९) 


4 १ 


व्रर्न 


. अपराध किसे कहते हँ ? "विभेदक-विकल्प' ( /8118111 ^11€- 


18116) का अथं समन्नादये । 


- अपराध का मनोवेज्ञानिक आधार क्याहै? 
- अपराध के क्या-क्या कारण हो सक्ते ड? 


- व्यक्ति के मानसिक-दोष किस प्रकार बालक या यवा को अपराधी 


स्नाने मे सहायक होते 


- सामाजिक-कारण किस प्रकार बालक यायवाको अपराधी वनाते हैँ ? 


ाल-चुधारःकानून ((िाताला-३ ^0६) तथा 'प्रथम-अपराघी- 
परिवीक्षा-कान्‌न" (1781 07८1105 10021107 ^) क्या हे ? 


परिवीक्षा अधिकारी (00211011 0 च्ल ) के विषय मे आपक्या 
जानते हं 


परीक्षाओं मे आये हए प्ररन 


- रेड के भिन्न-भिन्न सिद्धान्त लिखिये ओर वतलादये फि इनमे से 


आप को कौन-सा अधिक य्‌व्तियुक्त प्रतीत होता है ? (आगरा, १९५४ ) 


` बपिराधा के सुवार में प्रोवेरान-अफ़सर के क्या कार्यं होते है? 


(आगरा, १९५३) ` 
" भारत म अपराध बढ़ने के क्याकारण हैँ? इस समस्याका आप क्या 


समाधान करगे ? (आगरा, १९५६) 
कुवा रगृह , आदश-बन्दो-गृह' तथा "रोलः पर टिप्पणी दीजिये । 


(राजपुताना, १९५३) 


अपराध के कारणों का वर्णन कोजिये। अपराध को रोकने के उपायौ 


का निर्दा कीजिये । ( राजपूताना, १९५४ ) 
वालापराधो' (वपण्ला1]< तलाण्वृप्लात) के लिए कौन-से तत्तव 


उत्तरदायी हं ? वालापराधौं को रोकने के लिए कौन-से साधन अपनाने 
चाहिए ? (राजपुताना, १९५५ 
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1 ज तथा 
सहज-प्रवरत्ति' तथा “व्यवहारः 
(पिल 0 पतव ति च+वातः ^+ पा) एएणत^+ 07) 
१. व्यवहार के श्रेरक-कारणः 
(१०17४05 ण एलृवरंठणा) 

समाज मं संकड़ं आदमी दिखाई देते हु । इन-सब के “व्यवहारः (6112. 
0 पा) का भ्ररक-कारण' क्या है ? एक व्यक्ति का व्यवहार अत्यन्त रिष्टता का 
व्यवहार है, दसरा एसा व्यवहार कर बेठता है जिसकी हमें उससे कभी स्वप्न में 
भौ आज्ञा नहीं थौ । एक-से पर्यावरणं सं व्यक्ति-व्यक्ति के व्यवहार मं इतना 
असाधारण भेद क्यो है ? मनोवज्ञानिकों ने मन॒ष्य के साधारण तथा असाधारण 
सामाजिक-व्यवहार के मुख्य तीन कारणों का पता गाया है, जो निम्न हं :-- 

(१) आर्थिक प्ररक-कारण' (एल्०ा०ा्6 71011र217028}) --एक 
शताब्दी के लगभग समय बीता, जज एडम-स्मिथ तथा उसके अनुयायियों ने 
इस मत का प्रतिपादन किथा कि मनुष्य कौ हर क्रिया का मल-कारण आर्थिक 
होता है । उन्होने मनुष्य की सब प्ररणाओं का मल-स्रोत रुपये-पेसे में देखा । 
उनका कहना था कि हर-एक व्यक्ति 'आथिक-मनुष्य' (00710777 एवा} है, 
ओर हर काम को इसी दृष्टि से करता है जिसमें उसे ज्यादा-से-च्यादा आर्थिक 
लाभ हो । मनुष्य के आथिक दृष्टि-कोण को ही आधार बनाकर काल-माक्सं ने 
श्रणी-युद्ध' ((1955-,2 ) के सिद्धान्त को जन्म दिया । उसका कहना था कि 
राजनेतिक, धामिक, सामाजिक--जितने भी भवन मनुष्य खड़े करता है, सब 
को नीव मं आथिक-शिला ही पडी होती हे। 

(२) 'मनोविर्केषणवादी प्ररक-कारणः (?5%00-8112181108] 
7101198110715 ) --मनोविर्ठेषणवादी फ़्रांयड तथा उसके अन॒याथियों का कहना 
था कि सानव-समाज के सम्पुणं व्यवहार का प्रेरक-कारण मनुष्य कौ यौन-सहज- 
प्रवृत्तिः (ऽ€ 11811161) हि । यौन'-भावना से प्रेरित होकर ही मनुष्य 
बचपन से मुत्यु-पयंन्त सारा व्यवहार करता है । “योनि-सम्बन्धी सहज-प्वत्तियों 

(ऽ९ग८8] 17811018} को समाज बुरा समक्ता है, इसक्तिए बचपन से हौ इन्हे 
दबाने का यत्न करता है, परन्तु ये दबती नही, मनुष्य कौ अव-चेतना' (ऽ). 
0015605 91) मं जाकर उसके व्यवहार को प्रेरितं करती रहती हं । 
जिसका यौन-जीवन स्वस्थ होता है, उसका सारा व्यवहार स्वस्थ होता है, परन्तु 
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प्रायः प्रत्यक न्यक्ति के यौन-जीवन में कुछ-न-कुछ अस्वस्थता का अंश्ञ रहता है, 
अतः सभी के व्यवहार मे भौ कुछ-न-कुछ अजनबीयन बना रहता है । 

(३) सहज-प्रवृत्ति-सम्बन्धी प्रेरक-कारणः (11511161 28 111011४8- 
{10108 )--एडस-स्मिय तथा काल-माक्सं ने मनुष्य कौ आ्थिक-प्रवत्ति को 
एवं फ़रंयड नं यौन-भावना को ह्र बात का प्रेरक-कारण माना है, परन्तु अन्य 
विचारकों ने इन दो के अलावा अन्य अनक सहज-प्वत्तिथों' (1115111015) को 
मनुष्य के व्यवहार का श्रेरक-कारण' कहा है । 'सहज-प्रवृत्तियों' (11171105) 
के विषय मं वत्तेमान-युग के सबसे बड़ पंडित मेक्ङ्गल भाने जाते ह । उन्होने 
क 'सहज.प्रवत्तियो' (15117015) कौ गणना की ह, ओर उनका कहना 
है कि ये प्रवृत्तियां मनुष्य के व्यवहार का मूल-स्रोत हं । हमारा सारा व्यवहार 
बदलता रहता है, परन्तु ये प्रवृत्तियां नही बदलती, य मनुष्य मे स्थिर रूप मे 
रहती हई उसके व्यवहार को प्रभावित करती रहती हं । इनम एडम-स्मिथ तथा 
काल-माक्सं को 'अथ-लालसा' तथा फ़रंयड को "यौन-भावना' भी शामिल ह, परन्तु 
इन दो के अलावा ये प्रवृत्तिं अनेक हे जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती 

रहती हं । मेक्ड्गल के अनुसार हमारे व्यवहार कौ प्रेरक "सहज-प्रव्तिर्या' हौ ह । 
२: सहज-प्रवृत्तिर्या' (1050615) 
सहज-प्रवृत्ति", अर्थात्‌ ध्राकृतिक-शक्ति' की उत्पत्ति 
जीवन के सबसे पहले रूप, जीवनं को इकाई का नाम “कलल-रस' 
(10101857) है । जहाँ जवन है, वहाँ उत्तेजक" (81111105) के सामने 


होने पर रतिक्रिया" (1 68120718) होती हं, उत्तेजक हो, ओर श्रतिक्रिया' न 


हो, तो जीवन ही नहीं होता । जीवन का जो सबसे छोटा पहला रूप है, उसमे 
प्रतिक्रिया", एक हौ बात के लिए एक न होकर, अनेक होती हं । उदाहरणार्थ, 
कलल -रस' (110101012571) सँ उत्तेजक' के.सामने होने पर अनेक प्रतिक्रियाएे" 
होती हं । इन श्रतिक्रियाओं' में से कई जीवन के लिए लाभप्रद सिद्ध होती हे, 
कईं हानिकर । जीवन-संग्राम मे जो श्रतिकरियाएं लाभ-प्रद साबित होती हे, वे 
च॒न ली जाती हं, बाकी छोड़ दौ जातौ हं । ये चुनो हुई प्रतिक्रियाएं पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी चलती चली जाती ह, अन्त मे, प्राणी के जीवन का अंग बन जाती हे, इन्हें 


` नये सिरे से सीखना नहीं होता, प्राणो जन्मते हौ इन्हे साथ लाता है । इन्हीं को 


-सहज-प्रवृत्ति' (18111618) कहा जाता है । क्योकि जो प्रतिक्रियाएे लाभ-प्रद 

सिद्ध हृं, वे प्रत्येक नस्ल के प्राणी मे श्राकृतिक-चुनाव' (7221 ऽ अल गा ) 

द्वारा चुन को गड, इसलिए सहज-प्वृत्तियों' को हिन्दी के कई लेखक 'श्राकृतिक- 

शक्ति (11511101) भी कहते हं--'सहन-प्रवृत्ति, अर्थात्‌ प्राकृतिक-शक्ति' । 
सहज-प्रवृत्ति को विरोषताण 

(१) प्रयोजन--सहज-प्रवृत्तियो मं कोई-न-कोई श्रयोजन' (12112056) 

होता है । पुराने मनोवेज्ञानिक यह मानते थे कि प्राणी मे जो सहन-प्रवृत्ति' है, 
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वह्‌ प्रयोजन या लक्ष्य को केकर नही, केवर 'यान्त्रिक-प्रतिक्रिया' (106011811102] 
76201107) होती है । परन्तु अब मनोवेज्ञानिक यह फहने लगे हं छि प्राणी कौ 
सहज-प्रवत्ति' निष्प्रयोजन नहीं होती, उसका लक्ष्य, ध्येय होता है, ओर उस लक्ष्य 
का उसे ज्ञान अवक्ष्य होता है! भूख लगने पर दाना मह मं डालना क्या सिद 
करता है ? यही कि मुंह मं भोजन डालने से क्षा की तुप्ति होगी । बच्चा पदा 
होने से पहले ही चिडिया घोसला क्यों बनाती है ? इसीलिए कि जब बच्चे पैदा हो 
जार्येगे, तब बनाना कठिन होगा । विचार की यह लम्बी-चौड प्रक्रिया उसके मन 
मे नही उठती, परन्तु उसको इस सहज-प्रवृत्ति" मे श्रयोजन'--"लक्ष्य'-- ह्यः 
--ध्येय' (एणा005€) अवश्य रहता है, यह्‌ प्रवृत्ति ान्विक' (1\/16011211108]) 
ही नहीं कही जा सती । | | 

(२) प्रयोजन कौ सफलता का अभास--प्रयोजन कौ सफलता-असफलता 
का भेद भी प्राणी कर सक्ता है । पर्यावरण के अनुसार अपने व्यवहार को थोडा- 
सा बदल भी ठेता है । चिडिया घोंसला बनाने का स्थान चुनते हए यह देख ठेती 
है कि स्थान सुरक्षित है, या नहीं, वर्षा कौ छे तो वहाँ नहीं पहूर्चेगी । किसी 
स्थान पर घोसला बनाते हए अगर बार-बार कोई उसे गिराता जाय, तो चिडिया 
वह्‌ स्थान बदल देती है, वह॒ समञ्च जाती है फि यह स्थान ठीक नहं है । 

(३) एक जाति मे एक-सा होना-सहन-प्रवृत्तियां एक ही जाति के 
प्राणियों मं एक-ही-सी होती हं । एसा नहीं होता कि कुछ चिडियों मँ जमीन को 
कुरेदने कौ सहज-क्रिया हो, कुर मे न हो, कुछ . मनुष्यों मेँ काम कौ वासना हो, 
कुछ मे नहो। इनके वेग मे भेद हो सकता है, किसी में एक प्रवृत्ति स्यादा है, 
दूसरे मं कम, परन्तु इनकी विद्यमानता उस-उस नस्ल के सब प्राणियों मं एक- 
ही-सी पायी जाती हे । | 

(४) कुशल्ता--सहज-प्रवृत्ति मं कुशलता पायी जाती है । चिड्या का 
बच्चा पंख आते हौ उडने लगता है, पशु पानी मे पडते ही तैरने लगता है । 

(५) परिवत्तंन कौ सम्भावना-सहज-प्रवृत्ति के द्वारा उत्पन्न हृए व्यवहार 
को बदला जा सकता दै, परन्तु कठिनता से! पञ्ु जन्म से ही अपने व्यवहार में 
कुदाल होता है, वह रिक्षा क्या सीखेगा, क्योकि शिक्षा का अभिप्राय भौ प्राणो को 
सिखा कर फरशल बनाना ही तो होता है । परन्तु नहीं, पु एक व्यवहार मे कुशल 
होता है, सब व्यवहारो मे तो कुशल नहीं होता । जो व्यवहार उसके लिए सहज 
नहीं है, उसे सौखने के लिए उसे कठिनता अवश्य होती ह, परन्तु बह सीख भी 
जाता है । कुत्ते को जोग बहुत-कुछ सिखा दते हं । जसे एक नये व्यवहार को वह 
सौख सकता है, वसे अपने सहज-व्यवहार को वह बदल भी सकता है । कुत्ते के 
किए भोजन देखते ही च्यक पड़ना सहज-व्यवहार है, परन्तु उसे शिष्टता से भोजन 
की रक्षा करना, ओर जब तक मालिक अपने हाय से कुछ न दे, तब तक चुप बे 
रहना भौ सिखाया जा सकता है । शिक्षा मं इस बात का बड़ा महत्त्व है । प्राणी 
का जितना व्यवहार है, वह सहज-प्रवृत्ति' (11511101) का परिणाम है, परन्तु 
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उसमें परिवत्तंन फिया जा सकता है । "सहज-प्रवृत्ति' मे परिवत्तन की इस 
सम्भावना के कारण ही तो मनुष्य का व्यवहार दिनोंदिन बदलता है। 
(६) जन्मजात होना--सहन-प्रवृत्तियां जन्म से ही आती हं, इन्हे सीखा 
नहीं जाता । इनका प्राणी को पहला कोई अनुभव नहीं होता । 
सहज-प्रवृत्ति' तथा 'सहज-क्रिया' मे भेद 
(१) सहज-क्रिया भौतिक तथा सहज-प्रवत्ति मानसिक है--कई लोग 
 सहज-प्रवृत्ति' (1151101) तया “सहज-क्रिया' (1२५० 2011011 ) मे भेद नहीं 
करते । उनका कहना है कि सहज-क्रिया' (२२०० 2011071) ही सहज- 
भवृत्ति' (10511701) है, (सहज-प्रवत्ति' (15117001) कौ अलग सत्ता नहीं है । 
परन्तु नहीं, इन दोनों मं भेद है । इनका भेद समञ्चने के लिए यह समस्लना रूरी 
= कि क्रिया तीन प्रकार की हौ सकती है-- यान्त्रिक-क्रिया' (116011211)09] 
26011), 'सहज-क्रिया' (२०7७ 20110 ) तथा सहज-प्रवत्ति कौ क्रिया" 
(17517101 20700) । ान्तिक-क्रिया' मं यन्त्र का अपना कोई श्रयोजन' 
नहीं होता, यन्त्र के मालिक का प्रयोजनः होता है; भीतर का नहीं, बाहर का 
प्रयोजन होता है । "सहज-क्रिया' तथा  सहज-परवत्ति की क्रिया! मे किसी दूसरे 
का नही, प्राणौ का अपना श्रयोजन' होता है" बाहर का नहीं, भीतर का श्रयोजनः 
होता है। परन्तु सहज-क्रिया' (२० 2011071) तथा -सहज-प्रवृत्ति की 
क्रिषा' (1517701 26110) मे क्या भेद है? हव्य कौ गति, श्वास फा 
चलना, अतं का अपने-आप भोजन पचाना, आंख का क्षपकना, गुदगुदाने से 
स्वयं सिमिट जाना, कांटा चुभने पर पांव खौच लेना--ये स सहज-क्रियाषए 
(रभी©) 2011078) है, इनका लक्षय प्राणी की रक्षा करना है । भूख लगने पर 
लाना, इच्छा पुणं न होने पर कोध भड्क उठना, अपने बच्चे को देख कर प्रेम प्रकर 
होना, असहाय-दीन को देव कर दया का भाव उमड़ पड़ना-ये सब 'सहज- 
परवत्ति को क्रियाए' (11151170 %९ 2017015 ) हं, इनका लक्षय भौ प्राणी की 
रक्षा करना है । जहाँ तक इन दोनों का लक्ष्य प्राणी की रक्षा करना है, वहां तक 
दोनों 'जीवन-रक्षा-सम्बन्धौ' (1101081021) क्रियाएे ह, परन्तु इस बाते मे दोनों 
को समानता होते हृए भी दोनों मेँ भेद है । हदय की गति, इवास का चलना, 
आख का क्षपकना, कांटा चुभने पर पांव खच लेना--इन-सब को मानसिक. 
प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता; प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास आदि के व्यवहार को 
मानसिक कहा जा सकता है । इसलिए, “सहज-क्रिया' (1२०७ 26110 ) 
-जीवन-रक्षा-सम्बन्धी' (8101021081) व्यवहार तो है, मानसिक (89108) 
नहीं है; सहज-प्रवत्ति' (11151101) जीवन-रक्षा-सम्बन्धी' ( 81010818) 
व्यवहार तथा 'मानसिक-व्यवहार' (50111081) दोनों है । 
(२) सहज-क्रिया निकटवर्ती तथा सहजः-प्रवृत्ति दूरवर्ती प्रयोजन को 
देखती है--'सहज-क्रिया' (1२०० 2011011) में 'निकटवर्तौ-प्रयोजन' (17- 
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71160126 पा{086) होता है । कांटा च्गा, ओर हाथ काट कौ तरफ 
तत्काल गया । सहज-प्रवत्तिः (11911161) मं "निकटवर्ती" के अतिरिक्त 
“दूरवर्तो-प्रयोजन' (२671016 एप0086) भी हो सकता है । बया घोसला 
बना रहा है ! उसका प्रयोजन अण्डे देन पर उन्हं घोंसले मं सुरक्षित रखना हे । 
भभौ अंडे हुए भौ नहीं, ओर घोसा बन रहा है, यह्‌ 'निकटवर्तौ' या 'तत्काल'- 
प्रयोजन नही, “दूरवर्तौ- प्रयोजन है ।! इसरे शब्दों मे, सहज-क्िया' (२०० 
2611011) की अपेक्षा सहज-प्रवत्ति' (11511101) में श्रयोजन' कौ माच्ना अधिक 
दिखाई देतौ हे । 

(३) 'सहज-क्रिया' मे एक हिस्सा तथा सहज-प्रवृत्ति मे सारा शरीर 
काम करता है--सहज-क्रिया' (२०९ 2611011) मे शरीर का एक हिस्सा 
काम कर रहा होता हैः संहज-प्रवृत्ति' (15116) मे सारा श्षरीर किसी 
प्रयोजन को पुरा कर रहाहोता है। कटा लगा, हमने पांव हटा चिया। इस 
प्रक्रिया मं कई वातं शामिल नहीं हं । घोसला बनाने मं पक्षौ बार-बार उचित 
सामग्री दूंढन के लिए जाता है, उसे दुंढता है, जोडता है। इस दष्टि से 
-सहज-क्रिया' (रनी©९ 2011011) साधारण है, सरल है; 'सहज-परवृत्ति' असा- 
धारण है, विषम हे। 


'सहज-प्रवत्ति' तथा बद्ध ' में भेद 

सहज-प्रवृत्तियां' (1511015) जन्म से पुणं मोज्‌द होती हे, दधि 
(1716]1126166) जन्म से पूणं मौज्‌द नहीं होती । सहज-प्रवत्ति' को प्राणी 
अनुभव से नहीं सौखता, "बुद्धि" को अनुभव से सौखता है । "बुद्धि" मे मनुष्य को 
अपने लक्ष्य॒का पुरा-पुरा ज्ञान होता है, *सहज-प्रवृत्ति' मं एसा नहीं होता । 
सहज-प्रवत्ति' को आधार बनाकर बुद्धि" विकसित होती है, ओर ज्यो-ज्यों द्धि 
विकसित होती जाती ह्‌, त्यों-त्यों प्राणी सहज-प्रवत्ति' के अनसार चलने की अपेक्षा 
बुद्धिः के अन्‌सार चलना शुरू कर देता है । बुद्धि" के अनुसारं प्राणी आगे की 
बात सोच सकता है, सहज-प्वुत्ति' के अनुसार आगे को बात नहीं सोच सकता । 
परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि सहज-प्रवृत्ति' मं बि का कोई अंश नहीं । 
हम पहले देख आये ह कि 'सहज-प्रवत्ति' की उत्पत्ति अन्‌ कल अनभवों को चनने 
ओर प्रतिकूल अनुभवो को छोड़ देने से होती है । जब कोई नस्ल बन रही थी 
विकास के मागं मं आगे-आगे बढ़ रही थी, तब इसकी कुछ जीवन-रक्षा के अन॒कल 
प्रतिक्रियाएं थी, कुछ प्रतिक्‌ल प्रतिक्रियाएं थौ । इन अनकल प्रतिक्रियाओं को 
प्राणी नं संभाल चिया। इन्ह्‌ वंश-परम्परा द्वारा पीढ़ी-दर-पीढी आगे देना शुरू 
किया । इन्हीं का नम सहज-प्रव॒त्ति' (11511018 ) हआ । अनकक को ले केना, 
प्रतिकूल को छोड़ देना, यह सन "वुद्धि" के विना केसे हो सकता है ? हाँ, यद्यपि 
जहां सहज-प्रवृत्ति है, वहां कुछ-कुछ बुद्धि" भौ मौज्‌द है, तो भी इन दोनो मं 
जसा हमने ऊपर कहा, भेद है । 


| | 
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सहज-प्रवृत्ति' तथा “उद्वेग' का सम्बन्ध 

सहज-प्रवृत्ति' (1051101) एषह 'मानसिक-प्रक्रिया' है । प्रत्येक 'मानसिक- 
प्रक्रिया के तोन पहलू होते ह--“ज्ञान' (९701), “इच्छा' (एरन्नं ) 
तथा “कृति' (710) । यह॒तो हमने अभी देखा फि 'सहज-परवृत्ति' 
(1716६) मे ्ञान' (116111826106) भौ रहता है, परन्तु इसका विशुद्ध 
रूप ज्ञान के साथ "इच्छा भो है। इच्छाः (एव्नाष्ट) काही दूसरा रूप 
उद्वेग' (71011010) है । “खउद्वेग' भो कंसा ? प्रत्येक “उद्वेग मं अपने को 
कृति' रूप मं लाने कौ भावना निहित रहती है । अगर यह्‌ कहा जाय फि “उद्रेग' 
ही 'इच्छा' को कृति", अर्थात्‌ क्रिया मे ठे आता है, तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
उद्वेग" न हो, तो “इच्छा' इच्छाः ही बनी रहे, “इच्छा' के .वाद “क्रिया' न हो । 
इसीलिए 'सहज-प्रवृत्ति'. (17511101) के साय “उद्वेगः (7101101) सवा 
जड़ा रहता है, यह “उद्ेग' हौ इच्छा" में वेग उत्पन्न करता है । मक्ड्गल ने 
सहज-पवृत्तियो' (15111015) को निम्न भागों मे बारा हं, ओर प्रत्येक "सहज- 
मवृत्ति' के साय उसके सहचारी “उद्रेग' का भो निर्धारण किया है :-- 


म॑क्ड्गरु का सहजःप्रवृत्तियों का वर्गीकरण 


सहज-प्रवृ्ति' सहज प्रवृत्ति का सहचारी “उद्वेग 
(पशाद) (हा५407ण0प् शाप्त िरिाद्रला) 
पलायन-,5802126 भय- ध्या 
युयुत्सा-(-0110॥, एप्त = क्रोष-^ह्ल ` 
 निवृत्ति-ररकपाअं०ा घणा-2158्पऽ। 
पुत्र-कामना-2217611{8] वया-€ा1तल् €00{1071 
संबवेदना-^ [069] दुःख-121817688 
भोग-1\/1211112, 9९ काम-ा.081 
 जनिज्ञासा-('ण10 91४ आह्चयं- ५010 धः 
देन्य-ऽप01351011 जात्म-हीनता-) 6281196 ऽना~ष्ल 7 


आत्म-प्रदशन-91-285671101  आत्माभिमान-205111४८ 96~ध्लि708 
सामूहिक-जौवन-(70227100511085 एकाकी-भाव-1 ,0116117658 
भोजनान्वेषण-2000-5661118 तुप्ति-०510 


संचय-^५01131107 स्वत्व-01167811172 
 विधायकता-(01517ए८॥1 ४८९88 कति-भाव-(76911€1 98 
हास-1.218 धः आमोद-^1111561116111 


मेक्डूगल के मत की आलोचना 

मं क्ड्गल का कथन है कि प्रत्येक 'सहज-प्रवृत्ति' (11511001 ) के साय 
उसका सहचारी “उद्वेगः (21101100) जुड़ा रहता है । डङेवर तथा रिवसं का 
कथन है कि 'सहज-ब्रवृत्ति' के साथ “उद्रेग' नहीं रहता, परन्तु जब 'सहज-प्रवुसि 
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के पुरा होने में देर होती हे, या उसके पुरा होने मे कोरर रुकावट आ जाती है तब 
“उद्टेग' प्रकट होता है; अगर सहजन-प्रवत्ति' के क्रिया-रूप में परिणत होने मं 
नदेरहो, न बाधा हो, तो “उद्ेग' प्रकट नहं होता शत्र को सामने देख कर 
मन्‌ष्य भागा जा रहा है, आगे दीवार आ गर्द, इस रुकावट के कारण “भय का 
“उद्रेग' पैदा होता है, इससे पहले नहीं । कई 'सहज-प्वृत्तियो' का सहचारी “उदेग 
ठीक तौर से बताया भी नहीं जा सकता । उदाहरणार्थं, संचय' तथा "विघायकता' 
के साथ जो उद्वेग" कहे जाते ह, वे शुद्ध अर्थो मे उदरेण" नहं हं । इस आलोचना के 
विषय मे अगले अध्याय मं हम कुछ विशेष चर्चा करगे । 
'सहज-प्रवृत्तियों' से व्यवहार बनता ह 
-सहज-परवृत्तियां' (118117618) वंश-परम्परा से अनुसंक्रान्त होती हं । 
पशु मं वे शुद्ध सहज-प्रवत्तियों' के रूप मे दिखाई देती हं, परन्तु मनुष्य मे वे उसी स्प 
में नहं रहती जिसमं वे प्रकृति मे पायी जाती ह, उनका रूप बदलता रहता है, फिर 
भी मनुष्य के व्यवहार का कारण 'सहज-प्रवत्तियां' ही हं । एडम-स्मिथ तथा 
काल-माक्सं अर्थोपाजंन को सहज-प्रवृत्ति को मनुष्य के व्यवहार का आधार मानते 
हे ; फ्रयड यौन-प्रवृत्ति को व्यवहार का आधार मानता है, परन्तु 'सहज-प्रवत्तियां 
(10511675) तो अनेक हं । पर्यावरण' (71०0776) के अनुसार 
-वंश-परम्परा' (11616010) से आने वाली सहज-प्रवृत्तियो' भं परिवत्तन हुआ 
करता है, ओर उसी से मनुष्य का व्यवहार बनता है ! हर-एक मानवीय-व्यवहार 
के आधार मं कोई-न-कोई “सहज-परवृत्ति' है, चाहे संचय" कौ आथिक-्रवृ्ति 
हो, चाहे भोग' कौ यौन-प्रवृत्ति हो, चाहे ऊपर गिनाई हुई अन्य 'सहज-प्रवत्तियों 
मे से अन्य कोई 'सहज-प्रवत्ति' हो । 
। ब्ररन 
१. एडम-स्मिथ, काकु-माक्से, फ़रंयड तथा मेक्ड्गल के कथनानुसार 
मानवीय-~व्यवहार के क्या-क्या कारण रहै ? | 
- सहजःप्रवृत्ति' (11511101) की उत्पत्ति कंसे हुई ? 
- सहज-प्रवृत्ति' (1181161) कौ क्या-क्या विरोषताएें हैँ ? 
- सहज-प्रवृत्ति' तथा सहज-क्रिया'मे क्याभेददहै? 
- सहज प्रवृत्ति" तथा बुद्धि" मे क्या मेद है ? 
. सहज-प्रवृत्ति' तथा उद्वेग" का क्या सम्बन्ध है? 
 सहजःप्रवृत्ति' (1517061) व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है 
परीक्षाओं मे आये हुए प्ररन | 

१. चार 'सहज-प्रवृ ्तियो' के नाम लिखकर उनके सहचारी उद्वेगो" के भी 

नाम किखिये। यह भी छिखिये कि आप उनमें से किस सहज-परवृत्ति 

को सबसे अधिक रक्तिशाखी समस्ते हे, ओर क्यों ? (आगरा, १९५२) 
२. क्या मक्ड्गक का सहजःप्रवृत्ति' का सिद्धान्त मानने योग्य है ? इसका 

उद्रेग' तथा बुद्धि' से क्या सम्बन्ध कहा जाता है ? (आगरा, १९५६) 
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समाज में सहज-प्वत्ति 
(प्ञाप्रि्या पि 80) 
हमने पिले अध्याय में देखा कि मनुष्य के व्यवहार का आधार सहज- 
प्रवृत्ति (15077101) है । हमने दस-बारह सहज-प्रवृत्तियो' को गणना भी 
की । ये सहन-परवत्तिर्य' प्रत्येक प्राण में पायी जाती हे । इनमें से कुछ “सहज- 
प्वत्तिर्या' प्राणी को आत्म-रक्षा मं सहायक सिद्ध होती हं । उदाहरणार्थ, 
पलायन को `सहज-परवृत्ति' से प्राणो भाग कर अपने को शत्र से बचा सकता है । 
पत्र-कामना को `सहज-प्रवृत्ति" से वह॒ विवाह करता है, जिनासा कौ -सहज-प्रवत्ति' 
से बह बहुत-कुछ सीख जाता है । परन्तु समाज-शास्त्र मेँ हमारे सामने प्राणी को 
आत्म-रक्षा का, उसके सन्तान उत्पन्न करने या सौखने का प्रन नहीं हं, हमारे 
सामने प्रशन यह है कि व्यवित के नहीं, परन्तु समाज के व्यवहार को उत्पन्न करने 
वाली कौन-सौ सहज-प्रवृत्तिरयां' हं ? 
इस सम्बन्ध मं मुख्य तौर पर चार विचार हं । पहला विचार मैक्डगल का 
है । उसका कथन है कि कुछ आधारभूत ्राथमिक-सहज-प्रवृत्तियों कौ अन्तः 
प्रक्रिया! ([ला-012 ग 50116 एतथ [75111678 }) से ही व्यक्ति का 
तथा समाज का व्यवहार चलता है । उदाहरणाथं, "पुत्र-कामना' (2276111 
1157001) तथा उसके साथ जुड़ा हुञा, दया का उद्वेग" (11467 ला००) 
करट प्रकार के व्यक्ति के तथा समाज के व्यवहार को जन्म देता हि । पुत्र-कामना 
की ही अन्तःप्रक्रिया, अन्तःविकास अनेक परोपकारों का रूप धारण कर केता 
है । इसी तरह “देन्य' (80111153101) से, इसी तरह (आत्म-प्रद्ञंन' (8. 
25561101} से अनेक प्रकार के वैयक्तिक तथा सामाजिक व्यवहार उत्पन्न होते ह । 
दूसरा तथा तीसरा विचार कुछ श्राथमिक-सहज-प्रवत्तियों' को नही, अपितु किसौ 
एक विष सहजप्रवत्ति' (11511101) को चुन लेता है, ओर कहता है कि इस त्रास 
सहज-प्रवृत्ति' (11151101) से सामाजिक-~व्यवहार उत्पन्न होता है । उदाहरणाथं, 
दरौटर का कथन है कि 'साम्‌हिक-जौवन' (1002110 0511658) कौ 'सहुज- 
प्रवृत्ति (11511101) से सामाजिक-व्यवहार बनता है, फ़्रंयड का कहना है कि 
काम-भावना' (1.10100) तथा 'आक्रमण' (^227685101) कौ सहज- 
प्रवृ्तियां' (11511161) सामाजिक व्यवहार का आधार हं । चौथा विचार 
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प्राथमिक -सहज-प्रवृत्तियो' को नही, किसौ एक सहज-प्रवृत्ति' को भौ नही, परन्तु 
तीन -सामान्य-प्रवत्तियो' (11681 {€106116165} को सामाजिक व्यवहार 
का आधार मानता है। ये सामान्य-प्रवृत्तियां' ह--'संकेत' (81268110 ); 
अनुकरण (11111181107) तथा "सहन्‌ भूति' (3111811) । 'सहज- 
प्रवृत्तियों (11151111615) तथा सामान्य-प्रवृत्तियो' (16181 {610 लाल €§) 
मं भेद यह्‌ है कि 'सहज-प्रवृत्तियो' (115111015) के साथ कोई-न-कोई “उद्वेगः 
(८111011011) जडां रहता है, 'सामान्य-प्रवत्ति' ((3611618] {लातला९४) के 
साथ “उद्धेग' (11101101) नहीं जडा रहता; सहज-पवृत्तियां' (11511101 ) 
चौदह हु, कम व्यापक ह॒ ; .सामान्य-प्रवत्तियां' ((€1619] {610 €ा16168 ) तीन- 
चार हं, अधिक व्यापक हु । हम इस अध्याय मं मेक्ड्गल, टौटर तथा फ़्रायड के 
इन तीनो विचारों पर क्रमशः थोड़ा-योडा विचार करेगे ओर अगले अध्याय में 
चौथे विचार पर प्रकाश डालंगे । 
१. मेक्ड्गलं का विचार 
(क) दया से उत्पन्न होने वाले सामाजिक-व्यवहार--मेक्ड्गल का कथन है 
ष्ठि हमारे अनेक प्रकार के सामाजिक-व्यवहारों का आधार "दया-भाव' ({भातथ 
4611118) है । शरू-शुरू मं माता मं पुत्र के लिए दया-भाव था, भातासे 
पिता मं गया, बढ़ते-बदृते वह्‌ दीनो तथा असहायों की रक्षा का रूप धारण कर 
गया । 'दया-भाव' की ही अन्तःप्रक्रिया से, उसी के विकास से परोपकार आदि 
` व्यवहारो का जन्म हआ । मक्ड्गल का कथन है कि जितने परोपकार 
(1110151) के सामाजिक-ग्यवहार हं, उनका आधार पितु-स्नेह की प्राथमिक 
सहज-परवृत्ति' (1115117161) है जिसके साथ "दया" को “भावना' (1311101701) 
जुडी रहती है । यह भावना पहले छोर क्षेत्र मं सीमित होतो है, फिर इसी का 
विस्तार विव के विशाल क्षेत्र मं हो जाता है । हम पिछले अध्याय में लिख आये 
ठे कि सहज-प्रवुत्ति' का यह नियम है कि जब उसके पुणं होन मं कोई रुकावट 
पदा होती है, तो “उद्वेग (71011011) पेदा हो जाता है । शत्रु को देख कर उससे 
बचन के लिए दौड़ते-दौडते अगर सामने कोई रुकावट आ जाय, तो भय का उद्वेगः 
पदाहो जाता है। इसी प्रकार दया' कौ भावना के पणं होने मे जब रुकावट आ 
पड़ती है तब "मन्यु" उत्पन्न हो जाता है । गुस्से को क्रोध' (^) तथा 
अच्छ काम म रुकावट पड़ने पर होने वाके क्रोध को मन्यु" (1710 &1211011) 
कहते ह । हमारा बहृत-सा सामाजिक-व्यवहार “दया'-क्रोध'-मन्यु' को ही 
कहानी है । ्‌ 
मक्ड्गल के इस विचार पर कइयों ने आलोचना को है । उनका पहला 
कहना तो यह है कि पित्‌-स्नेह कौ सहज-प्वृ्ति से परोपकार का सामाजिक-व्यवहार 
पंदा नहीं हो सकता । पितृ-स्नेह की वया वहीं उत्पन्न होती हे, जहां खून का रिक्ता 
हो । प्रश्न यह है कि जिन लोगों के साथ हमारा रुधिर का रिइता नह, जो हमारे 
सगे-सम्बन्धी नहीं, उनके प्रति दया, उनके प्रति उपकार का सामाजिक-व्यवहार 
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हम व्यो करते हं ? इन लोगों का दूसरा कहना यह है कि जसे माता-पिता के 
हृदय सें पुत्र तथा सगे-सम्बम्धियों के क्तिए स्नेह, दया, प्रेम की भावना है, वैसे जो 
लोग हमारे सगे-सम्बन्धी नहीं, उनके प्रति भो मनुष्य प्रेम का सामाजिक-व्यवहार 
करता है । यह व्यवहार पित्‌-स्नेह कौ भावना का ही विकास नहीं, एक स्वतन्त्र 
व्यवहार होता है । जैसे हमने पित्‌-स्नेह को एक स्वतंत्र-'सहज-प्रवृत्ति (11511101) 
माना, वेसे दूसरों के साथ सहान्‌ भूति, मदद, प्रेम की भावना आदि कौ एक 
स्वतन्त्र-.सहज-प्रवृत्ति' (15111101 01: 1110188} मानने में क्या आपत्ति है 
क्यों न हम मानं कि इन ^स्वतंत्र-सहज-प्वृत्तियो' से हमारे अलग-अलग स्वतंत्र 
सामाजिक-व्यवहार बनते हं ? क्यों इन्हं सिफ़ं मात्‌.प्रम या पितु-प्रेम कौ 
प्राथमिक-सहज-प्रवृत्ति' का ही विस्तार, उसी का विकास, उसी की अन्तःक्रिया 
` माना जाय ? क्यो न "पित्‌-स्नेह' (?8161{] 11511711} तथा परोपकार 
(^1 पऽ) आदि सन को भिन्न-भिन्न, स्वतंत्र-'सहज-प्रवृत्ति' (1715111015) 
माना जाय ? क्यों न एसा माना जाय कि हर-एक सामाजिक-व्यवहार अपनी 
स्वतंत्र सहज-प्रवृत्ति का परिणाम है ? जो प्राणौ सन्तान उत्पन्न होने से पहले 
मर जाता है, उसे सन्तान के प्रति दया का तो अवसर ही नहीं मिला होता, 
उसमं दूसरों के प्रति दया का सामाजिक-व्यवहार क्यों होता है? बाल- 
सन्यासी, जिसके कभी सन्तान नहीं हुई, वह क्यों दया का सामाजिक-व्यवहार 
करता है? इसलिएु शेड (3112110) आदि मनोवेजञानिकों का कहना है फि 
मक्ड्गल का यह कथन फि माता-पिता का स्नेह ही विकसित होकर, अन्तःक्रिया ` 
द्वारा प्राणि-मात्र के स्नेह का रूप धारण कर लेता है, ठीक नहीं जंचता, प्राणि-मात्र 
के स्नेह कौ तथा मनुष्य के हर सामाजिक-व्यवहार कौ मनुष्य मं एक अलग ही 
स्वतंत्र सहज-प्रवृत्तिः (1811161) है । इसके अतिरिक्त श्ञान-प्रेम, सौन्दयं- 
प्रेम' तथा इसी तरह के अन्य ्रेमों को माता-पिता के स्नेह का हौ विकास कंसे माना 
जा सकता है ? इन भावनाओं कौ तो स्वतंत्र सत्ता माननी पड़्गी, मेक्ड्गल के 
श्राथमिक-सहज-प्रवत्तियों को अन्तःप्रक्रिया' (1116-9 ग एताम 
15710615) से काम नहीं चलेगा । मक्ड्गल क्ता श्राथमिक-सहज-प्रवत्तियो की 
अन्तःप्रक्रिया' का सिद्धान्तं यह्‌ है फि मनुष्य में अनेक श्रायमिक-सहज-प्रवृत्तियाँ' 
हं, वे एक-दूसरे के साथ मिलकर नहीं परन्तु अलग-अलग विकसित होती हूरई, अपनी 
अन्तःक्रियाओं दारा भिच्न-भिन्न सामाजिक-व्यवहारों को जन्म वेतीहं। शेडका 
कहना यह है कि सामाजिक-व्यवहार अनेक ह्‌, वे एक हौ सहज-परवृत्ति से विकसित 
नहीं हते, हर सामाजिक -व्यवहार को अलग-अलग सहज-प्रवृत्ति है । 

(ख) दैन्य से उत्पन्न होने वाले सामाजिक-व्यवहार--श्रायमिक-संह॒ज- 
प्रवत्ति' से मनुष्य-समाज के व्यवहार उत्पन्न होते हे, इस विषय में मेष््गल के 
“पितु-प्रेम' तथा "दया'-सम्बन्धो विचार का हमने अध्ययन किया! हमने देखा 
कि “पितु-प्रेम' तथा "दया" कौ श्रायमिक-सहज-प्रवृत्तियो' से ही परोपकार, मवद, 
दूसरे को सहारा आदि सामाजिक -व्यवहार उत्पन्न होते ह॒--मेक्डगल की यह्‌ बात 
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ठोक नहीं जंचती । (दया कती त “देन्य' (ऽप्रणा11551 011) तथा 'आत्म-प्रदेन' 
(31-9586111011) कौ भौ सहज-प्रवृत्तियां' हं । मेक्ड्गल का कथन है कि मनुष्य 
मं सदाचार' का सामाजिक-व्यवहार (11071 00110001) देन्य' की श्राथमिक- 
सहज-प्रवृत्ति' के विकास से पेदा होता है। मन्‌ष्य अपने समाज की रूदियो, 
प्रयाओं तथा रीति-रिवाजों के सामने सुकता है । यह्‌ सुकना 'देन्य' (31115 
9107) कौ '्रायमिक-सहज-प्रवृत्ति' दै, इससे जिसके सामने वह स्ुकता है, 
उसका रौब बढ़ता है वह धौरे-घीरे शासक" (41110111) का रूप धारण 
कर ठेता है । शासक के हाथ मं जब दंड तथा पुरस्कार आ जाता है, तब दंड 
के भय से व्यक्ति निषिद्ध काम को करने से रुक जाता, ओौर पुरस्कार के लोभे से 


छ; 


निदिष्ट काम को करने के लिए उत्सुक होःजाता है। इसी को सदाचार का 
सामाजिक-व्यवहार' (1007181 00710 पठ) कहते हं । व्द॑न्य' की तरह 
'आत्म- प्रदडान' (961-2556111071) कौ भौ श्राथमिर-सहज-परवृत्ति है, 
इससे, व्यक्ति अपने बड़ों कौ बातों को एक कान से सुनता ओर दुसरे कान से 
निकार देता है, अपनी बात को दूसरों कौ बात से मुख्यता देने लगता है, बात- 
बात पर कहता है--“मं आपसे सहमत नही" । इस प्रकार समाज की हो-मे-हां 
भिलाना, समाज कौ हर बात को मानना, देन्य (810711551011) की, तथा 
समाज को हर बात मं अपनी स्वतंत्र सम्मति प्रकट करना, आर्म-प्रददान' (81 
25861101) को प्राथमिक -सहज-मवृत्ति' से उत्पन्न होने वाला सामाजिक-व्यवहार 


है । 

मक्ड्गल के इस कथन कौ भी आलोचना को जाती है । समालोचकों का 
कहना है कि मानव-समाज मं वो तरह के व्यवहार पाये जाते हं--समाज के 
'अनुकूल' चलना, ओर श्रतिकूल' चलना । यह्‌ ठीक है कि अनुकूल चलने की 
प्रवृत्ति का स्रोत दन्य" (ऽप्ाा59 0 ), तथा प्रतिकूर चलने की पवत्ति का ल्रोत ` 
 आत्म-प्रदहोन' (8911-2556111011) ह । परन्तु यह भी तो होता है कि एक व्यक्ति 
मे हौ किसौ विषय के अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार को प्रवृत्ति एक-साथ पायी 
जाती है । कोई नई चीज हो, तो जिज्ञासा-वदा उसकी तरफ़, ओर डर से, उससे 
हर जाने को मन करता है । अनेक अवसर एसे आते ह, जिनमें प्रवत्ति ही 
नह, निवृत्ति हौ नही, पवृक्ति-निवृत्ति दोनों एक-साथ होती हँ । पाप के प्रति 
फिसी-किसौ मं प्रवृत्ति होती है, किसी-किसी मे ओर ज्यादातर लोगों मे प्रवत्ति- 
निवृत्ति दोनों एक-साय होती हे । पाप खीचता है, इसलिए उसकी तरफ़ मनुष्य 
जाता है, परन्तु यह बुरा है, इसलिए उससे हटता है । इस प्रकार फा आचार, 
इस प्रकार का व्यवहार मनुष्य क्यों करता है? दन्यः (81111550) 
कौ 'प्राथमिक-सहज-प्रवृत्ति' को "सदाचार" का आधार मानने से व्यक्ति मे एक 
हौ भकार का, निर््ित व्यवहार होना चाहिए, यह अनिर्चित-सा, ॐंवा- 
डोपने का व्यवहार नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार (आत्म-पदक्शन' ( 9०1: 
28867110.) कौ श्राथमिक-सहज-प्रवृत्ति' को अपने बडप्पन का आधार मानने से 


५.७६ समाज-गास्त्र के मूक-तत्त्व 


भी व्यक्ति में एक हौ प्रकार का, निश्चित व्यवहार होना चाहिए, अनिहिचित-सा 
व्यवहार नहीं होना चाहिए । अनिक्चित व्यवहार तो तब होगा जब व्यवहार 
किसौ एक प्रवृत्ति का परिणाम नहीं होगा । इन सब बातों से कुछ समालोचकों 
का कहना है कि सामाजिक-व्यवहार का जाधार श्राथमिक-सहज-प्रवुत्तियो' का 
हौ विकास नहीं हे । 
२. टौटर का चिचार 
मेक्डगल तो करई शप्राथमिक-सहज-प्रवत्तियों' के विकास को सामाजिक- 
व्यवहार का कारण मानता है, टौटर सिफ़ं एक (सहज-प्रवृत्ति' को सामालिक- 
व्यवहार का कारण मानता है। उसका कथन है कि “सामूहिक-भावना 
((076्ट110प्§ 11811161) हौ सामाजिक-व्यवहार का, सामूहिक-जीवन का 
आधार है! प्राणी, समह मं रहे वग्रर रह नहीं सकता, समह मे रहना उसकी 
म्‌ल-प्रवृत्ति है । तभी सब से कड़ी सजा देनी हो, तो व्यक्ति को समूह्‌ से जुदा कर 
"दिया जाता है । जब वहु समूह्‌ मं रहता है तब जो-कुछ समूह चाहता है, वही वह॒ 
करने लगता है, समूह्‌ की इच्छा, सम्‌ ह्‌ के विचार, समूह के रीति-रिवाज, चलन, 
कायदे-कान्‌न उसकी अपनी इच्छा, विचार, रीति-रिवाज, चलन ओर कायदे- 
कानून बन जाते हं । तभी तो मनुष्य प्रायः गलत विचारो ओर धारणाओं को 
बिना ननु-नच के मानता है, उन्हं ठीक समन्न कर हौ चलता है, उसके विषय में 
सही-गलत का विचार ही नहीं करता, ओौर अगर विचार करता भी है, तो युकिति 
दारा उन्हं ोक सिद्ध करने का ही प्रयत्न करता है । एक हिन्द जिस समाज में 
पदा हा है, उसमे विधवा शादी नही कर सकती, तलाक नहीं हो सकता । ये 
विचार भ्त्येक हिन्दू के हिन््‌-समाज मे पदा होने के कारण, इस कारण कि जिस समूह्‌ 
मे वह॒ रहता है उस समूह्‌ के यही विचार ह, बने होते ह, परन्तु तरह-तरह कौ 
ग्रल्त-सही युक्तियो से हिन्दू इन्ह ठीक सिद्ध करने का प्रयत्न करता है क्योकि कोई 
अपने को युक्तिहीन कहलाना नहीं चाहता । वास्तव में बहु इन विचारों को समह के 
विचार होने के कारण मान रहा होता है । दरौटर कहता है--“आत्मा कौ आवास" 
(/0106 0 (-01150161106) क्या है ? सारे-के-सारे समह कौ जो एक आवाज 
होती है, बही आत्मा कौ आवाज' कहलाती है । धर्म" क्या है ? मनुष्य समह पर 
आश्रित है, परन्तु समूह भौ किसी पर आधित होना चाहिए । मनुष्य इस बात 
को अन्‌भव करता है कि वह स्व्त॑त्र नहीं रह सकता, इस बात को अन्‌ भव करना 
ही उसे समूह पर आश्रित बना देता है; इसी प्रकार समूह का अनुभव करना फि 
वह्‌ भी दुसरे पर आश्रित है, इकला नहीं रह सकता, धमं की भावना को उत्पन्न 
करता है । आविर, धमं वही आश्रय है जौ सबका आधारहै। आधारों के 
आधार, परमात्मा कौ खोज इस बात कौ साक्षी है कि मनष्य सामूहिक-भावना 
((01९28.11005 11811161) के बिना नहीं रह सकता क्योकि समह कौ भावना 
का भी आधार यही है कि मन्‌ष्य बिना आधार, बिना सहारे के नहीं रह 
सकता । 
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टोटर के इस विचार के आलोचकों का कहना है कि केवल एक सहज- 
प्रवुत्ति' को सम्पूणं सामाजिक-व्यवहार का आधार बताना ठीक नहीं प्रतीत होता । 
-साम्‌हिक-प्रवृत्ति' (01621101 11511161) का तो सिफं इतना अथं निकलता 
है कि प्राणी एक-सलाथ रह, समूह्‌ मं रह, परन्तु समूह मे रहकर वे एक-दूसरे का 
अनुकरण भो कर, एक-दुसरे के निदेश से भो चले, एक-दूसरे के साथ समवेदना 
भौ प्रकट कर--यह सब “सामूहिक-परवृत्ति' मे कहां आ जाता है ? “सामूहिकः 
प्रवृत्ति' के कारण सामाजिक-व्यवहार नहीं उत्पन्न होता, साम्‌हिक-प्रवृत्ति' से तो 
प्राणी इकट्‌ठ होते ह, उसके बाद अन्‌करण (111111811011), निदेश (8९९९७ 
{101} तया समवेदन (81110111) आदि अन्य प्रवत्तियों के कारण साभा- 
जिक-व्यवहार उत्पन्न होता है । इनको चर्चा हम आगे करगे । 


३. फ्रोयड का विचार 


जसे टोटर ने सामूहिक-प्वृत्ति' (622710८5 11511111} पर जोर 
दिया है, वंसे फ़रांयड न काम-भावना' (1.10100 ) तथा 'आक्रमण' (^^2865- 
8107) पर ज्ञोर दिया है । फ़रंयड का कहना है कि सामाजिक-व्यवहार का आधार 
दो तत्व हं --श्रेम' (10५९) तया घृणा" (216) । श्रेम' को काम-वासना' 
(1.10100 ) तथा घणा' को आक्रमण' (^९£16551011) कहा जा सकता है । 
उसका कथन हे कि घणा" तथा श्रेम' के सन्तुलन से सामाजिक-व्यवहार उत्पन्न 
होता है। एक जन्तु होता है जिसके शरीर पर बड़े-बड़े दस-दस इंच के कटे 
होतेह । इसे सेह कहतेहे । सर्दी से बचने के लिए सेह एक-दूसरे के साथ सिङडने 
लगते ह, परन्तु जितना नजदीक सिकरुडते हं, उतने ही उन के काटे एक दूसरे को 
च॒भन लगते ह । परिणाम यह होता है कि वे एक-दूसरे के इतने ही निकट आते हं 
जितन से उनके कटि एक-दूसरे को न च॒भे। यही अवस्था मन॒ष्य-समाज की हे । 
हम एक-इसरे से घुणा करते हं, हूर-एक अपना स्वाथं पुरा करना चाहती है, परन्तु 
निरे स्वाथ कै रास्ते पर चलन से स्वा्थं भी सिद्ध नहीं होता । अपने स्वां को 
सिद्ध करन के लिए दूसरे के स्वाथं को सिद्ध करना जरूरी हे, हर-एक कहता है मक्ष 
जितना दोगे उत्तनाहौ म्‌ज्लसेले सकोगे। घणा" तथा प्रेम' के इस संघं में हमे 
पता चल जाता है कि एक-दूसरे से कितनौ दरी पर रहने पर हमे एक-दूसरे के कां 
भी नहीं चुभेगे, जर हम सर्द से भौ नच जायेगे। श्रेम' तो हस उस मनोभावना 
को कहते हं जो समाज मं दीख पड़ता है, असल मे, प्रारम्भिक -अवस्था मे, इसका 
रूप काम-वासना' (11140) कहलाता है; इसी प्रकार “घणा' उस मनोभाषना 
का नाम दहै जो समाज मं दिखाई देती है, प्रारम्भिक-अवस्था मे इस भावना 
का रूप आक्रमण (^ 21981011) है । अगर घणा की प्रवत्तिय (^९9165- 
916 {1610616168} प्रबल हो जाय, तो समाज ट कडे-टकडे हो जाय, इसलिए 
प्रम को प्रव॒त्तिधों (1.10101118] {61061 €§ ) का रहना जरूरी है, अगर 
प्रम" प्रबल हो जाय, तो भी समाज का व्यवहार न चङे, सब अपने को लटाने लगे । 
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भिच्ता मे ही तो समन का व्यवहार चता है, विषमता हौ समता को लाने के 
किए समाज को प्रगतिशील बनाती हे। इसलिए जहां घृणा पर प्रतिबन्ध 
लगाया जाता है, वहाँ श्रेम' पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाता है । दूसरों के साथ 
घणा न करो, प्रेमं करो, परन्तु प्रेम इतना न करो कि अपनेपन कोहीखोदो। 
हर-एक जाति, देश अपना पुथक्‌ अस्तित्व बनाये रखना चाहता है--यह (आक्रमणः 
(22765810 ) को प्रवृत्ति का परिणामं है, पथक्‌ अस्तित्व जब बहुत प्रबल टो 
जाता है, तब लडाई शुरू हो जाती है । पथक्‌ अस्तित्व रखता हुआ भौ हर-एक 
दूसरे से सिलकर रहना चाहता है--यह “काम-भावना' (1,10100 ) कौ प्रवृत्ति 
का परिणाम है, परन्तु मेल ओर एकता जब बहुत प्रबल हो जाती ह, देश अपना 
अस्तित्व दुसरे मं खोने लगता है, तब देश के लिए वसा हौ तरा हो जाता है, 
जसा खतरा लडाई से पंदा होता है । यह काम-भावना' (1108100) जब बहुत 
संकुचित-क्षेत्र मे काम करती हं, तब इसे यौन-सम्बन्ध (8 76181101} कहते 
हे, परन्तु काम-भावना' (1101040) का अथं फ़रंयड की परिभाषा मं यौन- 
सम्बन्ध हौ नहीं है । 
जंसा हमने टौटर के विचार के विषय मं कहा था कि केवल एक भावना को 
मानव-ससाज के सम्पुणं विषम-व्यवहार का आधार बताना ठीक नहीं है, वसे फ़्रंयड 
के तिचार के विषय मे भी कहा जा सकता है कि सामाजिक-व्यवहार का यह एक 
कारण तौ हौ सकता है, सम्पूणं सामाजिक -व्यवहार इसके अन्तगंत नहीं कहा जा 
सकता । 


४. चौथा विचार 


हमने देखा कि मेक्डगर सामानिक-व्यवहार का आधार भिन्न-भिन्न 
प्राथमिक सहज-प्रवृत्तियो को कहता है, बौटर तथा फ़ंयड विशेष-विशेष सहज- 
प्रवृत्तियों को कहते ह । अन्य मनोवज्ञानिकों का कहना है कि सहज-प्रवृत्तियों" 
(15111018) मं अन्धापन है, सुजाखापन नहीं ह, इनके द्वारा मनुष्य अन्धा 
व्यवहार कर सकता है, बुद्धि-पुवंक व्यवहार नहीं कर सकता । सहज-प्रवत्तिथों के 
सुजाखा बनाने का काम जिन प्रवृत्तियों का है, उन्हं 'सामान्य-प्रवृत्तियां' (61612) 
{ल1066165}) कहा जाता है । वे भी प्राणि-मात्र मं हं, परन्तु उनमें ओर 'सहज- 
प्रवु्ति्यो" (115111015) मे यह भेद है कि 'सामान्य-प्रवृत्तियां' (0 €11<1.8] 
1610€16168)} अधिक व्यापक हु, 'सहज-प्रव्‌ तियं (11811108) उतनी व्यापक 
नही हं ; (सामान्य-प्रवृत्तियों' (6161 {6106116108} के साथ उद्वेग" (1110. 
1011) नहीं रहता, सहजन-प्रवृत्तियो' (11511101) के साथ “उद्वेग' रहता हैः; 
सामान्य-प्रवृत्तिर्या' तीन-चार ही हं, सहज-प्रवृत्तियां' बारह-चौदह हे । इन 
लोगों का कहना यह है कि सहज-प्रवृत्तिर्या' मनुष्य के वैयक्तिक व्यवहार का 
आधार तो हौ सकती हं, मनुष्य के सामाजिक~व्यवहार का आधार नहीं हो सकतीं । 
मनुष्य के सामाजिक-व्यवहार का आधार सहज-प्रवृत्तियां' (11511101) 
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नही, सामान्य-प्रवृत्तियां' (0616121 {610 6110168} हं । हम अगले अध्याय मं 
सामाजिक-व्यवहार कौ आधारभूत इन 'सामान्य-प्रवृत्तियो' का वणेन करेगे। वे 
हे-- संकेत' (3"1286511011), अन्‌ करण' (171111811011) तथा सहानुभूतिः 
(99111181 ) । अगले अध्याय में इन तीनों का वणेन होगा । 
प्ररन 
१- सामाजिक-व्यवहार कुछ आधार-भूत प्रा थमिक-सहज-प्रवृत्तियो के 
सम्मिश्रण ([ला-13$ ग एताश 11511615) से बनता है-- 
मेक्ड्गल के इस कथन की व्याख्या करते हए उसकी आलोचना कीजिए । 
२. दया कौ भावना (1लातल लाता) से परोपकार '(41॥ पऽ) 
एवं "देन्य" (9प0051011) तथा आत्म-प्रद्शन' (861458€1101 ) 
को भावना से सदाचार' (1410731 ५011 0५1) वनता है--मक्ड्गल 
के इस कथन की आलोचना कीजिए । | 
३. द्रोटर समाज को किस प्रकार सामूहिक-मावना' (7682110४ 
1151101) का परिणाम कहता है ? उसके कथन की आलोचना 
कीजिए । 
४. फरयड किस प्रकार काम-भावना' (1.0१०) तथा आक्रमणः 
(82168510) की भावना से सामाजिक-व्यवहार का समाधान 
करता है? 
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संकेत, अन॒करण तथा सदाचुभूति 

(अल्ला, धाक ^ चि ऽ ४241४) 
मानसिक-प्रक्रिया के तीन पहट्‌ होते हं--ज्ञान' (८109182), 
इच्छा' . (66118) तथा (कृति' (*/1111£) । पहले हमं किसी बात का 
लान होता हे, ज्ञान होने के बाद अगर अच्छी बात ह्‌, तो उसके अनुक्‌ल-भावना, 
ओर बुरी बात हैः तो प्रतिकूल-भावना होती हं, उसके बाद हम क्या करते ह, 
अनुकूल को ग्रहण ओर प्रतिकूल को त्याग देते हं। (ज्ञान का सुचक "संकेतः 
(92268110) है, 'इच्छा' कौ सुचक 'सहानुभूति' (51110211) है , ओर 
क्रिया का सुचक “अनुकरण! (11112110) है । सामाजिक-व्यवहार' की 

आधार ये तीन प्रक्रियाएं हं । हम इस अध्याय मं इन तीनों का वणेन करेगे । 


'सहज-प्रवत्ति' तथा 'सामान्य-प्रवृत्ति' मे भेद 
(1षएएरर्८ए एषा (एए [प्वशाद्ला ^+ शिरा. (1 एए} 0४) 

इससे पहले कि हम इन तीन प्रवुत्तियों के विषय मं कुछ लिखें, इनका तथा 
सहज-परवृत्तियो' (11151111८18) का भेद क्या है, यह्‌ स्पष्ट कर देना आवश्यक है । 
हमनं पिछले अध्याय मं देखा कि कुछ लोग 'सहज-प्रवृत्तियो' (11151111618) 
को सामाजिक-व्यवहार का कारण मानते हं, कुछ लोग किसी एक 'सहज-प्रवृत्ति' 
(11511161) को सामाजिक-व्यवहार का कारण मानते हं, ओर कुर लोग 
(सासान्य-प्रवत्तियो' (061618] 16106116105}) को सामाजिक -व्यवहार का 
कारण मानते हं । परन्तु सहज-प्रवृत्ति' (11151107) तथा 'सामान्य-प्रवृत्ति' 
((0लाला] 1लातलात्छ) मं भेदक्याहै? मेक्डगल ने मानसिक-शष्ितियों के 
दो भाग किये हं जिह उसने क्रमशः 'सहज-प्रवृत्तियो' (17151171018) तथा 
सामान्य-प्रवृत्तियो' (06162 16046110168} का नाम दिया है \ सहज- 
प्रवृत्ति" (11511101) के साथ “उद्रेग' (11101101) जुड़ा रहता है, सामान्य- 
प्रवत्ति' (0616181 16106109) के साथ नहीं जुडा रहता । मेक्डगल के 


अनुसार सहन-प्रवुत्तर्या' (15111018) चौदह के लगभग हं, ओर कम ` 


व्यापक ह, (सामान्य-प्रवृत्तियां' (0616181 {61061616} तीन-चार ह, 
ओर पहलों कौ अपेक्षा अधिक व्यापक हं । उदाहुरणाथं, एक बच्चा बेठा मही 
का घर बना रहा है, उसको देखादेखी दूसरे भी बनाने क्गते हं । यहाँ, घर 
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बनाना विधायकता को सहज-प्रवत्ति (1118116 ° (गाऽ[प्लाण्ला6€88) 
हे, परन्तु क्योकि बच्चा दुसरे कौ देखादेखौ घर बना रहा है, इसलिए अनुकरण 
(111111811011) को सामान्य-प्वत्ति' (€ा16] {लात6ात्४) सही का घर 
बनाने मं सहायक सिद्ध हो रही है \! एक बालक पुस्तक उठा कर उसके चित्र 
देख रहा है, उसको देखादेखी दूसरा भी आकर उसके साथ चित्र देखने लगता है । 
यहां पहले बा्क का चित्र देखना जिन्नासा कौ सहज-प्वत्ति' (1151110; 
(0103119) है, दूसरे को देखादेखी आ बेठना, "अनुकरण" (1711811011) 
को 'सामान्य-प्रवृत्ति' (0616181 1लातला८४) है । इन दोनों दृष्टान्तो मं 
अनुकरण कौ 'सामान्य-प्रवृत्ति' ((3€1612] 1610610} “विधायकता' तथा 
"जिज्ञासा ---इन दोनों (सहज-प्रवृत्तियो' (15111015) मं मौज्‌द है, इसलिए 
इन दोनों से अधिक व्यापक है । अनुकरण' को ˆसामान्य-प्रवत्ति' (0611173 
{61146716 ) चौदह-को-चौदह 'सहज-प्रवृत्तियो' (11511108) मं हो सकती 
है, ओर इसौ प्रकार `संकेत' तथा सहानभूति' का भौ व्यापक रूप हो सकता है । 
सामाजिक-व्यवहार व्यक्ति तक सौमित नही, सारे समाज को छता है । “सहज- 
प्रवृत्ति" तो केवल व्यक्ति को छती है, 'सामान्य-प्रवृत्ति सारे समाज को छती है, 
इसलिए सामाजिक-व्यवहार का आधार सहज-प्रवृत्ति' न होकर सामान्य- 
प्रवृत्ति" है । सहज-प्रवृ त्ति (11511101) तथा 'सामान्य-परवुत्ति' (0611618 
{61667169 ) मं यही मौलिक भेद है । अब हम तीनों 'सामान्य-प्रवृत्तियों 
((€1ल8] {6710 61616) के विषय मे यह दशानि का प्रयत्न करगे कि वे सामा- 
जिक व्यवहार को कंसे प्रभावित करती ह । 


१. संकेत ( एदा ) 


मेक्ड्गल के शब्दों म 'संकेत' उस प्रक्रिया को कहते हू जिसमे एक व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति को विचार देता है, ओर जिसे विचार दिया जाता है वह व्यक्ति, विचार 
के युक्ति-संगत होने कौ तरफ़ ध्यान न देकर, उस विचार को बिलकुल ठीक स्वीकार 
कर ठेता है। `संकेत-ग्राहकता' (ऽ120651111115 ) मन की शान्त-ग्राहकता 
(22581,6 6०691) ही है । निसको संकेत" दिया जाता है, उसके 
मन मं एसी क्रिया-शौल प्रवृत्तियां उत्पन्न हौ जाती ह, जिनके परिणाम-स्वरूप 
व्यक्ति के मन मं दो विचार, अर्थात्‌ द्विविधा नहीं रहती, ओर जो "संकेत" दिया 
जाता है, चेतना का सारा वेग उसी विचार पर केंद्रित हो जाता है। “संकेत 
दारा मन मे एसी "सहज-प्रवृत्तियां' (15111015) जाग उठती , जिनके साथ 
जुड़ा "उद्वेग" (2171011011) 'सहज-प्रव॒त्ति' के वेग को इतना प्रबल कर देता हे 
कि उस प्रवृत्ति से भि दुसरी कोई प्रवृत्ति चेतना मे रहती हौ नहीं । संकेत स्वयं 
कोई सहज-प्रवृत्ति' (11111101 ) नहीं ह्‌, परन्तु सहज-प्वत्ति' को दिज्ञा बतलान- 
वारी, उसे जगा देनं वाली, उसे सोते से उठा देने वाली प्रवृत्ति है । अगर यह 
सहज-प्रवृत्ति' (11151101) होती, तो सब प्राणियों की संकेत ग्रहण करने को 
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योग्यता एक-सी होती \ एसा न होता कि कोई संकेत को ग्रहण करता है, कोई 
नहीं ! 'सहज-प्रवृत्ति' (1511101) मे तो सव प्राणौ एक-सा व्यवहार करते हे, 
“सामान्य-प्रवत्ति' (0616121 16114610) म नहीं । संकेत" मे एसा नहीं होता, 
अतः “संकेतः को सहज-प्रवृत्ति' नही, सामान्य-प्वृत्ति' कटा जाता है 1 
“संकेतः को ग्रहण करने मं तोन बातें होती हं-- (१) अगर फिसी बात को 
बार-बार दोहराया जाय, तो व्यकिति उस 'संकेत' को ग्रहण कर लेता है, (२) 
“संकेत देने वाला जितने विवास से, आत्म-बल से 'संकेत' देता है, लेने वाला उसे 
उतना ही अधिक ग्रहण करता हं, ओर (२) संकेत देने वाले का जितना रौब-वाव 
होता है, उतना ही उसका “संकेत ग्रहण कर लिया जाता है । नेताओं कौ बात केसी 
भो हो, जनता उनके रौन के कारण उनकी बात मान जाती है । आपस में लोग 
खडते हं, नेता के पास आक्र वह जो-कुछ कहता है, उसे मान आते हं । ह्र-एक 
व्यक्ति कौ संकेत ग्रहण करने को योग्यता भिन्न-भिन्न होती है । थका हु आवमीौ 
हर बात मं हाहं कर देता है, स्वस्थ व्यक्ति इतनी जल्दी कान्‌ में नहं आता । 
मखं व्यक्ति को जो-कुछ कहा जाय, मान लेता है, पड़े-ल्िखे, सभक्नदार रोग अपनो 
चलाते ह्‌ । | 
संकेत" चार प्रकार के ह । श्रभाव-संकेत (1051126 5288811 0115) 
वे ह जो माता-पिता, शिक्षक आदि कौ तरफ़ से दिय जाते हँ । किसी जाति ऊ 
पुरखा, बृढ व्यक्ति जो बात कहते हं दूसरे लोग उन बातों को प्रायः भान ठेते हं । 
बहु-संख्याक-संकेत' (1/1255 502265110115} वे ह जब कोई व्यक्ति बहुमत को 
देख कर कुछ करने लगता है । अगर यह उड़ा दिया जाय कि अमुक व्यक्ति को 
वोट पड़ रहे हं, तो न भौ पड़ रहे हों, तो पड़ने लगते हें । श्रात्म-संकेत' (4010. 
६8511018) वे हः जो मनुष्य जने को दिया करता है । अक्सर लड़के 
अच्छ-भले मास्टरजो को--*आप बीमार दीखते हे--कहकर बीमार कर देते हे । 
लड़कों के संकेत से मास्टरजौ अपने को बीमार समञ्नने लगते ह । 'विरुद्-संकेतः 
((-011179-5९९९5॥) 015) वे हं जिनको सुनकर व्ययित उल्टा करने लगता 
दै । अगर चुनाव के समय कोई दल यह कहने लगे कि जो उनको वोट नहीं देगा 
उसको लूट लिया जायगा, तो इस संकेत' का उल्टा असर होगा, देने वाला भौ 
नहीं देगा । 


२: अनुकरण ([्णधौणा) 


| ( क| उद्रेग' का स्वाभाविक-अनुकरण-मक्डगल का कथनं है फि जव 
कोई प्राणौ दूसरे प्राणी कौ सहज-प्रवृत्ति को उत्तेजित हुआ देखता है, तो वहु भी 
उसी भ्रकार का उत्तेजित व्यवहार करने लगता है। लड़तो को देख कर लड 
पड़ना, भागतो को देख कर भाग खड्‌ होना प्रतिदिन का अनुभव है । मक्ड्गल के 
दुस कथन के आलोचकों का कहना है कि लडतों को देख कर लड पडना लाजमी नहीं 
है। हौ सकता है, एक लडाके को देवकर हमे आश्चयं होन ल्ग, अगर वह हमारे 
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शन्न से लड़ रहा है, तो उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाय । माता अपने बच्चे को जव 
पुचकारती है, तो देखने वालों के हदय मं वंसी ही भावना का उत्पन्च हो जाना 
जरूरी नहीं है । निसके भीतर वेसौ भावना होगी, वह अनुकरण करेगा, दूसरा 
नहीं करेगा । एक ही दृक्ष्य को देख कर दो व्यक्तियों मे पारस्परिक विरुढ- 
भावना पदा हो सकती हं, ओर एक हौ भावना वाठे दो व्यक्तियों मे, “अनुकरण 
से नही, परन्तु स्वतंत्र रूप से एक-सी या एक-दूसरे के विपरीत भावना पेदा हो 
सकती है! इसलिए मंक्डगल का उक्त कथन कुछ अंश तक तो ठक ह, सब 
अंहो मे ठीक नहीं हे। 

(ख) व्यक्ति द्वारा आदशं का अनुकरण--कभी-कभी सरे के अन्‌रूप 


बनने को भावना से भी प्राणी अनरण' करता है ।! बच्चे प्रायः इसी कारण 


अनुकरण" करते हं । कई बालक तो अपने अध्यापक की बिलकुल प्रतिलिपि होने 
का यत्न करते हं । अध्यापक के लिए आदश बनना कितना आवद्यक है यह इसी से 
स्पष्ट हो जाता है! बालक अपने बडोंकाय्‌ं ही अनुकरण नहीं करते! जिस 
अध्यापक के विषय मे उनके हदय मं धद्धा बठ जाय, जिसकी योग्यता के वे कायल 
हो जाँय, उसी का अनुकरण करते हं । समाज मे नेताओं के फगन का भी रोग 
अनुकरण करते हं, परन्तु सिफ़ं एसे नेताओं का जिनके विषय मं उनके हृदय मं 
शद्धा हो, जिसे वे आदशं समस्चं ! उदाहरणाथं, लोग जवाह्र-कट कर्ती बनवाते हं 
जवाहर-कट इसलिए क्योकि उनकी जवाहरलाल जी मं श्रद्धा है, आस्था हे । 

(ग) समाज द्वारा आदशं का अनुकरण--तीसरा अनुकरण वह होता है 
जिसमे कोई व्यक्ति या देश दूसरे व्यक्ति या देश कौ अच्छाई को देख कर उसे ग्रहण 
करने के लिएु उसका अनुकरण करता है । जापान ने युरोप के देशो का अनुकरण 
किया, इसलिए किया क्योकि जापान उन-जंसा उन्नत होना चाहता था। आज 
हम रूस की पंचवर्षौय-योजनाओं का अनुकरण कर रहे ह, इसक्िए अनुकरण कर 
रहे हं क्योकि रस जसौ तेजी से उन्नति करना चाहते हं । 

-संकेत' तथा अनुकरण के सम्बन्ध में बेजहौट (7426110{) तथा टाडं 
(12106) का सिद्धान्त प्रसिद्ध है । इस सिद्धान्त को “समाज का संकेत-अन्‌करण 
का सिद्धान्त' (ऽ"९26811011-11121107 ल्जाज 9001619) कहा जाता 
है । इस सिद्धान्त को पहले-पहल बेजहौट ने १८७३ में प्रतिपादित किया जिसे 
दाशेंनिक रूप पीछे से टाडं ने दिया । समाज के व्यवहार को समञ्चन के किए 
इस सिद्धान्त को समञ्च लेने से मदद भिलती हं, इसक्तिए संकेत" तथा अनुकरण' 
के विषय मं लिखते हए इस पर भौ कुछ प्रकाश डाल देना असंगत नहीं है । ` 

३. बेजहौड तथा गाडं का “संकेत-अनृकरण-संबंधी' सिद्धान्त 

(क) बेजहौट का संकेत-अनुकरण-सम्बन्धी' सिद्धान्त--बेजहौट का कथन 
है कि प्राथमिक-समाज मे अनुकरण का बड़ा भारी स्थान है । प्राणी जो-कुख 
बनता है, “अन्‌करणः द्वारा ही बनता है । प्राथमिक तथा वन्य-जातियों मं क्या, 
वत्तंमान समाज के विकास मं भो इसका स्थान कम नहीं है । समाज भं अकस्मात्‌, 
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अचानक कोई नई चीज हो जाती है! इस नई चीज क! अत्यन्त प्रबल आकषंण 
होता है! सब लोग इसका अनुकरणः' करने लगते हे । इस नई चीजे का अकस्मात्‌ 
होना एक एसा 'संकेत' (8९8०510) ) है, जिसको सब एकदम पकड ठेते हं 
ओर "अनुकरण" (111111211011) करने लगते हं । क्योंकि इस प्रक्रिया मं "संकेत 
ओर अन्‌करण' दोनों काम करते हं, इसी लिए इसे संकेत-अनुकरण' (8०९९६९5- 
11011-1718.10171}) कहा जाता है । “अन्‌करणः' इस नई बात को स्थिर 
रखने का कामदेता है! सब लोग नकर करने लगते हृं, इसलिए जिस ब्रात का 
अनुकरण किया जाता है, वहु अपने -आप जड़ पकड ठेती है । परन्तु, फिर, समाज 
मं केवल स्थिरता ही दीखनी चाहिए, नवीनता नहीं होनी चाहिए । इसका उत्तर 
देते हृए बेजहौट का कहना है कि स्थिरता के रहते हुए भौ समाज मे परिवत्तन 
इसलिए होता है क्योकि समाज हर बात पर बहस किया करता है । 'बहस' क 
परिणामस्वरूपं नई बात निकल आती हं, वह॒ फिर “अनुकरण से टिक जाती, 
स्थिर हो जाती है । ॑ 
(ख) टां का 'संकेत-अनुकरण-सम्बन्धौ' सिद्धान्त--टाड ने बेजहौट के 
विचार को दाशनिक रूप देने का प्रयत्न किया है । टाडे का कहना है कि जो 
भौ श्रक्रिया' (00655) होती हं, उसका स्वरूप “अन्तःक्रिया' (111€ा- 
20107) है । जब दो पदाथं मिगे, तो उनकी अ।पस की क्रिया होगी, यही 
अन्तःक्रिया' (1116-4011011) है । इस 'अन्तःक्रिया' के, अर्थात्‌ एक-दूसरे के 
सम्पक में आने के तीन रूप हं-- पुनरावृत्तिः (1२611101), "विरोधः 
(0708101) तथा “अनुकूलन' (^42.101811011)। ह॒र-एक वस्तु का 
विरोधी गुण उसके साथ रहता है, उन दोनो के मेल से एक तीसरा गुण पैदा हो जाता 
है। उदाह्रणाथ, श्रेम' का विरोधी गुण ्रष' है, परन्तु प्रेम-देष के मेर से 
सहिष्णुता" पेदा होती ह । प्रत्येक सामाजिक-सम्बन्ध में दो विरोधी भाव होते 
ह्‌, जिनसे उनके अनुकूलन' द्वारा एक तीसरा तत्त्व पैदा होता है । जब मनुष्य 
अधिकार-प्व्ंन' (45561101) करने लगता है, तो उसका विरोधी गुण 
अधिकार-निरोध' (२615180९) पैदा हो जाता है । पहला गुण "पुनरावृत्तिः 
(16761110) से षदा होता है, बार-बार अधिकार जतलाने से अधिकारः 
प्रदान" पैदा होता है, सिप्र एक बार अधिकार-प्रद्ञंन" किया जाय, तो उसे 
अधिकार-प्रदडांन' कोई नहीं कहता; दूसरा गुण, अर्थात्‌ अधिकार-निरोधः 
पूनरावृत्ति का 'विरोध' (00081101) करने से पदा होता है । इसके बाद एक 
तीसरी नवीन चीज पैदा होती है । यह तीसरी चीज ुनरावत्ति' तथा "विरोध" का 
समन्वय है, दोनों का एक तीसरे नवीन तत्त्व मेँ अनुकूलन' (02118170) हैः 
जिसमे इनका आपस का विरोध नहीं रहता । इसके बाद इस तीसरे तत्तव की फिर 
"पुनरावृत्ति" से उसका 'विरोधौ' तत्तव उत्पन्न हो जाता है । फिर इन दोनों के समन्वय 


से अनुकूलन' द्वारा एक तीसरा तत्व उत्पच्च होता है । यह प्रक्रिया लगातार आगे- 


आगे चलती चली जाती है। “पुनरावृत्ति-'विरोधः'-अनुक्लन'--फिर उस 
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अन्‌ कलन से पेदा हुए तत्त्व कौ 'पुनरावृत्ति-'विरोध'-अन्‌क्लन', ओर इसी प्रकार 
आगे-आगे यह्‌ प्रक्रिया चरती चली जातौ ह्‌, चरती चलो जाती है । 

टाडं नं 'पुनरावृत्ति' को जड", "चेतन" तथा 'समाज'--इन तीनो मे घटाया 
है ! पुनरावृत्ति" का एक रूप भौतिक जड-जगत्‌ मं दीख पडता है । शब्द, प्रकाश 
आदि की "लहर" (1170प]811011§ 07 ५५2९४६8) एक-के-बाद-एक चलतो चरी 
जा रही हं, उनकी पुनरावृत्ति होती ह, इसी से शब्द सुनाई पडता है, वस्तु 
दिखाई पडती है । भौतिक-जगत्‌ मं हरो की पुनरावृत्ति" न हो, तो वस्तु की 
सत्ता ही नहीं हो सकती । प्राणि-जगत्‌ मं एक प्राणो अपने-जैसे दूसरे प्राणी को 
उत्पन्न करता दहै । यह्‌ सन्तति-से-सन्तति का होना 'वंजञानुसंक्रमण' कहलाता 
है । "वंशान्‌ संक्रमण' (८01) प्राणि-जगत्‌ में “पुनरावत्ति' के नियम 
काही दुसरा नाम ह । प्राणि-जगत्‌ के बाद सामाजिक-जगत्‌ मे भौ "पुनरावृत्ति" 
का नियम काम कर रहा है) सामाजिक-जगत्‌ मं 'पुनरावत्ति' के नियम को ही 
अनुकरण" (171141101) कहा जाता है । समाज मे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य 
से अनुकरण हारा ही सौखता है । जसे पुनरावृत्ति" जड-जगत्‌, प्राणि-जगत्‌ तथा 
सामाजिक-जगत्‌ मं पायौ जातौ हृ, वसे 'विरोध' भो इन जड-नगत्‌, प्राणि-जगत्‌ 
तथा सामाजिक-जगत्‌ मे पाया जाता है । मनुष्य-जगत्‌ मे विरोध को प्रक्रिया 
को लड़ाई, गडा, संघष, युद्ध आदि शब्दों से पुकारा जाता है। संसार के व्यवहार 
की असली प्रक्रिया तो "पुनरावृत्ति" तथा अनुकूलन'ये दोही ह, “विरोधः का काम 
तो सिफं अनुक्‌लन' को उत्पन्न करना है! जब दो बातों में "विरोधः होता है, 
तभी उनका समन्वय होने के बाद अन्‌ कूलन' होता है । 'पुनरावत्ति' का कामतो 
एक ही वस्तु को उसी रूप मे स्थिर बनाये रखना है, "विरोधः का काम इस स्थिरता 
को भंग कर, 'अनुकूलनः दारा, एक नवबीन-तत्त्व, नवीन-'आविष्कार' को जन्म 
देना दहै। इसी प्रकार उन्नति होती है । जब "पुनरावृत्ति" तथा "विरोध" का 
अनुकूलन' होने से एक तौसरे नवीन-ततत्व का, नवीन-आविष्कार का जन्म हो 
जाता है, तब फिर 'पुनरावुत्ति'-'विरोघ'-अनुक्लनः की क्रिया जारी हो 
जाती है, ओर इस प्रकार नये-नये आविष्कार होते चले जाते हे, ओर समाज 
की उल्नति का यह चक्रं आगे-आगे बढता चला जाता है। इसी प्रक्रिया का 
हम पहले अन्वय" (1116518), “व्यतिरेकः (^1111116815) तथा समन्वयः 
(31116818) कै नाम से वणेन कर आये ह । 

नवीन-आविष्कार के बाद "पुनरावृत्ति, "विरोध तथा “अनुकूलन' की 
प्रक्रिया फिर भी आगे-आगे चलेगी, या नहीं चलेगी--इसका निश्चय इस बात से 
होता है कि वह नवौन-आविष्कार 'तकं-संगत' (1081081 ) है या 'तकं-विरुढ. 
(11101081) है । अगर वह॒ 'तकं-संगत' होता है, जिसे राड ने 'तर्कातिरेक-युक्त' 
(2‰12-10821621) कहा है, तो प्रक्रिया आगे चलती है, तकं-संगत' नहीं होता, 
तो प्रक्रिया जागे नहीं चल्ती। उदाहरणाथं, अगर कोई नवीन-आविष्कार 
विकास के सिद्धान्त के ॥ ` ` है, तो उसके आगे उक्त प्रक्रिया नहीं चलेगी, 
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क्योकि जो बात विकास के सिद्धान्त के प्रतिकूल है वह तकं-संगत नहीं है । 
अगर आविष्कार "तकं-संगतः' हे, अर्थात्‌ तकं-विरुद्ध नहीं ह्‌, तो आगे उसके तीन 
प्रकार हो सकते हं । "तक्ष -संगत' का मतलब है कि नया आविष्कार, अर्थात्‌ 
अन्‌कूलन' को भ्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाला नवीन-तत्त्व, तक्ष-विरोधी नहीं 
हे, ओर उसको आगे अनुकरण' (11112101) हारा “पुनरावत्ति-'विरोध'- 
अन्‌ कलन को प्रक्रिया चल सकती हं । एसी हालत मे, अर्थात्‌ एसी हालत में 
जब कोई नई वात तकं के विरुद्ध नहीं हु, अन्‌ करण' तीन प्रकार का होगा । पहला 
प्रकार यह्‌ होगा कि अनुकरणः' भोतर से बाहर हौ जायगा ! उदाहरणा, जब 
कोई देहा किसी सरे देश का (अनुकरण करने लगता है, तब पहले उसके विचारों 
का अनुकरण करता है, विचार जो भीतर की चीज है, फिर दूसरे देश के रीति. 
रिवाल्न का, बाहर कौ चील का अनुकरण करता है । अनुकरण" में दूसरी 
चौत्न रोब है। जो रौब में बडा होता है, उसका दूसरे लोग अनुकरण करते हे । 


-यखदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः-- जो बड़े आदमी करतेहं वही छोटे करने ्‌ 


क्गते ह । अनुकरण में तीसरी चौज धाचीनता' हं । जो चीज पुरानी है, 
उसके प्रति लोगों को विशेव श्द्धा-भवित होती है । पुराने रीति-रिवाज, कायदे- 
कानून का तरासं तौर पर अनुकरण' किया जाता है । संक्षेप मे, टाडे की 
अनुकरण" के सम्बन्ध मे यही विचार-धारा है । इसे 'संकेत-अनकरणः (88९- 
26511011- 17111410} इसलिए कहा है क्योकि अनुक्लन' (तका) 
हारा जो नवीन-तत्व उत्पन्न होता है, वह एक नवीन-संकेत' (7८५, 8९- 
2681100.) का द्योतक है, ओर अनुकरण (11112110) तो इस विचार-धारा 
कौ जान हं ही, इसलिए 'संकेत' तथा अनुकरण" के मिल जाने से इस प्रक्रिया को 
संकेत-अन्‌ करण' (8९६९681107-17701181101 ) कहा जाता है । 


४. सहानुभूति (अगफक्फर ) 


जब कोड हंस रहा होता है, तो उसे देख कर हम हंसने लगते हे, रो रहा 

होता हैः तौ उसे देख कर हमारी आंलों मे भी आंसु आ जते हे । इस प्रकार 
दुसरे कौ अन्‌ भूति" (70०11) के साथ “अनुभूति' करने को -सहानुभूति' 
कहते हं । मक्ड्‌गल ने अनुभूति' के सम्बन्ध मे एक नियम का प्रतिपादन किया है। 
इसे उद्वेग के आगमन का नियम' (1.40 0 8/7170211616 [7८ रा ण 
87001101) कहते हं । “उदवेग' ओर अनुभूति' एक हौ बात है । मेकड्गल का कथन 
है कि जन किसी प्राणी में कोई “उदरेग' होताहै, तो दूसरे प्राणी के लिए यह 
उद्ीपक' (ऽप7पप05) का काम करता है, ओर इस “उहीपक' को देखकर, 
इस दुसरे प्राणी मं श्रतिक्रिया' (16801156) होती है । इस श्रतिक्रिया' का रूप 
इस दुसरे प्राणी मं उसी “उद्वेग' का उत्पन्न हो जाना है । काम को देख कर काम, 
क्रोध को देख कर क्रोध, लोभ को देख कर॒ लोभ, मोह को देख कर मोह उत्पन्न 
होता है । समह" मं रहन वाले प्राणियों म तो यह्‌ नियम विरोष रूप से काम करता 
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है । इसका काम अनेकता से एकता, विषमता में समता स्थापित करना दहै, 
व्याख्याता इसी के सहारे जनता को किधर-का-किधर ठे जाता है, अध्यापक इसी के 
सहारे विद्याथियों को जसा चाहे बना देता है । 

मेक्डगल के आलोचकों का कहना है कि यह नियम अट्ट नहीं है । बच्चे को 
डरा हआ देख कर हम मं उर नहीं पदा होता, उस पर दया आतो है । जहाँ हम 
कहते ह कि एक-दूसरे को देख कर लोग उर रहे ह, वहां भ देख-भाल की जाय, तो 
पता चलेगा कि कई बार लोग एक-दुसरे को देख कर नहीं उर रहे होते, अपितु 
एक ही वस्तु को देख कर कुछ लोग उर रहे होते ह; कुछ लोग जिज्ञासा कर रहे 
होते हे, करई उस वस्तु से विलकूर भौ नहीं उर रहे होते। जिन-जिन का जसा 
पिछला अन्‌भव होता है वे वसी प्रतिक्रिया कर रहै होते हं । 


५. परिणाम 


हम इन पिके अध्यायो मं सामाजिक-व्यवहार के कारण की तलाहा 
में लगे रहे ह । हमारा प्रन यह था कि सामाजिक-ग्यवहार का आधार क्या है ? 
हमन देखा कि एडम-स्मिथ तथा काल -माक्सं सिफ़ं घन-दौलत को, अथं" को, 
धन-संग्रहु' (^ 41811101) को सम्पुणं व्यवहार का आधार मानते थे, फ़ंयड 
काम-वासना' (8०) को, सेक्ड्गल श्राथमिक-सहज-प्वृत्तियों' (1151111018) 
को, टौटर सामूहिक-भावना' ((0162110051688) को, बेजहौट तथा टाडं 
संकेत" तथा “अनुकरण (82651101 9110 [11111811071) को सामाजिक- 
व्यवहार का आधार मानते थे । यह भी हमने देखा कि इनमें से कोई एक सामालिक- 
व्यवहार का आधार नहीं है, ये सब मिल कर ही सामाजिक-व्यवहार को बनाते हं । 
जब हम फिसी एक बात को लेकर सामाजिक-व्यवहार का विश्लेषण करने लगते हु, 
तो दूसरी बातें स्वय सामने आ खडी होती ह्‌, उनको न माना जाय तो सिफ़ं अथ, 
काम-भावना, सहज-प्रवृत्ति, सामान्य-प्रवृत्ति, साम्‌ हिक-भावना, संकेत, अनुकरण 
या सहान्‌ भूति से सब सामाजिक-व्यवहारों का समाधान नहीं हो सकता, अतः 
इन सब के मेल से ही सामाजिक-व्यवहार बनता है । 


्ररन 


१. 'संकेत' (82651101) किसे कहते ह, इसका सामाजिक-व्यवहार के 
निर्माण मे क्या हाथ हं, इसके कितने प्रकार है ? 

२. अनुकरणः ([ाा{8्०ा) के विषय में मैक्ड्गल, बेजहौट तथा 
टाडं के विचारक्यारहँ ? 

३. संकेत-अनुकरण-सिद्धान्त' (5९९681107-01141101 {ल} 
क्यादै? टाडंकी विचारधारा का विस्तार से वणन कीजिए ओर 
वतलाइये कि भौतिक-जगत्‌, प्राणि-जगत्‌ ओौर सामाजिक-जगत्‌ में 
पुनरावृत्तिः (रि०एला॥गा) क्या-क्या रूप धारण कर लेती है ? 


५८८ 
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समाज-रास्त्र के मूल-तत्त्व 


मेक्ड्गर का उद्वेग के अ्रागमन का नियम" (1.2५ 9 9 ा108- 
{716 [0तप्ट्ठाा ० 71070) क्या है ? इसकी आलोचना 
कीजिए । 


, अर्थ, काम-भावना, सहज-प्रवृत्ति, सामान्य-प्रवृत्ति, सामूहिकःप्रवृत्ति, 


संकेत, अनुकरण, सहानुभूति मे से सामाजिक-व्यवहार को कौन बनाता 
दष 
परीक्षाओं मे आये हए प्रन 


, अनुकरण किस प्रकार कायं करता है? इसकी प्रत्येक प्रक्रिया का 


उदाहरण दीजिए । (आगरा, १९५३) 


. 'संकेत-अनुकरण-सिद्धान्त' को व्याख्या कौजिए । (आगरा, १९५५} 
. टाडं के अनुकरण के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ओर संक्षेप में 


समालोचना कीजिए । 
सुञ्ञाव पर संक्षिप्त टिप्पणी किखिए । 


(राजपूताना, १९५३) 
(राजपूताना, १९५३) 


कि = 
भीड के विशेषगुण तथा भीड़ का ग्यवहार 
(५1२५ (¶एटरया7ा€ऽ ^+) ए ^+* 10८ 
07 प्राः २0") 
१. भीड का वर्गीकरण 

उन्नीसवें अध्याय मे हम "समहः पर लिख आयं हं । सामालिक-सम्‌ह 
को दो हिस्सों म वांटा जा सकता है--'संगलठ्ति-सम्‌ह' (0128111860 शा] ) 
तथा असंगठ्िति-सम्‌ह' (111078811186त शा०))) । 'संगठित' मे परिवार, 
स्कूल, राजनेतिक, आधिक, साहित्यिक आदि समह आ जाते हं; “असंगठित 
मे रेवड़, भीड़, जनता आदि आ जाते हं । असंगठित-समह' के फिर दो हिस्से 
ह --“शारीरिक निकटतावाला' असंगठ्ति-सम्‌ह, तथा “बिना शारोरिक निकटता- 
वाला असंगठित-सम्‌ह । जब किसी असंगठित-सम्‌ह में शारीरिक-निकटता नही 
रहती, तब वह्‌ "भीड़" नहीं कहलाता, शारीरिक-निकटता होने पर ही कोई असंग- 
वित-सम्‌ह भीड' कहलाता है । शारीरिक-निकटता न होने पर भी जो असंगठित- 
समूह होता है, उसे "भीड़" न कहकर, ^जनता' या 'पल्लिक' कहते हं । दिल्ली, 
कलकत्ता, बम्बई मं जो लोग रहते हं, उनकी असंगठित-अवस्था मं उन्हं “जनता! 
या 'पल्लिक' कहा जाता है । श्ारीरिक-निकटता वाले असंगठिति-सम्‌ह्‌, अर्थात्‌ 
भीड़ की, किसी विषय मं दो प्रकार कौ दिलचस्पी हो सकती है । एक दिलचस्पी 
`एक-सी रुचि' (1,11.6 17166818) की है, दूसरी दिलचस्पी "एक-ही-रचि' 
( (.0111111011 111€6515 ) की है । एक जगह आग लग गई, कोर मकान से 
गिर पड़ा, लोग खड़े तमाशा देख रहे ह्‌ । सब की "एक-सी' दिलचस्पी है, परन्तु 'एक- 
ही नहीं हं, अगर वे ही लोग आग बृञ्लाने लगे, तो 'एक-सी' का स्थान "एक-ही' 
दिलचस्पी ले केतौ है । ये दोनो समूह भोड' कहलाते ह । यह आग ब्लाने का 
काम अगर भीड़ के स्थान मं फ़ायर ब्रिगेड करने लगे, तो असंगठित-सम्‌ह' के स्थान 
म संगठित-सम्‌ह्‌' काम करन लगता है, जो भीड़ नहीं है । !एक-सी' तथा एक-ही 
रचिवाले असंगठित-सम्‌ हों मे, जिन्ह हमन "भीड़" का नाम विया है, रुचि" या तौ 
किसी एक विषय पर केन्द्रित" (0015860) होती हु, या किसी एक विषय 
पर केन्द्रित नहीं होती, जौ विषय सामने आ जाता है, उसी पर ध्यान चला जाता 
है, आगे चल पड़ने पर ध्यान हौ हट जाता है। इस प्रकार ^भीड़' के चार भेद 
हए-- केन्दित तथा एक-सी रुचि वाली भीड' ({0०५88९व 2110 [11८6-1 €७1 
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(0 ) ; 'अकेच््रित तथा एक-ही रुचि वाली भौड़' (11700586 2 
[जलल ल्5 (एकत) ; केच्रित त्था एक-ही रुचि वाली भौड़' (700055- 
€ 8711 (ग्7लानपला ८5 "0 त) ; (अकेच्चित तथा एक-हौ रुचि- 
वालो भीड़ (11065866 8.10 (ग171011-171€1€8॥ (70९४) । चिच्र 
मे यह सब-कुख उदाहरणों के साथ इस प्रकार प्रकट कर सकते हं :-- 





समह 
संगठित असंगठित 
(012111560 } ({1107881113560 ) 
| 93 आ । 
लारीरिक-निकटतावाला समूह बिना शारीरिक-निकटता वाला समूह्‌ 
(7656116 र 01951681 ८0781) (0561106 07 1810681 0111861) 
| | 
एक-सी' रुचि बाले समह एक-ही' रचि वाले समह 
(11611668; (70५) ((गा101 16 ल्5। (70४) 
। 


| | । 
श. अकेचित-रुचि केद्ित-रचि अकेच्ित-रुचि 
(थल 060586५) (1000886) = (10{€€5॥ 0८586) ((110८प586त) 
१. [डर से भागने- १. [गली की भीड़] १. [करांतिकारी ¶. [दिवाली 

वालो भीड़] भीड़ १५ वालो 





( ड 
२. [जाइ्चयं से २. [छरी के दिन २. [छिच करन- २. [ किसी भी 
इकट्ठो भीड़] वाली भीड़] वाली भीड़] जातीय महो- 
त्सव को मनाने 
वाली भीड़ | 
(क) केन्दित तथा एक-सी रुचिवाली भीड' (0०५88९५ 80५ 
7(ल्7ला€8। (700) --एक मकान मेंˆआग लगी हूर हे चारों तरफ़ 
लोग खड़े तमाशा देख रहे हं । ये सब लोग जानना चाहते हं, किसके मकान में 
आग लगी, कोन बचा, कौन जल गया, कितने सामान का नुकसान हो गया । 
इन संब का ध्यान आग पर केन्द्रित है, परन्तु इन सब का मिलकर कोई एक उदेश्य 
नहीं है । सब अपनी-अपनी जिज्ञासा को अलग-अलग शान्त करना चाहते हे, 
अगर इतनी भीड़ न हो, तो इनकी जिन्नासा अधिक आसान से शान्त हो सकती 
है। भीड़ के ज्यादा होने के कारण कुछ टीक-टीक पता नहीं चलता । दूसरों की 
उपस्थिति के कारण जिज्ञासा मं तीव्रता जरूर आ गई है, जितने अधिक लोग होगे 
उतनी जिज्ञासा बढ़ जायगो, परन्तु अपनी जिनासा को क्षान्त करने के लिए उसे 
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अन्यो को आवहयकता नहीं है ! “एक-सी' की जगह अगर "एक-ही' इचि वाले 
लोगों को भीड़ होगी, तो इकले व्यक्ति से काम नहं चर सकता, दूसरों को आव- 
श्यकता होती हे । आग कों सब मिलकर बुञ्ाने रगे, तो "एक-सी' (1116) रुचि 
के स्थान मे, 'एक-ही' ((07101) रुचि आ जायगी, ओर तब दूसरों कौ 
उपस्थिति के जगार काम न चलेगा। जो लोग खड़े तमाशा देख रहे ह, सब का 
ध्यान आग पर केन्द्रित हु, परन्तु केचित होते हए भौ, सब के ध्यान में एक-सीः 
(1.16) बातं तो आ रही ह, परन्तु एक-ही' (01111101) बात नहीं आ रही । 
यह बात तब ओर भी अधिक स्पष्ट हो जाती हृ, जब सेकडों आदमी गाडी की 
प्रतीक्षा मं ष्लेट-फामं पर बेठे होते हं । गाडी आ गई, हर-एक गाड़ी पर एक-इसरे 
से पहठे चढ़ना चाहता है, "एक-सी' बात पर तो ध्यान ह, "एक-ही' बात पर नही, 
हरएक को यह फिक्र तो है कि वह्‌ गाडी पर चढ़ जाय, दूसरे भी चढ़, इसका 
ख्याल नहीं । हां, अगर एक बरात जा रही ह्‌, तो सब का 'एक-सी' के स्थान मं 
-एक-ही' स्वाथं हो जाता है । बरातियों का यह स्वायं होता है कि हर-एक गाड़ी 
पर चढ़ जाय, कोई भी पीछे न छट । अगर किसी थियेटर मे आग लग जाय, 
तो हर-एक अपनी जान बचाने को भागता है । उस समय हर-एक का "एक-सा' 
स्वायं तो होता है, "एक-ही' स्वायं नहीं होता । हर-एक चाहता है कि वह बच 
जाय, दूसरा भले ही बचे, या नं बचे । उस थियेटर में अगर एक परिवारहै, तो 
उनका "एक-सा' स्वाथं न होकर !एक-ही' स्वाथं हो जाता है । “एक-सी रुचिवाखी 
भीड़' (1.116-101ल.€81 (0) मीड़ के तौर पर कुछ नहीं कर सकती क्योकि 
सब का अपना-अपना अलग-अलग स्वाथे होता है, अगर कोई भीड़ कुछ करना 
चाहती ह, तो उसे एक-सी' के स्थान मे एक-हीः स्वाथं वाली भीड़ के रूप मे बदल 
जाना होगा । थियेटर मं आग लग गह, सब अपनी-अपनी जान बचाकर भागते हं । 
कोई निकल सकता है, कोई नहीं निकल सकता । उस समय समन्दारी इस बात 
मेहे कि सब को क्रम-पुवंक निकाल लिया जाय । यह तभी हो सकता है अगर 
ˆएक-से' की जगह 'एक-ही' का भाव उत्पन्न हो जाय । 

(ख) अकेन्दरित तथा एक-सी रुचि वाली भीड़' (1100086५ 
2110 [11616681 (709 ) --बाजार मं भीड़ उमडो पड रही ह, नदी के 
प्रवाह कौ तरह लोग आ-जा रहे ह । यहाँ किसी विलेष ची्ञ पर इस भीड फा 
ध्यान केन्द्रित नहीं है । सब सेर-सपाटे के किए निकले ह, सब की “एक-सी' चि 
हैः परन्तु सब का मिलकर कोई "एक-ही' लक्ष्य नहीं हे । इसी प्रकार खुरी का 
दिन है, संकड़ो-हजारों आदमी बाजार मं आ-जा रहे हं, इनके ध्यान का केन्र 
कोई विशेष वस्तु नहीं है, न ही सब मिलकर एक उदेश्य के पीछे जा रहे हे । 
हारों आदमी बाजार मं दिखाई दे रहे हु, इतन मे एक मकान से गोली छटी, 
यह्‌ भीड़ जो नदी के प्रवाह कौ तरह बह रही थी, खड़ी हो जातीदहै, सब का 
ध्यान किसी एक तरफ़ चला जाता है, यह भीड़ जिसका ध्यान “अकेन्द्ित' था, 
उसका ध्यान एकवम केन््रित' हो जाता है। यह भीड, इस दूसरी भेणी से, 
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पहली श्रेणी का रूप धारण कर लेती हे, ओर 'अकेन्द्रित' (1{11{00058560 ) से 
केन्द्रित" (‰ ०५८८५8९५), एक-सी रचिवाली भीड हो जातौ हे । 

(ग) किन्द्रिति तथा एक-ही रुचिवालो भीड' (0५1586५ 8116 
(01117107 -171€ा€81 (70७५ ) --समाजशास््र की दृष्टि से 'एक-सी' रुचि- 
वाली भीड़ (111:€-17{ला€8{ (10) कौ अपेक्षा 'एक-ही' रुचिवाली भीड़ 
(0117001 -1711ल€81 (100) का अधिक महत्त्व है । 'एक-सी' (1 116) 
रुचि म भीड़ का हर-एक आदमी अपनी तरफ़ ही देखता है, इसलिए भीड़ कुछ कर 
नहीं पाती; 'एक-ही' (01111110) रुचि मं भीड का ह्र-एक आदमी अपने को 
विलाल समुदाय का अंग समन्ता हे, इसलिए 'एक-हौ' सचिवा भौड कुछ कर 
जाती है । “एक-ही' रुचिवाली भीड़ का ध्यान जब किसी एक बात पर केन्द्रित हो 
जाता है, तब अच्छे या बरे बड़े-बड़े काम कर डालती है! राजनतिक भीड़ प्रायः 
एक-ही' रुचि वाली भीड़ होती है, जिसका ध्यान किसी एक बात पर केन्द्रित हो 
जाता है! जब किसी मिल के मजदूर हडताल कर देते ह, ओर विना किसौ के 
भडकाये एसा कर देते हुं, तब उन सब असंगठित मजदूरों का 'एक-ही' उदेश्य होता 
हे, ओर एक ही बात पर उनका ध्यान केन्द्रित होता हे । स्कूलो-कालेजों में 
विद्याथियों के कई आन्दोलन उठ खड़ होते हं, उनमें भौ सब का !एक-ही' स्वार्थ 
होता है, ओर एक ही बात कौ तरफ़ सब का ध्यान लगा होता है । अमरीका 
का लिचिग भी इसी प्रकार कौ भीडों हारा होता है। एसी भीड अचानक 


उठ खड़ा होती है। देडा मे दुभिक्ष पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे, भीड़ ने अन्न 


के गोदाम लृट लिये ¦ यह लूट पहले से किये किसी निङ्चय के कारण नहीं होती । 
महात्मा गान्धी कौ एक ब्राह्मण कहलाने वाले मूखं ने हत्या कर दी, पना म ब्रह्मणो 
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के घर जला दिये गथे। इन भीडों का कोई संगठन नहीं करता, ये अप-से-आप 
उन जातौ इ, घटनाओं का धक्का इन भौड़ों का निर्माण कर देता है। अन्य प्रकार 
कौ भौड उतने महत्त्व की नहीं हं जितन महत्व की ये तीसरे प्रकार कौ भीड़ हे, 
क्योकि ये जच्छायाबुरा कुछ कामतो कर डालतीहं। इन भीडों मेकान्‌न को ताक 
मे रख दिया जाता है, प्रचलित सामाजिक-व्यवहार कौ भी परवाह नहीं कौ जाती । 
कभी-कभी प्रचलित कानून के प्रति भीड़ इतने क्रोध मे उठ खड़ी होती है कि सब 
कानूनों के चौड़ उड़ाती हुई आगे बढ़ जाती है । मनुष्य कौ कानून के बन्धन से 
मुक्त होने की भावना इस अवसर का लाभ उठा कर अपना नंगा नाच खेलने 
लगती है । / 

(घ) अकेच्दित तथा एकी रुचिवाली भीड़ (1{1110008860 870 
(0ा7101-1116€681 (एत्‌ )--दिवालो के उत्सव मं सब-लोग बाज्लार 
देखने के लिए जाते हं, अगर किसी खास रोशनी को देखने जांय तब तो वह केन्द्रित 
रचि वाली भीड़ कहल्ायेगी, परन्तु अगर सिं रोनी देखने जांय, तो रुचि तो 
एक-ही है, दिवाली देखना हौ सब का लक्ष्य है, परन्तु रुचि किसी एक चौल पर 
केन्द्रित" न होकर, अकेन्द्रित" है । इसी प्रकार १५ अगस्त के स्वतं्ता महोत्सव 
को देखन के लिए दिल्ली के लाल किठे पर उमड़ रही भौड़ की रुचि तो 'एक-ही' 
है, परन्तु ध्यान कन्दरित' न होकर “अकेन्द्रित' है । दिवाली देखने वाली भीड 
अजगर आयं -समाज सन्दिर मे जाकर व्याख्यान सुनने लगे, तो उसका ध्यान 
अकेन्वित' न रहकर कन्ति" हो जायगा, इसी प्रकार स्वतंत्रता का महोत्सव 
देखने वाली भीड़ अगर प° जवाहरलाल जी का भाषण सुनने लगे, तो वह भी 
-अकेन्द्रित' से केन्द्रित" हो जायगी । 

२. भोडका लक्षण 

ऊपर के वर्गोकरण से भीड़ का लक्षण बहुत-कुछ स्पष्ट हो गया होगा । 
भीड़ मनष्यों के उस समूह्‌ का नाम है जिसमें कु “शारीरिक-निकटता' हो, जिसमें 
कछ देर के लिए लोग असंगठित" तौर पर, एक-दूसरे के सम्यक मे आये हों । 
भौड कलट-से पंदा हो सक्ती है, ओर सरट-से हौ समाप्त हो सकती है। संसार के 
संगक्ति-संगठनों मे भीड़ सब से बड़ा असंगठित-संगठन है। चर्ते-फिरते मित्रो 
का मिल जाना, गली-क चे मे पांच-सात का खड होकर बातें करने लगना भीड 
मे शाभिल नहीं है। भीड़ के लिए संख्या का अधिक होना आवश्यक है । अगर 
पहले से सुचना देकर फिसी जगह हजारों की तादाद मे व्याख्यान सुनने के छिषए 
लोग इकट्‌ठे हो, तो वह भी भीड़ नहीं है । भीड मे पहले से सुचना नहीं दी जाती । 
व्याख्यान सुनने वाले तो “जनता' ह; इधर-उधर आकर खड़े हो जाने वाले 
भौड़' हं । भोड मं लोग अचानक इकट्ठे हो जाते हे । इन अचानक आकर 
इकट्ठे हो जाने वालों मं जो रोग सुनने के लिए नहीं, तमाज्ञे के लिए इकट्ठे हो 
जाते ह्‌, वे भीड' ह, जो सब के साथ आकर व्याख्यान सुनने के किए बेठ जाते ह, 
वे भीड़" से निकल क्रर "जनता" मे शामिल होते जाते हं, जो आते तो तमाशा 
३८ 
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देखने के किए हे, परन्तु आकर सब के साथ बेठते तो नहीं, खड-खड़ व्याख्यान 
सुनने लगते हँ, वे “भौड' ओर "जनता" की बौचकी श्रेणी मं ह्‌। भीडमे कोई 
नियम काम नहीं कर रहा होता, कन्धे-से-कन्धा भिंडा कर संब एक-दूसरे से 
आगे निकलने का यत्न करते हं । किसी उत्सव को देखन के लिए हजारो की संख्या 
में लोग इकटठे होते हं, इनमें शारीरिक-निकटता है, पहले से किसी के किसी को 
भिलने की कोई सुचना नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई नियम या व्यवस्था नही, 
इनको संख्या भी बहुत अधिक है-- मनुष्यों का यह्‌ जमघट भीड़ कहलायेगा, 
परन्तु अगर यही भिलकर एक जुलूसख बनाकर निकलने लगे, तो यह्‌ भीड़ नहं 
रहेगी । इस जुलस,+के देखने वाले भीड़ कहलायेगे, जुटूस मं से निकल कर जो 
देखने वालों भं शामिल होता जायगा वह भीड़ का, ओर भीड़ से निकल करजो 
जलृस में शामिल होता जायगा वह जुलूस का अंग बनता जायगा । व्यास्यान 
सुनने वाली जनता में गोली छूट पड़ने पर उस जमघट मं भगदड़ पड़ जायगी, 
ओर यह सारी-की-सारी संगठित “जनता' एकदम भीड़' बनं जायगी । 


३. भीड़ के विशेष -गुण 


मनोवंज्ञानिकों ने भीड़ के कुछ "विशेष-गृण' ((12.126161181108) देखे हे, 
जो भीड़ को कुछ महत्व देते हं । ये गुण मानसिक ह, ओर निम्न हं :-- 

(क) विचार का हास--भीड का अंग हो जान के बाद हर-एक व्यक्ति की 
विचार-दाव्ति कुछ कम हो जाती है । भीड़ से बाहर रहकर वह्‌ जिस स्पष्टता से 
हर-एक विषय पर सोच सकता है, भीड़ मं शामिल होन के बाद वह वसा स्पष्ट नहीं 
सोचता । रस्किन ने ठीक कहा है--'भीड किसौ भौ बात को ठीक मान सक्तौ हे । 
जैसे काम एक से दूसरे को लगता है, वैसे भीड़ में विचार भो मानो छूत कौ 
बीमारी कौ तरह फलता है। भीड का अंग होकर तिल को ताड बनते ओर भीड़ 
के छंट जाने पर ताड को तिल बनते देर नहीं लगती ।' भीड़ को विचार-शक्ति 
कम क्यों हो जाती ह्‌, इसके विदानो ने पाच कारण कटे हं :-- 

(1) भीड मे सब तरह के व्यविति होते ह, परन्तु अधिक संख्या एसे लोगों 
की होती हं जिनकी विचार-रक्ति कम होती है । व्याख्याता भी बड़ी-बड़ी युक्तियों 
से काम नहीं लेता, कम विचार-शकिति कौ जनता को सामने देख कर उनकी समस्च 
के अनुरूप युक्तियों से काम लेता है । भीड़ का अंग होकर व्यविति को विचार- 
काष्ति भौ कुछ देर के किए वसी ही निम्न-स्तर की बन जाती हे। 

(11) भीड का अंग होते ही मनुष्य बहस नहीं कर संकता। इसरा जो 
कहे वही उसे सुनना होता है। भीड़ का नेता ही बोलता है, दूसरों को चुप कर 
जाना होता है। वाद-विवाद न होने से विचार-शक्ति काम ही नहीं करतो । 

(11) भीड़ में बद्ध" से नहीं, “उद्रेग' (71101107) से काम लिया जाता 
है। भोड़यातो प्रेम से मस्तहो रही हं, या कोघ से पागल हौ रहौ हे । “उद्ेगःके 
विषय में हम पहले लिख आये हं कि यह एक से दूसरे मं आग की तरह्‌ फलता है । 
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सत्संगों मं भक्ति के गौत सुनकर नास्तिक-से-नास्तिक का भौ सिर स्मन लगता है । 
लड़कों के स्ट्राइक करने पर शहर के जोग सरकारी बसो को जलाने लगते हे । 
बुद्धि" से काम ले, तो भीड भीड़ न रहे, ओर वे एसे काम न करे । 

(1५) “उद्धेग' का कास मनुष्य को अन्धा बना देना है! प्रेम तथा क्रोध 
से लोग अन्धे हो जाते ह, दूसरे के द्ष्टि-कोण को देख ही नहीं सकते । भीड़ को 
जिस “उद्धेग' ने पकड़ रखा है, उससे विरोधी भावना को भीड़ सुन ही नहं सकती 
उस उद्रग के अन्‌कूल जो बात होगी, उसे भीड़ सट ग्रहण कर ठेगी । जितना 

उद्ग बढ़गा, उतना ब द्धिः ल्कवा सखा जायगी । यही कारण है कि भीड 
आदमी अन्धा होकर एसे काम कर बेठता है जिनके लिए पीछे पछताता है । 

(४) भीड मं “संकेत-ग्रहण-योग्यता' (8"2065110111) तथा *अन्‌- 
करण (1711110) बहुत बढ़ जाता है । लोग हंस रहे हो, तो हम हंसने लगते 
ह, रो रहे हो, तो हमारे भो आंसु निकल आते हे, उर के मारे भाग रहेहो,तो हम भी 
भागने लगते ह्‌, खूट रहे हो, तो बहुत-से भलेमानस भी लूट में शामिल हो जाते ह । 

(ख) उद्वेग कौ वृद्धि--भीड का पहला गुण "विचार-शक्ति' (1116111 
61166} का कम हो जाना है, तो दूसरा गुण “उद्वेग-शक्ति' (1111011 01181157) 
का बढ़ जाना हैँ । “उद्धेग' कौ अवस्था मं मनुष्य कौ सब भावनां उबल कर बाहर 
निकल्ती हं, इसक्िए भीड में रोग बोरते नहीं चिल्लाते ह, एक-दूसरे के पास ही 
खड़ नहीं होते, एक-दूसरे को घसीटते हं, गोर-हो-हुल्ता मचाते हे, तालियां पौटते 
हः कोई टीम जीत जाय, तो कंष्टन को कन्धे पर चढ़ा लेते हं । कहने का मतलब 
यह कि भीड़ मं “उद्र ग-शक्ति' इतनी बढ़ जातौ है कि भीड का व्यवहार साधारण 
तथा शन्त नहीं रहता, असाधारण हो जाता है । जब साधारण दुनिया का भी 
मनुष्य को इन्द्रियों पर जबदं स्त प्रभाव पडता है, तब इतने जबरदस्त प्रदडान का 
उस पर बहुत हौ गहरा असर क्षयो नहीं पड़ेगा ? इसी का परिणाम होता है छि 
मनुष्य भोड़ मं मिलकर भीड़ का हौ जाता है, ओर उसकौ दबी हई भावनाणएः 
भीड़ मं खुल जाती हं। 

(ग) रक्त को भावना--भोडमं मन्‌ष्यो की संख्या बहुत अधिक होती हे । 
इतनी भीड का अंग होने पर मन्‌ष्य अपने मं भीड़ की शक्ति अन भव करन लगता 
हेः ओर समक्षने लगता है कि अब मेरा म्‌काविला कौन कर सकता है ? भीड़ 
अपन को सवं-शक्तिमान्‌ समस्तौ है । राजाओं के महलों को इकला आदमी 
नहो जला सकता, परन्तु भीड़ का अंग होने पर, वहौ आदमी जो इकला भाग खडा 
होता है, पुलिस कै सामने भहल्मों को दियासलाई र्गाकर एक देता है । नेता लोग 
भीड़ को देख कर जो बाते कह जाते ह, वे भीड़ की शक्ति न होने पर नहीं कह 
सकते, वे अपने म भीड़ की शक्ति देखने लगते हं, इसी किए अयनं को सवं-शक्तिमान्‌ 
समस्षने गते ह । 

(घ) उत्तर-दायित्व-हीनता--भीड़ मं हर-एक जानता है कि भीड जो-कुख 
करेगी उसका उत्तरवायित्व किसी एक व्यक्ति पर नहीं आयेगा, हर बात को 
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ज्रिम्मेदारी सेकडो-हल्ारों लोगों मे बंट जायगी । इसके अतिरिक्त भीड में कोई 
किसी को जानता नही, इसक्िए भी किसी को किसी बात का उर नहीं रहता । 
जिन व्यक्तियों मं नतिक भावना बहुत अधिक बढी होती है, वे हौ भीड़ मं आकर 
भौ अपना सन्तुलन नहीं खो देते, दूसरे लोग नतिकता का चोला उतार कर परे 
फक देते ह । निस देश या जाति के व्यक्तियों मे जितनी अधिक नतिक-भावना 
होतो हं, जितनी अधिक उत्तरदाथित्व की भावना होती ह, वहा लोग भीड़ मं रहते 
हृए भी उतना ही अपने पर काब्‌ रखते ह । भारत में भीड़ बाग-बगीचे को नष्ट 
कर देती है, इंग्लेण्ड में सम्राट जाजं की रजत-जयंती के अवसर पर राज- 
महल के सामन बड़ा भारी समारोह हृ, परन्तु बगीचे के एक फल को भी किसी 
नं हाथ नहीं लगाया । 

(डः) सहज-विदवास--क्योकि भीड़ किसी भौ संकेत' को क्षट ग्रहण 
कर लेती है, इसक्तिए इसकी "विङ्वास-योग्यता' (1९00111) बढ़ जाती है । 
भीड़ मे जो अफवाह फला दी जाती हं, वह आग की तेली को तरह सारी भीड को 
व्याप लेती है। भीड़ मे लोग निराघार बातों को सच्ची मान कर उत्पात मचानं 
लगते हं । 

(च) अस्थिरता--ब्यवहार मं अस्थिरता' (11512011) भीड़ का 
विशेष गुण है। अभी जिसे भीड सिर पर चढ़ा रही है, अगले हौ क्षण उसका 
तरून भी बहा सकती है । आक्रमण के लिए आती हई भीड पर गोली चल जाय, 
तो संब पांव सिर पर रख फर भाग खड होते ह । भीड़ के काटि को इधर-से-उधर 
फरने मं देर नहीं लगती । भीड़ जिस आदमी को टृटने के किए उमड़ पड़ी हो, 
वही आदमी अपने एक शब्द से उस पर एसा जादू डाल सकता है कि भीड़ उसका 
जुलूस निकालने लगे । 

(छ) अवेगात्मकता--भौड आवेग" (11111015) के पीठे चलती है । 
न यह अच्छी होती ह, न बुरी, इसे जसा बनाया जाय, बन जाती है । व्याख्याता 
भीड को लूट-मार के लिए भी प्रित कर सकता है, लृट-मार करती हई भीड़ को 
इन बातों से रोक भौ सकता है । भीड़ पर सामहिक-निर्देश का असर होता है । 
यहं कहना गलत है कि भीड़ सदा अनेतिकता-की तरफ़ ही जाती है । भीड़ तो एक 
तेयार मसाला है, इससे अच्छी-बुरी दोनों प्रकार कौ रचना की जा सकती हे । 

(ज) सामाजिक-सौकयं--जब भीड़ मे अनेक आदमी इकट्ठे होते हेः 
तब ह्र-एक व्यक्ति को काम करने कौ शक्ति बढ़ जाती हं, वह कठिन काम को भी 
आसानी से कर सकता है । इस प्रक्रिया को समाज-गास्त्री “सामालिक-सौकय 
(30९9] ४6111410} कहते हं । भीड मं कन्धे-से-कन्धा भिडता है, लोग 
गदं ने लम्बी करके, अकिं फाड कर, कानों पर जोर डालकर हर बात को जानने, 
देखने ओर सुनने का यत्न करते हं, इसखिए भीड़ में हर-एक इन्द्रिय कौ कायं-शक्ति 
बढ़ जाती है, सामाजिक-सौकयं' का यही कारण है, हर इन्द्रिय की कायं-शक्ति जो 
उस समय बढी हई होती है । 
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(ञ्ञ) नेता का रौव--भीडकाएक नेता होता है, भीड़ के कारण नेता कौ 
शक्ति होती ह, वह्‌ भौड का आदं, भीड़ का हीरो होता है । भीड़ का प्रत्येक 
न्यक्ति नेता के साथ अनौ अभिन्नता' (1161111002 0) स्थापित कर केता है, 
अतः नेता कौ शक्ति भीड़ का प्रत्येक व्यक्ति अपने मे देखने लगता है! नेता भो 
भीड़ के प्रत्येक व्यक्ति मे अपना "विस्तार' (770 €011011) देखने लगता है, इस- 
किए सब कौ भिली हुई शक्ति को अपनी शक्ति देखने लगता है ! ये दोनों प्रक्रियाणए, 
अभिन्नता' (104611002110) तथा "विस्तार' (1012010) नेता के रौब के 
कारण होतो हं । नेता का रौब श्रभाव-संकेत' (7651126 5९९९७101} द्वारा 
भीड़ को जिधर चाहता है, मोड देता है । 

(ज) एक-दूसरे से वेग प्रहण करना--भीड मे हर-एक व्यक्ति दूसरे को वेग 
देता है । जसे ध्वनि-विस्तारक-यन्त्र दवारा ध्वनि फैल जातो है, वसे भीड मं एक- 
बरूसरे के सम्पकं मे ह्र बात में तेत्तौ आ जाती है। संकीतन मं ताल देने ओर 
साम्‌ हिक भजनो से वेग बढ़ जाता है! वेग को बढ़ाने के क्लिए ही बाजे, ढोल, 
घंटे बजाये जाते ह, नारे लगाये जाते ह, जय-घोष किये जाते ह । जब कहीं से 
कोई भीड़ नारे ल्गातो हई आगे बढ़ती है, तब सोते उठ बैठते हू, बेठे हए भाग कर 
सडक पर आ खड़े होते हृ, जो नारे लगा रहे हु, उनके जोश का तो कहना ही कया 
है धार्मिक तथा राजनेतिक नेता संकीतंनों, जुलृसों तथा नारो का महत्व खूब 
जानते हं । 


४. भोड का व्यवहार 


भीड़ के वर्गोकरण मे हम देख चुके हं कि भीड चार किस्म कौ होती है। 
'एफ-सी' तथा 'एक-ही' रुचि के केन्दरित' तथाः “अकेन्द्ित' होने के कारण भीड के 
चार प्रकार हु । जिस भीड़ का ध्यान या रुचि “अकेद्ित' है, उसका मनोवज्ञानिक 
या सामाजिक महत्त्व कुछ नहीं है । उदाहरणाय, गली-क्चे मं, छुद्र के समय, 
दीवाली मनाने के लिए या अन्य कोई जातीय-महोत्सव मनाने के लिए फिर रही 
भोड़ का ध्यान किसी विशेष बात पर केन्द्रित नहीं होता। एसी भीड का कोई 
सामूहिक-व्यवहार नहीं होता । हमारे अध्ययन के किए आवश्यक वह भोड है 
जिसका ध्यान या जिसकी रुचि किसी विशेष बात पर केन्द्रित होती है । एसी 
भोड़ दो ही हो सकती हं--किन्दरित तथा एक-सी रचिवाली भीड' (०५४७७९१ 
211 141८6 71लः€57 (10) ओर कैन््रित तथा एक-ही रचिवाली भीड' 
(0८58० 216 (-0प्ा7107-71ल687 (एकप) । इन दोनों में कैद्धित- 
शन्द तो दोनों में समान है, भेद सिफ़ं “एक-सी' (11८९) ओर "एक-ही' 
(००) में है । इसका यह मतलब हुआ कि भीड़ का व्यवहार तभो हो 
सकता है जब उसका ध्यान या रुचि किसी बात पर केन्द्रित हो जाय, अगर ध्यान 
या रचि अकेन््रित' हो गई, तो भीड़ का कोई व्यवहार नहीं हो सकता । ध्यानं 
'केन्व्रित' होन पर भी "एक-सी' ओर 'एक-ही' का भेद ध्यान देने योग्य है। 
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जब किसी मीड़ की "एक-सी" रचि होती ह, तब सब का व्यवहार अलग-अलग होता 
हे, एक-समान व्यवहार के लिए “एक-सो' कते स्थान में एक-ही' रचि का होना 
जावदयकत ह । भीड़ के व्यवहार के किए "एक-सी' कौ जगह “एक-ही" रुचि फा 
महत्व है । बाजार मं इधर-उधर फिर रही भीड़ को ठचि का कोई केन्द्र नहीं 
है, इतने मं कोई विशेष घटना हो जाती हं, कहीं आग लग जाती है, सब का ध्यान 
केन्द्रित हौ जाता है, परन्तु सब की अपनी-अपनी लिज्ञासा है, 'एक-सी' जिज्ञासा 
तो है, 'एक-ही' जिज्ञासा नहीं है । माग कौ लपटे बढ़ने लगती ह, इतने में पता 
चलता है कि घर मं एक छोटा-सा बच्चा आग मे धिर गया है। भीड़ मं कुछ 
उत्साहौ युवक हं, वे सब सक्षान मं घुस पडते ह, बच्चे को बचाने का यत्न करते 
हं, इन सब क्षा यत्न !एक-सा' न रहकर " एक-ही' हो जाता है । जब किसी भीड़ 
का एक-ही' उदक्य हौ जाता है, तब उसकी शक्ति अपरिमित हो जाती है। 
-एक-सी' इच्छावाली भीड़ मं दूसरों को भौजूदगो हर व्यक्ति की इच्छा के पुणं 
होने में दकावट का काम करती हं, 'एक-ही' इच्छा वाली भीड़ मं दसरोंकी 
मौज दगी हर व्यित कौ इच्छा की पुत्ति में सहायक का काम करती है। रेलगाड़ो 
पर चने कौ सव मुसाफ्रिरो कौ "एक-सी' इच्छा है, परन्तु ह्र-एक चाहता है दूसरा 
न होता तौ अच्छा था ताकि वह स्वथं आसानी से चढ़ सकता, परन्तु उस रेल 
गाड़ी पर चदन वाठे एक ही बरात के आदमी यह चाहते हँ कि जितने बरातो हों, 
उतना हौ अच्छा है ताकि सन एक-इसरे को गाड़ी पर चढ़ने में मदद करे, वे मदद 
इसलिए करते हं क्योकि उन सव कौ “एक-ही इच्छा है । "एक-हौ' इच्छा वाद 
भीड़ मं कोई उदेश्य होता है जो सब को एक-दूसरे के साथ बांधे रखता हं, वे 
सव अपने को मं" न कहकर हम" कहते हं । हम' कौ भावना को लेकर जब भीड़ 
उठ खड़ी होती हं, तब बड़े-बड़े राजाओं के सिंहासन डोल जाते हं, उस समय 
जनता वास्तव मे जनता-जनादंन का रूप धारण कर लेती है, इसी को -आवाज्-ए 
त्रलक नक्कारये खुदा" (० 20एणा7 ५०९ 7६) कहते हं । भीड के व्यवहार 
में वे सब नियम काम करते हं, जिनका हमं भीड़ के 'विरेष-गृणो' मं वणन कर आये 
हं। भीड़ मं बुद्धि से काम नहीं होता, भावना से, उद्वेग से काम होता है, भावना 
आग कौ लपट कौ तरह फलती ह, हर-एक आदमी कौ भावना दूसरे कौ मौज्‌वगो 
से तीव्र हो जाती है, ओर जब भीड़ ((10५,१) किसी काम को कर गुरने पर 
आमादा हौ जाती हं, तब उसी को भमौब' (1/00) कहा जाता है ! 


५ भीड़ के व्यवहार का आधार 


भीड़ मे मनुष्य असाधारण-व्यवहार करने लगता है। भीड़ के इसं असाधारण- 
व्यवहार को समक्नने के किए विद्रानों ने भिस्ल-भिन्न कल्पनाएं कौ है । उनमे से 
कुछ कल्पनाएं निम्न हं -- 

(क) समूह-मानसः' कौ कल्पना (("0पफएनापापत्‌ 11८७5) --के बौन 
(1.6 8011) तथा मक्ड्गल (101) 0९211) आदि मनोवन्ञानिकों का विचार 
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या कि सम्‌ ह का व्यक्ति से अतिरिक्त एक अलग मन होता है । “सम्‌ ह' मं व्यक्ति 

अपने व्यकितत्व की पृथक्‌-सत्ता को खो देता है, उसे खोकर एक सामूहिक-चेतना 

उत्पन्न हो जाती है, हर ग्यक्ति का अलग-अलग मानस दूसरे व्यवित के मानस के 
साय घ्‌ ल~भिर जाता है, इनके मिखने से जो मानस उत्पन्न होता है, बह समूह का 

कासन करता है । "सम्‌ ह' का मानस ओर भीड़" का मानस एक ही बात हैः 
समहः संगठित वस्तु है, भीड' संगा ठत नहीं है । भरत्येक “समूह मे, प्रत्येक 
“भीड' मं स्षट-से सम्‌ ह का मानस उत्पन्न हो जाता है, वह व्यक्ति के मानस से 
भिन्न होता है, ओर क्योकि वह व्यक्तियों के मानस के मिलने से बनता है, इस- 
लिए उसमे सम्‌ ह का-सा अपरिमित बल होता है । ३०बे अध्याय मे समाज तथा 
ययक्िति' पर लिखते हुए हम दर्शा आये हं कि व्यक्तियों से अलग समाज कौ कोई 
पृथक सत्ता नहीं ह, व्यक्ति ही समाज या सम्‌ह बनते ह, इसलिए `सम्‌ ह-मानस 
की कल्पना" ठीक कल्पना नहीं हे । 
(ख) "निरुद्ध-पेरणाओं' की कल्पना (२6९०8७6 [21165 {11655} 

--फ़रंयड (7160) तथा उसके अन्‌ यायियों का कहना है कि भीड़ के व्यवहार 
में व्यक्तियों कौ निरुढ-इच्छाओ के ऊपर पडा हुआ प्रतिबन्ध हट जाता है, इसक्ए 
व्यक्तियों फो सब दबी हुई उच्छाए प्रकट हो जाती हं । मनुष्य समाज मं पला 
है! समाज में कुछ बाते ठीक, ओर कुछ बरी मानो जाती हं । निन बातों को 
समाज बुरा मानता है, उन्हे व्यक्ति दबा देता है! परन्तु अन्दर दबकर भौ वे 
दबतौ नहीं, निकलने का मौका देखती रहत हं । इन इच्छाओं को दबाने वाला 
एक पहरेदार हर समय मन पर बंठा रहता है। इसे श्रतिबन्धक' ((-€1507) 

कहते हं । सोते समय मन्‌ष्य विचार नहीं कर सकता, उस समय श्रतिबन्धक 
(61801) मानो हट जाता है, इसी लिए जिन इच्छाओं को मन्‌ष्य जागते मं 
समाज के भय से पूरा नहीं करता उन्हं स्वप्नो मे पुरा करता है । जंसे, स्वप्न 
मे, मन्‌ष्य की निरद्ध-परेरणाएं (1२ ०६5९१ ००57768) पुरी होती हे, वेसे भोड मं 
भी किसी का डर नहीं रहता, सामाजिक-प्रतिबन्ध हट जाता है, समाज ही मानो 
व्यक्ति को खुल कर खोल ठेनेकी ही दे देता है, इसलिए भीड़ मं व्यक्ति का 
व्यवहार असाधारण हौ जाता है! कभी-कभी पुलिस के आदमी भी जनता पर 
खल कर गोलियों की बौखछार करतेहे। वेभो तो मन्‌ष्य हं, उनकी भी 'निरड- 
प्रेरणाएु" हे, कहने को वे कहते ह उन्होंने अपनी रक्षा के लिए गोलो चलाई, परन्तु 
पुलिस का उत्पात भीड़ के उत्पात का-सा होता है, ओर क्योकि उस के हाय मं 

शस्त्र होता है, अतः वह उत्पात भीड़ के उत्पात को मात कर देता है । 

(ग) सास्कृतिक-पर्यावरण' की कल्पना (@णाप्पा०1-6001 10118 
11655) --एक कल्पना यह है कि किसी देदा या समूह कौ संसृति भीड़ के 
ग्यवहार पर बहुत भारी प्रभाव डालती है । प्राथमिक-जातियों मे कई एसे समूहं 
हे, जो समय-समय पर जो जी मे आये वह॒ सब कर ठेने की छूट देते ह, करई एसे 
समूह हे, जो किसी प्रकार की छूट नहीं देते । अगर कोई समाज एसा हं जिसम 
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व्यक्ति की अन्तरात्मा तक यह्‌ बात प्रवेश पाग्ई दहै कि बड़ों का अनादर ठीक 
नही, तो वह क्रोध मे भी ओौर सव-कुछ कर जायगा, बड़ों का अनादर नहीं करेगा । 
१९३८ मे एच ० जी ० वेतस के एक उपन्यास के आधार पर मासं-नक्षत्र से आक्रमण 
को आघार बना कर रेडियो से एक कथानष् का विस्तार किया गया । लोग सचमुच 
समञ्चने लगे कि मासं-नक्षत्र से आक्रमण होने वाला है, घबङ़ा गये, परेशान हौ 
गये। एसा व्यवहार उन्होन क्यों किया ? इसलिए, क्योकि उन दिनों युरोष मं 
लड़ाई के बादल मंडरा रहे थे, अपने ससय के सामाजिक या सांस्कृतिक पर्यावरण 
के परिगाम-स्वरूप उनका एसा व्यवहार हौ सकना संभव हृञा । अगर लडाई के 
बादल चारों तरफ़ न छायं होते, तब एेसा थोड़े हौ हौ सकता। १९३४ मे फ़ांस 
भे राजनेतिक दंगे हुए, सम्पत्ति का महानाह् हुआ, परन्तु जान एक की भौ न गड, 
इसक्िए न गई क्योकि फरांस के कथोलिक लोगों कौ रग-रग मे हत्या करना भारी 
पाप था। जिन देशों कौ सभ्यता, संस्कृति मे एसी भावना नहीं होती, उनमें राज- 
नतिक दंगा हुजा नहीं कि सू की नदियां बही नहीं । सास्कृतिक-पर्यावरण 
भौड का व्यवहार निश्चित करता है । 

| (घ) भाव-संचार कौ कल्पना ()(17716515-1 16515) --सम्‌ह अथवा 
भीड़ के असाधारण व्यवहार की अन्तिम कल्पना यह्‌ है कि समूह्‌ में नेता के “ज्ञानः, 
इच्छा! तथा क्रिया" का भिन्न-भिन्न व्यक्तियों मे (भाव-संचार' (11116578 ) 
हौ जाता है । यह भाव-संचार निम्न प्रकार होता है :-- 

(1) सम्‌ह' मं पहुंच कर हम अपने ज्ञान" (९11007६) को मानो 
खो-सा देते हे, समूह" के विचारों मं ही मानो बहुन लगते हं । व्याख्याता जो 
विचार हमे देता जाता है उन्हं हम प्यासे कौ तरह पीते जाते ह, उनका हम में 
'संचार' होता चला जाता है । इस प्रकार "समूह" या “भीड़ मे नेता के विचारो कौ 
ठेते चङे जाना "निदेशो" (811888811015) हारा होता है । मिर्वेश' के विषय ` 
मे हम ३६बे अध्याय मं विस्तार~पुवंक लिख आये हं । 

(7) निस प्रकार 'सम्‌ह' मे हम अपने विचारों को खो देते है, इसी 
प्रकार सम्‌ ह्‌" मं हम अपनी इच्छा" (6९118) को खोकर इसरे की इच्छाः 
मं लीन करदेतेहं। कोईदुःखीहौ रहादहै, तो हम दुःखी होने लगते हे, कोई सुखी 
है, तो हम सुखी होते हे, दूसरों की इच्छा" का हममे "संचारः हो जाता है । इस- 
प्रकार समूह्‌" या भीड़" मे नेता के भावो, उसकी इच्छाओं, उसकी उमंगों को 
ठेते चके जाना 'सहान्‌ भूति" (81170211) के द्वारा होता है । -सहान्‌भूति' 
के विषय म हम ३६वे अध्याय मे विस्तार-युवंक लिख आये हं । | 

(पौ) 'विचार' तथा इच्छा" के विषय मं जो-कुछ कहा गया, वह "क्रिया! 
(4८11011) के विषय मे समन्न ठेना चाहिए । “सम्‌ ह्‌' में पहुंच कर हम वेसाही 
करनं लगते हं, जैसा “समूह के दूसरे लोग करते हं, इसरों को “क्रिया' का हममे 
संचार! हो जाता है । इस प्रकार 'समूह' या "भीड़" में नेता के पीछे चलकर जसा 
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वह्‌ करता है वसा करते चे जाना अनुकरण" (1711112110) के दवारा होता 
है । अनुकरण" के विषय मे भी हुम ३६बे अध्याय मे विस्तार-पुवंक छिस आपे हं । 

निदेश" (5९९९5100), 'सहान्‌भति' (ऽग"7211) तथा अन्‌करणः 
(11181101) --ये तीनों “भाव-संचार' (11116815) कौ प्रक्रिया हारा समह 
या भौड़ के व्यवहार को बनाते ह । 


६. श्रोता-लोग (.4पका९०९६) 


(क) भीड़ तथा श्रोता--समूह के हमने दो भाग किये थे--संगठित' 
(07821150) तथा “असंगठित ({11-0728111560 ) । इनमे से असंगठित- 
समूह को भीड़ कहते ह, ओर उसी की हमने अन तक व्याख्या की । “संगठित- 
समूह कईं तरह के हो सकते हे--सभा, समिति, समुदाय, परिवार, ओर न जाने 
क्या-क्या । इन्हीं संगठित-समृहों मं एक सम्‌ह वह है जिसका सम्बन्ध भीड के साथ 
तो है, परन्तु वह्‌ भीड़ की तरह का असंगठ्ति-सम्‌ह नहीं है ¦ इस समह को “रोता- 
लोग" (101600८) कहते हं । शरोता-लोग भी एक तरह की भीड ही होते हः 
परन्तु उनमें भीड़ की-सी अव्यवस्था, असंगठन नहीं होता। भीड़ का कोई समय 
निष्ठित नहीं होता, कोई पूर्व-निर्चित स्थान नहीं होता, शरोता-लोगो के इकट्ठे 
होने का समय निचित होता है, कहां वे लोग इकटठे होगे--यह स्थान भी निश्चित 
होता है, परन्तु इस प्रकार संगठित होता हआ भी वहु भौड से ही भिलता- 
जुख्ता होता हे । 

(ख) श्रोता का वर्गीकरण--श्रोता-लोगो को किबल यंग ने तीन 
भागोंमें बारा है--निन्ञासु श्रोता (11181101 € 61.118), मनोरंजन 
चाहन वाके श्रोता (1२606701 ऽन्लतं7ह) तथा वाद-विवाद करने वाले 
श्रोता ((01४ला5311018] 8 पत्‌ 6106) । इन तीनों का अथं इन के नासो से 
स्पष्ट है । 

(ग) श्रोताओं कौ विरोषता--करिसी नेता का व्याख्यान हे, तो किसी 
निर्िचित उदक्य से श्रोताओं को सभा में बुलाया जायगा, सभा के यमय की, 
स्यान की सुचना पहले से दी जायगी । सभा का स्थान श्रोता कौ संख्या के 
जन्‌सार निर्घारित किया जायगा । बहुत आदमी होगे, तो बड़ा स्थान, थोडे 
होगे तो छोटा स्थान चुना जायगा । रोदानी का प्रबन्ध होगा । व्याख्याता को 
एसी जगह बंठाया जायगा जहाँ से वहु सब को दीख सके। व्याख्याता का पुष्प- 
माका जादि से सम्मान किया जायगा ताकि भोताओं पर उसका पहले से हौ प्रभाव 
पड़ जाय, उसको प्रशंसा की जायगी । वक्ता को भौ भाषण इस तरह देना होगा 
जिसका भ्रोताओं पर प्रभाव पडे, श्रोताओं के मानसिक-स्तर के अनसार वक्ता 
को चलना होगा । गांव वालों के सामने दाशंनिक बातं ओर दाशं निक भोताओं 
के सामने गांव कौ-सी बाते नहीं करनी होगी । 
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प्रन 


, भीड का वर्गीकरण कीजिए ओर इस वर्गीकरण में चारो प्रकार की 


भीड के रूप को स्पष्ट तौर पर समञ्ञाइयं । 


, आड के कौन-कौन-ते "विशोष-गुण' ((021016151108) होते हे 
. भीड़ के व्यवहार के विषय में आपक्या जानते हैः 

. भीड के व्यवहार के विषय में क्या-क्या कल्पनां है 

. (मीड' तथा शश्रोताओं का भेद स्पष्ट कीजिए । 


परीक्षाओं मे आये हुए प्ररन 


. भीड़ की परिभाषा कीजिए) भीड़ मे विचारो कौ अपेक्षा भावना 


क्यों अधिक तेजी से फेरती है ? (आगरा, १९५४) 


. भीड़ मे मनष्य का व्यवहार जब वह्‌ भीड़ मे नहीं होता उस समय 


के व्यवहार से भिच्रक्योंदहोता हैः (आगरा, १९५५) 


. जिस किसी भीड को देखने का आप को अवसर मिला हौ उसका विस्तृत 


वणेन कौजिए । (आगरा, १९५५) 


, भीड के व्यवहार में सामाजिक-पर्यावरण से सम्बन्ध रखने वाके कोन- 


कौन से मनोवैज्ञानिक तत्त्व काम कर रदे होते ह ? 
( राजपूताना, १९५४) 
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ध 91121 276 {116 08516 16605 1087, 270 110 976 116४ 
71617 0$ 30613] 15111075? 


8. ४1121 15 प्रा (नल ग जपा पा? @र९ १ तिक्ालकज णि 
47§ 1608018 {176 लप्राप्राल ग शाश शठ) एग फ] 10 ऽत. 

9. 81816 116 ल्नछद्काल्भ व्लज§ पल 7 णीप्रला०€ 176 18 
9 एलाऽ०ा5§ 17 एताः {छा छा शं112९6. ` 

10. 80५०10४ 18 (्छाल्ल76त्‌, श00ाह गल 1111823, 11 176 
५८81115 2710 पपा ग 16 णणार्ा015 116 976 115 18 118- 
{ला181.* [21ऽलाऽऽ 11115 ऽ{श॑लाला।. 


, 11. णा व्लठाऽ, 770 शणप्राः -पत्टलााला(, 916 71816172 0 
30९6181 त015017821115811071 21 16 [7८ऽल्ा† {176. 


(1953) 


, 1. शाः @ष्ड्लङ 00 ठप पल्ला 9 (छापरी 2 21877- 
2पा811 1 गिनि 30. 


। 2. एशग1216 116 ल्छाएक्षा ४८ 706 ग पंर्लाऽ भात्‌ [71नाा18175 
171 116 तलला70111211011 ग 8061] णाऽ 870 {1066858568. 


3. 01181 15 58081 11€ा181166 १ 718 छाः प्ल [7097166 
2 148प226 71 {{115 (70). 


4. 12136785 116 76€ाव[0ा1 एलकष्ला ल्ल्जागा06 शातं 7ला्0पऽ 
(861018. (1४6 [11141811 € 21070168. 


3. 13 {176 8. (छी एल॑क्रल्ला 116 08516 ऽरला। 276 तला10- 
720४? 17 80, 110 1 1† 10 86 16501, १ 








प्य * ~ न, ~ > ~ 
= >~ < अ 
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6. प्छ ५068 ाश्च०ाा छा १ [1 णड॥21€ &€86॥ [106685. 


7. 2686106 {6 ५९७ 9 {€ 21008101 @70ीध्लः 171 1116 
{62170611 9 ]पर्ला1116€ ला16. 


8. 12126 {116 ©218568 ° पाला7एङ्ाला, 1 कार, 171 [ात9 
2दि16पा{पा९€. ऽप९ए९8 7021017 76064165. 


9. 1181 1181685 प्र 2 7181101? [ऽ ल € 28. 71810781 6118186. 
{१ 


10. 16 70165 ० व ॥#० ग {16 गानकाो४ः-- 


(4) (11081112811011. 
(©) २२८९. 


(1954) 


¢ {116 11006166 260212.1011168] €*17070- 
5, 0116855 0811615, 1€]1210ए 12611668 वत 0718 


1. 0180155 पि]] 
1061; 07 006 1127011 
2 0ण्लााााला. 


2: ४18 276 6 50८2] ०००७९ऽ ठ 270} 0701618? [[1प5- 
0416 2. (नात एल ल्ला 10 &0ए्‌0§ 97 51711187 {7ला1ए111. | 


3. {260०6 8 00कत्‌. 
10176 168011४ 11871 106825१? 


4. ११/12 276 106 वप्रशा1९5 त्‌ 580८2] 111{011628110178 ° 2००५ 
16207511 ? [8 प्रा] 7ल्वा6त्‌ 17 621111४ 1101168 01: 111 {9001 {1011165 
116 10076 [लु {0 8660716 2००५ 1686678 


9/1 १० ल्लि715 प्रा ठप) 8 ल0फत्‌ 


>. 970हपरंऽा एल रल्या (णारा ॐत ©1111381107 ¶ }4€111011 


०0716 वप्रव11180४€ 95 6] 28 वप्21118॥१८ 706€85पालााला{ऽ 0पा(्पा४। 
0108688. 


6. 781, 77 [आप्रा9) 12116, 18 116 02815 ° 11801? 


16111011 116 205211128265 210 0152091118268 17[लाला। 171 एलाहाठणऽ 
115प्रप्रला18. 


0 1. एम ऽ०८०्‌ ताडगहटभाऽभौजा. पाता 15 भाः जट्स 
0 


^ 7656 85 9 शणाला 28 1€]216त 10 116 0150122118911011 
2 176 ]नाा स्मित 1 1712१ 


४.. [2006 2. ४111886 (छापर. भला 11€ 16210081, 
€९01017116 21160 30612] {8610175 फाला (गात्रा एण6 10 116 21011 णा 
एलााााश्ाला{ 1118226 (0ााप्रा111165. 


9. 8718 0 वल्क (16 कालता एलकल्लया - (थ) (गा. 
111 270 50८, (8) (3516 2116 1806, (€) (पप्र धात.121101. 


10. श्भा 9ात्‌ प्ञ्26 शठा एठा छा छपलल166 211 
{0 2 {116 0110्18:-- 

(4) 90०५8] दणि प ०6 31021166. 

(©) प्रप्रा र्धप्रा© 18 2 हा0पु) 1916. 


(८) 0 ला न्ता+$ एप लाणाणााना। (०गाता11075 80691 
12126. 
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(2) 26010711 0रल1$ 15 176 65 प्ा# ग 80681 ८० 
0661166. 


(€) 86611106 7111106 15 112ु{116901€ 10 {16 अपर्तरणा 
प्राव) 50लला. 


(1955--0019 ऽलोालधा1) 


1. प वा 8061010 06 ऽनला06 शणाला 1176 180४० 
1161110 €वा1 ऽलृतठा0 छा 71€श्ल ८८ 9701160 ? (©1४6 7625015. 


2. [0616816 (०118515 ° ए1081 216 70781 11६. 


, 3. [1511718 एलाफठ्ला [01951681 203101910ा 200 8068] 
80] पाला. = [पड81€ जपाः आ05फ्रद्या ए110 लदता1]0168. 


, 4. ^^§0लला$ 15 ९0-0एला2॥0ा) 6108860 ए (०0. श्यशा 
2716 11157216. 


~ [ली16 छपा. णाश 18 116 तारिलिहा०० एलौष्ला 8 
लापा प्रवा 97 9 0णापप्ल-ल्गागल्छ. 


6. 2130788112811071 ग प्रा€ स्िा]$ 28 2 [ोाञाए शा0प 18 
211 प11890108016 €018घ्वृ ८6 2 71001 लंश]1280107°. = (पाला. 


1. 2686106 1116 11817 (118ाल€॑ल 1581165 2 ८2516. पश ठप 
{प्रा8] 81 €८010ा116 ©0116111015 216 23*०072016 10 {116 708111€1121166 
0 &8.516€, 82116 1181 ©0{{1€ाऽ {€1त 10 प६्वला) 11१ 


8. 12686106 11) 25 &1621 त] 25 0581016 116 0678 णगछपाः 
2 87४ लरत जाला ठप [4%€ 1186 1116 0000 प्रा111$ 2 1688182. 


9. 2011 0 50116 011817861618110 01066166 0€।ल्€ा {€ 
31117111 (गा प्रा111$ 8716 1{7€ 3ऽला1170611† 9 61285. 


10. (1४6 1685015 णिः (गल्ल शा 1116 81816 35 81 लान 
2 {16€ (्जाााप्रााछ. 


11. का 1€ 51011 10165 0 477) ॥1#0 ° {76 शिरााषटः- 
(८) . ^(्८पापाश्प्रलाो 8 85777118॥0ा7. 
(8) ‰06077171008{1011. 
(८) 5806181 60701. 
(4) २३५6. 


(1955-एश{ 7, नऽ ए शलश) 

1. (गपणश्6 30५०010 सा गलः ऽणल थ्‌ इनला८6७ फली 
$्छप्र 12४6 5५16, 28 {0 1161160 2710 अणिल्ल ~प. 

2. (0121 15 16 1 प ° छ७८्०हशुणाठव। स्लिा§ 0 16 
27011 210 6669 लंश11122110178 ? 

3. ('गा10816 {$ 116 2.00 11826 116 25 {0 616 1116 2550 
@1911071 0106688 18 1771081 7910160 81076७1. 

4. 01181 8176 {76 688ल€ा111218 2 2 (गाप ? पत0 ०ण५ 
छपर ताञ7हपाऽ लल्ला 2 लंहाएठपा76०त्‌ शातं 2 ल्ठाापता।$ ? 


5. 0181 15 76 एष 90८ लावा126 १ नाण) 16 
68568 2716 7€ऽप1{5ऽ ° 80618] लीक्126. 





०० पि णि 
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0. (01076 87त (251 प्रा एका 18 ऋ 7पा2। 11६ 
0. ^) राप 21295 2५80६ {0 7र्बाप्रा&. क 2 91611 भ 
9001010४, 21, तवा एए 88४ णि शात्‌ 2281787 1115 7070{00811101 †? 


8. 912 607त170708 276 (०ातप्रलंष्ठ 10 5§0लंग] 1081685 ? 
90081 16518 ग 0685 फएठपात ठप 50122681 १? 


(1955-ए्र{ [, ऽध्ट्नात्‌ एष) 


1. एश्फाभे 10 शिणीा$ 18 1176 एता तं 01087611] 
प्रा1{^ जा ऽण्ललि. 


2. 1218678 एांली$ € लऽ 27त्‌ 0616115 0 1116 ¡जा 
{7111४ ऽऽ1ला1. 


3. 26716 (951. प्रठ ०९०९७ 1 तलि निता) ८1285, 21211 
210 11106 ‰? | 


,  4.. फा16 न 1085 ता 8016 2 116 112}0ा` 30८9] 1719{प- 
075 फा फठ्‌ जय 81६ (07959111. 
, 3. 9 अआ€ ((ग््ना)5 
80181 60710] ? 
6. र्थ 00 + प्ातलऽध्ात्‌ एर {< ल “900191 1215- 
0784171152101' ? [23३5 81 1&10111. 


1. 2118 छपा 
11611 9116 1116. 


` ? ण 916 11८ 01116 0171115 © 


1116 16{211075117 रथाश््ला ए0ण्ला{$, पाला[0‰- 


1 ६8. 2 13 176 7016 ° ऽप्षटटल्9॥0ा) 21 7718071 11 5091 
1 4 5 


90111 916 {16 


॥ ॥ नीर्था लाशावठरललां568 त 116 0 ‰ 
12180085. 
10. पठ ००८३ लतत एनाध्शठप्राः ताल पणि) 17ताशत721 
0608श0पा ? 
(1956-ए्! ], मां एश्‌) 
1. 


18117 0168715 एल शल्ला) 1116 01008 :-- 
(4) 2380620 शात्‌ 118111ए011071 ; 

(6) 25800121107 97त्‌ (णा प्रा11 ; 

(८) 1511107 27त (0ााााप्राा+. 


2. फणा2{ 13 ल्भा 0४ लघ्ता/$ ? पठ ०० 16601+$ 21 
€1श707ा0ला{ 170प्रला८€ 116 श्छ ° का 17ताशंतए8] 77 5800161? 


3.  ए्81176 116 161211018777 ° 80लंग९ष्४ पाधौ 27111110]{0- 
102 शात ल्ल्छागा९§. प्ण (नाता) 070णिल)ऽ 081 06 ऽनात<त 
10111 ए {6 {166 56161668? 


4. “90016[‡ 15 9. 8$ऽला1 152068 8160 [070८त्तप्र6३, ग वणौ176- 
1115 210 पा] 91, ग पशा 270 प्एा128 811त्‌ 01151018, 2 (००8 
2 [प्र1811 067890प्राः 91 © 1101163. एश. 


5. ^ 11811 0) 2. लौ 2115 10 ९26 8 श71086€ ण 7781 118 
2110 3615 ए0ाः 1161} 98 115 906101021081 ९पा0€. ?एश्शं1 116 
11211 6वप्ा6ऽ त प्राश 12 10 शठा शं, 
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6. [215{17दणा5 €फएव्ला नोप] 8616611011. , 2710 5900181 
31661107. प्र०श ५0९8 {116 0८688 ° 8069 ऽलल्लं०ा, ऋता 77 
प्रावा 50लाला$ ? 


8. श्यशा लल्ञार 10४- 


(छ) 1€61701081681 0787265 एा772  200पा (णापर 
61181165. 


(®) ला{पा8] 51181107 110 प€1068 {116 ५1161107 817 
©118786ल ग †ल्ला7ागठदह्ाल्छा वश्1ए65. 


9. शाा16 अना 70168 0 का] {#7९८ 0 11712 01017716 :- 
(4) 90613] [61146 
(8) (018607157655 0 1116 1116. 
(८) (256 ऽ†पत४. 
(4) [215101. 
(९) ध्ना101९द्टा८्वा 122. 
(7) एगा1161ए0811 005लर्शौ०. 


, 10. _ [15685 1116 ए 1781 ऽण्लंगरहंऽ1§ लभा 018 85 50181 
लाहा7द्लाऽ' 7 70 शता1ह 30८9 लाशा९€ऽ 6006 5710011४ 17 [ताश्च 
3060161. 

(1956--ए्रा 7, 5ऽध्ट्णात्‌ ए शूलः) 


, 1. “ऽध्न्णातशा शा०प§ पचूण्छलाौ {9 लल्ला कलात१ 1710 
१1161. एवाला।§ 17 {176 पाथा (८0 21295 {0 ग ॥ला 
४० ए€0016€ इग णाना 1[८€़ 168९6 01116. ४५/1४ ? 


1218{118पाऽ ए एल्ा 1187 26 56601087 &70ए्}3. 


। 2.  ली716 121107°. [ऽ ऽलाप्ला({ त 12110118111 2 ©ाऽ6€ 10 
11€1181101191 {€866 १? 


3. “(६ छशठपातं ८८ एरल{लाः शाला 5681171 9 [प्ा1811 1665 10 
01707 1116 (ला ‰^466"° 2110हलौल 27 5681९ ग “^€[7716 &0प08.° 
(01111161. 


4. 01181 876. त्र€ छ्त्नागां० 1[7॥पौताऽ त 68011211 ? 
02126 {ला7 80678] 6८818, प्ण 8706612] 7€धलिला166€ 10 17018. 


3. ` (गा10876 2110 01717851 लाहा] शाते 1101213 85 88616163 
2 30618] ध्ठातण. 08655 {ली ए 216 (6071016. 


6. “7016 200५ 706 118४€ च्ल {प्रातं 17110 ला01&6त 
2.09068168 9 50621 7€्प्रतंता 0४ णालाालङ़ाला( 11187 एए धार 
01167 31121 (वप्§6.* 


, [15058 106 200४6 {कलाल फा] 1रलिला०८ 10116 एड 
[तीका आ्80ा धात्‌ तठडलां९८ फालवऽ्ाठऽ 176 [तां उ0ण्लपाणलया। 
18 {21112 10 710४८ 11. | 


4. 90181 376 1116 8लठाऽ 1680596८ एः 116 11616286 0 
17116 171 [7112 ? 0179 ऽलता00ा15 शतणत्‌ भा गलिः 07 11115 7170. 
01611 % 


8. ¶0श्टला पदौ ठप 876 76858708, फललाऽ, एण्शणल्ऽऽणला), 
ऽलला518, एं र्<§ छा ऋनलाऽ आत्‌ वलालाछलः 00 1191 र०प शट 
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©112€08. 5018६ 211 0प्ाला वध0§ प्र छपर, ज 0076 ° पला) 
(०702176 1६1. 1111116 (७121638). 


{0 ठप प 1४ 1 प्प 7ली 61071 ग 176 0 ला§ अत पि16- 
{1015 ॐ {€ 91216 


9. 15 }4ला20प्ष्टशाः§ व्ल ज क151106॥ 1€08016? पठ 18 
11 76126 1171 1011018 2116 10161112&066१ 


10. भा अला 70६68 0) क} 1/0 ग 116 762: 
(थ) 2700हधा$ 87 @एष्टक्$, (®) 28810, (८) परल 
एवा 111 11618, (व) ए0ग्ल +. 


(1957-एश{ 1, एिाऽ६ एध) 


1. (16 1900० 8060108४ 18 6 गात जं €9९ा१०९४ 
1९02, 2716 {€ अप्रत्ला। ज 5061010४ 3110016 1101 16811 {16 
60106015 0 {115 ऽत {0 {176 {71091 1258-6 07 1116 अपरत 
0प्ा.* एश्ाभा {115 लाश] पपि] 871 310 फर 110 80716 0 {76 
01106015 0811 06 {16 0प्०€ € 0855. 


2. श्भा क} 1/0 ग 6 गारा 7ला91८8:-- 
(4) 0५ 17०1१८8 0011 11688 211 ताल ल6.* 


(9) ^€ एणा 10 9580८०8 एप 1 10 17150. 
1101718. 

९८) ¶7€ लक 18 70 पला अलं] क्रा 116 1112268." 

ध भप ण-ऽचल्नीता 265 ऽगल्‌४ णप) 116 ८2 
1216." 


। 3. पदः 28 (<जाापपोक ऽलाप् णा"? तठ 15 11 01211211 
11 {16 710तल्ा। पतात १ 


4. पणम शि १० णप पिपत 9 इातजद्टए 26 ^711117070601089 
681 06 ण एल) 11 प्री€ 50४ ग 5066$? 10180प§§ 11716 +ल 
16180187 


>0ल०ाए्टफ़ शोत एज आरात्‌ ^ गरष. 
3. 12 15 {€ ल्वा 900 8062 = छश्लपौठा)' ? 
हद्फ््नाा ॥ऋ6 (व्गाल्कौ रप्र 


876०9] 7€लि 166 {0 ५], 00९ € 8170016. 
, ९. ^#81‰2€ 6 8गऽ ~ 50५2॥ 0021126 20 दपए 
ला 1ला6180187770. 
1. काा6 9 0 688 ता छफाणाड 182. 
8. प्छ 026 1116 &60्ा2011081 2061013 (4) 1161966. 276 


(9) ०6660 {€ हठा ज लणद्शला 7 प्€ वहात 10 कलौ णप 
0610182? 


9, (का४८ 8 ए०वत फरंलपा€ ग ल तरीलिला८० (9 2 गाह्य 


0प्रात 1101166 71081 शला 16 06607065 21 11005118] पगलाः 11 
2 11. 


(1957-ए ष 1, ऽध्८्णातध एशु)धः) 


1. "४18 216 € नीत्य €1786€18068 ग व18€? 1215- 
{17्टपा5॥ 1 700 प्रठा0€ 4 (2506. 
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, = 2 _ प्छ (वा एृठप ताड्रण््टुपाञ सिपक गणि गाल 8850618- 
10115? (1888 {{1€ 1611008 ग शिण 270 एग ९ {16 
7द्८ला{ ©112811268 171 115 07081112811011. 


3. 1121 61181165 276 19118 1266 17 171018*8 62516 5७60? 
तठ शि 26 प्ल लृ8द्त 0 आतप्ड् 41122071 


4. [1111एिपा[ एर्लाब्ला 19 21 लाला 276 त186प88 ला 
60110161 8706 17{लतनुलात०९. 


>° छश्ाभाा (€ व्लश्ध०ाऽ70 एलफरल्ला 116 [तारत पद 270 
5001619. 


6. . {€ 68868 ग ल्री7€ 7 [7418 8ा€ ताश [$ 3060- 
60107116 3710 कल] 0897010 &1641. हाप्ल 96. 


7. [3716 (ला0छत. ठ ५०6७७ आ 20016166 परा 1710 8 
©70\५"त 9? 


५. [>1ऽष्टपाडी एलका फा9ाता वात ऽप्षटव्ञाला अत 
लिता कलाः शवाठपऽ 165. 


9. 01187 0० एप पातलजशात्‌ ४ `ऽ०लंध ताऽन 22100 ? 
13 1176 710तलाा) शि] 1 116 ०८688 ग 2111112 0150728111260 ? 


(1958-एश{ 1, एप एल) 


1. फाा16€ 30 70165 0 व] 7.९ ग 116 गान :- 

(4) 2107688; (8) 18111107; (€) ऽ0लंलाानौ$; (@) 8069 

36166110; (£) तारणिडाछा ग लापा; (7) वपा शाते 
एत2त5. | 


निम्नलिखित मे से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :- 
(क) प्रगति (उन्नति); (ख) संस्था; (ग) समाज-मितिः; 
(घ) सामाजिक चृनाव (निरसन); (ङ) संस्कृति का 
प्रसार; ˆ(च) ज्यूक तथा एडवड परिवार । 


2. | एज छपा लत्वा] 3०16 ग 116 ल्णााठा ठ्लऽ 
8110166 ए$- 


(4) €0071071168 2710 30नंगणष्, 
(8) 0116] ऽनला८€ 87त्‌ ऽण्लंगणष्. 
कुक एेसी समस्याश्रों को स्पष्ट कीजिए जो कि-- 
(क) श्रथं-दास्त्र व समाज-शास्त्र, तथा 
(ख) राजनीति-शास्त्रे व समाज-शास्वर 
मे सम्मिलित रूप से श्रघ्ययन के श्र॑तगेत आती हैं। 


3. _ एणा छण {6 580610108168] 17001181166 ° 65 876 
1112268 07 0प्रा 80४. । 


हमारे समाज के लिए गांवों व नगरों का समाज-शास्त्रीय महत्व 
स्पष्ट कोजिए । 

















६३६  समाज-दास्त्र के मूल्‌-तत्तव 


4. {21511 दषाऽ अद्ड्‌ ए<ाणव्ल) 106 7101९ 
(८) (.णा{णा€ 8716 लंण111221107. 
(8) &%01ण107 2716 710्7685* 
निस्नकिखित श्चनब्दों में स्पष्ट-रूप से विभेद कीजिएः- 
(क) संस्कृति व सभ्यता । 
(ख) विकास व प्रगति । 


9. हश्ाशाः 176 गारं {अलााना। --- 


906 15 106 072012811071 ग [प्रा (लृ20ा905, 
एप 90818160, 870 जि षल्श्ल 0€0£ 61270860 ४ 
1811 0610128." 


निम्नलिखित कथन को समञ्ाइए -- 
समाज मानवीय सम्बन्धो का वह संगठन हैजो मानव द्वारा निमित, 
संचाकिति तथा सदा परिवतिंत किया जात है। 


6. 80 ५0 ना71216 2710 1070000४ [7प्रला€ 1176 1६ 
4 0607016 17 शर (शाता ? 


1) 


किसी भौ प्रदेशा के निवासियों के जीवन पर जलवायु तथा भू-रचना का 
क्या प्रभाव पड़ता है ? 


, 1. , [18088 16 [्ीप्रला८€ ग 706 ग एठतपलाना गा 6000 
पाठ, 0111168] शरातं 71012] [70668565 0 11६. 


उत्पादन-प्रणाकी के जीवन की श्राधिक, राजनैतिक तथा श्राचरण- 
सम्बन्धी प्रक्रियाओं पर पड़नेवाले प्रभावों का विवेचन कीलिए। 


8. 21 18 176 प्ाल्वां0क् 8068] नाशा९९१ (12551 2116 
6्एक्ना) $भ10प्§ {70668868 2 8069] 1181126. 

सामाजिक परिवतेन का क्याग्रथं है? सामाजिक परिवतंन के विभि 
स्वरूपो का वर्गीकरण तथा स्पष्टीकरण कीजिए । 


9. ##17181 13 {76 76 णि ऽतङ्ग7ह ऽत्लत 171 1761 
1068६ 8017116 ण {6 68865 एाला€ 116 {1016026 र {16 दन 
680 06 [छप] 17 ऽग 5०06 ग 116 [0णला1§ 1208 116 
011४. 

भारत में समाज-शास्वर के भ्रध्ययन कौ क्या आवह्यकता है ? कुछ एसे 
उदाहरण प्रस्तुत कीजिए जिनसे देश की कुर समस्याओं के हल करनेमे 
विषय का ज्ञान सहायक हो सके । 

10. हकारा व+ 1/0 ग € गाला आद्ालाला(ऽ 11 101 
1076 11121 {7८८ [268 69611 :-- 


(थ) ‰‰1 25806181101 15 1101 2 (्णाोप्राक, एप 
0128111281101 छापी 2 (ताोप्राो फ. 





प्ररन-पत्र ६२७ 


(©) 30611 15 20511261. 


(८) 5061010 19 ल्लः 116 1181710111810 107 = 17€ 
1111517685 9 0्ाला 8068] ऽलंला668, एप ला अंऽल. 


निम्नलिखित वक्तव्यो मे से किन्हींदो को तीन-तीन पृष्ठो की सीमा 
मे ही स्पष्ट कीजिए :-- 
(क) समिति सम्‌दाय नहीं है, वरन्‌ समुदाय के अंत्म॑त एक संगठन है । 
(ख) समाज अमृतं है । 
(ग) समाज-गास्त्र अन्य सामाजिक शस्त्रो कान दास दहै, न स्वामी, 
वरन्‌ उनका बन्ध्‌ है । | 
(1958--ए9{ 1, ऽध्ट्णाते एध) 


1. +*12॥ 15 1116871 89 ए९ण्य क? का 15 1ला© 50 पला 
ए0ण्ला$ 11 3 1¶8ाति ठा फाला"? (रट 115 पातलाा£ 68565. 


निधेनता का क्या अथे है? “बहुतायत के देश” मे इतनी निधनता 
क्यों है? इसके कारण बतलादइये । 


2. श्यशा) {116 11681111 2160 312111062166 2 {16 {ला 
11121 80618] त15017081112211011 15 1116 01681600णशा 01 60703€ाऽप्ऽ' 2110 
017लिला111816 0€ाशूट्ला 80618] 0721281107 871 61501782111231101. 


इस मत के अथं तथा महत्व कौ व्याख्या कीजिये कि सामाजिक विघटन 
एेकमत्य का समाप्त हो जाना है तथा सामाजिक संघटन एवं विघटन में भेद 


बतलाइये । | 

3. -[लिप€ 176 [787 शाप) 270त्‌ 30 $ 11 18 76881060 
85 एवा ४, वात्‌ ताऽतरहटपाऽ 11 ग्नि 116 3600700 87 पणड्ञ- 
01111127 &70प्08. 

श्राथमिक समूह कौ परिभाषा कीजिये ओर यह बतलाइये कि इसे 
प्राथमिक क्यों माना जाता है ? दतीयक एवं प्राथमिकाभास (१४०७-7) 
समूहो से इसका भेद करिये । 


, 4. _ दा 00 एणा प्रातलऽशातं ए प्ल ऽल्यााला† 0 7910 
2111९ 2. पतल "27 (ठातात॥ला§ € 1 86 8त्ल्गा०१०6५ 10 {16 
16668811168 0 व] [7्लाा्ा6ा8] 0ातथ ? 00७5 24450710 [7066 
ऽप्रला वा 26८0717008110ा1 १ | 

आप ^राष्टरीयता की भावना” से क्या समते हैँ ? इसका एक ्रन्त- ` 
राष्ट्रीय व्यवस्था की श्रावर्यकताओं के साथ किन दशाग्नों मे सामज्जस्य 
किया जा सकता है? क्या “पञ्वशील में इस प्रकार का सामञ्जस्य हं 

१. 3. [हप्र एलंकष्ला € आ्ौीना9] (नाफलं 
वाशा तातं (गाप). 

पूजीवाद एवं साम्यवाद के संस्था-संकुलो के भेदो पर प्रकाश चये । 


| 





६३८ समाज-दास्त्र के मूलतत्त्व 


6. €110प्फ 1111 111प5721101185 0 (16 ©0105ला 211४९ {6006116168 
2 7ला&00 6216 070िलप्रा्€8 ग 80८81 शतुप्रडक्लाप 17 8 61877 
5069 11166 ०पः§ 


उदाहरणों दारा यह्‌ स्पष्ट कीजिये करि धमं कौ रूढिवादी प्रवृत्तियां 
हमारे जते परिवत्तंनशील समाज मे सामाजिक श्नुकूल्न को समस्याएं किस 
प्रकार उत्पच्च करती हं । 


7. 0186प§8§ € एशल्फ 11781 17 , लरत 10612165 €11011015 
11611 216 5प्{076886त 171 11071121 3506181 118. 


““मीड उन उद्वेगो को स्व्रतन्तरे कर देती है, जो सामान्य सामाजिक 
जीवन मे दवे रहते हैँ ।” स्पष्ट कीजिये । 


8. [1लिल्ा11216 11017215 {7071 1ल[1्1011 21 लऽ10115. 910 


1 13 7166068591प् 10 1118166 2. 61511700) एल रूव्ला 7लाह©ा) 816 
11017818 


नतिक आचरणों का घमं तथा प्रथाओं से भेद बतलादइये । यह्‌ स्पष्ट 
करियं कि घमं एवं नैतिक भ्राचरणों में मेद करना क्यों आवद्यक है । 
9. +18फ़्लाः का] {1/0 ग 1116 रा १०६७005 :-- 


(छ) 9/1 15 1६ {1181 (्गा01६ 18 क 10 (दलप 7 {116 शि] 
17016 एलाव्ला {116 दला€ा21101715 † 


(9) प्फ 188 1116 110तल्ा 37688 071 70197116 10५६ 
2060166 116 51201110 ग 16 71871186 1[21101715111}0 ? 
(८) 11 15 11तप्ऽ{71811971 ताडपएण्ल ज शि] 112 ? 


निम्नलिखित प्रर्नों मे किन्हीं दो के उत्तर दीजिये -- 

(क) एक परिवार में विभिन्न पीढ्ियों के व्यक्तियों में संचषं होने की 
संभावना क्यो रहती दै † 

(ख) रोमान्टिक प्रेम की आधुनिक महत्ता ने वैवाहिक सम्बन्ध की 
स्थिरता को कंसे प्रभावित किया है? | 

(ग) उद्योगवाद पारिवारिक जीवन का विघटक क्यो है? 


(1959--एा{ 1, ए एगध) 


1, 016 "8061010४ 216. 01865 115 ऽप्रणिंल्ल धल. 


समाजशास्त्र की परिभाषा कीजिये तथा उसके विषयवस्तु की विवेचना 
कीजिये । 


| 0. [7101686 गल्क्ा$ [17€ 1618{10115111} 0 80610102 (111 01 
50181 51611668. 


समाजदास्त्रे का सम्बन्ध अन्य सामाजिक शास्प्रों के साथ स्पष्टरूप से 

बताये । 
3. 121 976 1116 01116081 70611068 2 80५010४१ 
समाजशास्त्र की श्रघ्ययन-विधियां कौन कौन-सी हैँ ? 


4. प ५0 शठ एातला5806 0४ "5०८"? [215110हप81 11 
[दथा गि (लग्र {ए 216 (25806800 








क [न 


भ्ररन-पत्र ६३६९ 


जाप समाजके बारे मे क्या समञ्ञते हैँ? समाज तथा समुदाय तथा 
समिति के भेद को स्पष्ट कीजिये । 


5. [06इन1९ {€ 17012 °. [लल्ता$ 20 दारागााना, 
4116. 17866 [ला [आ्प्लात€ प्नला 50८९] तवचा. 


पर्यावरण तथा वंशानुक्रमण के अन्तखेल का वणंन कीजिये । इनका 
समाज के विकासं पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइये । 


0.. [>18टएपऽ§ (ट ला{§ शाते [11805 ग 11€ 2608 ए06ब। 
56100] 11 5061010. 


समाजशास्त्र मे भौगोलिकवाद की विशेषताग्रों तथा चरटियों कौ विवेचना 
कीजिये । 
4.  (गाा0ता6 वात्‌ 01017851 नल्व ए णएव्ला (पाव आत्‌ पाए 


112, वते 500 क शिः त्न् [प्ीण्ला66 116 1688 ग णावा 210 
0811 06०16. 


ग्रामीण तथा नागरिक जीवन की तुलना कीजिये तथा यह भी बताइये 
कियेग्राम तथा नगरकासियोंके विचारों को किस प्रकार प्रभावित करते है । 

8. 12686106 {76 ४३10३ 51388 9 6118086 पिठ) एप्प ९८ 10 
011112९त 30८. 

ग्रादिम समाज से समभ्य-समाजं तक की विभिन्न अवध्थाओं का वर्णन 
कीजिये । 

9. पटह ल्ला1016द्८व] सिन०ा§ 2 ऽण्लं थ लवाक्षा६. 15 छ्य 
01181186 01087658? 

सामाजिक परिवतन कै प्रौदययोगिक कारणों की व्याख्या कीजिये । क्या 
प्रत्येक परिवर्तन को श्राप उन्नति कट्गे ? 


10. शशा{€ शला 10185 ज व्र} 11#0 9 {6 गालश्णाद६ः- 
(4) 1 €611101081681 188. (8) क्वश्प्रा 4] 56600070. 
(€) (पापा हाठकत्ा.  (@) 50८9 नशा. 


नीचे किखे हए किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये - 
(अ) प्रौद्योगिक विलम्ब । (ब) प्राकृतिक चुनाव । 
(स) सांस्कृतिक विकास । (द) सामाजिकं परिवत्तंन । 
(1959--ए्( 1, ऽध्ट्गणव एल) 
1. 01121 15 टका ए प्राल्ााग्छणा्ाौ? 81916 77 शार 116 
7168511765 {वला ४ 116 [0तां1 ©0श्लााना(६ {0 110४6 11. 
बेकारी का क्याअथं है? भारत-सरकार इसे द्र करने के लि क्या 
उपाये रहीदहैवे संक्षिप्तमें लिखिए । 


2. ` 2 श्719्1 116 †ला05 ८5809] 0708112211070› 84 0115078- 
71128107 वात हा४८ © वाक्च (कएऽ ग ऽ0लंवा तांडगहभां दगा. 


सामाजिक संघटन ओर विघटन का भ्रथं स्पष्ट कीजिए जौर सामाजिक 
विघटन के मुख्य कारण बतलाइए । 


६४० समाज~लास्तर के मूल-~तत्त्व 


3. 112६ 15 2 छाछ? छद्य0ड 10 ताथा ५6 ©12355106811011 9 
210्05§ 25 हाण्ा। 0४ 484ण्ला. 


समूह क्या है? मेकाइवर कृत समूहं का वर्गाकिरण सविस्तार 
स्पष्ट करे । 


4. 10776 “80 लं ला" 2710 51216 116 7016 ग ऽ0लालक 11 ५९४९९- 
1082 116 06501211 ग अ [पतारतप्रर. 


समाज की व्याख्या करे ग्रौर व्यक्ति की व्यक्तिमत्ताका विकास करने 


मे समाजकाक्याभाग है यहु दिखाके | 


5. 6110 ४111 111ए572110115 1116 0115117161101 067) 1118511. 
10110 2710 25806181101, 21 5{8{6 {116 71610118 ग 271 2580619{101 
0111610 $०प 10. 


उदाहरणों के साथ संस्था ओर समिति का भेद दिखावं ्रौर किसी ज्ञात 
समिति के कार्यो क्ण विवरण लिखे । 


6. 121 876 1116 1716278 07 50618] 00011 9410216 {116 101६ 
2 19 10 ल्गाजना108 116 एला2णठपाः ग वा 1तारतप्र8] वा 80लंल।ई. 


सामाजिक नियंत्रण के क्या साधन हं? समाज में व्यवित के व्यवहार को 
नियंत्रित करने मे कानून का क्या भाग दै ? इसका मूल्यांकन करं । 


7. 1181 ५0 शठ प्ातला{970 ए$% 11511761 [218्7हिपाऽ] 
{11611186 26 &0011071 7101 11511761 


सहज प्रवृत्ति (1177८) का क्या अथं है ? बृद्धि (11167८८९) मौर 
माव (ल०॥07) का सहज प्रवृत्ति से मेद स्पष्ट करे । 


8. (71171213 276 11206, 101 00111." 1215658 1115 {वलााला।, 
[ल्लु 1101871 60701110115 11 एाट्फ 


“अपराधी जन्मता नहीं है बनाया जाता है) उपरोक्त कथन की चर्चा 


हिन्द की परिस्थिति को ख्यालमेंरख के कर । । 
9. एश्ाभ 10 तला क} 1#० ग ताल वार्ण -- 


(ध) [21311731 17 एाार्थ {16 (लि7ाऽ (180, -[1106€ शात्‌ 
^(.2516. 


(8) [2156088 116 {068 ग शपा 11 17018 
(€) 3216 1116 11971 €08186{€181165 2 0 
निम्नलिखित प्रदनों मे से किग्हींयोके उत्तर दीजिए ~ 
(श्र) गोत्र (०9), कबीला (1110९) मौर जाति (2251९) का भेद 
संक्षेप मे बतलाइए । 
(ब) हिन्द के परिवारके प्रकार की चर्चा कोजिए। 
(स) भीड़ के मुख्य लक्षण लिखि । 











